, श्रर्य्य-साहित्यमर्डल श्रजमेर 
ढ़ िमे स्वाधिकार सुरित. 


शरी बाबु दुगांप्रसाद्‌श्रध्य् के प्रबन्ध से 
श्रीदुगो भ्ररिक्ग प्रस, धानमरडी, 
, अजमेर म सुदित, 


` ऋः श्रेम्‌ # 


माधव्यकार्‌ का साप ग्रामकं 
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पथवेवेद्‌ चरवाचीन देः? 


ज्ञगत्‌ प्रसिद्ध चारो वेद मेँ चतुय वेद्‌ श्रथतैवेद्‌ है । वहत से विद्वानों 
को दस श्रथसैवेद्‌ के षेद ष्टोने मे संदे है। उनकी सम्मतिर्मे यह वेद्‌ 
तीप-के.बाद्‌ बना हे । वे -युक्कि देते है कि प्राचीन अत्थ मे घटत से स्थानो 
पर्‌-केवल सीन वेदौ का वर्णन श्राया है । जैसे पेतेरय बाह्यर म.“ त्रयो 
शरदा अजायन्त 1 ” 'तेत्तिरीयं ह्मण मे ‹वेदैरशल्यसिरति युथः । ‹ यम्‌ पय 
-स्त्रथीविदो शदः ऋचः सामानि यजूषि । ' इत्यादि । परन्तु उनका दस प्रकार ` 
 ऊंदरणमात्र को युक्कि रूप से देना श्रसंगत है क्योकि उन्हीं अर्थो मे चारो 
वेदौ का. उस्लेख भी हे । जसं ˆ युरडक उपनिषत्‌ मं--' तत्रापय चग्बेरो 
युजु्रदः. सामवेदोऽथषेवेदः शिक्षा कपो ° दइर्यादि चरहृदारण्यक ( एतपथ }.म-- 
(अस्प महतो 'भूतस्य निःश्वसतितमेतगयद्‌ ऋग्वेदो यजवैदः ` सामवेदोऽधर्वाड्गरसः ।° इति ! 


तीन शरीरं ` चार संख्या री विषमता का समाधान यदी दहे ष्ि "चेद्‌ 
प्रयी ? शब्द के प्रयोग के दो श्नभिप्राय द, एक तो-यच्त का कर्म कारुड थथंमः 
तीन दस किया गयां `श्नीर चतुयै-वेद्‌.के राता ब्रह्मा का यच्चमे कोद 
छर्म विधान नदीं हैः चः केवलं. सादी. माच मौन होकर रहतो है."1. ` चत 
यत्त॒ कमै के सम्बन्ध से तीनकेष्रीकादी उर्लेख क्षिया जाता । तीन 
वर्दोःके कहने का दसो श्राभित्राय यद है क जैमिनीय मीमांसा ` के श्रनु- 
सार्‌ वेद. की रचना. तनं भकारं की है; प्रथमं “छर्‌ जिसमे चरणो की व्यव- 
स्थाहै 1 दित्य "सामः. श्रथौव. सीति या.गप्यन. अकार शरीर तीसरी यय 


(२) 


न सनन, परव ४. ऋग्वद का क्तात हता, यजुवद का तित) 
शि, र न्डानि पना उद्धता अर श्रश्रचवदु का त्तात्ता चह्या चारा ह 
नष मज १२० प चाये चद्या सम्बन्धी बह्यवेद्‌ या श्रथवै- 


+ =^: 


= 
4 


1 पर नात्र कव द उनस्छनव्न दो} जिन तत्तिरीय श्रादि याजुप शाखा के 
दन्ना 3 तान गद पत उन है उने दी ' प्रथवंद्धिरोविद्‌ ` व्रह्याको 
भरम मरम श्र पसः मदन्ने भी स्वीकार किया गयादहे। जसे एेतरेय 

पन्य पा सन प्रनलाये है एक वाणी श्रौर दूसरा मन 1 वाणी 
न प्रय विन्य द ताथा यन्त प्रौर मनसे रोप प्राधा यक्त व्रह्मा द्वारा 
सन्दािनि साना म । ५7. प्तिखक्ि अ्रथै-वेद के मन्पर. 1 भी जैमिनीय 
1, ६ 


२ पम दसस सत भद, साम, यज्ञः, पादव्यवस्था, गान, श्रौर्‌ गय 
सद ने ध उनः स्नपन वेदतां कोद सदेह नही द) जिनको फिर 


६ न्द पो उस विरक्त क ज्ञिये इतना स्िखना पर्याप होगा कि चार 
न 4 पररा सा ' ज ' प्रजापत्ति से उप्पत्ति हु हे, इसका निदशंक 


ला वद्‌ धव सन्त्र भमःर्‌ है-- 
सवेदुत ऋचः सामानि जषिरे 1 
>° ~ "-“ " ९ त्नात्‌ यजुस्तस्माद्‌ अजायत ॥ 
परः+ 491 ५।८॥ यज्तु० ३१ 1७ ॥ -धवै० १७।६।१३॥ 
इसी का श्रनुवादं करने हारा स्कम्भः व्रह्-विपयक मन्त्र यह है-- 
॥ यस्माद्चोऽपातक्षन्‌ यचयेरुमादपाकयन्‌ । 
सामानि यस्य लोमान्यशवादिगस्मो सुखम्‌ । 


करम्भ तं व्रटि कत 3 अ 
स्कम्म ते त्रु! \ कतरः स्वदि सः | पतच ५१०८2 1 २५४ 


०४ भ, कर ॐ ऋ, र कप 

उपरोके दाना सच्छात चरा नद्‌ क्न नारः. चा प्र दोहा ह जय देह 
क" र {८ र्ते ५ १ 

ख टु भीत्या कह माम उर्द्‌ इ दव उन .प््राद्स > व्रह्यस्‌ 


{३} 


न्थ जो श्रव्यन्त ्रवोचीन ग्रन्थ ह उनसे लिखे ' तरयी ` शष्ट सै शम 
पना ठीक नहींहे। वेद्‌ ने श्रथवे-वेद्‌ कौं हण ' छन्दस्‌ › श्रौर ` श्रव 
द्गिरस' दोनो नामो से किया हे । जिन पाशचा्यो के मत मेँ ' चयी ` शब्द्‌ से 
केवल ऋक्‌ , यज्ञ, साम संहितायं ली जात्ती है घ्रौर श्रथ र्यीचीन मोन 


[५१ 


लिया गवा है वे बहुत ही ममे हे। वयोकि प्राचीन क्तिसी भी अन्थर 
वे वेसा नदीं दिखा सकते । श्नौर उनको ध्यान में रखना चाहिये श्यी 
नाम केवल तीन मकार की रचना मेद सेहे । कों कहते है कि पाशिनि चे 
^ रथव ` का नाम नदी लेया इसत्तिये ' श्रथववेद्‌ › श्रवौचीन ह । यह भी 
उनका शरन दं जिस प्रकार शाकलादि शाखाश्र का नाम ऋण्बेद्‌ प्रसिद्ध है 
उसी प्रकर शौनकादि सहितार््रो का नाम अथैवेद प्रसिद्ध है । पाणिनिसे 
° शावरद्य * ( प, 9 | ३। १२८) श्नौर ' शौनकाष्भ्यदच्छन्दसि ( पा० 
४।३।,१०९ ) दोनो दहीसूत्रो मंसे ष्वेद च्रर ग्रथधवेद्‌ दनी 
शाखाश्रा का उल्लेख कया हें । वर्क श्रवैवेद्‌ पर प्रसिद्ध कौ शिष् सृत्रका 
भा पाष्यनि का दान था जला ‹ कारयफ्कःरिकाभ्यां णिनिः ° पा० ४।.द्‌ | 
ध सूत्रसे विदित होता हं | उसको प्रथवै-वैद्‌ का भी क्तान था. इसन 
पता  आधवणिकस्येवलोपश्च । ` दा० ४ ३। १३ ३॥ इस सूत्रसे पता 
लगता है । वहां " आथवैणिकानां धम आचाय भधर्णः › एसा ' च्राथर्वस्‌ ? 
शब्द्‌ सिद्ध किया हे । इससे मी पूरे निसक्रकार यास्क तक ने ग्रथव-वेद्‌ के 
मन्त्रो के प्रतीक दिये है जेते--' शतं जीव शरदो वक्मानः ( नि० १३ । 
४।७॥) एकं पाद नोत्खिदति ` ( निर० १२।३। १० ) श्रथर्व० ११। 
। ९ ॥ इसा प्रकार च्रथवे श्रार श्रनिरा छि प्रोक्त चरथ के चनेक मन्त 
चते न स्थल रपर श्रये ले पाद मयुतं अन्यन साथदी 
यत सं पन समे | 


च्यर्‌ मुख्य स्डन्धरूप चार्‌ 


यत्तेमान की ् 
क क, क १, श उड रेतसे 
रसवज के भित रदित है, चे यृत्रेद ० ( ‰ 1 ३३ ) मे लिखा 


(४) 


९.धचा एव सौत्रं क्रियते,. यज्ुपा आध्वं, साघ्ना भोय, अथ करन नदमतवं क्रिये 
अय्या वियया इति बरूयात ।* श्रथीत्‌ रोता का काथर ऋ्वदु से, श्रध्वयुं का काय यञ्ज 
यद्‌ से, उद्भाता का कायै सामवेद से श्रर यद्याका काथतीने। से क्रिया जाता! 
गोपथ ब्राह्मणे श्रोर भी स्पष्ट किया हे कि अधर््ादिगिरोभिर्मघत्वम्‌' श्रथीत्‌ त्र । 
काका श्रथवौद्धिरस वेद से क्रिया जाता हे । इस प्रकार चतुष्पाद्‌ यज्ञ का निः 
दन करने के लिये सदहितापुं चार प्रकार की प्रतीत होती हे । इसके श्रति। ह 
कंमे-कारडग्रोक्र यज्ञ भी प्रम पुरुप का कर्ममय स्वरूप है । जवर कर्मकारं के 
एक चरण को करने के ल्तिये' ह्या शरोर उसकी सदिता चद्धयेद्‌ प्रायश है 
"तव ग्रह यक्त जिस महान्‌ परम पुरुप का प्रतिनिधि है उस का वरन 
-के लिये भी ‹ ब्रह्मवेद › की श्रावश्यकता है । जव परमेश्वर स्वरय-वकाश दहे 
तो उसका चणौन करने क लिये भी श्रपौरूपेय सहिताश्रो कीदही त्राव गा 
है । ऋषपिगणु तो उन संहिताश्रो के द्रष्टा, प्रयोक्रा प्रर व्याख्यातासःः । 
शरोर जिन महाभावे को यह सेह हयो कि परमात्मा का प्रतिर 
. भी च्रथ्ैवेद्‌ के वाद्‌ की करपना दोगी उनद्धो ऋण्वद्‌ के नीचे लिः न्तर 
का मनन करना चाहिये । 


क 


दयं तेषिः परो अन्तः एृथिन्याः अथं सोमो कणो सशल्य रेतः । 
अयं यज्ञो विश्वस्य सुबनस्य नाभिघ्रष्मायं वाचः परमं व्योम्‌ ॥ 
प्रथ्वे० ६1१०9. ॥ 
"टस सन्त्र मे विश्षल यक्त का वणेन यन्त को प्रतिनिधि रूप शपते 
इ 'किया है । शरीर च्य को खमस्त चणी ( वेदवाणी ) का “व्योम'=>> 
स्थान बतलाया हे, इसी प्रकार प्रजापति की महान्रू महिमा ङ्प श्नोद्न 
यणेन मे- 
चा कुम्भी मथिदितािन्येन प्रेपिता ।। १४ ॥ 
बह्मा परिगृहीता साम्ना, पर्यूह | १५ ॥ . 
~ श्रथवे० +१। 21 १४, १६ । 


(५) 


ीचार चेदो का रपट वरुन 7केया गया हे ! -यहां ` "ह्य शब्द्‌ से द्यवेदे ष 

प्रहण है, ` ऋक्‌ से ऋग्वेदे का, अत्विज्य. [ ऋतु+यज्‌+य ] से ययुर्‌ 
प्रर साम से सामवेद का ग्रहण है } इसी प्रकार श्रधदवेद्‌ का चरन श्य्‌ 
स्नयर्व० ३१। ६।-१द, १४॥ ममी पर्यगे। 


,५ इसके श्रतिरकि ग्वेद के छपिया पर द्षटि डलिये तो.वेन भरद 
, पक, € । ८९ ] भृगु वाख्खि { ३ ।. ९४ ] विरूप श्रोगिरसं [ ऋ० म । 
:६ } च्यवन मामव [ १० १६] कवि भरव. [ छ० ६ 1 ४७-४६] 
दष्ट वैरूप [ऋ० १० १११] नमः््मेदन वैरूप [ १०) ११२] 
मूर्घन्वाच्‌ श्राङ्गिरस [ ९० । सम ] शरहद्धिव श्राध्वेण [ १०} १२० 
-ग-श्रःमिरस [८ । १६] प्रभूवेषु श्गिरस_[ क ९.1 ३९-३६ 1] 
-शयस्तृप श्रांभिरस [ऋ० १ । १ । ३१-३५ : सन्य श्रागिरसं 
२, १.। ८१-५६ ] सोमाहुत्ति भागव [१ । २.1 ‰-६ ] श्रांगिरसं 
),> पङ्खी पत्नी शश्वती [ऋ० म) १। ३४] इत्यादि सन्यान्य श्रथ 
२ श्रद्गिरा गोत्रो फे विद्वान्‌ छण्वद ङे छपि ष्‌ है 1 यदि योरोपीयन 
पदानी का मत मानन कि ये छपि छचार््ोके कत्त है, ! दाः 
नही तवतो श्रथवौ श्रीर श्रङ्गिरा श्चीर उनके वंशजे के वनय श्रथधवेद्‌ 
छी सत्ता ऋण्वेद्‌ के निर्माणकालमे दी सिद्ध ष्टो जती है । फलतः 
योरोपीयन लोगो का श्रथ्रवेदको ऋण्विदुके वादका मानना उनष्े 
~ पने मन्तन्य के श्रनुसार भी ठीक नरी वैठता । हमरे मन्तव्य के श्रयुसार 
ग्यतो वै चारो वेद परमेश्वर केञ्ञान ह शरीर निघ्य द, उनरे मन्त्रो 
~ एाक्ताकार छपियो ने क्या है श्चौर उनके नाम मन्तं के साथ शाद्‌ 
रय चुदेद। 3 
वहतं का यह विचार हि छि श्रथवैवेद्‌ को वाद्‌ मै न्यवद से संगृहीत 
हस शरिये मान लते दै @ उसर्मे न्यवेदौ के मन्त्र भी राये है, यदि संग्रह 
नः तोते मन्तरभ्येोके स्यो केसे है । वहुत ठीक । प्रन्तु पर्न यह है छि 


(६) 
क्था भित्र २ धिवार्तो के मस्तिष्कम्‌ एक दी क्तान या विचार वैसा का 
वेसा ही श्रासकता हे या नह ? यदि श्रा सकता है । तवतो एक ही ईश्रीय 
श्वान ( सन्त्र) दो मन्त्र दारो ( विचारक ) के दमाय मे श्रागया इसमें 
षिवाद्‌ ही नहीं यद्धि कहं नदीं श्राता | तो यह माना नदी डा सकता । 
प्रास्मा श्रौर शरीर के विपय म योरोषीयन तत्वत वभेसच्‌ प्रर पूर्वी श्रा 
व्या वात्स्यायन रु विचार्यो की तुलना करके देखले ! यदि दोना की 
भापश्रोमे भेदन दहोतातो प्रायः एक दही वाक्रयधारा दोन कफे गुखसेया 
लेखनी से निकलती ! परन्तु श्या्प॑कालसे वेद की-भापा एक थी इस लिय 
उसके सात्‌ कन्त पियो ने उसका सा्तात्‌कार ऋरके जव उपदेश 
क्रिया तो स्थल २ पर एक समानता श्रा जाना क्या श्रसस्भव दहे, श्स्तु ध्रत्र 
हम पुनः प्रकृत तपय पर श्राते हे ! 
९ 9 क 
( अआथवच्चवदसारता 
हमारे पास जो श्रथवनेद्‌ संहितां उपलब्ध ददं वे निश्नलिखित है-- 
(५) लीथो की छुपी श्रथवेचेद मूलसंदिता । 
` (२) श्रजमेर वेदिकयन्त्रालय मे गुद्धित श्रथचैवेदसंदिता । 

(३ ) निणंयसागर बम्बर मे प्रकाशित श्रथपेवेदसहिता जेसका 

सम्पादन श्री पं० शङ्कर पाण्डुरंग एम. ए, ने सायणभाप्य सहित किया हे । 


(४) श्री त्ेमकरणदासजी त्रिवेदी ( मेरठ )- दारा सुदित निज भापा- 
भाघ्य सहित 1 दन सहिताश्रां के श्रतिरक्रि श्रमेरिका की हार्वड यूनिवर्सिंट 
ह्यरा प्रकाशित परिडत ह्विरनीक्ृत अरथवैवद्‌ का श्ग्लभाषानुचाद्‌ शरोर उस 
पर पण लिन्मन कृत्त विशेफ रिप्पणी । एवं पं० यीकिथ कृत श्राग्लभापा- 
नुचादं शौर उनकी स्वरचित टेप्पशियो से भी श्रथरववेद्‌ के मन्तो के नाना 


-पाटमदं स्त दए ह जनका उहख हसनं अपन भाष्य का पाद्~रप्पारया 
म भ्र्येक मन्त्र परं कर दिषा है । 


(७) 


हमे इस सहिता के विषय मे भी बहुत सा मतभेद दिखाद देता हे 
गचशेप कर योरोपीयन विद्वान ने श्रथशवेद सहित्र के परिमाण पर वदी २ 
लभी हद काप उख है । 

ह्विरनी के अनुवाद के भूमिका लेखक पण लिन्मनने लिखा है कि 
प्रथम १८ कार्ड तो श्रथैवेद संहिता के सूल हैँ श्रौर १६, २० कार्ड 


४ 


रीदे से मलये गये हे । श्रपकी युहि है कि-- 


नधे 


(१) २० वां कार्ड केव ऋग्वेद से सेमरह क्था गयादहै | घ्रौर 
अथववेद से उस्रा को सम्बन्ध नीं हे । इसका प्रयोजन श्रयुमान से 
ऋल्पना.फेया जा सकता है. । 

(२) १६ चां काण्ड यह तो साफृ परिशेष्ट हे युक्ति यही कि इसका 
पाट चहृत त्रिगड़ा इच्रा है श्रौर पदपाठ भी इसका नवीन प्रतीत होता है । 

(३) १य कांड तक तो प्रपाठको क्रा क्म मिलता है श्राने 
प्रपाठक क्रम नीह । 

(४) पुरानी श्रुक्रमणी १ काण्ड तक ही मिलती है 1 

(९ ) कौशिक सूरो म १६ वे श्रौर २० दं काण्ड फ विनियोग नीं 
लिखे । 

( ६ ) पञ्चयपरल्तिका शौर उसके भाष्यकार ने भी अरथवेदेद्‌ का चरणन 
पसे ९य तक दही कया ह । 

(७ ) वैप्पलादु शाखार्मे 9& वें काण्ड के मन्त्रतो बहुत से उपलब्ध 
होते दै परन्तु २० च कारुड का ङु भी उप्रलश्ध नहीं होता । 

इसके अरतिरिक्र परिडत ग्रीफिथ महाशय ने तो ऋण्वेदादि तीनो वेदो 
का परिशेष अथशवरेद्‌ को सानादै! साथ १६, २० दोनो काण्डको 
परिशेष या श्रचौचीन कने मे श्रापने एक रीर युक्ति दी हे 1 भ्रभौत-- 

, - (८) श्रध्रप्रातिश्षाख्य मे उनका चरणन नदीं है । 


(८) 


योरोर्पीयन विदाना ने श्रथग्रैवेद्‌ के परिमाण परं जो इतना विवाद 
उखाया है" यह विवाद भारतीय वविद्राना ने कभी भी नही किया । इनं सव 
के दादागुरः श्राचायं सायण ने भी श्रथववैवेद्‌ की शोनकीय शाखा के भाष्य 
करने के पूव इस प्रकार से १६, २० कार्ड को परिशेष्ट नर्हा माना। 
संरेप से हम उपरो युद्भि्यो परं विचार करते र । 


। (१) १६, २० कार्ड को ऋग्वेद से संग्रह किया रथादि श्रौर 
शेष अ्रधर्थवेद्‌ से कोद सम्बन्ध नर्द । क्या श्री युरिति हे । क्या यच 
कार्ड ऊे सुक्तो मे ऋग्वेद से संग्रह किया मही प्रतीत हुश्रा? शरोर इसी 
प्रकार पू के कार्ड म भी तने टी सूक्त संगीत कहे जा सक्ते दं । 
तो फिर १८ वेको श्रथवेवेद्‌ का मानना श्रीर्‌ ५६ वेको पीदं का नाया 
मानन दासयजनक प्रतीत हाता हं । रदी सम्बन्ध की वात, सो हिरनि ने हमे 
पू्ै 4८ कार्ड तक मे भी किसी एक सङ्क क दृसरे सूक्ग से सम्बन्ध तक 
नही दर्शया 1 फिर १८ वें पर यह दोप देना एक वाल-बुद्धि का परिचय 
कराताहे। ˆ 


। (२) १६ चे कार्डके पाठका विगदा होना दृसरी युक्ति दहे । यदि 
पाठ विकृत है तो इस मे शखाभेद होने से पाटभेद होजाना कारण है न 
कि श्रधधैवेद म इन काण्ड का पे से शआाुदृना । -इस्तलिखित ्तिपिये 
मे यदि पाठविकृति के नमूने देखने हौ तो वेप्पलाद शाखा के प्ो-को 
देखो जहां शद्ध पाट का पता ह नही .चलता.। लाचार होकर श्रद्ध पाठं 
को ही पैप्पलाद का पाठ मानकर उदुशत कर देना पड़ा है । इससे पैप्पलाद, 
गत किसी मन्त्र को हम पी का नीं कह सकते । लेखको के प्रमादं से 
या व्याख्याता के. पद-विपरिणाम से शाखाश्रों के मन्तरोसे पास्मेद हो 
जते ईद इससे ` इतना दही कहा जा सकता हे कि १६ चं कार्ड के पाट- 
भदौ मँ बहुत्त विकार हीगया हे न कि उसको परिशिष्ट मान जिया जाय । 


(३ ) प्रपारकक्रमं कां न- मिलना- भी कोड $ ६; २० कार्ड ङे 


( ६) ¢ 


परिशिष्ट हानि मे कारण नदी, कर्योकि प्रपाटक क्रम साचत्रिक श्रौर सर्यसंमत 
नदीं । थवै मे तो फार्ड, सूङ्ग, ऋचा श्रौर श्रनुवाक इतने दी प्रायेक विभाग 
है । छिस पाटशीलल श्राचाय ने प्रपाठक क्रम भी इसी प्रकार बना दिया 
जेषे सामवेद मँ श्रध्याय कम पधे से लगाया गया है । यद्वि हस्तलिपि्या 
की चिस्वृत कथा लिख तो विदित हो जायगा क्ते बहुत कम हस्त क्िपियां 
पूर सहिता की प्रप्त दुद दै । वहते में स्वर श्रादि एक मन्थ के खंड मे श्रङ्िति 
है दृसरे खर्ड म नक्ष । फलतः, अ्रभी तक योरोषीयनेो ॐ हाथ मे प्रपारक 
क्रम से विभक्त १६, २० कार्ड नरह मिले यह तो ठीक है परन्तु इससे 
श्रयवै-वेदमे ये दो कार्ड न्ह हे यह सिद्ध नदीं होता । 

(४) पुरानी श्वनुक्रमसी $ कार्ड ढी मिलती है यह भी को 
युक्गि नदीं वरयोकि ब्रहत्सर्वानुक्रमणी २० कार्ड णी भी भिलती है । यह 
भी खणशडित अन्थसे दही पण जन्मन्‌ को श्रम इरा है) 

(€ ) कैशिक सूत्र में वियोग नह किख, श्रतः १६, २० कांड भी 
प्रति नही हो सक्ते । कारण, जिनके विनियोग नह है उनको वह लिखता 
ओ क्यो ? उनका पाठ मान्न ही प्रयोजन हे । 

( ६ ) पञ्चपटल्िका श्रौर उसके टकाकार का केव्रल्त १म कार्ड 
का उद्वेख भी श्रथथवेद्‌ मे ९१६, २० कार्ड को परिशिष्ट नदी वना सक्ते 
कर्योकि वहरसवौनुक्रमणी मे २० कार्ड का विवरण दियाहे। दूसरा 
१७, १ कार्ड सँ पन्चपटलिका ने श्रागा पीदा कर दिया है -। इससे 
भ्रतीत होता है कि यह पन्वपटलिका शोनरीय संहिता की नहीं भ्त्युत 


{ ^ +1 


किसी च्रीर १८ कार्ड वाली अथवैशाखा की है । 


{ ७ ) पैप्पलाद शाखा मे २० वां कांड उपलन्य नहीं हीता श्रतः भी 
वह परिशिष्ट सिदध नई होता क्योकि पैप्पलाद १६ च कांड के चहु 
से मन्त्र उपलब्ध हते ह, विसं पैर १३ वे कांड को परिशिष्ट मानने का अम 
तो पैप्पलाद ने काट दिया } नौर जब जन्मन महोदय ने स्वयं देख लिया है 


(१०) 


क पैप्पलाद शखामे १८ वां कांडनदीहेतो $ चां कांड भी परिशिष्ट 
नयो नह माना ! पण लिन्मनने इस वात को लिख कर भी हलकी भापा 
मे यलना चाहा है । 

(स) प° ग्रीकिथ की दी प्रातिशाख्य वाली युक्रिभी सेगत नदी क्योकि 
चतो व्याकरणका अन्यै । उसमे कोद उदाहरण १६, २० कांड 
मे से नही श्रये इसलिये वह परिषशे्ट है, यदह केतनी संगत युक्गि है । .. 
यदि व्याकरण के सूत्रों के उदाहरण देते हुए किसी मन्थ भागसेसे कोद 
उदाहरण न श्रव तो क्या उसका वह भाग परिशिष्ट ष्टो जायगा ? समः 
मे नहीं श्चाता । क्या प्रातिशाख्य मे श्रथध्रवेद्‌ फे सभी सन््र उदाहरण के 
रूपमे धर दिये? क्या सभी सुकरो मे से मन्त्र प्रतीक श्रये है ? नही। 
तो वे मन्न श्रौर सूङ्र परिशिष्ट क्यो नही माने जति? 

वस, इस प्रकार से १६, २० करडा के सस्बन्ध मे योरोपीयन विद्वान 
के सभी तकं संक्तेप से श्रल्लोचित कर दिये हं । 


यथवंसंदिता की हस्तलिखित पुस्तके ` -: 


प्रन टस स्तेप से यथ्च-वेद्‌ के हस्तलिखित पुस्तकों के विपये 
ऊद लिखना चाहते हे । 
: दहस्तलिखितत श्रादशं पुस्तके का श्रच्छा संर शरीर विवरण दो विद्वानों 
ने च्छु किया हे । एक तो प॑ं० शकर पार्डुरंगजी एम० ए० ने, दूसरे 
° विलियम डी° ह्िटनी ने। इस कायं मे हम दोनो महानुभावं के 
ऋणी हँ । प्रथम हिटनी `मदयोद्य के निम्न ज्िखित श्राद्शे पुस्तक है । 


पे० विरनी के हस्त्लिीखत पुरुतकः 


(१) [ 3. ?. | दो पदपाठ ग्रन्थ १८ कांड तक । (क) [. ?.] 
११९ कार्ड तक सुन्दर शीघ्रता से क्िखा राया, अधिक शुद्ध, एक समान 


(११) 
रीति-से स्वराक्कित । १५६२-४ द ° मेँ लि्लित किसी दृरे अन्थसे किमि 
| 
किया गया हे! (ख) [8. 2.] दूसरा श्रादरशै पुस्तक १०-१य कार्ड 


तक । १८ वें कांड का श्रान्तिम एक पत्र नदीं है । यह्‌ तीन हाथो का कलिता 
हे 1 पार श्रधिक शुद्ध ठै। 


(२){ 8.7. ] इस वं में हस्तलिखित अन्थ सम्मिलित ह । 


(क) { 9. . ] एक कार्ड मनर, सुन्दर, उच्मता से स्वर कितं 
१६३२ द° मै लिखा गया । स्वरचिन्ह बरावर बदलत रहते ह! (ख) 


+ 


[ 8. ए. ] ९-€ काण्ड तक । कागज्ञ, श्राकार श्रौर हस्तलेख स्त्र 


समानदहै। तोभीदो भागे) एकमे केवल < वां कार्ड श्रौर दृसरेरमे 
शेप ६-& कार्ड तकं । रति शद्ध ! 


(३) (8. या ए8.1--व्िन का श्रादपौ पुस्तक ९-२० तक \ पाट 
ङं श्र॒द्ध रीर कीदृ से खा हु । ९६११ ० में लिखितं । 


(४) (7. श्रौरे 1.1] 2. पैरिस पुस्तकालय की पुस्तक हे ! दो भागे 
मे विभक्त । प्रथम .9-9० कार्ड तके । दूसरा ११-२० कार्ड तक । 
21. का रथम माग -8-६ कार्ड तक । दसरा &-२० कार्ड तक । दोनों 
सहुत शुद्ध नदीं । सं० १८१२ वि०। स्वर रेखा से श्रकित है । 

( ) [एए.] श्राक्सपतोडं के वोडलीन पुस्तकालय की हस्तलिपि है 
इसमे १८ वा कार्ड नदी है ! विललाथती कागज्ञ पर सलि गयी श्रवौचीन 
दै । यह भी उसी मूल प्रन्थ से उतारी गयी है जिससे 7. श्रौर 1¶. उतारी 
गयी है । क्योकि इसमे प्रायः सनके समान ही च्रश्यद्ध पर्दे! वें काण्ड 
के श्रन्त म काल भी वही लिखा है ! यह बहुत श्रद्ध क्िखा गया है । 
१ म कार्ड ऋगवेदानुसार स्वरांकित किया राया है । 

( ६ ) [7.}खडनके इन्डियन लादवरीका ्रन्थ है ! १-२० काणड चक 


(१९) 
पूणं हे 1 उस्न. १८ व कार्ड का पिदुला भाग नष है । कगज्न मोयु 
भदा, लेखं भद्ध । परन्तु पाड शद्ध हे । स्वर चिन्ह नाना प्रकारकेर्ह। . 


(७) [1 ] लरूटन के रिध ग्यूकियम का म्न्य हे । प्रधववदर 
दो भार्गो मे समाप । प्रथम भीर मे प्रथम ९६, २० कार्ठं लिख कर किरं 
१-१० कारुड किख गये दं । दूसरे भाग मे श्रनुक्रमणी,* गोपय ब्राह्यणं 
च्यीर फिर ९-१७ कारड । फिर १८ घां रार्ड । प्रत्येक खर्ड के पथक्‌ 
पत्रा पड़े है । म० पोलियर के निमित्तये सवं ग्रन्थ लिख गये प्रतीत होते 
है । इसमें श्रादि मन्व श नो देवीरभिषप्टये० ह । 


(८) [ प्त. ] यह मी इन्डियन ्ाफिस लाद्रनेरी काहे 1 १-६ 
कारडो तक । सुन्दर लिपि, पाड कद श्चश्द्ध । 


( € ) [0.1 म्युनिच लाद््ेरी का अन्य है । १-२० तक पूरौ ।.१-६ 
कडा तक पद्पाठ सहित « भागे म । प्रथम विलायती कागज्ञ पर सूर्दमा- 
त्रो मे लिखिते १-९ तक । शाके १७३७ । दसरा ६- १२ तक वामनजी 
लिखित सं° १६६० । जीं पत्र । रेवल १८ वां कांड वदा नियमित हाथ 
का लिखा है । शाके १७३९ । इसके साथ १-३ तक. पद्पाड श्रौर २० वां 
कांड ! ४ थै खडके १६ वां कड प्रथम कड के साथ । १-६ कार्ड 
तक की सिता) श्व खडर्मे२०वा काडर सरे कांडके.साथ चधा. 
इश्रा है । श्ण १८३७ । 


(१०) [0. ?.] हाग या स्वूनिच लादत्ररी की पदपाठ संहिता । दृश्षम 
१ -४, १८ श्रोरं २० चा काड ह । शाके १७३७! स्वराष्कित, सेशोधित.-वहत 
शद्ध । इन खडा म १ म खेड मे १-२ तक पद्षार शरोर १८,२० की खदि र 
र्यसखरमे४ये कांड वा पदपाट, शके १७३६ ३य खंडमे १८ > 


का प्रदुपाठ, शाके १७६२ । २० वे कांडे श्रथतैतरद्‌ के कुच विशेष 1 
नष 


( ३) 


„ (४१) [&. ] टर्विनरूनन यूनिवसिदी तने प० रोय संगत । दौ खद 
भे 9 (| 9 ० ह 
म । १ खड मे 9-१० तक, दूसरे मेँ ११-२९ कांड तक । शाके ५७४६ । 
२० वें कांडके श्रन्त मे शाके १६२६ । बनारस मे एक बाद्यण से प्राप्त । 
लेखक का नाम पटुवधंन विल । प्रति शुद्ध । 

(१२) [ 7. ] संजर के प्रन्थ की प्रतिलिपि । १-४ तक स्वरचिन्ह 
रा्िति । शेष स्वराङ्कित । १०-२० कांड तक पूणे । 
„ (१३) [7.] डकुन कालेज पूना का ्रन्थ । १८ वा छांड स्वररहित 
'्शुद्धमायः। १७ व का पदपाट भी हे । २० वे का पदपाठ कं मागो को 
घोद कर । 

(१४) [ 1. ] बलिन लादनेरी का मन्थ, केवल ०७ वें कोड तक । 

(१९) [ र. 1 वीकानेर पुस्तकालय का मन्थ, पूणे, सं° १७३९ । 
१६०४ ! पत्तन नगर के राजा च्ननूपवधन के. श्रधीन श्चम्बागशेण' दवारा 
लिखित ` साथ ही -पदपाठ- संहिता, स्वररदित । 


पण शकर पाणडरंग के दस्तलिखित ग्रन्थ _ . 

( १ ) [4 .] श्रहमद्‌ावाद निवासी जयशकर हरिशंकर. अथवे-वेदी 
व्राह्मण का मन्थ । ३००, ४०० वषै प्राचीन । स्वराकित । उदात्त चिन्ह 
श्र्तर के शिर पर ल्लाल विन्दु ! १८ वां काण्ड स्वर रदित । अति -शुद्ध । 
१-१६ कार्ड तक । 

(३) {8.1 श्रधकैतवेदी बाह्मण बापूजी जीवनराम बीसानगर 
(प्लूनवादा ) का अन्य । शद्ध । १६ श्रौर २० के २६-३३ सूक को छोढ्‌ 
फरशेष पूं । गशेयोभदट दादा संशोधित । ११ चा, १२ कार्ड दूसरे हाथ 
क्षं लिखा श्रा । सण १७२०, आश्विन शुक्र ड। , 

¢ ३ ) [. 2.1 कपूजी जीवनरामजी वेदिक चाद्य को सम्र्वेद्‌ 

स्थ था! उसके परार ढे श्रदुसार शद्ध किया दुश्रा अन्थ । चह; वेदिक 


( १४) 


रणेराभद्दादा का रिप्यथा] ५स्वां कार्ड उसे याद्‌ नीथा] चहं 
कड चिता श्रोर श्रन्सयटि विपयक होने से श्रनिष्टजनक सम करघरमं 
नहीं पदा जाता था 1 श्रतः वह्‌ कार्ड जगल्ल म सुनाया गया 1 


(४) {8.) दो खंड्मे। 9 मे १-१० कार्डन्तक | १८वैको 
छोड कर शेष सव । 


( ६.) { ©. } प्राचीन अन्थ ११-२० तक । कन कालेज पूना का । 
२० वां श्रतिरिक्र पत्राङ्धित । रेखा-स्वराद्धित ! श्रति शद्ध । 

( ६ ) [7).] डेकन कालेज पूना का । १८ वेको छद्‌ शेष सव कांड) 
१६९, २० परथक्‌-पत्राङ्धित । 

( ७ ) [.] श्रति प्राचीन पुस्तक का खड मान्न, १०-१७ तक प्रौर्‌ 
१० चे के पिदधले ३६ मन्त्र श्चौर २० चां कार्ड प्रारम्भ के छ सुक्र, मेनन 
को छोड करे । १८, १३ दोनों काण्ड नदी । १८ के २ मन्व्र्ह। लाल 
धिनु से स्वराङ्कित । 

„(र ) [[९.] केलत्रभष्ट चिनदाजी भट श्रथवैवेदी बाह्य । संहितः 
चौर पदसरिता रुख्ठस्थय था । १८ रो छोड समस्त याद्‌ थी। 


ग 
( ६ ) [९ ] केशवम लिखित मन्थ । 


(१०) [६.1 जूनागद्‌ के सुन्दरजी दुगौशकर का । दो संडे) भ्म 
म १-१० तक) २ेयस ११-२० तक्‌ | स०्।१ ६९२ । 

धो 

(११) [&.] ¶्स्वेंकोद्धोडरेष सव । १८ेंङेवीचके पत्र 
ग्रन्थसे से निक्त तिये गये थे 1 जूनागद्‌ के सदाशंकर धनशंकर का । 
म्ारग्भ म--* आं नमो ब्रहरेदाय ॥ ओं शन्नो देवी° 


}9 


(१२) [प्र.] चथचै-वेदी वेनकम मटन का । ये उच्म वेदृपाटी श्चौर 


(१५) 


्रधिदोत्री थे 1 संहिता, पदपाठ कंठस्य । वह कौशिक गु° सूच्रकोभी 


(१३) (12)0.] १-२० तरू पूर्ण । । 

(१४) (18 ] पूणं, १८ वां नहीं है । शद्ध । गुजराते से प्रप्त! 

(१९) {8.1 सायण माप्य । जिसके आधार पर निरौयसागर प्रेस में 
; सायण -माप्य ' छपा गया] 

हस्त ल्ििपिरयो के संपत विवरण ते एक वात तो यह स्पष्ट हो जाती दै 


क, 


कि किसी भी हस्तज्िखित भरन्थमे ९६, २० कार्डाको परिशे्टनामस 
उद्घेख नही किया । दूसरे, पठकां को विद्दि हो जायगा कि पुराने विद्वान्‌ 
ब्राह्मण्‌ कितने यत्न से वेदो की रक्ता करत रहे । तीसरे, वेद की वत्तमानं 
मे इतनी ददशो गयौ थी कि पूणे मन्थ भी कित्तना दुष्प्राप्यं हो गया 
था । इससे वत्तमान के प्रकाशेत शअ्रथवैवेद्‌ के सहिता के पुस्तक प्रर.भी 
प्रकशि पदता है । निरीयसारार का प्रकाशित श्थयैतरेद्‌ बहुत शुद्ध हे । 
श्रजमेर मुदित संहिता प्ररत संहितात्रो म सव से अ्रधिक-अ््ध है, 
हमने निखेय सागर के सुद्धित पाठको सख्य सान कर ही अपने यन्थकी 
संहिता की स्थिर करिया श्रौरः पाठान्तर को देकर सन्दिग्ध पडोक्य 
धेचेचन किया है । 


दि मन्च 


व्याकरण महाभाप्यकारं सुनि पतन्जक्तिने पर्पशान्हिक मे # अथववेद 
का प्रथम मन्त्र ^ नो देवी रभिध्ये० ` माना है! परन्तु वसमान उपलब्ध 
दथर्वसदिताच् में प्रधम मन्त्र ' वे तरिपप्ताः० * है । इसका सेमोधान यह है 





* ५५ वैदिकाः खल्वपि श्क्तोरेवीरभिषये" । पे त्वोजत्वा । अश्चिमीय्ुरोहितम्‌ ! 
अस आयाहि वीतये ” इति पातन्यक महाभाष्ये ¦ . 


(१६) 


ङि श्रादि सन्त्र ^ ये न्रिपप्ताः० ' यदी दहै । परन्तु श्रयषैवेदिया ने मप्रल के 

ख्पसे प्रथम 'हनोदेवी० ` सन्त्रफा पाठ मात्र कर ल्लिया जाता था। 

जैसा कि हिरनी रौर १० शकरपाडुरंग 24. ^ . संग्रहीत इस्त क्षियो मे 

से कदम पाया जातादहै । हमने इसी रीतिसेश्रादिमे '्दौनोदेवी° ° 

मन्त्र पद दिया हे ! दूसरे, पेष्पलाद्‌ शाखा का प्रथम मन्त्र भी ° नो देवी० ' 
सन्ते है ! श्रौर शखाच्नो के मन्थ सर्वेया ही प्रप्त नही हुए । 


अथ्यवेद के शाखतामेद । 


श्वरणभ्यूह परिशिष्ट मे श्रथवैवेद का शाखा-मेदं दस प्रकार लिखा हे-- 


५ त्र रह्यवेदस्य नव भेदा भवन्ति 1 तयथा पेप्पखाढः । स्तीदाः । मोदाः । 

क्षौनकीयाः । जाजलाः । जलदाः । नर्षवेढाः । देवदर्शाः । चारणवेया्चति ॥१॥ 

-तेषामध्यायानां ऋचो दादशसदश्नाणि अङ्गीति त्रिद्रतानि च 1 

पर्यायिकं दविसदलाण्यन्पाशवैवारिकान्‌ वहून्‌ । इति ।। २ ॥ 

एतद्‌ ाम्यारण्यकानि पट सदलराणि भवन्ति *› 11 ३ ॥\ 

बरह्यवेद के € भेद्‌ होते ह--पैप्पलाद, स्तोद, मोद, ्तोनकीय, जाजल, 
जलद, ब्रह्मवद, देवदशै श्रौर चःरणवैच । उन सव के श्रष्या्यो ( प ) 
ष्ठी १२३८० ऋचाए, २००० पयौय सुक शरीर अन्य भी बहुन ते श्रार्चिक 
( ऋम्गण ) है ! ये प्रास्य श्रौर च्रारख्यक मिलकर दुः सहस्र हेते हे । 
विष्णषुराण मे-- 
अथवैणामथो वक्ष्ये संहितानां समुचयम्‌ 1 अथवैवेदं स सुनिः समन्तुरमितयुतिः ।1१॥1 
शिप्यमध्यापयामात्त कवन्धं सोपि तं दषा । कृत्वा तु देवदरशय तथा पथ्याय दत्तवान्‌॥ २॥ 
देकदस्य शिष्यास्तु मेषो? बरह्मवङिस्तथा । शौलफरायनिः पिप्पलादस्तथाऽन्यो द्विजसत्तम ३ 
पथ्यस्यापि वथः शिष्यः कृता येर्दिन संहिताः । जावालिः '्ुसुदादिशच तृती धः सौ नकोदविज॥ ४५ 


नि 
नैः शब्दं कल्पदुमोदूतविष्णुपुराणोद्धरणे । १, “मेधो ब्रह्य- ; २, † जानकिः › । 





( १७) 


दौनकस्तु दविधा रत्वा ददावेकां तु वध्वे । दितीयां संहितां प्रादात्‌ सैन्थवायरे च सचिन । 
सैन्यवान्‌ण मुज्चिकेदर्च दवा भित्नाखिषा पुनः ॥ ५ ॥ 


भयर्तेद्‌ की शाखा के विपये यहं लिखा है कि--वेदन्यास के शिष्य 
सुमन्तु ने कवन्ध को पृदराया । उसने पुनः दो संहिताएं करके एक 'देवदशीः 
फो शरोर दसरी ^ पथ्य `को दी। देवदशे के चर शिष्य थे, मेध, बह्यवल्ति, 
शौर्कायनि, श्नौर पप्पलाद्‌ । पथ्य के तीन शिष्य थे, जाबालि, ऊञुदादि 
शरोर पनौनक । शौनक ने दो संहिताष वना कर बश्च श्रौर सेधव को कष, सधव 
ने सुजिकेश को दी । इस प्रकार यह दो संहिताए भी तीन मेद्‌ मे फट गयीं । 

चाचस्पस्य चृहदभिधान से इन नै शाखा््रौ का एक श्चौर भी रूप लिखा 
ह | (अथगस्थ नव शाखाः 1 पैप्यलादा, शौनकी, दामोदा, मोपा, न्यदा, पराशौनगी [९], 
देवदर्शी, चारणविधयाचेति । तेषामध्ययनं द्ाददोव सदल्लाणि तन्ति । कल्पे कल्पे 
पञ्चदतानि भवन्ति 1" 

उङ्क कोपे दी श्रन्यत्र लिखा है-- 

अथगरेदस्य नव मेदा भवन्ति । पैष्पलाः, दान्ताः, रान्ताः स्नाताः, स्नौताः, 
वृह्यरावलाः, शौन, देचदशती चरणविचाश्च [ दाता, भरदाता, ओता, हदीवदी, 
वेदशी[१}, इत्ति भाष्येन मतान्तरम्‌ ] तेषामध्ययनं पञ्चकल्पानि भवन्ति ! नक्षत्रकल्पो 
विधानर्पः संहितताकल्प आंनिरस्कल्पः दान्तिकल्पश्चेति ।' | 


उक्र कोश में ही मादिका श्रवतरण दिया दे-- । 


"अभो अ्रवेदस्य नव भेदा भवन्ति । पिप्यलायः वत्सदाश्च भूतायताः कातयस्तथा । 
जज्वला ब्रह्मेदाश्च दौ नकी कलस्परी तथा । वेद ऋपिः चौरविदया तेपामध्ययन णु ॥* 





३. " सधवायन संश्चिने `, ४, सेधत सुन्जकेशाश्च भिनत्नेदा द्विषा पुनः ' 1 इति 
पाठभेदाः ॥। 

वाचस्यत्यद्ृदभिधानोदधृत, विष्णुपुराणोदधरणे- १ मोदो बह्म, ४ ' सेन्यवमुनक- 
साभ्यां भिन्ना वेदा द्विषा › इति पारेदः 1 


ख, 
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नन्त तस [न प २ स 


श्मथद्च० परि 


विण. पु? | वाच 1 | चाच० ¢ | हेमादि ' 
$ | पेच्पलादाः, | पिप्पलादः , पेप्पलादा पिप्पलाद 
२ | स्तेदाः? 





३। मोदाः मेधः, . दामोदा 
मोद्रः ? 
र ठ [4 1 ९.३ [> ५ भके, „8 

श | भोनकीयाः, | शनकः शनक श्तनकी शोनक 

 । जाजलाः जाबालिः. जञ्वल्पु, 

६ | जलदाः, 

७ | ब्रह्मवदाः ब्रह्मव्तिः | च्छदा वरह्यदावला | 
ब्रह्यदीवशी ? 

= | देवदश्ीः | देवदशः देवदर्शी देवदशेती, देदक्पि ~ 
वेदशी ! 

६ | चारण्वैयाः | ` चारण विया | चरणचिया चीरविधी 


॥ 


कुखुदादिः | चोक्ता ? च्रोप्ता ? वर्मदाः ? 


। बश्चुः दाता, दांता, | भूतायनाः 
सेधवः, प्रदाता, प्रदाता | कातयः १ 
[4 
सघवायनः 


स्नीता ? कनस्वी ? 








_,_ _ _'-------------- 

उपरोक्क सारणी से स्पष्ट प्रतीत होता है क ये सब लखक तुकं लगा 
कर ल्लिन याल ह । दनम से एकने भी नच शाखाश्रो को नही देखा । इनम- 
पैप्पलाद श्रौर श्लौनकीय शाखां सवेत्र समान है शेषके शद नाममभीः 
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न९---मे्तते ! विष्णुपुराण की ‹ कुमुदादि › जलद शाखा प्रतीत हेती दै । 
वाचस्यत्य प्रोक्र ' श्रौक्च ' ' स्तद्‌ ` शाखा हि हमारी सम्मति ` श्रो ` चीरं 
स्तीदं या तौद्‌ तीनों नाम श्रद्ध प्रतीत्त होते ह । यही * स्तौत ' ' स्नोत ' 
नाक्फसे भी कहा गयः है । कदाचित्‌ यह शुद्ध शब्द -“ श्रौत ' चा ' सतं 
है । उपरिक्तिखित चरमेदाः, भूतायनाः, कातयः, कनस्वी, इन ४ कापताद्टी 
.{ चलता ये क्या । ५ 
£ हून सव का श्रघ्ययन प्रमाण ५२००० शलोक परिमाण वत्तलाया है { 
“्यूह परिशिष्ट मे इनका परिमाण १२३८० वतलाया हे ! वाचस्पत्य के 
"ण्‌ मै ““ कर्प क्पे पल्चशतानि भवन्ति ” किख दिया है । इसते पोर्च ` 
पो १५९०० श्रौर स्वो शखाच्रोमे १२००० कऋचाकावोध होतादै।. 
नु ये सव श्रभी जुबानी वर्तिं है । इस प्रकार नये नपाये अन्धो का श्रव 
भावै \. 
१.५ 1 च 
` वक्चमान श्रथदवेद्‌ मे ९६७७ मन्त्र तियमान है । इस सदिः सो 
पवक पाच कल्पौ मे संहिता कल्प के नाम से किलाह । परभीये 
- वातत श्रगले खोज करने वालो के लिये दम यहां दी ददते दं । 


पांच उपवेद्‌ 

शरथ्ैवदर से उतर कर इसके पांच वेदों का उरलेख गोपथ बाण 
[41 १०} भ कषयाद । सेद्‌, पियाच वेद्‌, रुर द, इिङास वेद 
शरीर पुराण वेद्‌ ये पाच शअमधरधत्रेद्‌ के उपवेद कहे है, उन उपवे के विषरय 
मे शतपथ बाह्मण ( १३।४।३।६-9३) में लिखा दै--( १ , वरण 
~ल र्य की पनां गन्धै ह े येही नबुवा रप दै, उनके लिये 
-प्रथविनू वेद है । (२) चेष्णव सरोम राजा की प्रजा श्र्रयंहे । चे 
गुन्द्र स्त्रिया है । उनके लिये श्रागिरस वेद्‌ है । (३) श्रञुद कादवेय 
गजा की प्रजाप सवै, वे ये सर्प, अरर सपैविद्या के जानने वले उन 
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के लिये ' सपैचि्यावेद्‌' हे) (४) ऊवेर वैश्रवण राजा की प्रजादु ` 
£ स्तः" है, वे ये सेललग, लोय ह । उनके ल्लिये ‹ देवजनविया वेद्‌ ` है । 
(९ ) श्रित धान्व राजा की प्रजा श्रसुरर्है वे ये कुसीदी ( सद्रखोर ) द। 
उनका चेद्‌ मायावेद है । ( ६ ) मस्स्य समद राजा की प्रजा उदकचर ह । 
त्रे ये मस्स्य श्रौर सत्खघाती जीवर हँ उनका इतिहास वेद है ! ( ७) देप 
श्यत राजा की प्रजा ` चयस हें । येवे वायुवि्याके ताता उनके वेद 
पुराण वेद्‌ ह । 


, इपर शतपथ के उद्धरणमे इन वेदोकोदइन २ प्रजान का उपदे 
कृरने का विधान मी किया दहे 1 अतः उस समय इनः वेदो की प्रथक्‌ सत्ता 
प्रतीत दोची है । नवयुत्को, स्वर्यो, सपं चिक्रेप्सको, पर्वत-निवासियो, 
व्यापारिये, सखुदय्िर्यो श्रोर वायु-विहर्ण करने हारो के किये उनके 
उपयोग के भिन्न रवद्‌) श्रौरवे गोपथके मतसे श्रथ्ैवेद्‌ के उप- 
चरेद माने जते ये । 

इसके अ्तिरिक्र, महर्धि. दयानन्द ने ‹श्रायुरचेद्‌! को श्रथैवरेद्‌ का 
उपवेद माना हे । चरण व्यूह के मत से -परथव-वेद्‌ के उपवेद ` शास्त्र शारत्र" 
माने द । हेमादिनेत्तन्त्रो को श्रथवैवरेद्‌ का उपच्छमानाहे। 


हमारी पनी सम्मति है कि शस्त्र फास्त्र, तन्त्र श्रादि का समावेश 
गोपथ प्रक्र पाच वेद अश्रा जाता है ! इसीलतियेः उनको प्रथक्‌ नी कहा 
सया । उक्त सभी चियाग्नो के मूत्त सूकर च्रथभवेदमे है इसमे मी को$ 
सन्देह नदीं है ! कौनसी विया क्कि स्थान पर कही गमी है इसके लिये 
पाठक लोग ्थवैवेद्‌ की पिपयसूची से दी देख स्केणे श्रौरं सुगसतासे 
उख विपय को पा सकेगे । इसी प्रसंग मे दम सहभरं दयानन्द के . इस 
सिद्धान्त को दोहराना चाहते हे के शाखा अन्य मी व्यास्या अन्थ दहै । 
कदाचित्‌ नव शास्वा मेद विपयसेदसेदी दह! जहां तक हमारा श्रनुमानः 

चर्ण-चदयय ` ऋष स श्यायद्‌ चरक- वद्या, "या - प्रायुवद्‌. का श्वेस्ान्‌ 
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हो । देवदशं शाखा मे भतिकं विन्तान हो, ! चह्यवदं * शएखा मे ब्रह्य, 
"जलद" शाखा मे जल विक्तान, † जाजल्ल › या † जञ्वल्लि ` मँ अधि वि्तान 
हो 1 “शौनकः शाखा मे विशेष रूप से व्यापक नह्य ङो शङ्कि को प्रदशन 
शिया द्ये, सीद) या भमेध' शाखा मे रायु श्रीर ददि वधन के उपाय दशेषु 
रा. पैप्पलाद मे बह्म श्रौर जीव के करव्यो का विरोप विधान । जवं 
तक इन शाखा््रो के व्याख्यान रूप बाद्यण अन्थ शादि उपलब्ध नदीं होते 
या प्रचल्तिव कल्प अन्थो से श्रतिरिक्त- कोड रदस्य-मन्थ नदी प्राप्त होते तन्न 
तक हम इस सम्बन्ध में ऊं नदी कह सकेत । तन्त्रो में विदुभ्जिह् तन्त, 
रसाशेव तन्त्र अदिं वदे विक्तानपूणं मन्थ । सपैवेद्‌ या विष-वित्तानं 
८. प्रण्पन्गन्हुः=तक्तक-विधा ) भी छोई कम रहस्य का विक्तान नै है । 
श्रसुर-वेद्‌ या माया-वेदं श्र्ेवेद मालूम होता है । सयुद यच्रियो शरीर चायु- 
विहाय -र स्तेय इतिदास भौर पुरारुवद्‌ का तात्पर्य यह प्रतीत्त होता है 
कि जैसी २ धठनापुं घं उनृसे इनको श्रपने काय के लिये विक्तान का संग्रह 
करना चाहिये । शस्त्रास्र विद्या धलुर्वद हे । 
भ ६ 
-5.. अथकेवेद्‌ के "मादय च्रौर चलुवाद 
. ` हमारे सामने प° हविटनी श्रौर ० ग्रीक के शरग्रनी अनुवादे के अतति- 
प शकरपारडुरंग सम्पादित सायण भ्य शौर श्री त्ेमकरण त्रदे रित 
भापाभाप्य उपस्थित ह । ये. सभी भाप्यक्छर हमारे लिये श्रादर के पात्र है| 
हमने श्रने तच्छ श्रम से श्रथवैवेद्.के रहस्ये! को स्पष्ट करने का यर किया 
है । योरोप के च्नुचाद्छो पर तो सायण के विचा च्रौर कौशेक सूर्रो का 
गहरारंय है । जिन कडा प्रर सायण का माप्य प्राप्च नई है उन स्थल पर 
शयः कौश्चिक सूत्र के विनियोग देख कर तदनुसार शब्दो श्चार व्योषं 
छ्मयै.कर दिया है । इस धकार ` वेदमरन्तरो मे से उक रथ निकलता है या दीन 
श्य निरुलता है, बुद्धिपू4क सप्याथं निकलता हे या अदुदधिपूश्चक ऊययटांय 
शय निल है इघकी संया परवाह. नदी दौ गया 1 ` चरं जटा चीक्रय 
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घमः नीं श्राया वहां पर्नार्थरु चन्द [ ? ] श्रौर उस पर स्पष्ट" इत्यादि 
र्प्पिशियां लगादी हे । तो भी शब्दा रचना पू करने के लिये प्रथं श्रवस्य 
क्र दिया हे । उनके इस तरह के श्रनुवाद से वेदे का गौरव कमष्टो गया 
हि रैर अनुवादे को पदने वाला के चित्तम वेद के उलटे सुध श्रथ वे 
जाने पर फिर सदया्थं की प्रतीति होनी ष्ठी श्रसम्भव हे जती है । 


उनसे बढ़ कर सायण-भाप्य है । सायणाचार्य भाष्यकार मे से एरक 
नोद्‌ भाष्यकार ह । वे वेदिक सादिष्य के अगाध सागर दे । परन्तु श्रथवैवेद्‌ 
छा माप्य करते समय कौशिक सूत्र के विनियोगो ने सायके हट्दय प्र 
भारी शंखलां वाध दी ह । इसलिये सायण किसी स्थान पर स्वतन्त्र वेद्‌- 
भाष्य न कर सके , प्रद्युत उत्तम २ सूर्रोकाभी रेस श्रनथेकारी श्रथ 
छर्‌ दिया है जिससे ठेद्‌ री श्विता मे भी सदेह होने लग जाता है ! शरोर 
सी कारण सायण को वहत से स्थलों पर श्वन्धविश्वास श्रार श्रक्तान- 
पूण श्रथं करने पद्‌ गये द । जैसे श्रभीवततै मणि श्रादि जद पदार्थो 
प्र शचुनाश, राष्टूरृद्धि करने शरदि ्र्थेके विशेषणो का लगा" देना 
[ श्रधर्व० १।२६९ सु०]; च्िर्यो के दुर्भगा करण शरदि [ श्रथवै° 9। 
१४ ], दुष्टचरिर्यो के श्रश्लील कार्यौ का मर्तो से श्रथ निकाल देना, 
ऊरटपरांग काये से वड़े रे रोर्गोको दुर भगानेकी चेष्टा करने परक श्चर्थ 
[ श्रध्ै० १। २२} करना श्रद्धि २, कौशिक सूत्रोक् विनियोगो के वशीभूत 
होकरं सायणाचायै के कयि श्रनथो का श्रच्छ नमूना है । हमने श्रपने भाष्य 
भ स्थान २ पर सायणकृत श्रौ की चुटियां दर्णा हे । 

इसी प्रकार विनियोगो के चक्र मे योरोपीयन श्रुवादक भी पढे 
इष षह! 

वतैमान समयमे श्री प° क्षेमकरणदासजी निवेद ने जो श्रथशवेद का 
भाप्य रचा ह वह स्वतन्त्र श्र श्वन्यो की श्रपेत्ता श्रधिक गम्भीर शरोर युक्कि 
पूरे ६ । परन्तु लेखनशली कद स्थाना पर प्रति-शब्दानुवाद्‌ करते हुए 
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तनी श्चसपष्ट हो जाती दै कि नीच त्ति भावार्थ श्रौर शब्दाम भारी 
श्न्तर श्रा जाता है । श्चौर बहुत से श्रस्प्ट स्थलों पर व्याकरण फे बल पर 
श्रथ कर दिया है । इसमे सन्देह नदीं कि वेद्‌ के उपर पं” रैमकरणजी 
का किया श्रम स्रवश्य प्रशेखनीय है । 


अथवैचद्‌ म जाद्‌ टोना 


कोशिक सूत्रों के विनियोगो ने ही योरोषीयन विद्वान श्रौर सवसे 
प्रथम सायण, तदनु सारी श्रन्य विद्वान श्रौर स्य साधारण जनता तक के 
 चीच में यह जवर्दस्त श्रम फेला दिया हे कि श्रथ्वेद में: जादू येना ` 
वहत श्रधिक है । परन्तु इस स्थल प्रष्टमे श्राश्चयै से कहना पड्ताहै 
कि हमे समस्त श्रथवैवेद्‌ में किसी स्थान पर भी" जादू-रोना ` प्राप्त 
नहीं हध्रा । अमनिवारण के लिये हम ऊच दिग्दशैन कराते है । 


(१) प्रथम.कांड कै प्रथम सूक्र का विततियोग ^ मेधा-जनन ' कर्मो म 
क्षिया गया है । कौशिक ने मेघ्राजनन कूम बहुत से गिनाये हैँ जेषे मूलर, 
. ढाके, वर श्रादि की समिधार््ो का श्राधान करना, घान, जौ, तिलो की ्राहुति 
-देना, खीर, भात .श्रादि पुष्टिप्रद्‌ पदायै खाना, उपाध्याय को भिक्त देमा, 
- सोते इष उपाध्याय के कान मँ सूकर का जप़ करना, घी मिले धान्यो का होम 
करना, तिल धान की श्राहुति कर शर्पो का खाना, तोता मेना श्रादि की जिह्वा 
, का बन्धन श्रौर उनरो खिलाना इष्यादि। उन कार्यौ रो करते इर्‌ धये तरिपक्ताः०' 

इत्यादि सूकर को जपना चहिये । इसी प्रकार उपनयन के दिन वियार्थी इस 
का जप करं । मआमसम्पत्ति की इच्छा से इस सुक्र से समिदाधानं कर । 
समस्त सम्पत्ति चाहने वलि इस सूक्त से श्रप्ने व्ये ष्टाथ से रक्र निका 
, उससे दधि, धी, मधु, जलं मिलाकूर खर्व । युद्ध से शत्रु के दाधियो 
कोभरी देने के लिये -इसी सङ से उचित उपाय"करे । पुष्टिकमे, तेजः 
श्राति, पुर प्राति श्रादि समी कयं दरस सक्त से करने-लिखे गये है । 


(२४) 


परन्तु पारक देख सकते हैँ कि इस सूक्त के चारे मन्त्रो मे कीं भी 

उक्त कायौ का उज्ञेख नह है । सारे सूक्त मे १म वल प्राथना, रय .्तान 
प्रार्थना श्रर देय विखावृद्धि कौ प्राथनाकी गयी हे । परन्तु कल्पकार ने 
बुद्धिवर्धक, वल श्रौर वीयसे सम्बद्ध सभी कार्योसे इस सूक्त का 
सम्बन्ध कर दिया है । कर्पकार क्योकि केवल क्रियासान्न का निर्दशं करता 
है श्रौर क्रिया का फल से कोड प्रत्यत्त सम्बन्ध नही दशौता क्योकि क्रिया 
शरोर फल का सम्बन्ध दशना उसका काय नही, चह रहस्य ्टोने से श्राचार्यै 
का कतव्य है, श्रतः सब साधारण के सामने यह एक जादृ के समान प्रतीत 
होता है नीर लोग श्सं कम को श्रन्धविश्वस से छदृष्ट द्वारा फलजनक 
माननलेतेदहै श्रौर कोद मन्त्र का वल या कोद मन्त्रेक्त देवता का प्रसाद्‌ 
मान लिते है । ये विनियोग इस प्रकार से बद़ा श्चनथ केलाने चलि हुए ह । 
कलटपकार कौशिक ने जितने कर्म ' मेधाजनन ` या इुद्धि-उत्पादक ब्रतलये 
दं उनम कितनी सत्यता है यह हमारा यहां विपय न होने से इस प्रसङ्ग मे 
हम कद्धं नहीं कहते, तो भी इतना श्रवश्य करगे कि कौशिक सूत्रोक्ग विधान 
अपने मूल मे एक सत्य रखते हँ । वह सत्य सचैत्र एकसा नहीं है, प्र्युत 
` भिन्न २ प्रकार का है । कर्प का रदहरस्यो के सहित ज्ञान करने से उन तत्व 
का पता लग सकता है ! जसे इसी स्थान पर देखिये । वेद्‌ मे वाचस्पति 
श्नौर वसोप्पतति चाय श्रौर परमेश्वर से शरीर मे वलो की श्नौर श्युतत=वेदो- 
पदेश को धारण करने की प्राथना कीहे। प्रथमसूक्रके ष्वार मन्त्रम 
विचार या दुद्‌ संकरप फिया हे । पर उसको प्राक्त केसे करं यह प्रक्ष 
उरुता है । कल्पकार उसका उपाय द्फ्रौते हे । जेसे--( १ ) वियार्थी 
गूलर, वर, डाक की समिधां रभि म रखे । श्रथीत्‌ जिस प्रकार श्रि 
` काष्ट रखने से शीर जल कर प्रकाशित होता है उसी प्रकार चह भी गु रूप 
प्रधि के सेग से ज्ञानवान्‌ हो जाय 1 ( २.) धान, जौ तिलौ की आहति, 
` ्रथोत्‌ जिस प्रकार ये पदाथ श्चि पड़ कर धिक गन्ध देते श्रोर 
तायु द्ध करते ह उसी प्रकार श्राचा्य के सेग से तुस मी श्रयिक गुर प्रषु 
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-करो, ( ३ ) खीर श्रादि पुष्टिकारक पदाथ खुद्धि श्रौर वल्ल को वदातेष्ी 
द} (४) तोत्ताभेना श्रादि की जिया का बन्धन श्चौर उनको चिलाना। 
इसका तात्पयं यह ह कि जिस प्रकार इन जन्तुर के ्रन्य वनैले जीवो 
केस्गनरखकर वारर एकी पाठ पदा रौर शेप समयं उनका 
सुह वे रखने से वे श्रच्छा पद जाते ह इसी प्रकार विष्ाथी श्रपनी जेष्ठ 
पर चश रं श्रौर व्यर्थवाद्‌ न करके वेदाध्ययन का अभ्याश करं तो उनकी 
दृद्धि श्रौर वाणी वदेगी ! (९ ) सम्पत्ति श्रादि भाक्त करने के तिये भी 
बुद्धि चहिये, युद्धादि विजय श्रौर शनुशरो के हाथी श्रादि के लिये उुद्धि श्रौर 
वल के श्रद्सुत प्रयोगो की अवश्यकता ह, उस श्रचसर पर यदि दधरसे 
चत्त की प्राथनाकों तो क्या श्रसम्भव बात है } इस प्रकार कल्प ग्रन्थ 
साक छता है । परन्तु, कस्पोक्त विनियोग वेद के च्र्थो के नियामकहं ठेसा 
नही माना जा सकता, प्रच्युत वेदमन्त्र का श्रपना स्वतन्त्र छथ रह कर भी 
करपोक्त करिया साधने को श्रपने सथ गौण रूप से जोड रख सकता हे । 
(२) प्रथमकंडकाणचांश्रौर मघां सूक्त चातन ऋषि दष्ट 
कोशिक ने इन सूक्त पर लिखा दै “चातनानाम्‌ अपनोदनेन व्याख्यातम्‌"! चातन 
सक्च का प्रयोग श्रपरनोदन सूङ्को के समान ससम्ना चाहिये दस पर सायण 
ने क्िखा है --*आविषटमूतपिदाचावुचाटनाय फटोकरणुपावतक्षणहयमादीनि इत्यपनो- 
दनस्तकतेन्यानि अपनोदनानि कर्माणि अनेन गणेन कुर्यात्‌ 1› पुरुप शरीर मे घुसे 
भूत, पिशाचे के उच्चाटन करने के किये चातनगण॒ मे पदे सूङ्चो का विनियोग 
श्रपमोदन सूक्त के विनियोग के समान जानकर तुप या भूसी को कूटना शरि 
होम श्चादि करना चाहिये ! इसका श्रमिप्राय यह है छि अन्न री रकता करने 
के लिये जिस भकारं भूसी को दृद २ करं श्रलग फरक दिया जाता है उसी 
श्रकारदु्टौको कूट र करं फटक है श्रथीत्‌ प्रास वाहर करदे । यादहोम 
कर दे. अथौत्‌ प्रजा के दित के किये उनको कूढे कचरे के समान जलादेः या 
शयु दंड दे । कौशिकोक्त कर्प का यह्‌ तात्प हे । परन्तु सायण को चावरष्ट 
भूतपियाचे के उच्वादन के लिये मुखी को होम करना इष्ट है श्रत: उसने श्रभि 
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भकी- स्तुत्तिपरक सुक्त की योजना कर दी हे । समस्त सूक्त मे भूत पिशाच 
किसी कानाम नहह । सायण के षीद चलने वलते योरोपीयन मल्ल 
विद्वान्‌ पं० ब्रकिथ ने भी लिख दिया कि यह सूकर भूत परेत का नाश करन 
के लिये.है, इस सूक़्मे भी श्रनि धर इन्दः को स्तुतिकी गयी है । पण 
हरनि ने इस सूङ्क का शीषेक लिखा है ' सोसरसे › श्र्ात्‌ जादृगरये के पता 
लगने के लिये श्रभमि की प्रार्थना । । 
` “ सोसैरशै ' प्रथौत्‌ जादृ रेने चलाने वालो के परता लगाने के लिये 
श्चभ्नि से प्रार्थना करना यद दहिरनी को श्रभिप्रत दै । फलतः ‹ यातुधान › 
शब्द्‌ का श्रं सायण भूत प्रेत समक्ता है । हविटनी के मत मे ' यातु- 
धान '=जाद्‌ गर हे 1 क्तिथ के मत मँ  ईैवल स्फिरिय्‌स्‌ °, ° भूत प्रेत ° हे । 
परन्तु यदह किसी ने बतलाने का यत्न नहीं किया कि सूर में श्राये (भनि 
प्नोर इन्द्‌ क्या पदाथ है 1 यदि इन्द श्रौर श्रभनि का रहस्य खुल जाय तो 
सूक्त के श्रथ ही निर्विवाद्‌ हो जय । योरोपीयनो के मतमेये दो देवता 
. हैं इन्र श्रौर श्रभनि या जातवेदा नाम से पुकारे जते ह । सायण के मतसे 
दस्र श्चि म ` हवि › तुष श्रादि डाला जाता हे । श्रव मन्त्र को लीजिये । 

स्तवानभग्ने मावह यातुधानं किमीदिनम्‌ । 

त्वरं हि देव वन्दितो दन्ता दस्योवभूविथ 11" श्रथर्धे० १।७।१॥ 
, , श्रथे--हे श्रे ! स्तुवान, किमीदी, यातुधान को लाश्चो । स्योकि हे देव 
त्‌. बन्दित ्टोकर दस्यु रा हन्ता रहा है । 
;.. दस्यु काश्र्ं प्रक्रि के मतसे एक श्रसुरहे जो.वाद्तो म वौ 
को रोक लेता हे। इन्द्र उसो मारता है । द्धिटनी के मत से दस्यु क श्रथ 
“* जंगली ' ( एषएभांर१ ) है! श्चोर यातुधान ( §ऽनगण्भल.). टेनिवाज्ञ 
शरोर किमीदी=फिमीदी हे । फलतः स्तुति क्षिया. इश्ा श्रभनि योनेवाज्‌ श्रौर 
किमीदी ( १) को ले श्नावे, यह्‌ श्वे इुश्रा । क्योरि वह ‹ दस्यु ` (जंगली 
या भ्रसुर ( ग्री} का सारने वाल.रदाडै। . 
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`" * सौयण के मत मे--हे श्रे ! ( स्तवानं ) मेरेसे दिये हविषो मेरे 
"कर्म में ( श्रवष्ट)ज्श्रा ! ( किमीदिनम्‌ ) *श्रवक्याः२ इस प्रकारं 
विचरते (यातुधानं ) धात करने की इच्छा से गुक् चरने वाले राक्तसं को 
{ { श्रपसारय ) दूर कुर } श्रथवां { स्तू्यमार्नरस्तूयमानः ) तू स्तुति किया 
जाकर किमीदी यातुधान रास को प्रतीकार के लिये इस मसुष्यमे धुसादे 
या निग्रह ङे लिये श्रपने प्रसला।यां है श्च तेरे पास उरस तेरी 
` स्तुति करते हुए यातुधान को तूला | श्रौर षे ( देव ) दानादि गुण्युक् ! 
त्‌ ( चन्दितः ) हम से नमस्कार श्रादि से प्रार्थित होकर ( दस्योः) दस्यु 
विनाशक्छारी रात्तसादि का ( हन्ता ) मारने वाला ( बभूविथ } होता हे ¦ 


रथे तो सव ने कर दिया । परन्तु सब के मूलाय श्रस्पष्ट ह । उन्हेनि 

कोद न कोद शब्द्‌ मूल श्रथ में नही खोला श्रीरं लाना श्रादिं सव चेतत के 
कायं ्रभनि के लिये छोड दिये । घभिनश्राय मे ये चतन कै गुण साक्तात्‌ नही 

` शट्ते । चह किसी को पकड़ कर नही लातत श्रौर न दस्यु को मारने जाता है । 
हृलियि इन वाक्यो मे योग्यता नी होने से वाक्य दोषयुक्र है । परन्तु 


सायणने श्रपने भाष्य में सवैगामी कोशल किया ह । श्राप लिखते ह 
कि--“ अगति गच्छत्ति सवैत्र जाठरदैचतादिरूपेण त्स्नं जगद्‌ व्यामोत्ति इति 


अक्षिः ! यद्रा मयणीत्वादिशुणयोगाद्चिः । * यह श्रक्षि सरवैव्यापक श्रि 
जेना याश्चग्रणी श्रादि युके होने से श्रग्नि लेना! इतना लिखकर 
भी यह्‌ नही बतलाया कि चह कौनसा प्रिह, चतन देया जद श्चाग 
ह ? यह सदेष्ट रहने से सायण ने ' श्रा बह › शब्द्‌ फे व्याख्यान मे हवि 
श्रादि वहन कूरने वाला ' श्राग ` पदाथ ज्ञि किया) या व्यापकं श्रपिको 
* कंकर मूत को श्चादमी मँ घुसा देने ` की प्राथैना करके श्रपना सव किया 
पररिथम भिदधी मेँ मिला द्विया । वास्तविक .वात क्या हे"? श्रग्रणी श्रादि गुण 
के षहोने से ्रन्निः राजाह उसे श्रोदश या कर्यो का उपेदश.हे.कि वह 
हिंसक, किमीदी, यातुधान को पकडे क्योकि वह सवे नमस्छृत है शरीर दस्यु 
छा मारने वाला देव राजा है । समस्त संस्कृतस्य मे राजा को देव' शब्द्‌ 


^~ ^ ० 


(र्म) 


से पुकार जाता रहा है । चह सत्तापकारी श्रार श्रग्रणी होने से शन्नि' हे। पीदा 
या यातना देने चालते जीव 'यातुधान' हं, वे पाप करके सद्‌7 चित्त मं रत्र क्या 
होगा, श्रव स्या होगा देसी चिन्ता करत या दूसरे के जान माल को "यहं 
क्या! २ दस प्रकार तुच्छ जान कर नाशकरं देते हं । उनका दही दृसरा रूपं 
‹ दस्यु ' ( =नाशकारी ) हे । यातुधाना को ' श्रत्रिणः * [ ७। ३] श्रयौत्‌ 
दूस का माल खाजने वल कहा हे । 

` ` इसके श्रतिरकर वह ग्रभि ही दन्द" राजा कहागया हे । वह "वाहुमान्‌” 
वतलाय। गया हे । तव श्रव काद सदेह नी रह जाता फियहदो हाथो 
वाला साक्तात्‌ राजा दी दे, कोद्र कार्पत देव नहीं है । योरोपीयन विदान्‌ तो 
वदे उदार सुने जति हे, परन्तु वेद के श्रथ करन के समय दन्देन वड़ी कृप- 
एता से काय किथा है । उन्होने वेदौ मे से उच सभ्यताके चिन्ह को प्रकटं 
होने देने को चेष्टा न की । प्रत्युत जगली श्रधसभ्य श्रादि मानकर हमार 
धूवेज ऋपिय को वतमान जगली ज्लोगो के समान भूत प्रेत, जाद्‌ रोने श्रादि 
मूखता श्रौर श्रह्ठान से भरे काया मे फसा मान लिया हे । उनका ईंसादयतं 
के प्रभाव से कदाचित्‌ वेद्‌ के कालम भी भूत चुदेलो के दशन हुषएुया 
दादरागुर सायण की श्रमजनक्‌ पंक्ियो की ही उन पर भी द्वाप लगीहे। ववेद 
को धिक सरल करने का यत्न नही करना चाहते । उपर हमने निदशन 
मात्र के लिये एक मन्त्र को खोलकर बतला द्विया है । पाठक ७, य दोनो 
सक्तो की व्याख्याको प्रस्तुत पुस्तकमे देख शरोर देखे फि.किस प्रकार 
्रथधरैवेद्‌ एक क्तैव्य-निदशक ध्ग्रन्थ र | 


( ३) ‹ भगम्‌ प्या वच [का० १9 | सू० १४] इस सूक्त को 
काशिकं सुक्तनेस्त्रीया पुर्पके दौभौस्य करने के लिये उनकी भोगी 
इद दातुन, गेन्द, माला, केश श्रादि के गदते हए पदृने का . विनियोग 
लिखा है । ग्रहां कौशिक का भूत श्राचा्यं सायण प्र वदी प्रवलता स्न चद्‌ 
गया हं । सच तान कर सूक्त के चारो मन्त्रो कां रथे उधर ही लगाया हे। 


(२६) 


प० प्रिफिथ श्रौर द्धिटनी भी उधर दही वहं गये हैँ । इस श्रवसर पर ह ह्यं 
से कहना पड़ता है कि पं वेवर लडविग श्रार ज्ञिम्मरं दि महोदर्योने 
स्वतन्त्र होकर इस सूक्त को विवाहपरक लगाया हे । इस सृक्त कौ वास्त- 
पिक शोभा भो विवादपरक अथौसमंदहीहै। जो प्रस्तुत पुस्तकमे देखने 
सरे विदित हो! । वेद्‌ जैसे पवित्र धर्म्रन्थसेस््ीके दौभीग्य करनकी 
धणित शक्ता प्राक्च ही नदी दो सकती । स्थानाभाव से हम यहां वेदक 
भरस्येक शब्द पर किये श्रनर्थो को खोल कर नदीं वत्ता सक्ते । इसके 
लिये एक विश्षल् मन्थ चाहिये । 


( ४ ) ^ये अमतरास्यां रात्रिम्‌ ° [ च्रथै० ¶1१६ ] सूक्त को कोशिक 
ने शन्न को मारने के लिये सीसे के चं से मिल न्न खिला देने केलिये 
विनियुक्त क्रिया है इस सूक्त मे भी विशाम के सन्तान श्रौर श्नि", 
ध्यातुः आदिं नामे से सायणने र्तः पिशाच प्रादि लिके हें । यैङ्तिथनेभी 
‹ पिशाच ` शब्द्‌ से भूत, प्रेत (1006 39 इग ) त्ते लिये | | ' सीस ` 
शब्द से हिली महोदय ने सीसे का तावीङ्ग ्ियाहे। पण ओ्ओफिय ने 
संसखि' शब्द्‌ से सीसे का टुकड़ा लते लिया हे श्रौर मन्त के अथै कर दिये! 
यह बतलाने का यवन नदीं छया ऊ ग्रधि. चर्ख इन्दं रादि दर्चाका संसेस 
वय सम्बन्ध है, वह सीसा जस्ये २ बनाकर श्रक्रमण करने बाले यातुधानः 
को केस बेधेगा ? छोशिक ने तीन उपाय शत्च के नाश के वतलाये है एक तो 
शानरु्रो को वान्ध कर सीसे का चूर उनको खिलार कर मारे, दूसरे 
उनको लोहे की वेडियां पटना दरे, रीस्तरे वंत की चंडी (वेत ) ते ठोके। 
परन्तु इन तीनो कार्यौ का मन्त्र गत वायो से सम्बन्ध प्रतीत नदीं होता । 
वस्तुतः देखा जाय तो सीसे की गोलियां वना कर, वारूदं देकर श्रनि के वरल 
से दृष्ट शचौ का सुकावला करने का वेदं ने उपदेश रिया हे 1 

(€ ) ° अनुबूयमुदयताम्‌० › [ ्रथर्थ° 9 । २२ ] इस सूक्त में दोग 


2 


शौर मला री चिकिसा का उपदेश छवः है 1 परन्तु कीरे सूरो मे 


(३०) 


हस सूक्त को पढ़ कर उक्त रोगो के नाश के किय लालवेलके रमसे 
निले जलपान करने, लाल गोचरं का ताबीज्ञ वाधने श्रौर र्दीसेरेगे 
पीले भात रोगी को खिला कर, उसके जू भातो सेरोगीकोलेपलगाकर 
चारप पर विटा कर, नीचे तोते, खुखवदद श्रौर हरी चिद्यो की वाद 
राग रसी वाधना श्रादि लिखा है । उसी को ल्य मे रख कर सूक्त के मन्त्रो. 
काश्र्थकर द्विया । श्चौर किसी भी परिठतवर ने उस क्रिया का श्रौर तोर्ता 
श्रादिकाद्रिमाया पण्डुरोग दूर करने के काय से सम्बन्ध दर्शाने षी 
चेष्टा नही फी । इसका कारण यह हे कि उन पर कौशिक सूक्तरो का प्रभाव 
राह । वे सभी वेदे वियमान श्रायुर्ेद्‌ के तस्व को नई जान सके । 
कल्पकारने तो क(मला रोग की शान्ति फे कुदं उपायो का जो उसके समये 
किये जाते होगे सेद कर दिया श्चौर सूक्त का विनियोग भर दशौ दिया दे 
प्र सूक्त के रदस्य को तो दशया नर्हा 1 परन्तु इन भाप्यकारोन बादरायण 
सम्बन्ध से उस म तोतो श्रोर खुट वद्यो पर रोग चिपटाने का श्रध निकाल 
किया । जो श्रायुर्वद्‌ का गृढ़ वान है सो प्रस्तुत पुस्तक मे दरणैने का यत्नं 
किया राया है कि सूये की किरणो से श्रोरं ‹ शक ` श्रि पृत्तौपधि्यो से 
किष प्रकारये रोग नष्ट होते हं! इसी प्रकार २३, २४ सुक्तेो मे भी क्छ 
चिकिसा सा रहस्य दशया गयाहै । २९ ज्वर की चिकित्सा चौर 
निदान कदा गया हे । 

(९) ^ अमूः पोर पृ्कः० ` ( प्रथवै० १1२७) इस सूक्रसे 
क्तोशिक ने विजयाथ श्रायुधो के देने का विधान किया हे । ्रीक्षिथ मादय 
की सम्मति मे इस सूक्त से साप कीकेचुली हाथ में लेकर कोई जादू 
कूरने का विधान है । हिटनी की सम्मति मेभीदुरे लोगोके विरोधे 
मन्त्रपाड है । यहां भी वही प्रश्न है कि वेदमन्त्र से वह विधान किख 
प्रकार निकलता है । दस सम्बन्ध मै सभी चुप हं । इसका विवरण श्राप 
प्रस्त पुस्तरू मे देष्वियेगा भ्रौर योरोपीयन विद्वान के कयि श्रौ का निद्‌- 
श्रैच यह देष्िये । । 


(३९१) । 


-- अमूः परे पुदाकखिपपता निजरायवः । ताप्तां अरायुभिर्वयमश््यावपि -न्ययामसि 
अधायोः परिपन्थिनः ॥ १ ॥ 


सायग्ण ऊ मत मै-मूमि के पारं नागलोक मे जो कि २५ सप जातिया 
निञरायु~जरा रदित हैँ उनकी कैसुलि्यो से दुष्ट शतु ङी श्राखा को वांधद 
जिससे साप की वड़ी केचुलियो से श्रंखि ठक जनिसेवे हमे न देख सरद 1. 
क्या खूब का कि गये युद्ध विजय के किये श्रौर साप की केचुलिर्थो से वे-- 
वहां शत्न्रो की श्रां सि चन्द करगे जिससे वे उन्हं देखने म एवि 1 यदि साः 
ही करना था तो कसी बिल र्मे दपि जाना था। । क 


आक्िथ के मत मे-परे तट परं २५ तरह के सर्पि ने च्रपनी कचुली 
उतार दी है, तो दम उनकी कैचु्तियो से दुष्ट चोर कीश्रसवांधर्द। 
श्रास्ठकद। 

ह्विटनि के मत अँ--‹ परल्ने तर पर २१ श्रजगरनी हे. जो केचुली छोड़ 
घुकी ह 1 उनकी कैचुलियेः से दुष्ट, पाषी, डङ्र की प्रसि वधि दे' 

ये दादागुर्‌ सायण के शिर्ण्यो ने केषा उत्तम श्रध किया हे । परन्तु यह. 
किसी ने नही वत्तलाया कि जिस डद की श्रांख से द्िपना चाहते हँ उसकी 
श्रि सांप री कैचलिरयो से वधी के जायेगी १ शायद्‌ योरोषीयन विद्वान्‌. 
तो कर्दगे ऊ इसका परता ददार जनँ, हरमे तो शब्दाथं से सत्तलव । 
संगति की हम क्या जाने, ये तो जादू के श्रण्ट सण्ट मन्त्र हे । हिन्दू शिष्य 

हेमे फि मन्त्र के ज्ञोरं से राप से श्राप कैचुलियः श्रांखो पर श्रा ल्िपरटेशी 
प्रौर शन्न श्रन्धे हो जगे । पर खददहै कि उदधि इन धरसंगत श्रथ 
को नहीं मानती । कणाद्‌ ने कहा है --““ बुद्धिपूत्त वाक्यद्रतिैदे । 
श्रथौत वेद्‌ म वाक्य रचना श्रख्ट सण्ट नदीं हे, वह इद्धि पूैक हे ! रौर 
यदी मन्तव्य श्रौर ऋषियों सुनियो का भी हे । तो किर दस प्रकार के रथौ 
पर कब बुद्धि संतोष कर सकती है । केमकरणजी ने यह मन्त्र सेना के 
दस्त पर॒ लगाया टै ! परन्तु हमारी ठच्छं इद्धि मे शल्ु सेना पर सप 


(२२) 


9 अ न 


छी कैचुली से उन्न विपे धृ के प्रयोग से उनकी श्राखि नष्ट कर देमे 
छा उपदेश कियारे। वेदने लिखा हे ८ श्र्यो श्रपिव्ययामसि ) श्रारखो 
छो हम नाशकरं, न कि वाध । वेद्‌ ने उपाय बतला दिया। श्रागे कठप 
श्रीर्‌ रहरय ग्रन्थ का कामहै ङि उसकी स्तिया श्रीर्‌ प्रयोग विधे को वत- 
लवि 1 यदि वर्षमान के उपलन्ध कौशिक सुत्रादि भो उसका क्रियाकलाप 
नरी बतला सक्ते तो वे भी व्यथ हं । प्राचीन कालम वेद्‌ के उपवेद उन 
सव की पूरं व्याख्या करते थे । परन्तु श्रव उपवेद का लोप हो गयाहै। 
हमारी सम्मति मे शच्रुविनाश्ठ के इस सृक्क के क्रिमाकलाप का ज्ञान 
४ मायवेद्‌ › या † पिशाचवेद्‌ ` या धसुवेद्‌ या शस्त्रास्त्रवेद्‌ से जानना 
्याहिये । चीर पू्चीक्क चिकित्सा भाग का सन धायुरचेद से जानना चाहिये । 
श्यग विदयाएं न जान कर वेदै का श्रथ करने सरे वास्तवम्‌ श्रौ के श्रनभै 
किये जयने । । 


्. म क ० 


प्रस्तुत भाष्य की पिशेपत्ताएं द्ताने के लिये हम ने दृष्टन्तके रूपमे 


€ 
4, द) ने [+ + 


ये ६ सुक उडाकर रख हँ वस्तुतःःहमारा प्राधिक मतभेद तो सभी सूक्ता 


^. भ = क 


के श्रथ में न्यूनाधिक रूपमे है । खासकर तव जवर कि योरोप क विद्वान्‌ 
देवत -वाचक शब्द से केवल देवता मर मानते है श्रौर मन्त्रो को बुद्धि 
पूथैक वाक्य न मान कर च्राजकल के नजरबन्दी के जादृगदी या शौवदे- 
वाङ्गी के खेल करने वालो शरोर श्रो कादा पूका करने वालो के श्रर्ट 


भ न्ध 


सरुट जन्तर मन्तर के समान चैडे है! 
क्न क्ष के 
वा्नयाग। 
तव प्रच यह उरुता है कि ये वितैयोग किस प्रयोजन से है । कौशिक 
सूत्र, वैतान सूत्र, शन्तिकटप श्रादि नाना कल्प गन्धो मे सूतो के पार; . 
जप च्रादि का विनियोग किल प्रयोजन काहै ? उसका उन्तर यही फि 
विद्वान ने वेदविद्या की रक्ता के हिथे चेयक्ति, सामाजिक, नौर्‌ रष्टय 


६३२) 


शवेशाल कायौ तक मे विनियोगो द्वस पद्तियां र्वी हे 1 परन्तु उन निनिः 
योगो के षहनेसे क्या वेदमन्त्र के तवाथ मे भेद थेषडे दी छा सकता है १ 
इसी कारेण एक २ सूक के वीस २ विनियोग भी हं जेस हमने श्रम सूक्त 
पर विवाद करते हुए भूमिका दी दशया है । फौशिकसूते या सायख्‌- 
भष्यमे ञ्य णात देखी जा सक्ती है ! परन्तु तो भी वेदमन्त्र 
काकी सत्वाय है) छल्पकार कौशिक श्रदिने तो श्रपने-कोल के 
स्तोक भ्रचलित विनियोगे शो संग्रह कर जिया हे । प्राचीन भरने लुस होजनं 
धर रिरे ते नवीन गदन्त मी परम्पर से चलं पदी! वाद्‌ मे विनियोगे 
छी ते इतनी शअन्धपरम्परा चल पड़ी है कि एर २ शब्द्‌ सा साम्य देखकर 
भी मन्त्र विनियुक्क होने गे । जेसे श्रावणी कमै मे दधि-सत्तु खनिं के 
समय " दधिक्ाव्णोरकारिपम्‌० ` स मन्त्र का पार गृद्ध सूरो भ रौरं 
कर्मकाण्ड समुचरयो भे च्ल पड़ा ! यदि पौराणिक विनियमो रो लतं तो शौर 
आी हस्य होतादै | पं ह्िटनी अदिं ने स्वयं स्थन २.द्र दिख ष्देयादै 
‡के यहां वियोग श्रसगत, श्रुद्धिपूतैक है । ई 


इसके भ्रतिर्व्ति योरोप के चिदधानो क चित्तम यह कमी वैस्ता 
ही नदीं 0 सामान्य सूपसे या किरेष रूपसे शअथ्ैवेद्‌ के मन्त्र 
श्केसी प्राचीन श्रादैकाल मे विशाल लोकसमाज के सानप्रद्‌ गुर्‌, पथ- 
दीक शर कानून शर पग्चार शौर रहस्य विया रे मूलसूत्र भी दो, 
सकते हँ ! दसी कारेण उनशते वेद्‌ क रात्ल की सभ्यता परय उख सभ्यता 
स्वीकार करमे मे भी सकोच दयेत है । हमरा अपना दिचार है कि एक, 
काल मे चेद्‌ परम मन्य मन्थ, सवी्परि कानून शोर प्रयुप्रन्थये | श्रौर 
श्रपने काल के वादे भी जनताके हृदये मे शौर ऋषि सुनि श्रौर वड २ 
दिमाग के .अ्चा्यौ पर ° शति " या वेद्‌ का प्रुत रह हे । रौर उसीका 
यह फल हुश्ना कि यद्यपि छलक्रम से तेग के अचार विचार ओर साधना 
भेभी प्रिवसेन होगये तेभी चेद्‌ महामाल्य ही चने रहै! यव हस 

य, 


(२३४) 


पाको के ्षापनाथ सक्तेप से इस खरुड के श्रन्त्ग॑त काण्डा म से | 
वेदप्रतिपादित ङ विषयों का दिगृदशन कराते ह । 
ऊ विषयों का दिग्‌-दशैन 

६ १. गहस्थ प्रकरण 

वतेमान के पाश्चात्य प्रभावो मे प्ते दिमार्गो का यष एक विचार है कि 
भाचीन श्राय काल में विवाह-बन्धन नहीं था । स्तिया उच्छरखल रूप से जिस 
किसी के साथ हो लेतीथीं घोर कोई स मजित के लिये विचाह्‌ का 
कानून नहीं था । विवाह का बन्धन वाद्‌ म चला हे । इसकी पुष्टिम वे प्रायः 
महाभारत में लिखी उद्ालक की माता की कथा कह दिया करते ह 1 परन्तु 
हमे प्रतीत होता है कि वे कथाएं क्रिवाहवन्धन ऊ रभाव कौ सूचक नरी 
म्रयुत किसी उच्छुखल माथे को मनगदृन्त हे । क्योकि वेद मे हम रद विवाह- 
भन्धन, स्वर, उत्तम संतान उत्पत्ति श्रोर परसपर की परतिन्ताएु ्रदिकेवे 
सव कानून उपन्लन्ध होते द जो एक उत्तम जनसमाज की न्यवस्था के 
लिये श्रावश्यक हँ । जेसे--पिता कन्या को उत्तम, सयमी युवा पुरुप 
के हाथ दान करे जिससे कि वह कुल-पालिका वने । एषा ते कुलपा राजन्‌ तान्‌ 
उ ते परि दबप्ति [ १। १४।३]। य कन्या ठम्हारी स्त्री वन कर रहे-- 
¢ एपा -ते कन्या राजन्‌ वधूर्निधूदतां यम › । (9।१४] ३] वह विवाह वन्धनं 
का गटजोढा, कन्या के माता पिताया भदे केषरमेवेधे । ता नात्र 
ध्यतां गहेऽथो मातुरथो पितुः । [ १ । १४ । २ 1 कन्या पति सो स्वथं वरण 
करे, श्रौर पति भी कन्या को वरे, दोनो का परस्पर श्रमिलाषा से विवाह हो 
“ आ इवमगन्‌ पतिकामा, जनिकामोदममागम्‌ › (२।३०। ‰ ] श्रथीत्‌ यह स्त्री 
पतिनपरपने रक्तक परतिदेघ को प्राप्त करना चाहती तै च्रौर मे पुरुष सन्तानोत्पत्ति 
करने याली घ्री को पाना चाहता इश्रा यहां यक्तमर्डपमे भ्राता ह्‌ ! पनी पति 
को इतना चाहे क वह पति को दछोढ़ कर दूसरे पुूपके एस न जवे श्नोर पति 
भी उससे दसा प्रेम करे छि वह दूसरे कमे मन भे न रखे । ‹ एवा मध्नामि ते 


(३५) 

मनः । यथा मां कामिनी भसि 1 य॒था मह्‌ न जपगा भसः ° [ २ । ३० । ¶ ] 1 
पत्ति पर्नी एक दूसरे का वहन कर, श्रर्थात्‌. विवाह करं, दोनो खी धन 
सम्पत्ति एक हो, धमे, कमे, रेश्चय सब एक हो, चे एक होकर रहै श्रोर प्रेम 
से एक दूसरे को च!हते ए रह ! सं चेन्नराथः अशिनो, कामिनौ सं च वक्षथः 1 
सं वां भगासः अग्मत । सम्‌ चित्तानि । सम्‌ उ तरता ॥ [ २।३० २] विवाह 
को कियत करने रे लिये प्रथम एक विद्राच्‌ बाह्मण कन्या के घर श्रावे वह 
सव वरो मे ते उत्तम वर के गुण बतलावे ताकि कन्या उसे श्रपना पति 
चुन सङ । ५ भा नः अग्ने सुमतिं सम्भुः ममेद्‌ शमां कुमाय सह नो भगेन । ? 
{२।३६।५।] स्त्री पत्िको प्राक्त करे, उत्पादन में समर्थ परति (सोम) 
उसको सफल मनोरथ करे, चह रानी वन कर उत्तम पुत्र जने, स्त्री पति को 
प्रप्त करके शोभा प्राप्त करे। “इथमग्ने नारी पतिं विदेष्ट । सोमो दि राजा खभगां छणोतु । 
सवाना पुत्रान्‌ महिषी भवात्ति । गत्वा पतिं भगा विराजतु ॥ ` [ ₹२।३६। २] 
विवाह यद्वि केवल पत्ति पनी के परस्परप्रमसे रहने भर का श्रापस 
का समभ्ेता हो तो वह रो प्रबल-दमन नदहोनेसे टूट मी सकुताहै। 
परन्तु नहीं । वेद्‌ की रषि म विवाह करना सामाजिक सुव्यवस्था का काथ है 
जिस पर राजनियम भी होना श्रावश्यक है । वेदसे राजा का यह कर्च॑व्य. 
वत्तलाया है फि चह पति पत्नी के बन्धन क्तो दृढ करे । ‹ सं जास्पत्यं खुय- 
ममाकृणुष्व 1! [ ७ } ७३। १०] । हे राजन्‌ ! दम्पति के सम्बन्धकरो तू 
खूव दुद्‌ बना । 

वेद्‌ इस गृहस्थ का उत्तम परिणाम पुत्रोत्पत्ति बतलाता है । स्त्री को 
बरावर चिरंजीवी पुत्र की माता वनने का उपदेश है--! भवासि पुत्राणां माता 
जातानां जनांश्च यान्‌ { ३।२३।३] । स्त्री पुत्रो को प्राप्त करे, पुत्र उसको. 
सुखकाै हो श्रौर बह पुत्रौ को सुखकाश हो । “विन्दस्व त्वं पुत्रं नारि यः तुभ्यं शम्‌ 
असत्‌ । शम्‌ उ तस्मै त्वं भव [३ ।२।३.।९ | । यदि स्तरीर्बध्या हो तो-उसके 
बसपन को दूर करे) 

¢ मेन वेहद्‌ वभूप्रिथ नाश्लग्रामसि तत्‌ त्वत्‌ “ [३ । ३९ । १ ] 1 


(२६) 

यदि गर्भं गिरं जाय तो श्रोपधि्वे से उसकी रचा कर-- 

ताः त्वा पुव्वियाय देवीः प्रावन्तु भोपधीः 1 [ ३1 ३९ । २ ] | 

गृहस्थ वसा कर रभ्री घर का पालन करे वह घर के सत्र पुरुप शरीर 
पशश्रो को पालन करे उन्हे श्रौर पुष्ट करे । "दिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अचरेभ्यः 
क्षिवा'। [ ३! रेम। ३] पशून्‌ यमिनिपोपय। [३1 २८! ४] क्रा गृहस्थ 
फे इन नमूना को देखकर कों कड सर्ता ह कि ये श्रादौ जरिये के 
ह? दा, वर्तमान सभ्यता के श्रमिमानी लोग प्रपते पर जरा श्रख उने तो 
उनको योरेपमें हने चाले घोर व्यभिचार श्रौर गभ के निरेध के लिये 
घातक श्रोपधिर्यो के प्रयोग श्रौर विलाक्षिता के लिये शम॑ श्रनुभव करनी 
चहिये । हमे गदे किये पापवेद्‌ के कलमे नक्षये। 

२. षि, व्यपर, विज्ञान श्रि 

सभ्यता का दूसरा दृश्यं वेदेपदिष्ट कपि, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग श्रौर 
पतन आदि के नियमो मे दिखा देता है । संक्तपमें ( + ) चिग्‌ व्यापार 
मे बड़े धनाढ्य ज्लोग प्रवृत्त हा । न्दरम्‌ अदं वणिजे चोदयामि ! मा के चोर 
लुयेरी को दमन करके व्यापार को श्रभय कर दिया जाय । ' नुदन्‌ अरातिं 
परिपन्थिनं सगं ' [ ३।१९। १] श्रपना माल वेच कर दृसरे देशो से 
शन लावै । ' य॒था क्रीत्वा धनम्‌ आदहराणि ` [ ३ । १९ । २] व्यापारिक 
ज्लिये राजा रस्तो मे पडावा का उत्तम प्रवन्ध करे । ‹ दमाम्‌ भन्ने शरणिम्‌ ` 
मीमषः नः यम्‌ अध्वानं अगाम दूरम्‌ ।› हम कऋयु-चिक्य के एवे दर नियत करं 
भिस्ते दमे लाभ हो । "श्चन नो अस्तु प्रपणः विक्रयश्च प्रतिपणः फलिन मा 
करोतु ! [ ३! १९ । ४ ] सौदा परस्पर की सलाह से परा लँ-' शं हव्यं 
संविदानौ जुपेाम्‌ । › ध्यापार रौर उससे पाया नफा सव को सुखकर छे, 
उससे किसी कोक््टन दहो 1 ¦ यनं नो भस्त चरितस॒त्थितं च ! › जिस धः) 
से हम व्परापार्‌ करं बह धन बरावर बहे, पूजी कमती न हो धरात्‌ लिमिद्‌ 


कम्पनी हो । येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमान; । तन्‌ मे भूवौ 
सेवतु मा कनीयः ॥ 


(2७) 


(1 ४ एव विकारि (. 99 क = होने 
श्रोर राजा घृसंखोर श्रधिकारि्यो को भ्यापारोमे वाधकने होने दे। 
‹ अग्ने सातपनो देवान्‌ हविषा निपेष । › प्रवयुत्त राजा उनको स्वयं नौकरी दे । 


जद समस्तं सभ्यत्ताभिमानी योरोप जगक्ली, होकर केवत मुह 
रौर छगली जानवरों के शिकार पर पशु जीवन ताता था उससर भी 
पतने युग पूत वेद्‌ म ङृपि का वेश्तानिक उपदेश ह-(सीरा युञ्जन्ति कवयो । 
युगा वितन्वते पथ्‌ 1 [ ३ । १७ । ¶ ] विद्रानरू लोग हलो को चलाव चौर 
जोड के चेल को जे तें । युनक्त सीरा वि युगा तनोत । कृते यौनोौ केपत इद वीजम्‌», 
[३1 १७। २) हल मोतो ध्रौर जोड़े खोल दे शरोर फिर दलः से जती 
भूमिम वीजवो दो! ^ विराजः श्रुष्टिः समरा भमत्‌ ' तब खव गारी चन्न की 
फसल हो रौर † नेदीयः इत खण्यः पकमायवन्‌ › पके धान छो दुरातियो, हंसु 
सेकाटलो। छृपिसे दी सव प्रद्र प्रा्ठ हं । *उद्टि, वपतु मामविम्‌० » 
[३1 १७1३) 


मांस भक्ती ससार को सिचाय मांस से श्रपना पेट भरने के ऊुद्ं नदी 
ता । परन्तु चेदं धान्य चौर, श्रोर पुष्टिकारक श्योषधिर्यो के रंघ्रह का 
उपदेश करता है । “पयस्वतीरोषधयः पयस्मन्मामवं वचः । जथो प्यस्ततीनामा भेदं 
सदघ्ररः ॥" श्ओषधियां पुष्टि करती हे, मे चचन पुष्टिकारक दै, म हजारो 
यु्टिकारक श्रोपधिर्यो का सग्रह करू । शन्न उत्पन्न करने फ लिये राजा हज्ा्य 
श्रमी लगाव श्रौर फसलें कटावरे तो ससार भर के खाने का अन्न पा सकता है 1 
५५ छातहस्त समाहर सहहस्त॒संकिर । कृतस्य काशस्य चेद स्फातिं समावद्‌ ॥* 
(३1 २४। ९) लोकोपकारं के लिये जगल के जन्तुश्च का पालन करने 
का भी उपदेश क्षिया हे! ^ सं सं छवन्तु पावः समाः सम्‌ उ पूर्षः । ” 
(१।२६। ९) # 

इम गे, दुग्ध, धान्य एकन करः वीरय को उत्पन्न केर, स्तयो को घर 
पर ला कर वसते ! आ हरामसि गतां क्षीरमाद्पं धान्यं रसम्‌ । आहुता सस्माकं 
दी मा एत्नीरिदिष्स्तक्रम्‌ 11 (१ । २६६) ) ॥ 


(रे) 


इन सव उन्रतियों के होते हुए उनको व्यचश्ित करने के लिये प्राचीन 
श्राप काल मे विक्तान की उन्रति भी पर्याप्त स्पमें थी । उदाहरण के तीर 
पर वेद ने जलो का “ उदक › नाम इसीलिये चतलाया दे कि देव-वरिढयान्‌ 
पुरुप वहते इष्ट जल्लौ को भी उप्र उखा लेता है श्रौर श्रप्रनी इच्चृुसार 
उपर की भूमिय पर पहुखा देता है ! “ एको वो देवो अपि भतिष्ठत्‌ स्यन्दमाना 
यथावदीम्‌ । 2 

जलो के भीतरभीदो गुखदे च्रन्नि प्रोर सोम । क्या यह तेजाय 
के वनाने वाली हाददोजन शरोर श्रोपजन दो त्वो की सूचना तो नही हे 1 

“ उ्नीपोमौ चिन्रत्यापः इत्ताः” (३1 १३।६) 1 जलो को जां 
चैश्ानिक विद्वान्‌ प्रयोग मे लाता है वहां वे बलपूत्रैक काम करते है । 

५५ इह इत्थमेत दाकरीः यत्र श्वं वेदायामि वः ।* {३1 १1७) 

विदत्‌ के विपय में वेद्‌ ने किख है कि विद्वान्‌ लोग विजलीको 

शुरो के उपर शस्त्रके रूप म केक कर प्रयोग करते द । 

ध्या त्वा देवा असृजन्त विश्च इषुं छृण्वा ना असनाम धृष्णुम्‌ ।* ( ¶ ! १३। ४) ॥ 

वन्दं के वनने के विपयमे वेदने ल्िखाहे कि दु्टोके नाश के 
सिये सीसे की गोली वना कर श्र्चि-वारूद ते मारं । ‹ तं त्वा सीसेन विध्या- 
मः! ( १। १६।५) ॥ इसी प्रकार श्रौर भी चेत्ञानिक वातो को लिखा 
दै जिनका प्रस्तुत पुस्तक म विस्तार से रहस्य खोला गया है । 


३. श्रायु्वेद्‌ 


श्रायुवद तो श्रथर्वेद का उपवेद है, इस सम्बन्धमे वेद मे बहुत 
ज्ञान उपलब्ध द्योता है । जेषे श्रारोग्यता प्राप्त करने के किये शिरोरेग, 
खासी शरीर शरीरके नसरमेचैठे यको दूर करने के लिये रोगी जगलो 
नौर प्रैत के वायु का सेवन करे । 
° वनस्पतीन्‌ सचतां पनत ` ( १।१२।३ ) 


(३६) 


शरीरम से रोग वाल्य कालसेदी दूर करने चाधि, खुली घायु 
चाले रोशनीदार मकान होने चाहिये । (२1 १०।४,९) प्रकाश श्रौर 
शद्ध वायु से राजयच्मा तक कारोग नार हो जातादहै। (२।१०।य८) 
रोगकारी जन्तु््रो फा नाश करने का वेद्‌ ने वदी स्पष्टता से उपदेश फिया हे । 


° तया संपिनष्मि सं क्रिमीन्‌ च्पदा खर्वा श्व । (२।३१ १) 


शार्तो, पीट, त्वचा चदि में फेलने वाल्ते रोग-कदो को भी नाश करे 
(२।३१।४)। रोगकारी कीट जल, भोजन, पेत, वन श्रौर प्रश्ेष 
में भी पलत! वे हमारे शरीर मे घुस जाते है, उनको भी नाश करं । 
(२.1३१।९) इसी प्रकार इन रोगकीर्यो की पसल्ियो को जद मून्नसे 
नाश करे उनके विषकेश्रर्गोको नष्टक्रदु (२।३२। २-६)। देहा 
के सभीश्रर्गोमे से यच्माको भी दूर करे (२। ३३1 १-७)। 

महारोगे फे नाश करने वाली श्रोपधिर्यो को चरन करते हु पृश्न- 
परणीं नामक श्रोपधि से नाना प्रकार के धृणाजनक रोग दूर करने का 
उपदेश किया है ( २। २६1 १-& ) ज्वर को नाश करने के लिये * कूट ` 
श्रोपधि का वरन किया गय। दहै । इसी से शिरो रोग चत्ुरोगकाभी 
उपाय. बतलाया है (४! १०। १-१०), नपुंसकता को दूर करने के लिये 
वृष्य श्रोदधिवो का प्रयोग दशया है ( ४ । ४ । 9-म ) । विष की चिकिसा 
के लिये ध्नाह्यण' नामक श्रू श्रोपधि का प्रयोग हे श्रौर भी नानाप्रकार 
के विपो की चिकित्सा ( ४।७। १-७) के लिये ^ प्रे * नामक्‌ श्चोपधथि 
का वणेन हे । 

इसके श्रतिरिकक एेसे २ प्रयोग भी दरणीयं है जिनमे पूरौ सपविद्याका 
विधान किया है जसे श्रांख की ज्योतिसे सर्पङे विप को रोकने शोर वीसिये 
सर्पौ के विषो को रोकने वाले प्रयल प्रतिविषा के प्रयोग करने का दिगृदशन 
कराया हे (- । १३ । १-99 ) 1 इसके श्रतिरिक्र धरसव-विया का सी वेद 
ने उपदेश कियादहि। (¶१। ११1 १-६) 


॥ 


(४०) 
४. राजनीति शौर रष्टूपालन 


प्रजा के पालन शरीर उसमे सुख शन्ति के स्थापन रे लिये राजा का 
स्थापन, उत्तम राजाके गुणो का वरेन, दुष्टौ क दमन, दर्डविधान, 
राजसभा, पर-राप्ट्‌-विजयं शरदि का बरावर उपदेश छया है । उसको हम 
विस्तार से क्या दिखाये, विपय-सूची से ही इन विपर्यो को प्रस्तुत पुस्तक मे 
पा सकेगे । तो भी एक दो वातं पर पाठको का ध्याने सचता हं (१) चरण 
चह राजा ह जो प्रजा को दुष्टो से बचाता शौर जिसको प्रजाप स्वय श्रपना 
राजा वरण करती हे ! बह राज्य प्वन्ध के किये श्रौरे दुष्टौ का पता लगाने 
के लिये गुक्षचर विभाग रखे । उसके स्पश ( स्पादेज्न ) सत्र विचरं । सर्य- 
चादी को वे न पंक प्रवयुत सत्यवादियो को पकद्‌ ल (४ ] ५६। ६, ७) । 
राजा अपराधी को जव दरुड दे तो नियमपूर्वक श्रपराधा के मा, वपि, चश 
रौर ऊुल का नाम शौर दण्ड की धारा त्लिखकर दुण्डकन्त श्रधिकारी के 
दाथ सपे (४1१६६) 1 इस प्रकार की व्यचश्थित शासन प्राणाली का 
उपदेश वेदने फिया है । ह्याकारी पुरुषे के लिये यही विधान किया गया 
है कि श्चपनेक्षियिकावे वही दरड पविजेसावेश्ररो से करते (२। 
२४ १-म८ } । श्रपामागे विधान मे रुर्टक शोधने प्रकरण को वदी खृवी 
से रखा है (४! १७-१६।) । लोगो को गुप्त हिसाद्छरी प्रयोगे से 
सारने वालो का दण्ड विधान करते हुए वेद ने छृत्या-प्रतिदरम्ए सूकर भे 
दु का विस्तार से वैन छया हे) गुप्त िंसाटेप्रयेगारोदीवेद्‌ने 
£ छृत्या ` शब्द्‌ से कहा । उनको दण्ड देने के लिये कव्या का उन परदही 
अयोग करने का उपदेश छया हे, थोत्‌ राजा उनको भी उसी वरुड से 
दीडितं करे 1 परन्तु भोल्ते लोग उसको टोना या लोटा श्रि चलाने की कोई 
भजादू की तददीर सखम तेते ह । इसका विचरण छु छपामागो-विधान मे 
पौर (४1१६) मे भौर विशेष रूपसे (।६९। १-१२) स 
किया! 


(४१) 
‰. सदाचार 


हम श्चायैगण वेद॒ के दरशणये ाचार को श्रादकश सभ्यता स्वीकार 
करते है श्रौर विकासवाद्‌ के प्रबल प्रभाव मँ पल्ते योरोपीयन लोग श्रमी 
उसको प्रारम्भिक जगली सभ्यता बतलाना चाहते है । परन्तु श्रव हम सेक्तेप 
से बतलते द कि श्रादश्चे वेदिक सदाचार की क्या शिष्ठा है । "मयुभ्य सदा 
श्रपने को सचेप्रिय बनाने रा यतन करे चोर मधुर बचन कदे उसका घर मे 
राना, जाना श्रोर चोलना श्राखौ से देखना तक भी मधुर प्रतीत हो ( १। 
३४ । ३ । 9 ) । गरृहरथ में पुरू एसी परेममय चक्षु से श्रपनी पत्नी को देखे 
कि पलि प्रेम की मधुरता के वश होकर दूसरे के पास जने री इच्छातक न 
करे ( १।३४। ३1 ‰ ) 1 परस्पर एक दूसेर के ति एकहदय, एकचित्त, देष 
रहित होकर रहै, एक दूसरे के प्राति इतना प्रेञ्न॒ करं जेखे गाय श्रपने वदद 
से प्रेम करती दहे} उसी भेम से एक दूसरे के पास जाया श्राया कर 1 पुत्र 
सदा पिता की श्राक्ता पालन करे, माता सम्मान करे । पति परी एक दुसरे 
को श्रान्तिदायक बचन वोत, भाद भाई सेद्धेष न करे, बहन वहनसे प्रेम 
"करे, सव एकचित्त एक काथ मे लगे श्रौर कल्याण शरैर सुखदायी बचन नोल 
कर । जेस वेदज्ञान के श्रनुङल चल कर विद्वान्‌ परस्पर नरह लदते 
प्मौर देप नही करते एसे वेदक्ञान का समस्त पुरुष श्रवण करं । बडे, दद 
सव एक कार्य मे लगकर पेते वधे कि एक दूसरे का साथ न दों ! समस्त 
प्रजा के लोग श्रापस्च मे सुन्दर मनोहर बाते बोला करं । -सव का पीना, 
खाना एक हो, समान हो, सव परमेश्वर की भिलकर उपासना कर, सायकात्त 
प्रातःकाल सव मिलकर अपने चित्त उन्तम कर लिया करं । (३।३०। 
-७ ) इस कै श्रतिरिक्र वेद यह भी शिक्त देता है कि प्रत्येक श्राद्मी 
श्मपने को हर प्रकार के पापके कायै से सुक्र रख {३1३१ )1-१-११) 
इस के लिये मनुष्य पनी भावना को दृढ करे श्र पापन करनेक्रा 
संकल्प करे, साथ ही पापस सुक्र होने के क्लिये वह परम उपास्य परमेश्वरं 


{४२} 


की उपासना रुरे ( ४1 २३-२७ ) 1 मनुप्य श्रपनी श्रास्मशक्गि शरीर 


सहिष्णुता को इतना प्रवल करे कि यदि उससे दस गुना श्रपवादमभीदहा 
तो सव को वह्‌ दवा सके (£! १६1 १-११)1 


द. परमेश्वर 


भेक्समूलर, मेकटोनल श्रादि योरोषीयन का श्रधिक विचार रेसा ह 
गै वेद्‌ मे बहुत से देवताश की उपासनाका विधान ह श्रौर उन पर 
पिकासवाद्‌ रा भी प्रभाव हि कि एक परम शवर की सत्ताके चरम सत्यको 
सूय छषियो ने क्रमसेजानादहै जो वाद्‌ मे उपनिषदौ से श्रौर दश्वनम्रन्ी 
मे विकसित ( ०५११० ) हुश्रा हे । परन्तु उनका यह विचारं नितान्त 
श्रसत्य, भ्रममूलक शौर वेद फो न समने के कारण है । छऋपियो ने वेदं 
मन्त्रौ मे यह सारात्‌ क्षिया है कि ' प्रजापते न त्वेतानि अन्यो विश्वा जातानि 
परिता बभूव 1› ( श्रथवै० ७।८।३) !हे प्रजा के पालक परमेश्वर ! पु 
से दृसरा कोद भी इन उत्प पदार्थो के ऊपर मालिक नहीं है । ` ‹ चह 
परमात्मा की शक्ति स्टेके प्रादि, मध्य -श्रौर श्रन्तमे भी सदा पूर 

(हती है, श्रत; समस्त दित्य तेजोमय पदार्थं उसके दी श्राश्रय मे रहते है" 
.{ श्रथचै० ७ | ८० | २) । ! परमास्मातो जीवो के श्राप्माश्रो मे चसा एक 
रेखा परम पूञ्य त्व है जिसको राजा, र्भ, वलवान्‌ श्रौर निर्बल, सभी 
उसके महान्‌ रेश्र्यमय रूप खा श्रनुभव करके चाहते हँ फे दम उसकी उपा- 
सना किथा करं' (३ 1 १६। २) । "वह परमात्मा सत्यरूपं श्राराधना रूरने 
योग्य होने से “ सत्यराधः है, एेश्वयवान्‌ , भजन करने योप्य ्टोने से भगः 
दे । उसकी हम प्रातः सूर्योदय काल मँ श्रवश्य उपासना करं' ( ३ । १६1 
४ ) । हम उसके भजन से स्वर्यं पश्वयेवान्‌ हो सक्ते है, वह हमारे हरेक 
कायै म प्रथम उपास ह' ( ३1 १९।-९ ) । ˆ वह सब को शरीर देता है, वह 
दो पाये, चौपाये सव का प्रभु है" ( ४.।२। 5.) । "वह श्रपनी महत्ता से 
खमस्त जगत्‌ का राजा हि जिसका श्राश्रय ज्तेना श्रष्त -श्नौर परे. रहना मुच्यु 


(४३) 


है'(४।२1२)1 “जो जमीन श्रारमान को थामे हु हे, जिसके भय से 
यह प्रथ्वी विचलित नह होती । वह समस्त लोकतो का रचयिता है टम 
सव उसकी उपासना करं । समस्त उच, हिमाच्ादित पवत निसकी महिमा 
के नमूने है, ससुढ मे पृथ्वीका खदा रहना जिसका श्राश्वर्यजनक कार्य 
है । ये दिशां जिसकी वाहू कै समान पैली ह, उसकी हम उपासना करं 
( ४1२।४,९)। 

उस महान्‌ शङ्कि परमेश्वरं के विपय म श्रथ्वेद्‌ मे वदे श्राश्वधजनक 
वणेन है जिनके एक २ श्रश उपनिषदे का रूप धारण कर रहे हई । केन 
सू का एकांश केनोपनिषद्‌ हे 1 स्कम्भसूङ्क पद कर तो विस्मय होताहे। 
वरूण सर्वव्यापक परमेश्वर का वणन दातिए--'वह सवस महान्‌ परमात्मा सवै- 
ग्याप्क होकर इतने पास से देखता ट फ उससे कोई चोरी नर्द कर सकता । 
वह पास वैठ कर यात करने मे तीसरा है, चलते, छेत श्रौर हिंसा रूरते 
पुरूष पर भी उसर्क! श्रांख रहती है । उसकी महान कोख मे वदे ससद 
दिपे तो भी बह महान्‌ इतना सूम है कि वह पानीकेदेटेसे दोटे वंद 
मभीद्ुपा हे, यह भूमि, श्राकाश, श्रौर उस्म स्थित दृर पासके सवर 
लोक उसी के शासनम । कोई श्राकाश लांघ कर भी चलाजायतो 
परमेश्वर के पास से छट नरौ सकता ! उसने तो मय्यो की पक तक गिन 
रखी हैँ । उसके फन्दे सप्यवाक्च को श्रमय दान करते ईह, श्रौर श्रसत्यवादी 
को जकढ्‌ तेते है । वह सव जने, देशो श्रौर विद्वान के प्रति समान भाव 
से रह कर भी प्रपयेक व्यक्ति प्र भी खास तौर प्रर शसन करताहै" 
(४।१९। १-६) 1 इशक ्रतिरिक़् “वह समस्त ससार को उखाने वाला दे । 
वह जमीन श्रासमान., श्रन्तरिक चहो दिशा रो उखा कर समस्त ससार 
मे स्यापक्‌ ई । वह देश्वयवान्‌ तीनो लोक श्रौर तीनो कालो का स्वामीहे। 
समस्त "देव दिभ्य शक्तियो का वस्तुतः बही स्वयं कायै करता हे । जिसे 
सड़ा कोद दाता नहीं, जिससे वडा कोड लेने वाला न्दी, वह सव से वदृ कर 
सब का पापक, सव का कत्ती, तेजोमय दै । वहीं श्रपने रचिर सूप होने से 


॥ 


(४) 


हन्द, शिश्वधारक होने से श्रभि, पालक होने से प्रजापति, सवच उश्च होने 
से परमेष्टी, हे । हे लोगो ! उसी स्हितकारी परस पुरुप की शरण मं जाश्रो 
-उसने सव फो थामा है, उसने सव को धारण किया हे) जो उप्र 
क्षो प्राततः सायं श्रोर मध्य दिनम भी उपासना करत ह, उससे यल प्रप्त करते 
दं› ते कभी नाशको प्रप्त नह हेते (४) ११ १-१२) । इसी प्रयु 
फो वेद ने ्रनट्व्यन्‌' कहा है जिससे श्रम में पदकर यवचने ने ध्वी फो चैल 
के समो पर मान रखादहे। धीर श्रलकारभिय भक्वां ने पिच श्रौर वेत्त की 
छटपना की है 1 शिनपुराणकार ने रहस्य ठीक खोल दिय! हे । 
धूपो धमे इति प्रोक्तः तमारूस्ततो वपी । 
धारण शक्तिधर ‹ वृष › है उसका स्वामी ‹ वृषी ` महदिव है । 
दन सव विपरयो के साध सदाचार, रिक्ता, श्रात्मद्तान, दरोपासना, 
रायु (तेजः वल की प्रार्थना, तपस्या, इन्ध्ियजय, पापपरित्याग, मोक्तमागे, 
गुक्गिसाधना च्रादि के श्रीर भी श्रनेक प्रकरणे को दर्शाया है जिनसे मवुप्य 
का जीवन उन्नत, ज्ञानमय श्रौर सुप्रसन्न हो सकता है श्रौर जिनको प्राधा 
म रखकर उपनिपद शरोर दशंनम्रन्थ प्रवृत्त हृषु द । योरोषीयन लोग 
जिनको श्रौ चीन विकास कष्टना चाहत दँ वे वदकै दी प्राचीन यथां तत्व 
हं । दशन तो उनकी रक्ता श्रौर व्याख्या करने वाक्ते ह । जिनको हस यहां 
र्यस्तारभय से नही दृणोति इन सच प्रकरणो को प्रस्तुत < काण्डामेमभी 
पाठक पर्याक्त मात्रा मे पचेगे फिर श्रगले कार्ड जो श्रगल्ते खर्डा में श्रांधग 
उनम भी इन श्रौर श्चन्यान्य भी बहुत से विपो का समावेश है । जिनरो 
- हम श्रगल्ते खण्डो की भूमिका म यथास्थान दशौरचगे 1 


ब्राह्मण ग्रन्थ श्र गद्य सूत्र 


, हम इस वेदभाष्य मे सव ते श्रधिक सहायत्ता ब्राह्ण ग्रन्थ धरोर उनं 
के. त्र्यक भगो च्रोरं उपनिषदं से प्रात दुद है । हमने प्रायः. भाष्य मै 
स्थान २ परर ब्राह्यणो द्वारा प्रदर्ित प्राचीन वैदिक परिभापाश्रों फो खोजने 


(४५) 


फा यत्न क्षिया दैः । श्रीर कदी २ भ्राचीन गृद्यसुश्रो म भी कोई मन्त्र किती 
सूकर का श्रा जाने प॒र उसके विनियोग से मन्त्राथै की दिशा जानने 
साहाप्य प्राप हुश्रा हैः । जिसको हमने स्थान २ परं दर्शाया हे । दिरर्य- 
किशीय मानवगृदय सूत्र मे दमे ऊद स्थल प्राप्त हुए है । 
| अन्य-संदहितापं 

श्रथर्व-वेदके मन्त्रके अन्यसीहताश्रेिं अये पाठान्तरे देखने श्रथ 
पेद-के मर्त के श्रयो पर वदा प्रकाश पदृतादहे। श्र स्पष्ट विदित द्ोतादहैं 
करि चैप्पलाद्‌ श्रद्धि शाखाप्‌ किस प्रकार मूल मन्त्र के किनि पदो को परि- 
परमित करके रखती हँ । मदर्षि-दयानन्द का यह कथन किं शाखा संहिता 
मूल संहिता की व्याख्या है, पाठक लोग पाठान्तर पर॒ध्यान पू्ैक दृष्टि 
डाल्ल कर्‌ सहज ही जान सकेगे । पैप्पलाद संहिता के बहुत से स्थल इतने 
विकृत रौर व्याकरण के नियमे से विपरीत ह फि उनको मूल-वेद्‌ माननां 


ह्री सम्भव हं 1 प्रच्युत उनकी संगति भी मूल-वेद्‌ की तुलना से ही लग 
` सकती हं । । 


उपसहटारं 

दस प्रकार हम ने भाष्य की दिशा पयाक्त स्पसे दिखादीदहै। सदपि 
द्यथै-वेद्‌ के सम्बन्ध मेँ श्रमी बहुत से दिपर्यो पर बहुत सां कंथन करना 
श्राचवश्यक है- तो भी-उसका इस डोरी सी भूमिका मे उरलेख करना. 
प्रसम्भव एवं श्रपरासंगिक जान पडता दै । मेरा विचार है कि ‹ श्रथर्वै- 
श्रालोचन ` नामक एक थक्‌ पुस्तक निमीण॒ करके अथव वेद्‌ के सम्बन्ध 
के सभी विवाद्‌-पूर्ण विपर्यो को उसमे स्पष्ट क्रिया जाय । अन्त में पाटकोसे 
नम्र निवेदन करता टरं कि श्रथैवेद्‌ के वहुत्त से गम्सीर रदस्य को कितने दी अर्शो 


मन श्रभी में बहुत न्यून समम सका हं । प्राचीन म्रन्थो रे सवथा श्रमाव 
होने से हम लोग श्रथवै-बेद्‌ के वास्तविकं तत्व को जानने में श्रसमथ हे । 


(४६) 


भ चादता हं कि रस सम्बन्धमें श्रौर भी ग्रा श्रयुसन्धान हो । 
इसके श्रतिरिकरि भाषा भापिरयो के निमित्त इस ददे से ग्रन्थ म यदि प्रत्येक 
सूर श्रौर मन्त्रे पर थोदी २ टिप्पणी भी लगती तो यह मन्थ मोरा पोधा 
हे। जाता } परन्तु फिर मूह्य श्रधिक ह्यो जाने से आदरो कौ सुविधा नष्ट 
हो जाती श्रौर प्रकाशक भी वदे विशाल मन्थ से भय करते हं तव श्रनय 
भाग्यकारो के विस्तृत श्रालोचन का कायै दृत्तने स्वरूप स्थान म क्योकर एटोना 
सम्भव था। य सथ समस्याएं देखकर हम श्रधिक ऊद नही दिखते केवल 
दतना टी निवेदन करते है कि यदि कोद वेदो के पेसी धनसम्पन्न दानवीर 
जन इस वेद के तत्वालो चन के निभित्त मासिक पत्र री प्रायोजना करं तो 
विशाल रूप मे यह्‌ कार्यं निरन्तरे खण्ड २ केरूपभ प्रकाशित ष्टो सकता 
है । व्रिान्‌ चाचके से हमारा यह नियेदन है कि मेरे इस प्रयास्मेजो 
चरदिथां बे पाच सुक स्वयं जता कर श्पनी महानुभावता प्रकर करं । दरससे 
च्रागासी संस्करण मे उनकी सुक्र भुयः को दूर कर ओ उनके ऋण 
से उकण हो लद्धेगा। 

रन्त भ ईर से पाथना है कि चद हमे इस पवित्र लोकसेवा, वेदा- 
ध्ययन रूप तप शरोर वेदचिन्तन रूप मदायन्न मे सफल रूरं । 


श्रजमेर, केखर-गल. विदाने का श्रनुचर ` 
शुक्लाप्ट 9 © 

श्रावण, मी, जयदेव शमां, 

१६६ विक्रमाद्‌ । वियाक्लकार, मी्ांसातीथे । 


> 


ग्रन्थ में प्रयुक्त सकेतों का विवरण 


पादटिप्पणी मे संषेप से दशोने के लिये जिन संचिक्च संकेतो छो प्रयु 
क्षिया गया है उनका विवरण नीचे लिखे रूप से जानन चाहिये । 


न 


यन्त्र संहिता म जात्यस्वरित के लिये दमने केचल स्वरित का चन्द 
न देकर / यष्ट चिन्ह दिया है ! 


जो पाठ भेद्‌ जिस सुक्र के भिस मन्त्र के जिस चरण में श्राया है उस 
को दशोने के लिये सूक्रकाश्रङ्क[ ] पैसे कोष्ठके वीचमे दिया गया दहे, 
मन्त्र का श्रङ्क -- डश देकर लिखा है, विशेष प्रद्‌ का विवरण भाष्य में 
लिखे शब्द पर १,२, ३. का श्रङ्ग देकर नीचे १, २. ३. देस प्रकार देकरं 
क्लिखा रया है । प्रथम, द्वितीय, चृत्तीय, चतुथे, पंचम, पष्ट, सक्षम इन पाद 
को दशने केक्िये (प्र), (दि), ( वृ०); (च०), (पं० ), (प), 
(स ०) इत्यादि संकेत दिया गया हे, किसी विद्वान्‌ के सम्मत पाठ को दशौने 
के लिये ' सम्मतः शब्द से लिखा है श्रौर नये विद्वान के अभिलपितत 
संश्तेधन को ' कामितः ' शब्द्‌ से दश्शया है । श्राधार पुस्तका के संकेत 
इस प्रकार जानने चाहिये । 
श्रथयै०नश्रथवैचेदे 
श्ाश्च० गु° सूर्न्आश्वलायनगृद्यसूत्र 
च्माश्व० श्रौ ° सूण्आश्वलायनश्रौतसूत्र 
कर ०=ऋग्वेदे 
उ०=उणादिपामे 
द° चा०्रेत्तरेयबाद्यणे 
उष ०=उपनिषदि - 
क °कठोपनिपदिं 
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परना की वृद्धि ( २1 १४}, शनुचिजय (३। १६), (६। ३), रान्या- 
भिपेक (४।८), शासन (४1 १६), -न्याय-विधान (४1३६), 
भृत्यवेतन ( ‰ । ७ ), सेनापति (९! ८), सेना (२1४), दुन्दुभि, 
युद्धवीर राजा (€ 1 १६, २० ), शस्त्रास्त्र ( १ । २), कानून (१।२) 
गमनागसन के सधन (१ ।१९) 1 

६. विज्ञान-जलविदया (१।४, ६, ३२). वृष्टि(४।१९५), 
धान्य-तेग्रह ( ¶ | २४), भवन-निमीण ( ३ । १२), कृपि(१। १७) 
विदत्‌ विया ( १ 1 १३. १४ ), पृश्-पालन (४ । २१९) ) 

७. श्रायुर्चेद्‌--वस्ति-चिकिस्सा { ५ 1 ३ ), श्रसवचिद्या ( १ । ११) 
हृदोग, कामल्ला-चिकित्सा ( 1 । २२ ), त्वगदोप-चिकित्सा (५1 २४); 
श्रास्राव-चेककित्सा ( २ ।.२ ), प्रव्यंग रोग नारा (२। ३३), श्रारेग्य (१। 
१२), (£ । २६, ३० ), शरीरनादीविन्वान ( ¶ । १० }, ऊ, पलित 
चिक्रित्सा ( ¶ 1 २३ ). उवर-चिक्कितसा ( १ । २६ ), (‰ । २१), दीध- 
जविन (१।३६), (२। २८). (३। ११), (५1 रेस), हेत्रिय 
चिकिप्सा ( २। ७ ), नपुंसक-चिकित्सा, वृप्ययोग ( ४ । ४). निद्राचिन्तान 
( ४। ९ ), स्पैविष-चिकित्सा ( ४ । ६, ७ ), ( ‰ । १३ ). सत-चकित्सा 
( ४ । १२), सन्तति-प्रजनन ( ६.। २९), रागजन्तु-नाश्त (४ । ३७ ) 
(९1 ३३ ), सिलाची श्रोपधि (५ ।५ ), स्वास्य लाम (1 ३), 
पक्षिप च्रोपधि (२ । २९ ), श्नन्जन ( ४ । & ), ऊुष्ट-चिकित्सा ( ९1४) 

८. सामालिक-वन्धन, गुहस्थप्रकरण्‌ - कन्यादान ( १ 1 १४), 
स्वयवर (१।३०), (३। २६), योग्य पति-प्राि ( १।३६ ) परस्पर 
्रेमपूवक रहना ( ३। ३० ), गर्भाधान ( € 1 २९ ) लोकोपकारक पुरुष 
( ३1 २१), उत्तम सन्तानललाभ श्रौर उत्पत्ति की विधि (३।३३) 1 


कयि कि 


यैवेरधंहिता 


प्रथम काण्डम्‌ 


>€ 


घ्योरेम्‌ । श नो देवीरभिश्ये आपो भवन्तु पीतये 1 
शयोरभिखवन्तु नः ॥ ज्व १।६।१॥ 


[ १ ] वाचस्पतिं से चलो की. प्रार्थना 


अथर्वा ऋपिः । वाचस्पततिवता । १-३ अनुष्टुभः, ४ चतुष्पादुरोविराद्‌- 
चृहती 1 चतुत्रचं सूक्तम्‌ । 


श्रोरेम्‌ । ये छरिपक्षाः परियन्ति विष्ठा रूपाणि विथ्रतः। 
व्राचस्पतिवैला तेपां तत्वों अद्य द॑धातु मे ॥१॥ 


मा०-(ये) जो ( छरिषक्ठाः ) सीन गुना सात [ २१ | इक्ीस पदाथ 
( विचा ) समस्त ( रूपाणि ) चेतन श्रौर अचेतन पदाथा को ( विभ्रतः ) 
धारण रूरते इए ( परि यन्ति ) गति कर रहे हं ! ( वाचः ) वाणी का (पतिः) 
पालक ( तेपां ) उनके ( वला } वलो को ( श्रय ) चज, सदादही, (मे 
तन्वः ) मेरे शरीर के भीतर ( दधातु ) धारण करावे । 





[१] १-( प्र० ) पथन्ति, ( च० ) ° तन्वमध्यादथाति मे ° इति पेप्य० सं० 1 


२ ` द्रधरव॑वेद्‌भाप्ये [ ०१1१ 

प्राणे वाचस्पतिः । श० ६।३।१। १६॥ प्रजापतिं वाचस्पतिः 
श०४।१। १)! ३ ॥ वाचस्पतिर्हौता दश शोतणाम्‌ । ते० ३।१२।१९। 
२॥ वाग्‌ इति सर्वे देवाः) ते० १।६।२॥ वाग्‌ होता पडटोतणाम्‌ । तै° 
३1 १२।९।२॥ वाग्‌ वे यत्तिः। ते) २४ ॥ वाग्‌ इति मनः। जण 
उ०४।२१।११॥ प्रजापतिर्वा इदमासीत्‌. ठय वागु डितीग्रा रासीत्‌ । 
तां मिथुनं समभचत्‌ } सा गभमधत्त, सा श्रस्मादपक्रामत्‌ । सा इमाः प्रजा 
असृजत । सा प्रजापतिचेव पुनः प्राविरात्‌ । ता?०.२०।१४।२॥ वार्‌ श्रस्य 
परजापतेः स्वे महिमा । ए० २।२।४।४॥ इत्यादि ! 


वाचस्पत्ति का अर्थ प्राण, ्रात्मा शरोर परमात्मा है । वाचस्पति ठंश होता 
रूप दश प्राणों का सुस्य "होता" ई । वाण मे संदच (इन्दियगण ओतग्रोत हं) । 
ऊपर के छुः प्राणों का होता वाक्‌ है । वाणी मनका प्रकट रूप हे, वाणी 
प्रजापतिं से गम म्रहण करती हे । वह इंस समस्त संसार को सेष्टि को उत्पन्न 
करती हे श्र्थाद्‌ प्रकट करतो हे, वाणी वेदक्तान प्रस की अपनी महिमा है । 
इप्यादि, उसी समस्त जानसय प्रथु से सव मोतिक वलो श्रीर्‌ प्राणमय 
वाचस्पति, श्राव्मा से ्रध्यात्म वलो की प्राधैना कौ गयी हे । 


त्रिपक्ाः=तीन ओरं सात ! एथिवी, ्रस्तरिक ्ौरयीये तोन सोक 
उनके तीन श्मधिष्ाता यि, वायु थोर श्रादिप्य । प्रकृति के तीन गुण, सत्व 
रजस्‌ शरीर तमस्‌ । इन तीन गुणो से दने वाले सीन काये, स्ट, एति 
चर प्रलय । सत्त=सातत मह, सातं मरुद्रण, सात लोक, सात दन्द, सात 
ऋषिं । यदा, त्रिपक्ताः- तीन सत्ते=२१ । प्रसिद्ध सुय से ्रथिषटित प्राची दिशा 
को छोढकर शेष ७ दिशां जिनमें श्रारोग, आज, पटर, पतङ्ग, स्व॑र, 
प्यीक्षेपामान्‌ शौर विमास ये सात सूर्यकी शक्षिया पैराजमान हे । होता श्रादि 
सात छऋषिग्‌-गण अथवा विवस्वान्‌ को छोड़ कर मिनत, वरूण, धाता शर्यमा 
शशः. मग गरोर इन्द्र ये ७ सूयै । नेसा ऋग्वद मे ( ६ । १५४ 1 ३) 


द 


| 


स०१।३] प्रथमं कारडमे 








 सरूरिणो नानासूयौः सषहोता ऋविजः । देवा च्ादरिस्या ये सप्त 1 ” 
श्रथवा, त्रिप्ताः-- सष्ठ, स ऋषि रोर सक्च मर्द्रण शअथवा--१२ मास 
~+ ‰ तुद + २ लोक श्रौर श्रादेस्य इकीसव! ! अथवा शरीर के घटक 
पांच महाभूत पथिभी, अप्‌ , तेल, चायु, आकाश ! पांच प्राण्‌, पञ्च सनेन्दिय, 
पन्च कर्मेन्दिय ओरौर अन्तःकरण } इश्र ॐ कृपा सेये मेरे सिर रदं 
पं० श्रीपाद दामोदरजी सातवलेकर के सत स वाचस्पति "वला" नामरू ग्रोपधि 
हे, जो वाणीप्रदा होने से वाचस्पति कहाना सम्भव है 1 
रेदि वप्यस्पते ट्रेवल मन॑सा खट । 
वस्ते नि स्म मय्येवास्तु मथि श्रुतम्‌ ॥२॥ 
भा०-दे ( वाचस्पते ) वेदरूप चार के पालक परमेश्वरं | वा 
प्राचायै । हे बह्यन्‌ ! ( देवेन ) भ्रकाशयुक्र ( मनसा ) मननशक्ति, तान के 
{ सह ) साथ ( एनः ) वार २ ( एदि ) सुमे प्रा्ठ होश, उपदेश कोजिये 1 
( वसोः पते ) वसुनपाणियौ के वास =जीवन के सम्पादक पदार्थो के पालक 
विद्वान्‌ ! इश्वर ! अथवा ( वसोः पते ) प्राणके परिपालक श्रास्मन्‌ ! ( नि- 
रमय ) हमे स्यैथा सुखी करो ओर नाना पदार्थौ से श्रानन्दित, दित, तृप्त 
, करो 1 ( मयि एव रस्तु ) श्रापक्रे दिये ये सव उत्तम पदाथ मेरेमेदीरह 
श्रौर ( मयि ) सुम दी ( शतम्‌ ) गुरुषदेश शरोर वेद्‌ का सान भो रहे 1! 
इदैवाभि पि ठनभे स्माह! इल्न उययः । 
व्ाचस्पतिनिं य॑च्छतु मच्टेवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥२॥ 
ऋ० १०।१६६।३॥] 





२-(भ० ) उपनेद वाचस्पते", (त्‌० ) “असोप्यते?, इति पेष्य० सं० । (प्र०.) 
£ उप प्रहि ¬ ( ०, च० } वसुपते भिरमयं मय्येव तन्वं मम > इति मै सं० 1 " 

2-( १० ) (तनू. उभे अरत्नी ° इतत पैप्प० सं° । ‹ अक्र्ोपि नद्यम्युमे त्नी 
इव ज्यया । वाचस्पते निचेधे माच्या सदधर्‌ वदान्‌ > इति ऋ्वेदे 8 





- प्रधर्ववेदभाव्ये [ च० १।४ 








भा०-ह वाचस्पते ! दरस साधक पुरुप (मयि ) गुम ( एव ) 
ही ( उभे ) मेधा शरीर सम्पत्ति, हान शरोर कम दोनो को (पि तनु ) विशेष 
रूप से इस प्रकार विस्तृत कर, वदा, भ्ररल कर जित प्रकार (ज्यया } धनुप्‌ 
मे लगी डोरी से ( उमे श्राल्नी इव ) धनुप्‌ के दानां छोर उोते न रख करं 
कस दिये जत्ते दै श्रौर वे वाणको दुर फँकने मे ससथै होते हँ, उसी 
प्रकार हम सी श्रपनी प्रखर तीच्ण बुद्धि श्चोर कमश से वलवान्‌ होकर 
सव विपत्तियं शरीर कायो को साध सके । ( वाचस्पतिः) वेदवाणो का 
पालक ईश्वर प्रीर विदान्‌ { नियच्छतु) समस्त इष्ट प्दार्थाको हमेदे 
शरीर उनको नियमे रखे । (मयि एव रस्तु मयि श्चुतम्‌ ) उसके दिये ये सव 
पदाथ मेरे मे स्थिर रह श्रोर गुरूपदेश से प्राक्त वेद्तान सीमेरेमेंरदे। 


उपहतो क्रचस्पठिरुणसान्‌ चाचस्प्तिदयताम्‌ । 
खं श्चुतेन॑ गमेमहि मा श्रुतेन वि राधि ॥ ४॥ 


आ०--( वाचस्पतिः ) वेद्‌ वाशियें शरीरं जान वार्यो का परिपालक 
आचाय श्रौर परमेश्वर की ( उपहूतः ) सेवा, शुश्रूपा शरीर प्रथैना, उपासना 
की जाय । ( वाचः पतिं ) वाचस्पति ( ्रस्माच्‌) ह्मे ( उप हयताम्‌ ) उत्तम 
सानो का उपदेश कर, श्रनुमति दे, जिससे हम ( श्रुतेन ) वेदोपदे श, ज्ञानो- 
पदेश से ( सं गमेमहि ) युक्त हो र ( श्रुतेन ) वेदशाघ्रके ज्ञानसेमें 
(मावि सधिपि ) कभी चिबुक न हीऊं! 


दसं सूकर सुष्य वाचस्पति छानप्रद होने से परभेश्वर ह । उससे उतर 
कर गुरु शरीर शरीरम प्राण च्यौर प्राण का सुधारक सोने से आआसेभ्यप्रदं 
विदान्‌ चेय भी वाचरपति है । वर्त॑सान म बंगाल सँ यैय के लिये 'काक्चराजः 
शाञ्द्‌ का प्रयोग "वाचस्पतिः शब्द्‌ का अनुयाद माघ ! 





0 


४--उप्टूतोदं वाचस्पत्य संरतेन राधसि समतेन पिराधसिः [£] इति पेष्प० सं०। 


सू०२।१] प्रथमं काण्डम्‌ ` ४ 





[२] वाण, शर श्र कानून का वर्णन । 


अर्वा ऋपिः । अमृतमयः पर्जन्यश्चनद्रमा देव्ता । १, २, ४, अनुष्टुप्‌ छन्दः ३, 
वरिपदाविरार्‌ गायत्री । चलुक्रचं सक्तम्‌ ॥ 


णिद्या शरस्य प्रितरं प्रजैन्छं भूरिधायसम्‌ । 
धियो प्वस्य मातरं परथिवी भूरिवप॑सम्‌ ॥१॥ 


न. 


भा०-यह सुक्र सग्राम सम्बन्धी हे । ज्वर, श्रतिसार, अ्रातमूत्र, 
नादीव्रण -श्रादि व्याधयो को शान्त करने क तिये दस मे सुज्ज शरकार्ड 
प्रादि के गुण भी वतलाये हे । 


(शरस्य) वाण, विनाशक स्वभाव शरकाशण्ड के (पितरं) उत्पादक (मूरि- 
धायसं ) वहत प्रकार से पालन पोषण करनेहारे ९ पन्यं ) मेष रे समान 
समस्त जने के हितकारी श्रौर वक्त करने हारे ( पितरं ) प्रिपालक को 
( विद्मः ) हम जानते है । ( श्रस्य ) इसके ( मातरं ) निर्माण करने वाली 
उप्पादक ( भूररिवैसं ) नाना प्रकार के चर, श्रचर राशियों को धारण 
करने वाली प्रथिवी को भी ( सु विद्मः ) उत्तम प्रकार से जानें । 


त्रिय पक्त भे शब के विनाशक राजा के सिपाही लोग शर हैँ । 
उसका पिता--परिपालक राजा सव प्रजा का हितकारी, समस्त प्रजागर 
का पोपक होता है! वही उत्तम सिपाहोया सेना-को संग्रह कर सकता है) 
उस सेनिक को माता पृथिवी=वह राष्ट स्वयं हे, जिसमे नाना स्वभावो के 
मयुप्यौ का नवास है । । 

भषज्यपन् मे--शरकारड का पिता चह पर्जन्य मेघ है. जो खूब 
श्रोपधेरयो को जल से वृक्त करता है शरीर नाना श्रोपधियो कौ. उत्पाद्‌क भूमि 
हा उत्तम शर को भी उत्पन्न करती है । 














्रथवा--( भूरिधायसं पजन्यं एव शरस्य पितरं विद्मः } नाना प्रजागरा 
के पोपक, सेघके समान प्रनाके हितकापी उनको सन्तुष्ट करने हारे राजा को 
ही ( शरस्य ) दिंसक सेना घा दण्डन्ययस्था ( =कोड१ ) को पारेपालक 
जानते दै शरोर ( भूरिवपंसं एथिवीं श्रस्य मातरं सु वेदयः ) नाना प्रकार की 
ग्रनाको धारण करने वाली प्रथिवीनरष्टु को या प्रजाको इस दरडव्यवस्या 
का माता-निमीता जानते है थ्रथात्‌ दर्डञ्यवस्था का निर्माण करना भ्रजाके 
हाथ ने नौर उसका पालन करना कराना राजाके हाथमे होना उचित है। 


स्याके परि णो मार्य तन्व छथि । 


(न 


वीडर्वरीयो-ऽयरीरप देणस्या कथि ॥ २॥ 


भा०--हे (उ्याके) धनुएको डारी के समान रका प्रहेप करनेहारी 
, राजसमभे ! या सेने ! ( नः ) हमारे लिये ( परि णम ) उत्तम च्यस्थाग्रो 
को सम्पादन कर या सनापति को आद्धा का पालन कर हे इन्द्‌ ! ( तन्व) 
इस विस्तृत राष्ट के शरीर को ( श्श्मानं ) चद्टान के समान दुद्‌, श्रजेय एवं 
व्यापक (कृषि ) दनाश्रो या श्रपने विस्तृत व्यूह को चरभे करो । हे इन्द्‌ ! 
राजन्‌ ! सेनापते ! ( वौडः ) सेना के वोर भरो को सेस्तम्भन करने हारात्‌ 
( श्ररातीः ) कर प्रदान न करने हारे ( हेपांसे ) शरीर हमसे द्वेपभाव रखने- 
चाज दुष्ट श्च्रो को ( श्रप्‌ ग्राछृधि ).प्रे हया । धनुप्‌ की डोरी के दृष्टान्त 
से सेना श्रर राजमसा के करचैव्य को समाया है । 
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[२] १. ^ दार ` या काण्ड › शब्द प्राचीन काल में व्यधस्थापुस्तक, स्ति अथवा 
कोद्‌ या कानून के ल्यि भी प्रयोग दते थे । इस का अयम्रंदा “ कानून" 
“ 00०7 ' आदि ब्द हे ओर शारद, दारियत आदि रखब्ड अरवी मे इस 
-“ दार › ब्द का अपघ्रश है । देखो एपागण्डाोत्या [लगती 0. ' 
{९68970. 
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चच्तं यद्वाव: परिपखजाना अ॑बुस्फुरं शसरमर्चन््य॒सुम्‌ ! 
शरूध्रस्सयाव्य षेश्सिन्द्रं ॥ २ ॥ 


भा०--( यद्‌ ) जव (गावः) गोचर्म की तात की वनी ्रथवा वाणो को 
दूर फंकने वाली डोरियां, ( वृत्त ) धुप को ( परिषस्वजानाः ) आलिङ्गन 
करती हुदै ( श्ननुस्फुरं ) तीच प्रहार करने हारे ( ऋसुम्‌ ) वीच्ण, चम- 
चमाते ( शरं ) वाण को ( श्रचैन्ति ) केकती है तव हे इन्द्‌ ! सेनापते ! 
( दिद्युम्‌ ) शत्तिप्रकाशमान ( शरे ) शत्र के घातक वाण को ( च्रस्मत्‌ ) 
हम से ( यावय ) परे रख, जिससे वे हमे न सतावें । अथवा--( यद्‌ यावः 
वक्तं परिषस्वजानाः ) भिल्न प्रकार प्रप्म काल मे गो च्रादि प वृत्त के 
श्ाश्रय में श्राती है उसी प्रकार ( कसु शरं अनुस्फुर श्रचीन्ति ) क्तान श्रौर 
क्कि से विरेप रूप से तेजस्वी णुके हिंसक राजा का आध्रय लेकर 
भ्रजाएं उसकी श्राक्ता के श्रनुकरूल चल कर उसका च्राद्र करती हे शरीरं कहती 
ह कि-- (इन्दं दिद्युं रं श्रस्मद्‌ यावय) हे इन्द ! राजन्‌ { अपने चमचमाते 
तेजस्वी, घातक, शयु, दुषटविनाशक, वच्र के समान दिंसक शस्त्र को हम 
से प्रे रख, दम प्रजागरं पर उसका प्रयोग न कर । 

प्रध्यात्म पत्त म गावः--इन्दिये ! छसु, शर शरोर वुक्त~्रात्मा 1 परि 
प्यज्‌ '=्रालिद्धन करना } इस शव्दुपरयोग के कारण स्प्ीपुरुप--व्यवहार 
म गाचः=कन्यापु । वृक्तनयाश्रय पति । ऋभु=विदवा्‌ । 

यथा यां च॑ पृथिवीं चान्तस्तिष्ठ॑ति तेजनम्‌ । 

पवा रोमं चाचरं चरान्तसिति्ठतु मुञ्च इत्‌ ॥७॥ 

भ०-- जिस प्रकार (यां च ) यलोक श्रोर ( प्रधिवीं च ) पृथिवी 
लोक के ( श्रन्तः ) भीत्तर ( तेजनम्‌ ) तेजस्वी सूयं ( तिष्ठति }) विराजता 
हे श्रौर (रोय च) देह को तोड़ डालने चाले उवर, ग्रतीसार्‌ श्रादि रोग 
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(त्राव च ) ङ्ग भ्व्यद्ध से वहने चाले मूर ,अरतीसार च्रादि रोगे को नाग 
करता है उसी गकार शिर शरीर मुलेन्दिय थवा पैर या जवा के वोच कटि- 
भाग मे धारण रिया हरा ( तेजनस्‌ ) तीचण स्वभाव का या तिक्र गुणका 
(य॒ज्ञः) मूज भी रोग श्रौर च्राखाव के ( अन्तः ) वीच में रह कर उन पर 
चश करता श्रीर उनको दूर करता हे । 
पूवै सूकर में विद्यावान्‌ वाचस्पति चेय से शरीर के सुख को कामना की 
प्रर इस सूकर मे दन्द रूप राजा श्रौर वैय से रण्ट्‌-शरीर शरीर इस शरीर के 
रोगनाशक “ शर ” ओओोपधि को प्राप्त करं रोग विनाश करने का उपदेश है 1 
शर श्रौर सुज्ज के गुणौ के चिपय मे घन्वन्तीरे राजनिघण्टु मे इसके 
% मेदं लिखे दे काश, सुज, खु दम, श्चोर शर, साधारण भाषा मे इसको 
सरकर्डा, भूज, दाभ, सर या सीक्‌ कहा जाता हे । 
काश के गुण--काशः स्वादू रसे तिक्गो विपाके वीर्यतो हिमः। 
तपंणो बलकृद्‌ वृप्यः श्रमशेपमयापहः । 
काश्यं च पित्तासङृच्छ्जिन्मधुरं हिमम्‌ ॥ 
काश, रस मे स्वादु, पकने पर ऊच तीखा, शातलवीयै, बलकारी, चप्य 
श्रम ओओर शोष का चिनाशक, रक पित्त प्यौर मूत्र कृच्च .को नाश करने वाला 
होता हे । 
मुञ्च के गुण--यु्रोऽदष्णे षिसपलिमूत्रवरप्य्तिरोगवुत्‌ । 
बाणो मघुरः शीतः पैत्तदाहवृपापहः ॥ 
मूज स्वभाव मे शीतल, विसपै नारक खुजली, कुष्ट, वस्ति-मूत्र- 
स्थली श्र श्रखो केरोगोको दूर करताहे। वह रसमे मधुर, पित्त 
दाह ओर प्यास को मिराता है । 


द्भ के गुणए--यक्षमूलं हिमं रुच्यं मधुरं पित्तनाशनम्‌ । 
रङ्गञ्वरवृषाश्वासकासलादोषशोापङ्त्‌ ॥ 
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दमे द्रौ च गुणे तरयी तथापि च सितोऽधेकः। $ 
यदि श्तङ्शाभावस्त्वप्रं योजयेद्भिषक्‌ ॥ 
~ ङश के दे भेद हैँ एक श्वेत दूसरा लाल । इसका स्वभाव शीतल श्रौर 
भोजन में रुचिकर, मधुर, पित्त का नाशक, ऽवर, प्यास, घास (दमा), कामला, 
पाण्डुरोग श्रौर शोप तयेदिक का नाशक है । प्रायः दोन के समान युख 
दे, इनमे भी श्वेत दमं अधिक गुणकारी है । 
शर-इसके भी दो भेद ह । एक परतला इसरा मोटा । 
शरद्यं स्याच्‌ मधुरं सतिक्ग कोष्णं कक़श्चान्तिमदापदारे । 
चलं च वीय च करोति निप्यं निषेवितं वातकरे च किञ्चित्‌ ॥ 
दोनी मधुर, तिक्र, ऊच उष्ण स्वभाव के, कफ़, माथे का घूमना, मदं 
{ जञनून ) क नाशक वलवीथ का जनक श्रौर कुदं वातकारी हे} वाण के 
द्वारा चिजय' करना धनुर्वेद श्रोर ज्वर, श्रतिसार, श्रतिमूच्र श्रौर नाडीबरणो 
का चिकित्सा का उपदेश श्रायुर्वेद के श्नु सार जानना चाहिये । 


ठ 
[३] शर शरोर शलाका का वर्णन । 


अर्वा क्रिः । मन्त्र्ताः पजैन्यमित्ादयो वहवो देवताः । १--५ पथ्यापंक्तिः, 
४--६ अनुष्टुभः । नवँ सूक्तम्‌ ॥ 
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. चिद्या शरस्य पितरं पञजन्यं शत्यम्‌ । तेना ते तन्वे 
शं क॑रं पृथिव्यां तें लिषेच॑नं वदि स्तु वलिते ॥१॥ 
भआ०--( एतवृष्र्यम्‌ ) ्रप्रिभित वीर्यं से युक्र, नाना प्रकार के 


सुखौ के वैक नाना चनस्परति शौर पटं मृगादि प्राणियों के जीवनाधारं 
( पन्यं ) पर्जन्य, मेध, मजापति एवं भजा के हितकारक पुरुप को ( शर- 


१० अथर्वतरेदभ्ये [ सृ० ३1५ 
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स्य ) शर [ =सरकण्डे या शलाका ] का (पिता ) पिता, परिपालक जानते दं । 
हे व्याधिग्रस्त पुरूष † ( तेन ) उस शर से (ते) तरे (तन्व) शरीरम (ण) 
सुखकारी चिकिस्सा या नरु के श्राकमणमय को शन्त (करं) करता दहं} । ते) 
तेरा ( नेपेचनं ) मूत्रस्य ( परथिव्यां ) प्रथिवो पर ( वाल्‌ इति ) “वाल्‌' 
इस प्रकार शब्द काता हन्ना ्रथवा वल्ल पूर्वक रोगी के प्राण बचाने के लिये 
( ते वहिः) तरे एरर से बाहर स्तु श्रावे \ 

विद्या शरस्य पितरं प्मिन्च शतद्ुष्एयम्‌ 1 तेना० ॥२॥ 

भा०--( एतवृष््यं ) सेके सहसो, श्रपरिभित वीयैवान्‌ ( भत्रे ) 

सव के दी एं प्रकाशक सूय के समान वेय को ( एरस्य } शलाका का 
( वितरं ) भिता, पालक (वि) जानते हैँ । (तेन ते तन्वे शं करं ) उससे 
तेरो शरीरे लिये कल्याण करता हं । ( प्रथिव्यः ते निपेचनं ) तेरा 
मूत्रासखाव एयिवो पर ( वाल्‌ दति वहिः ते श्रस्तु } वेल पुैक वाहर हो कर 
श्राणरक्ता का कार्ण हो) 

धिया श्चर्स्य पितरं वशर शतश्रुष्यम्‌ । तेना० ॥२॥ 

भा०---( शएतवृष्ण्यं चर्ण शरस्य वितरं पवेश ) श्रप़रेमित वल- 

युक, सेव दुःखो के निवारक, सवर से श्रेष्ट वरुण को “शरः का पिता पालक 
जानते हे । ( तेना० ) उससे तेरे शरीर के लिये में कल्याण करता ह 
मत्रि रोप्रकारी पदा वार एर्वे पर वलमूवैक नाय निस्ते हे 
रोगी ! तेरो प्र.एरक्ा हो । 

विश्या शरस्य पितरं चन्द्रं शतच्रष्एयम्‌ । तेना० ॥४॥ 


भा०--(शतवुष्स्यं चन्दं शरस्य पितरं विश्च ) नाना वलशा्ली आह्लाद- 
जनक या चन्दर को शर का पालक जानते हँ ( तेना० ) इत्यादि पृत्‌ । 


चिञ्चा शरस्य पतरं सूर्यं शतदुप्एयम्‌ । तेनाँ ते० ॥५॥ 
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भा०--{ तवृष्स्यं सूय शरस्य पित्तं विद्म ) सेकदौ सामथ्ये से 
युक्र सूयं को शर का पालक जानते दं ( तेना० ) उससे तेरे शरोर का 
मर-कल्याण्‌ करता हू रोगकारो मत्र वल पुचैक शरीर से वाहर आवे । 
यद्राभ्चरचु ग शन्योयेद्रस्दावामरे सश्वुतम्‌ । 
पवा ते मूत्रं मुच्यत) वचिवापलितिं खवेकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--८ यत्‌ ) जो सूत्र ( आअ्त्रयु ) पुरतत्‌ नामक नाद्यो, आतो 
म ओर ( यत्‌ ) जो मूत्र ( गवीन्योः ) मूत्र को मूत्राय तर्‌ पहुचाने हारो 
£ गधिनी ° नामक दो सूत्रबाहिनी नाडयो मे रर ( यत्‌ ) जे ( वस्ती अधि) 
वस्ति=मूत्राशय के भातर ( सृश्चुतं ) चू कर श्ागया हैया अररका ह्या ठे, 
वह (ते मन्न) हे रोगी ! तेरा मूत्र ( सवकं ) सब कासव ( एवा) इस 
प्रकार क चिकिसा से ( वहेः ) वाइर ( वाल्‌ इति ) (बाल्‌' इस प्रकार शब्द 
# के साथ ( सुच्यता ) छूट कर च्ल आवे ओआरतुरोगसेसुक्तहोजा। 
श्र ते पिनि महन च्च चेशन्त्या इव 1 एवा० ॥ ७ ॥ 
मा०-हे मूत्र व्याधिपीढेत जन ! (ते) तेरी ( मेहनं ) मून्र नादौ 
को मे चिकित्सक स्के दुष्‌ मूत्र को वाहर करने के लिये ( भिनश्चि ) लोह- 
शलाका हारा उसी प्रकार खोलता हं जिस प्रकार ( वेशन्याः ) जल से 
भरे हन्न के ( चत्र ) पानौ के निकलने को नाला को खोल दिया जाता है! 
( एवा ते ° ) इस प्रकार तरा सम्पण सत्र ' वाल्‌ ` शब्द्‌ सहित भरभरात्ता 
ञ्चा वाहर दी ्राजावे । 


#- विषिते ते बस्तिेलं सगुद्रस्योंदधरसिवि । एवा० ॥८॥ 





[२] द“ वस्तावधि संभ्ितम्‌ › इति सायणसम्मतः पाठः ] ‹ संनतम्‌ › इति 
च क्राचित्कः पाटः । 
७--“ वतं › इति सायणाभिमतः पाठः ! “तर वेरन्त्या, न्त्यः इतत पप्प० सं० † 
८- समुदरस्योते [१] धरेव ` इति पेप्प० स० । 
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आआ०--हे मूत्ररोग से पीड़ित. पुरुप ! ८ उदधेः सयुदस्य ) उवार के 
साथ उमदते हुए सागर का जल जिस प्रकार उट कर नादियो मे वहन 
लगता हे उसी प्रकार (ते) तेरा { वस्ति पितं ) मूत्रकोष्टका छिद भो 
( वितं }) खुलकर मूत्र के निकलने योग्य हो जाय श्रोर ( एचा° } 
इस भकार तेरा समस्त मूत्र * वाल ` शब्द के सित वाहर ग्राजाय । 
यथैपका एरापत दवणा धन्वनः । 
एवा वे सूज सुच्यतः व्रहिवोल्िति सवैकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-( धन्वनः श्रधि ) धनुप से ( श्रवरृष्ठा ) दुटा इरा (इपुका) 
वाण ( यथा ) जिस प्रकार ( परा पतत्‌ ) दुर जा पदता है ( एवा०) इसी 
प्रकार तेरा मूत्र भी सारा वरित भाग से दयुट कर ¶वाल्‌' शब्द्‌ सेत बाहर 
श्रा जाय | 


~<= 
[ ¢ ] जलो का वर्णन | 


अपोनप्नीयं सक्ताम्‌ । सिन्धुद्रीपः कृतिश्च क्षपिः । सोम आपश्च देवताः । 
१-३ गायत्र छन्दः 1 ४, पुरस्ताद्‌ वृहती । चुक्रं सूक्तम्‌ । 


श्रम्वयों यन्त्यध्याभेजामयो अध्वरीताम्‌ | 
पृञ्चतीमे शला पय; ॥ १॥ ऋ० १।२३] १६॥ 


भा०--( श्रध्वरीयतास्‌ ) श्रध्वर- हिंसा रहित सोमयागण्दि करन हर 
ऋषविजौ को (जापम्रयः) भगिनि, या स्त्रिये, जिस प्रकार ( श्रभ्वभिः } वेदे 
मे चत्वाल शरोर उत्कर के भागो के वीच सें से जातो है श्रोर यज्ञ मे (मधुना) 
सोम के मधुर रस के साथ ( पयः ) जल को ( एञ्चतीः ) प्सभ्रेत करती 
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है उसी रकार ( म्यः ) इस शरीरं को पोकः रकृ-धारायं इस देहरूप 
वेदि मे ( श्रध्वभिः ) अ्रपने २ नादी मार्गो से ( मघुना) भ्रण शकि से 
\.( पयः ) पुष्टिकारक पदाथे.को ( एृब्चतीः ) मिलातो इद ( अध्वरीयतां ) 
` श्मध्वर--जोवन यज्ञ का सम्पादन करने हारे प्राणो फे ( जामयः } वल को 
उत्पादन करती हुई ( यन्ति ) शरीर भर मे गति करती ह । इसीसे 
भूमरुडल म वृष्टिरूप जलधाराश्रौ ओर नवयो काभी वणंन किया 
समना चादिये 1 


श्मूयो उप सये याभि सयः खद । 
ता नां हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ २॥ 
ऋ० १।२३। १७ ॥चज्ुः६।२४॥ 
भा०-( श्रमूः) ये वृष्टि जल (याः) जो (उप सूये) सू्यैके 
राश्रय, उसकी किरणें द्वारा भूष्ष्ठ से उठ कर ऊपर चले जाति द श्रौर 
( याभिः वा} जिनके ( सह ) साथ ( सूर्यः ) उनका प्रेरक सूर्य विच्य 
मान है (ताः) वद (नः) हमारे ( अध्वरं ) हिंसा रहित प्राणियों के 
जीवनमय यज्ञ को ( हिन्वन्ति ) तृष करते ईँ, चला रहे है । 


यो देवीरूपं हये यच्च गाठ पिव॑न्ति नः। 
सिन्धुभ्यः कर्व हिः ॥२३॥ छ० १।२२।१८॥ 


भा०--( देवीः ) दिव्य पुणएयुक्क ( श्रः ) जलधाराग्री को ( उपह्ये } 
श्रपने समप लाता हू, उनको प्रप्त करता हं, ( यत्र ) जदा, जिनमें 
से (नः) हमा ( गावः ) दुं रौर भूमियां ( पिवन्ति) रसपान 
करती दै, सिचती हँ, शतः { सिन्धुभ्यः ) निरन्तर गतिशील - वहने 
नाली उन जलधाराश्नो, नहरो फे क्षिये ( उविः ) उत्तम माग ( क्ष्व )} 
तैयार करना चाचिये। ' ५ 
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प्स्य्न्दरमद्ुतयप्यु भपयन्‌ } छपायत पररितभि- 
ॐ यवथ चाजिद्ना गावे भवथ वाजिनः ॥८॥ 
छू० १२३} १९॥ यज्ञ॒ ९६}. 


भा०--( श्प्मु श्रन्तरम्‌ ) जले के भीतर ( श्रम्‌ ) श्रमर जीतन 
शक्ति हे, ( श्रप्सु ) जलो मे ( भेप्जम्‌ ) रोगनाप्तक सामथ्यं है (उत 
श्र (शयां) जलो के ( प्रशस्तिभेः) उत्तमगुखासेदी (श्रवाः) 
द्रश्च रादि वेगवान पञ्युगण ! तुम (वाजिनः) बलयुक्घ (भवथ) हो जाते हो, 
रीर हे ( गावः) मी आ्रदधि दृध देने दरि पश्श्नो ! ठम भ ( चाजिनीः) 


७ 


चलकारी दुग्ध श्रि से सम्पन्न, युष हो जती दो । 
= 1^ॐ-~-- 
[क ¢ 

{५ ] जला का वणन | 


अपोनप्तीयम्‌ । स्िन्युद्रीपः कृतिश्च ऋषिः । क्र्वेदे मरिदिरारत्वाप्डः सिन्धु- 
दीपो वाऽम्बरीप ऋषिः } आपो देवता; } गायनी छन्दः 1 चतुत्रचं सक्तम्‌ । 


रणो हि धयोशक्ता नं ऊजं द॑श्रातन। 
सदे रण चक्त॑से ॥ १ ॥ 

यजु० ११।५० ॥ ऋ० १०।९॥१॥ 

भा०-दै ( आपः ) जलो ! या रास पुरुषो ! (मयोभुवः) राप सुख 
शान्ति के देने चाले (स्थ) हो, (ताः) वेश्नाप (नः) हमे (ञ्जे) 
चलकारी प्राण रोर अन्न ऊे द्वारा ( दधातन ) धारणं पोपण करो । शरीर 
( महे ) वदे मारी पूज्य ( रणाय ) रमण करने योग्य भैरापशाय चह्यानन्दं 
के ( चक्तसे ) साक्तात्कार करने के लिये हमे पुष्ट करो । श्रथवा--( महे 
0) 
[५] पञ्चमं पठं च सूक्त साम्भुमयोभूसकतसुच्यते । 


॥ 


~~~ 
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रणाय चसे }) एजनीथ उत्तम रण विषेध उपभोग्य पदार्थो के उप- 
भोग लाभ शौर जविन के ्राभेमत फल दन के लिये श्रथवा ( रणाय } 
रमणीय शब्द, वेद, उपनिपद्‌ द्वारा छानयोग्य प्रबह्य के साक्तात्‌ करने के 
लिये हमे वल द । 

१५ 1 1 

यो व॑ः शिवतमो रखस्तस्यं मालये नः । 

उशतीरेव तरः ॥ २॥ 

यजुः २१ {५९ ॥ऋ० १०! ९।२॥ 


भा०--( उशत्तीः ) पुत्रको निरन्तर चाहने वाली प्रेममयी ( मातरः } 
मातापुं जिस भकार श्रपने पुना को मधुर दुग्धरस पान करा कर पालती 
पोसती हैँ उसी प्रकारे (शापः) श्रापः (वः) तुस्हारा (यः) जो 
( शिवतमः } अयन्त ब्राधेक कद्याणकारी ( रसः ) सारभूत रस दै 
( तस्य ) उससे ( नः ) हमे ( इह ) यहां (भाजयत) प्रदान कर पुष्ट करौ ५ 
| > ॥1 1 
तस्सा अरं गमाम वा यस्य त्तया जिन्वथ । 
च्रापो जनयथा च नः ॥३॥ 
यजु०° १९१९}! ५२ ॥छ०१०।९।३॥ 
हे ( श्राप} हे रापः देवो ! उस शअमलौेक अच्तय सुखके प्राप्त 
करने के सिये (वः) आपको हम (श्र ) रच्छ प्रकार से प्राच 
( यस्य ) सके भीतर ( रयाय ) सदाः निवास करने वाले आत्मा को 
राप ( जिन्वथ ) श्रव्यन्त वृक्ष, सुखी करते हो रौर ्राप.( नः) हमं 
शौर हमारे सन्तानो को { जनयंथ च ) उपपन्न करते शरोर बढति हं । ' 
ईशाना वार्याणां स्तय॑न्वीश्चषेखीनाम्‌ ! 
शपो यचाभ्ि भेषज्ञम्‌ ॥.2॥ ऋ १०।९।५॥. , 





© 
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भा०-( वायौणम्‌ ) वरण करने योग्य समस्त धने श्रीर सवते श्रेष्ट 
चर्ण करने योग्य प्रिय प्राणो को ( ईशानाः ) श्रपने वश करने वाले उनके 
स्वासी, ( चीना ) दशनशील, इन्दियो या मनुष्यो को ८ चयन्तीः } 
निचास कराने हरे ( श्रपः ) श्रापृःजले से ( भेषजम्‌ ) रोगनाशक थोषध 
फो ( याचामि ) प्रार्थना करता हू ॥ 

सव के प्राक्च करने योग्य हने से ! श्रापः ' परमात्मा का नामभहे। 
श्ापृः-जलो के च्टान्तसे ईश्ररसे दी प्रार्थना उचित है। उस परमास्मा 
को सङ्गा ने अपनी भावना के श्ननुसार नादिर्यो, जलोयातीर्थोके सूपं 
उपासना की है, उसी का कल्याणतस रस परमानन्द मोक्त टदै । उसी 
के लिये तीसरे मन्त्र मे प्राथना है उससे ही चतुथे मन्त्रम भवरोगका 
परम भेषज मांगा दे । 

कौशिक सूत्र मे इस सूक्त का वियोग जलमा्जन, गोरो के रोगशमन 
सुटि, प्रजनन, जलसिन्चन श्रद्दि कार्या मे बतलाया गया हे । 


[ ६ ] जलो का वर्णन | 


अपोनप्त्रीरयसूक्तम्‌ }! अरधरवा कृतिः सिन्युदरीपश्च ऋषिः । वेदे तरिदिरास्त्वाष्ट्‌ : सिन्धु 
दीपोऽम्बरीप ऋषिः । आपो देवताः । प्थ्यापेक्तिदछन्दः 1 चतुतचे सूक्तम्‌ ॥ 
शं नो देवीरभिण्ंय रायो मवन्तु पीतये 
शे योरभि ख॑वन्तु नः ॥ १॥ 
ऋ० १०९] ४॥ यजु २६] १२॥ 


भा०-( देवीः ) दिव्यगुणयुक्त ( आपः ) जल (नः) हमारे 
[६] १-( ६० ) ° रो नो भवन्तु पीतये ' इति साम्ेदे ॥ 
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( श्रसिष्टये ) -यच्च शरोर. श्रभीष्ट सुख साधन के लिये ,यओर (-पीतये ;) पान 
करने के लिये ( शं ) कल्याणकारी हो प्रर , (लः ) हमारे ,( शं ) -प्रा्ठ 
रोगे के शमन योर ( योः ), अप्राप्त रोगो को;द्र ही.से लेरुरण करने-के 
गलिये , (-सभिसखरवन्तु ) सव ओर .से वे, खचित हो । 


्प्ु म्र सामा अन्रवदुन्तष्ठश्वन.मपजा.। 
दभि च॑ विश्वशंस्मुवम्‌.॥ २ ॥ 
० १.।.२२।.२० 1 ०१० | ९,.६॥ 
,भा०--(-सेमः ) सौम्यगुणयुक्र, भरर, परमात्मा शौर सव रोगो 
फ विनाशक; सोमरूप परम -आयुद.के, विद्वान्‌ ने. (मे) सुभे, ( स्वत्‌ ) 
यह उपदेश. कियाद कष. (अप्सु, -अन्तः ) जले के.भीतर.या रसो .के. भीतर 
ही ( विश्वानि ) समस्त; (-मेपजा .)-रोगो को दर करने.के सामथ्यै है शौर 
उसने ही ( अध्रि च ) श्रनि को ( विश्वशम्भुवम्‌ ) समस्त सुखौ का मूल 
उत्पादक उपदेश किया है । 
श्मापः परीत भेज वरूथ तन्वे मम्‌ । 


उयोक्च सूयं दशे ॥१३॥ 
ऋ० १1२२1 २१९॥१०।९॥७॥ 
है ( भ्रापः ) जलो ! आप (मम).मेरे (तन्वे ) शरीर क लिये (वरूथं ) 
सब रोगो के निवारक ( भेषजं ) ्रोपध को ( धृणीत ) प्रदान करो श्र 
(-्योक्‌-च ) चिरकाल ,तक, ( सूर्य.) सूय को, भीः ( देः) देखने. मै समथे 
होकर. दमः श्रारोस्य- वने रहं । 
शोः ल. अपो घन्वन्याऽ; शप, सन्त्वस्‌प्य{/ । 
शो नः खजिन्निमा-आपः, शस याः र्म्म 
द्याथंताः शिवा न॑ः खन्तु चाकी ॥.४६.॥ 


(२ प्रथ विरम्धुवः, इति, मै०. सं । 


भ 
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भा०-{ नः ) हमारे लिये ( धन्वन्याः ) मर्भूमि के उत्पन्न हु 
जल भी (शं) कल्याणकारी हो धरोर ( श्ननृष्याः) श्नृपनजलमय 
देश के जल मी ( शम्‌ उ) कद्याणकारी दी ह । ( खनित्रेमाः ) खोदिकर 
कु से प्राप्त किये (श्रापः) जल भो (नः) हम करयाशकारी हे रर 
(याः) जो जल ( कुम्भ ) षडे श्रीर्‌ मरके मे ( श्ाभृताः ) रखे हा वेभो 
( शम्‌ उ ) कद्याणकारी हे शरीर ( वार्पिकीः ) चपौ के जलमभी (नः) 
दमे ( शिवाः ) कर्याण, सुखकारी ( सन्तु ) द ॥ 


चेद के ये दोनों सृक्क " साकतेल गण › मे पठित द । उनम छम से पचम 
सुक्क के 9 म सन्त्र मे जलौ को (मयोभूः' श्रौर उज' बलकर, दिव्यदशिदायक 
चतलाया है । सेते से ्रायुवेद के श्जुसार नाना जले के गुण इस प्रकार 
है । सामान्य जल के गुण धन्वन्तरिं राजनिघण्टु मेः-- 


साधारणं जलं रूच्यं दीपन पाचनं लपु । 
श्रमतष्णापहं चातकफमेदोश्रयुष्टिदस्‌ ॥ 
पानीये मधुरं हिमं च रुचिद.ृप्णाविशोपापहम्‌ , 
मोहस््रान्तमपाकरोति कुरते सुक्राज्नपक्ति परमम्‌ । 
निद्ालस्यनिरासर्नं विपहरं आ्रान्ताततैसतपणम्‌ । 
नृरं धीवलवीरयबुद्धिजननं नष्टङ्गिपरदेम्‌ ॥ 


साधारणं जल रुचिकर, पाचन शक्ति का दीपक, हलका, प्यास, 
थकावट, वात, कफ, मेद्‌ कं दोषो का नाशक, ुिप्रद, मधुर, शतिल, वृण्ण- 
शोप का नाशक, मोह, भम को दूर करता, यन्न को पकाने, निदा, श्रालस्य 
चरोर विष सतो दूर करनेदटारा, वि, हद्धि, वल शरोर वीयं का वर्धक चौर 
हि ङ्ग को पुटि करता है ! 


हितीय सन्तर मै पीव्तम रस, दृतीयमे वीयैजनक प्रर चतु प्नोपय , 


~~ + 
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रूप प्राण का ज्राधार जल को कडा गया हे । ये सव गुण नाना जलो में 
भिघ्र २ रूप से प्रये जते हे । जेसेः- 
गगनाम्बु च्रिदोपद्चं गृदोतं गरसुभाजने 1. - - - 
बल्यं रसत्यने मेध्यं पात्रापेत्ती ततः परम्‌ ॥ 
श्राका् से पड़ जल तीनो दो का नाशक, बलकारी पविन्ने रसायन हे । 
पष्ट सूक्रके $ ममे देचोः च्रापः-- 
दिव्यवायवभ्िरयोागात्‌ संहताः खात्‌ पतन्ति थाः । 
शिलाग्रकारवद्धास्ताः करका श्रखतोपमाः ॥ 


दन्य चायु श्रीर्‌ रभि के संयोग से शेलारूप गोला वनकर गिरने 
चाला जल श्रत के समान हे ! इसो प्रकार से काश से पडे हेमो ते 
› आच्छरृदित्त पवता स बहती नादेया क जल भीः-- 


[० 


हिमवस्मव्यः पथ्याः पुण्या देव्पिसेषिताः । 
नद्यः पापाणसिक्राश्च वाहिन्यो विमलोदकाः ॥ 


शरीर के तिये पथ्य. श्रारोग्यजनक शौर पवित्र दोते हे । 
द्वितीय मन्त्र मे सोम का वचन फ जल मे चरर श्रानि मे समस्त ओो- 
पथि हँ । इसके लिये राजनिघण्टु का पृं प्रकरण दशनीय है । 
वृतीय सन्त्र मे -- “योक च घय दशे” । राजनिवरट्‌ मे--रात के रखे 
शीतल जल का प्रातः पन का रुणः 
सोयं सद्यः पतगपतिना स्पर्धते नेत्रशएवस्या 1 
स्वगौचार्यं प्रहसति धेया द्वेषि दो च तन्वा ॥ 
उसकी नेत्रशक्चि सूय या गरुड के समान होजाती हे शरीर जुद्धि चरस्पति 
फे रीर शरीर प्रशिनीङ़मार के समान होजाता ह । 





~~~ 
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४ थं सन्त्रे 9भ्रकार के जलतो काःवन हे, ^-धन्वन्य ›, ‹ श्रनृष्य ', 
ध्वनिच्निम' श्रौर ऊुम्भेद्राभृतः इनके -मी भित्र २ -गुण श्रायुेद म पतकलाये 
ग्ये है वहां दी देख । 

इति ` प्रथमोऽनुवाकः 1 
.[ तत्र सूक्तानि पट्‌ , व्रव्चद्कोनर्विदात्‌ | 





>< 
[ ७ ] प्रजा के पीडको का दमन । 
चातन ऋपिः 1 अधिदेवता । १-४, ६, ७ अनुष्टभः ५, भ्रिप्ट्प्‌ । सर्च सक्तन्‌ ॥ 


स्तुवानम॑ग्न आ व॑ह यातु्रान.क्निगरीदिन॑म्‌। 
-त्ःटि दैव व्दितो न्ता. दस्योरैमूधिथ ॥.१॥ 
भा०-दे (देव ) प्रकाशमान !र।जन्‌ { ( श्रे ) 'श्रानि के समान ' 
तेजस्विन्‌ ! ( स्तुवान ) दिंसाणील ( यातुधानं -) -पीदादायक, ( किमीषिनं ) 
श्रव क्रया, श्रव क्या' दरस भकार सदा-जीवन के-सकर में पदे रथया यह्‌ क्या, 
यह क्या" इख प्रकार सव क जान माल कू स्वस्व को तुच्छ समसने वाते, सवके 
्रपमानकारी पुरुप को त्रु (श्रा चह) सवर तरफ से श्नौर सव तरह से पकड ला । 
क्योकि (सवं हि )-त (वान्दतः) सव के नमस्कार करने योग्य एदं (दस्योः) 
भजा के नाशकू-लोगो का (दन्ता ) इनन करने -चादा वभूविथ } दै। 
चपि स्तु" धातु हिंसाथैक नदींपदाहै तो भी-यातुधान क्छ विशेषण 
होने से “स्तु' धा शस" धात के समान स्तुति तथा भापणाथकछ करर हिसा 
थैक होना सम्भव-दे ।.(अथवै० १ ।-म । २,३) मन्तो से.मी टिसार्थक “स्तु 


+ शक = ५ र ५ 
धातु का प्रयागं सायण ने-स्वय यहा “दुतु' -घातु-का श्रथ ष्दान क्षिया है { 


~ ~ ~~ 
७] १-(भ०) “स्तुवानस्तानयावह" ( दवि० त°.) त्वं ह देवास्ततो, दन्ता, त्योत 
वभूच्यथ्‌, [१] इति पप्य सं० +! न 
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राज्यस्य परमेष्ठिन्‌ जातवेदेस्तनूवषटिनः॥ 
श्ये ठालस्य प्राशान. यातुश्ातान्‌ विः लापय ॥२॥ 
भा०-दे (परमेष्ठिन्‌ ) प्रम, सर्वोच्च पद्‌ पर श्रधिष्टित 1 हे (जातवेदः) 
सव उत्पन्न प्रजा को जानने हारे ! दे { तनूरचशिच्‌ ) सव के शरीरो परं 
वश करने हारे श्रधिकारिन्‌. राजन्‌ ! दे ८ ञ्चे ) अभि.के समान तेजसििन्‌ 
शरोर शचुतापक ! परंतप ! त्‌ (तैलस्य ) तला.से. परिभित, भारी । श्राञ्यस्य.); 
वन्न को ( श्र, शान ) धारण कर शरीर ( यातुधानान्‌ ) पीड़ा देने वाले दुष्ट 
सुरुपं को ८ विलापय } नाना प्रकार से रुला, उनका विनाश कर । 
वञ्रो वा श्राज्यम्‌ । कौ० १३ । ७) वञ्नो वा आज्यम्‌ । तद्टरेरैतन्ना्या 
र्ति श्रववाधते 1 श० ३।२२४।१।३४॥ व्रह्मयक्च के समान 
्रयक्त=राष्ट पालन मे ज्राज्यनवच्र=तलवार या खङ्ग का प्रतिनिधि हे! 
परिडत ओफिथ ओर हविटनि ने इस मन्त्र म “ सौलस्य प्राशान ” पारकों 
¢‹ तेलस्य अ्राशान ” पाठ पद कर यन्तम तेल श्राति करने का चर्थे 
क्रिया है । सो यह्‌ उनका ्रमहे › 
विल॑पन्तु यातुधान शछत्रियो ये किमीदिनः 1 
श्रथेदमये नो इविरिन्दर श्च परति दयतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भआ०-( यातुधानाः ) पीडाः देने वाजे ८ अरचरिणः }, दूसरो के जाच. 
माल ददप जाने चाले (ये) जो ( किमीदिनः) दस्य के जान मालको 
ऊद भी न समने वाले, चृशंस लोग हं वे { विलपन्तु -) नाना प्रकार स 


विलाप कर, पने दुःख केलं श्रोर रो, चीखें । ( अथ ) उसके वाद्‌ ह. 
( शते ) शत्रुतापन ! सेनापते ! दर्डाध्यत्त ! चाप श्रौर ( इन्दः च ) शरोर 





२-८ तु. च० ) तूरस्य प्रादां यातुधानाद्‌ विलपम्‌ः इति पप्प० सं० । 
२-(.भ० ) ° यादुभानीलिणो, ( तृ% } ° ययेदमगने › इति पैप्प० सं० । 
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दन्द, राजा, रेश्वयवान्‌ दोनो ( नः ) हमारा ( हिः ) दिया हा श्रन्न 
या पष्टंश वलि मरह करने के लिये या हमारे प्रभिसन्दन की पुकारो फो 
श्राप करने के लिये ( प्रति हयतम्‌ ) उयोग कर ¦ 
° श्रम्नि › राज्य का वह्‌ विभाग जो प्रजापीदको को खोज रे कर पता 
लगवे श्रोर दण्ड दिलवावे 1 दन्द" र्य का वह विभाग जो प्रनापीदक को 
पकदे परास्त करे श्रौर दण्ड दे । 
ग्निः पूर्वै खा रमत ब्रन्द्रो खदु वाहुमान्‌ । 
ग्रवोतु सवां यातुमानयम्नस्मीव्येत्यं ॥ ४ ॥ 
भा०-( पूवैः) सव से पुव ( श्रन्निः}) श्रुतापक, परतप विभाग 
{ श्रा रभतां ) सव श्रोर से दुष्ट पुरपो को प्राक्त करे, पकड़, पता लगावे । 
छ्रीर ( इन्दः ) इन्द, रेशर्यवानू राजा ( बाहुमान्‌ ) उनका वांधने- पीदा 
करने के पुरे सामर्थ्यं से युक्र दाकर ( प्र नुदतु ) खृव श्रच्छी तरह से दवाव 
जिससे ( स्वैः ) सव ( यातुमान्‌ ) प्रजापीडक लोग ( एत्य एत्य ) राजा 
के सामनेश्चा्रा कर्‌ ( यचीतु ) स्वोकार कर, कट कि ( श्रयम्‌ श्रस्मि दति ) 
यह मं कसूरवार हृ, मं हाजिर ह, म ्रापकी शरण हूं, ्रापका सेचक हूं । 
पश्याम ते वरर्य/ जातवदः पर णो दहि याठुधानान्‌ न॒चक्ः । 
त्वा सै पारेतघ्ाः पुरस्तात्त आ यन्तु प्रचन्राणा उपेद्‌ ॥\५॥ 
भा०--हे ( जातचदः ) ्न्ने ! सव प्रजा भर को जानने चालते ! ( ते 
चीय ) तेरे ची, बल, सामथ्ये को हम ( पश्याम ) देख रहे है । हे 


1 

४८ भ्०, दवि } ^ अश्निः पुरस्तादायच्छु प्रथ एन्द्रो नुददस्वाहुम्‌ [१] 
( च० } ^ अयमस्मिते य ` इति पप्प० सं° । 

५-( भ० १ ^ वीर्या जातवेदः ° ( तृ० ) ‹ परितप्तः › ( च० } ‹ आवा- 
त्तु › इत्ति पेप्प० सं० । | 
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( देचच्ः ) सव मनुष्यो पर श्रपनी शंख रखने वले ! तु ही (नः) हमें 
( यातुधानान्‌ भ्र बृहि ) पीड़ा देने वाले दुष्ट गुण्डा लोगो को भली प्रकार 
„.. सिषा दे, श्रौर उनको बतल्तददे ! जव वे तेरे तेज ते पाडत हौ तव {ते) 
ˆ वे स्वयै { इदम्‌ ) यह ( प्रतरुवाणाः ) कहते इए दी ( ते उप श्रायन्तु ) 
तेरी शरण श्रावं कि ( पुरस्तात्‌ ) पहले ह ( त्वया ) सुक राजा ने (सव) 
सव दु को ( परितक्षाः ) तपां रखा है, हम भय खाकर तेरी शरण है । 


आ श्भख जातवेदो ऽस्माकार्थाय जक्तिषे । 
दूतो नो अग्ने भूत्वा यातुधानान्‌ ति लापय ॥ ६ ॥ 


भा०-हे (अनने) † जातवेदः ( श्रस्माकार्थाय ) हमारे राष्ट ङे 
, श्रथैदित के किये तू ( श्रारभस्व ) अपना कायै वरावर कर श्रीर ( नः) 
हमारा सव का ( दृत: ) प्रतिनिधि होकर ( यातुधानान्‌ ) पीड़ाद्ायक प्रजा 
के धात्तक, नरपिशाचो को ( विलापय ) नाना प्रकार से पीड़ा दे श्रोर सला । 
त्वमग्ने यापुध्वाज्ाप॑वरद्ध इहा चह । 
अर्थप्रामिन्ढा वज्चेणापं शीष वृश्चत ॥ ७ ॥ 
भा०-हे त्रगने ! ( त्वम्‌ } तू ( यातुधानान्‌ ) प्रजा को पीड़ा श्चौर 
यास देने वाले लोगो को ( उपवद्धान्‌ ) वाध २ कर ( इह ) इस नियत 
स्थान, जेलखाने मे ( श्राह ) लाकर रख । ( श्रथ ) शरीर उसके वाद 
` ८ इन्दः } इन्द राजा ( एपां ) इन के ( शपाशे ) सिरी को यदि उचित 
श्रपराध जने तो ( चञ्चेण ) तलवार से (श्रपि बृश्चतु) कार उल, 
उनको प्राणदण्ड दे । 





६ भारभस्व ब्रह्मणा जत्रदो हृदि कामाय रन्थय । दूतो नो अभिरुत तिष्ठ- 
यातुधानानिहानय । ` इति पैप्य० सं० । 


७-{ च० } ^ भप रपा वृश्चतु * इति पैप० सं° । 





1 च्रध्वेवेदभष्ये [.स्‌०८।.२ 





( ८ ].ग्रजाके. पीडको काः नाशे' करने कौ उपाय ।: 


चातन ऋपिः । १, २ वृहस्पतिरस्निपोमौ च देवताः 1 ३, ४ अभ्निटेवता । १-२ यनु- 
प्टमः । ४, वाहतगभां च्रिष्टप्‌ । चतुक्रचं सुक्तम्‌ ॥ 


द्द्‌ ट्विर्यावृधार्तान्‌ नदी फनभिचा वदेत्‌ । 
य॑ इदे खी पुमानकसिदि ख स्वतो जन॑ः ॥ १ ॥ 


भा०-(नदीं फेनम्‌! इव), जिस प्रकार नदी फेन या सगको (श्रा 
वहत्‌ ). वही ल' जातीः हे उसी प्रकार ( इदं हविः ) यहः श्रज्रूप राजकर या 
ग्रा का श्रभिनर्न्दन या प्रजा-की राजा के. प्रति . पुकार दी (यातुधानान्‌ 
रा" वहत्‌) प्रजा के पीद्क लोगो को वहा देती. है । (खी वा पुमान्‌. चाः यः दर्दः 
श्रकः } जो भीं नरं या नारी दस आरावाज्ञं को उटाता हे (सः) वर्हः (जनः); 
प्रजा जन ( स्तुवती ) श्रपने पीदा का नाश ्करतादहेः) 
शयं स्त॑वान आगमदिमं स्मर प्रतिः हयतंः1: 
वृह॑रपते वशे लन्ध्वाग्नीपोम विं छिध्यतस्‌॥ २ ॥ 
भा०--जव (- श्रयं ) यह (. स्तुवानः } हनने करता इया प्रजापीदक 
टु परप € श्रागमत्‌ > सामने श्वे तभी ( इम प्रति येत संम } इंसको 
शप पकड । हे ( बहस्पते ) वदे वदे बलवान्‌, पुरुपो के पालक; उस धातक 
अजापीदकरु को ( वशे लब्ध्या ) चशे मे करके, पकड कर, कद्‌. करके, हे 
( श्ग्नीपोमो )' अभि श्रोर सोम. ! शच्रुतापक शरैर राजन्‌ ! ( विध्यतम्‌ ) 
पुम दोना उस्र नीच को वेध डालो , उसको गोक्ियो कायाः वर्णेका ` 
शिकार करोः यः पीडित करो । | 





[८] १-(त०, च०) " नीदं खी पुमानकरेशम्‌ भुवतां ननः * [१] इत्ति पैप्प० सं०। 
२-(भ०, दवि० ) ‹ स्तुवानो गमत समत परति यैत > इति पैप्प० स०। 


खाुधार्नस्य सोमप जदि प्रज नयस्व च 1 
नि स्तवानस्यं पातय परमद्युताक्यम्‌ ॥ २ ॥ 


` भा०्-हे (सोमप) राजा के पद्‌ या राष्ट्‌ की रा करने बाजे र्न तू 
( यातुधानस्य १ ग्रजापीदक, नीच, डद अदि के ( प्रजां ) सन्ततिको भी 
(जदि) विनाश करं शरीर (नयस्व च) कैद मेले जा. राष्ट्‌ मे मत रने दे । 
शरोर ( निः स्तुचानस्य ) नाना प्रकार से लज्लो पत्तो करते हुए या हस्याकार 
दिंसक पुरुप की (“परम्‌ अक्ति उत श्रवरम्‌ ) दायीं शरोर वायीं देने अत्ति 
(नि पातय } निकाल डाल । 
यत्रैपामभ्ने जनिमा वेत्थ गुह सताभ्रलिरं जातवेदः 1 
तास्त्व ब्रह्मणा वाृध्रानेो जदय/पां शत्तंहमभ्ने॥ ७ ॥ 
भा०--हे ( श्रग्ने ) परंतप ! हे (जातवेदः ) सव के कलात्ता ! ( यत्र } 
जहा २ ( युहा ), युप़ा तक म ( सतां ) चि्यमान ( एषां ) इन ( श्रत्रिरां ) 
प्रजाभक्तक लोगे के ( जनिमानि ) श्रङ्ौ को, उत्पत्ति या निकास क 
( वेत्थ ) जान पावे, त. ( बरह्मणा चावृधानः ) ब्रह्नाह्यण्य वल श्रथवा 
वेद कौ व्यवस्था के बल से शक्तिशाली होकर { एषां शत्ततहंम्‌ ) उन्म से 
सैकर्ौ २ के बध करार के ( तानू ) उन दुरो को ( जहि ) विनाश कर । 
राष्ट में राजा के पत्त मे एवं शरीरपक्त मे श्रञ्चि-आत्मा, इन्द्~प्राण 
यातुधान किमीदी=मानस दुःसरकेरप, जो सदा श्रव क्या! २ दरस प्रकारं तृष्ण 
के भाव दशते श्रोरं सदा यातुमान्‌-नेचेनो प्रके करत हं ! इसी प्रकार 
शरीर के विनाशक रोगो कं विनाशक बै श्रादि के पमं भी लगजाता हे । 


० (= 





३-( पु° ) ' न्यस्दुवानस्य पातय ' इति पैम्प० सं” । 


र सथदवेदमाप्र [ स्‌०६।१ 


~~~ ^~ + ^-^ ~~~ «~ ~~ ० 





[ € ] ब्रह्मतेज श्रौर आयु की प्राथ॑ना | 


अथर्वा ऋषिः ¡ १, २ वस्वादयो मन्ता देवताः 1 ३, ४ अग्निधैवता । 
त्रिष्डप्‌ छन्दः । चतुक्रचं सूक्तम्‌ ॥ 


शरास्मिन्‌ वख वस॑वो धारघन्त्वन्द्रः पूपा वर्णो मित्रो श्चम्निः। 
इममादित्या उत विश्वे च देवा उत्त॑रस्मिजज्योतेपि रस्यन्त ।॥९।॥ 
भा०--राग्यलच्सी रौर बाह्य तेज श्रोर श्रायु को कासना करने के लिये 
इस सूक मे उपदेश हे । उपनयन के समय श्राचार्यं व्रह्मचारी के प्रति, 
राऽ्याभिपेक के समय पुरोहित राजा के प्रति कहता है कि --( श्रस्मिन्‌ ) इस 
राजा श्रोर बरह्मचारी मे ( वसवः ) श्रा वसु, विद्वान्‌. श्रोर राजगण ( वु } 
तेजःस्वरूप देश्यं को ( धारयन्तु ) धारण करं । ( इन्दः ) रेश्यै- 
शील ( वरुणः ) सव से श्रेष्ठ, सथैव्यापक, श्रादित्य के समान योगान 
( भिन्नः ) सब का रनेही, सत्यु से बचाने हारा ( अग्निः ) सव का प्रकाशक, 
सव का श्रग्रणी ( ग्रादित्याः ) द्वादश मास, या श्रादित्यवक्त योगीजन 
(उत च) चोरं ( विशेदेवाः ) सव विद्वान्‌ पुरुप ( इम ) इस बह्यचारी श्रौर 
राजा को ( उत्तरस्मिन्‌ ) उक्कृष्ट ( उ्योतिपपै ) ब्रह्मरूप, स्ानमय प्रकाश एवं 
उक्छृष्ट राऽ्य पेश्वये मँ ( धारयन्तु ) धारण करं । 
[९] १-(दि०) ' त्वष्ट वरुणो, (च०) ° उत मे देवा ज्योतिष ° इति पैप्प० सं०। 
१. £ त केवरं वसवः अपि तु इन्द्रः परमेश्वययुक्तो देवानामपिपति्देवः । यद्रा श्द्‌- 
कारास्प्दं विश्वं कारणभूतत्रह्मात्मन अद्राक्षीदिति इन्द्रः 1 इति सायणः ॥ 
२. जहोराघ्न वै मिव्ावरुणो ( ते० मं० २ ! ४। १० } भिः प्रमीतिखायते 
इति यास्कः । ( निर्‌° १० । २१) 
३. अदितेर्थानमादयः पुताः प्रसिद्धस्तेऽपि एथिव्याः भातुन्यायकर्वादयो दादरैव 


इति राजनीतिपक्षे समीचीनः । विदेवानां निणवस्वु तदेतननरराष्टुमिव भवतीति 
निरक्तवचनाद्‌ ध्येयम्‌ । 
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अरस्य देवाः पदि ज्योतिरस्त सयो श्रणनिरुत ना हिर॑ण्यम्‌ । 
खपत्ना श्रस्मदरधरे भवन्तम नाकमा रोदरेमम्‌ ॥ २५ 

भा०--हे ( देवाः ) देवगणो ! विद्वान्‌ लोगो ! ( शरस्य ) इस राजा 
के, ( भ्रदिष्शि ) शसन या आदा मे ( सूर्यः ) सर्वप्रकाशक ( श्रग्निः ) सव 
कायो का चरणो यज्निप्पादक शरोर ( दिरण्यम्‌ ) सुव शरोर चन्द 
प्रादि ( भ्योतिः ) ज्योतिष्मान्‌ पदां ( रस्तु ) हौ ( सपत्नाः ) शत्रु लेग 
( श्रस्मद्‌ श्रधरे ) हमारे नीचे ( भवन्तु ) रँ श्रीर हे ईश्वर ! ( इम ) इस 
राजा को ( उत्तम ) उत्तमं ( नाकं ) सुख सम्पन्न, सणद्ध, रेश्चर्यमय राजपदं 
या पारल्लाक्रिक सुख पर ( श्रधि रहय ) स्थापेत करो 1 

सूयौदिक ज्योति दसके राव्यमें प्रकाश, रवपंण श्रादि करं श्नौर सुव 
अददि धन भी रहे । सवग के समान सुखकर इसका राज्य रदे । नाकनकं 
सुख, श्रकं दुःखम्‌ । न वियते कं मिनिति नाकः स्वः ! सुवयें वे लोको 
नाकः, नास्मा श्चकं मवति ( तै० स ९।३।७।१ ) ब्रह्मचारी के पत्त मे-- 
१ ्रस्य प्रदिश हे देवाः ज्योतिरस्तु ) इसके वश मे सानमथ भ्योति हो, 
प्ाणरूप सूये, जाठर रभि श्रीर श्रात्मारूप हिरण्य भी इसके शासने हो 
"काम क्रोध श्रादि दुष्ट वृत्तिरूप शश्च द्रसके वश रहं शरोर वह सुखमय 
व्रह्म पद्‌ का लाम करे 1 

यनेन्द्राय खमम॑रः पयास्युत्तमेन ब्रह्मणा जातवेदः । 

तेत त्वमग्न इह व्येमे संजाता श्रेष्ठ आ धेदेनम्‌ ॥३॥ 





२-( प्र० ) “अस्मिन्‌ वेवाः प्रदिशा, ( तु ०, च० ) “उत्तरेण ब्रह्मणा विभाहि 
कृण्वानो अन्यान्‌ जधरान्‌ सपत्नान्‌ * इति पैप्प० सं° । 

३२-( द्वि° } “ उतरेण ब्रह्मणा ?, ( च० ) रायस्पोषं ष्मा धे्यस्मं 1 
इति पैप्य० सं० । ( द्वि° ) 'समभरन्‌ पयां स्युत्मेन हविषा जातत्रेदः । अपने 
तुत वधय माम्‌ , सजातानां मध्ये भ्ठ अयिहि मा ? इति मे° सं० । 








२८ स्मध्रववरेद्धभाप्ये [ ख € 1४ 


भा०्--हे ( जातवेदः ) समस्त सेसार के उत्पन्न पदार्था के जानने "हारे 
परमात्मन्‌ ! ,येन) जिस (उत्तमेन) उक्कृष्ट (बरह्मणा) ब्रद्यतेज से (इन्द्राय) 
इन्दरूप्‌ श्रचा्य के लिये -पयासि, नाना प्रकार के ज्ञान श्रवा उनके प्रति 
नैषेरूप श्रज्जलिगत जलो को (समभरः) धारण करते हो ( तेन ) उसी 
बरह्यतेज से हे श्रग्ने ! (व्व) तू ८ इमम्‌ ) इसके ( वधय ) वषर, उन्नत करं 
श्रार ( सजातान्‌ ) समान रूप से उत्पन्न श्रन्य मनुप्यवी म से (एनप्‌) 
इसको (रेषणे } शरे पदर मे ( श्राघहि ) स्थापन कर । 


राजा के पत्त मे--( यन. उत्तमेन ब्राह्यणा इन्द्राय पयांसि, समभरः ) 
जिस उत्तम च्य. वेद्यवस्था से इन्द महाराज. के लिये राण्टपोपक पदाथा 
कोःउपास्थत फिया जाता हे हे (श्रग्ने ) विदन्‌ ! (तेन त्वं वधय ) उस्सेत्‌ 
दस शूर॒ पुरुप को वदा श्रौर ( सजातानां परेषटये श्रायेहि ) समान पद क 
गजाय मे उक्त पद्‌ पर इसको विरला । 


रेप च॒क्ञमत वचं ददै.ऽदहं रायस्पोधस॒त चिन्तान्यम्तः। 
खपत्ना च्स्मद्‌श्ररे भवन्तूत्तमे नाक्मति सेदयेमम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०--( एपां ) इन प्रजाजने के (“यन्तं ! राष्टुमय यज्ञ या संगति या 
भरेम से उपाहृत दान भेट को { उत ) रीर ( वचैः ) बल कौ ( श्राददे ) स्वी- 
कार करता हू । हे च्रभने सच क साकी परमात्मन्‌. ! इनके ८ रायस्पोषम्‌ ) 
धनं शरोर श्रन्न श्रादि पोपक पदार्थौ ८ उत्त ) श्रर ( चित्तानि ) सदभरे चिरत 
कोभो श्राद्दे स्वीकार करता द्रं. श्रपने वश करता हू, जिससे (सपत्नाः) 
शनरुगण मेरे सुकाले मे खड होने वाले प्रजा का पति होने का दावा करने , 
चाले ( श्रम्‌ अधरे ) हम से निकृ हय (भवन्तु ) रह शरोर हे परमात्मन्‌ ! 





४-( च० } * उत्तमे देवा ज्योतिषि दधातन [९] इति पैप्प० सं° । 
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-( इमः) इस उत्तम भ्रजाप्रय राजा-को ( उत्तमं ) उक्ष. (-नाके )-स्वर्म समान 
-स्छदध, राज्यपदु प्र (शधिरोदय ) -स्यातेत कर । 


> 3 
[१०] ईर श्रौर राजा । 


अथर्वा कपिः 1 मसुरो वरुणो देवता 1 १, २'चिष्ट्पू , ३ ककुम्मती सचुष्डप्‌ 1 
चतुश्.वं सक्तम्‌ । 
खय. देवानामसुसे वि रजति वशा टि-खत्या वरुणस्य रानतः 
तत्स्परि.चद्य॑णा शाशंदान-उग्रस्यं -मन्योरदिमं नयामिः॥ १॥ 
भा०-( श्रय) -यह रजा ( देवानां ) विद्धानां -के -वीच ( श्रसुरः ) 
प्राण॒ के.समान .दवेव~दिव्यपद्राथा, तेजस्वी पुरुप के वीच अ्रतिसामथ्ये सम्पन्न 
होकर ( विराजति ) प्रकाशमान, यशस्वी ह ! ( हि ) क्योकि ‹ वरुणस्य ) सव 
सेः्रष्ठ,.परम वररीय, पापो "के निवारक ( राक्तः ) राजाच्रो के राजा दर 
"के ही { सत्या ) "समस्त सत्य. खान धरौर सत्य गुण ( चणा ) चश ई -चौरं 
. ( ततः परि ) उस -परमास्माःके श्रलु्रहः से "दी ( बह्यणा ) वेदक्ान शीर 
-तय, बद्यचय दारा ( शाश्चदानः ) तीचण'चुद्धिः शरीर वलवान्‌ तपसी. दोकर 
भ. ( दम.) ` इसको ( उग्रस्य ) सवैशक्तिमानू ( मन्ये; ) ` जनस्वरूप -परमे- 
"धर के -च्मनुप्रह ^से - (उत्त नयामि ) उन्नत, राज्यसिंहासन पद्‌ को प्राप्त 
कराता हूं ! 
नस्ते राजन्‌.दरूणास्तु-मन्ये- विश्व. म निष्चेकापि दुम्धम्‌। 
खटस्ममन्यान्‌ भर खवाभि खाकं शतं जीवादि शरद स्तवायम्‌ ॥गा। 
१०] -१-“. विद्राय.सत्प्ा >.इति पैप्य० सं०.। 
र-( तृ, च०;} ^ इतं सदस प्रवा. मन्यान्‌. अयं नो जीर्वारददो व्यपेव ° 
इति पैप्प० सं० 
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भआ०--( वर्ण ) सा्यप्रे्ठ, पापे के निवारक वरुण ! ( राजन्‌.) दे सर्वत्र 
प्रकाशमान्‌ ! ( ते सन्ये ) तेर ज्ञानसाम्ये श्रथवा स्ानस्वरूप तुमे या 
दुष्कमे .का फल देने चाले तेर कोषं या दरडव्यवस्था के किये ( नमः ) 
हम आद्र माव प्रकट करते ह । है ( उग्र ) उद्यतदरुड { उग्रसवभाव ! सर्वो- 
परे वल ! तू । विश्वं ) ससस्त ( दुग्धं ) दोद करने वाले, हिंसक एवं 
्रपराधी, कमैव्यवस्था के दोदी, उन्साभेयामी पुरुप को ( नि चिकेपि ) खूव 
श्रच्छी प्रकार जानता हे । मे राजयुरो्ेत सव को ( श्न्यान्‌ , श्रोर (सदस) 
इजरों पुरुषौ को भी ( साकं ) एक साथ दही ( प्र सुवामि ) इसी प्रकार वल 
प्रदान करता रौर सम्माय पर चलाता हँ । हे प्रमो ! (तव) तेरी कृपासे 
( श्रयं ) यह राजा, पुरुप ( तं एरदः ) सौ षप तक ( जीवाति ) जीय्‌ । 


५. 


यदुचक्थारतं जिया वृजिने वड । 
राक्ञस्त्वा खत्यंअमेणो युश्चाभि वरुणादहम्‌ ॥ ३॥ 


भा०-दे मयुप्य (यद्‌ उ) जोभीत्‌ ( जिहयाः) जिह, वाणी से 
( श्वतं ) ्रसत्य, श््रथार्थ, वेदुन्ञान के विपरीत ( उवक्थ ) वोलता हे व 
( वहु ) बहत दी वद़ा ( वृजिनं ) एप है, उसको स्याग कर देना चाहिये 1 
( ग्रहं ) म सत्यधर्म का उपदेष्टा ( व्वा ) तुक ग्रदृतवादी पुरुप को यथो- 
चित शिक्ता देकर उस ( सस्यधमणः ) सव्यस्वरूप सच्ची धर्मव्यवस्था करने 
हारे, नियासक ( करणात्‌ ) सवैशरेष्ट परमेश्वर या राजा क श्रागामी दरुड से 
( युन्चामि ) छुदाता हूं । । 


वृजिनमनरतं दुश्वारेते, य क्स सव्यं सुचरितम्‌ ॥ 
(ते° जा०३।३।७।१०). 





२-( भ ) “ यत्त्वमुवक्थानृतम्‌ › इति दिद्निकामितः पाठः । ८उवत्त › इति 
सायणाभिमतः पाठः । 
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रोगियों के येय शरीर शिष्यो के मरति गुर श्रौर अपराधियों के प्रति 

राजा का समान रूप से वचन है । 
मञ्चा स्वा वैश्वाचया्दौवान्‌ म॑हतस्परिं ! 
खजातार्युमरेा वंद व्रह्म चाप॑ चिकीहि नः॥ ४॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! ( वैश्वानरात्‌ महतः श्ररवाद्‌ त्वा परियुंचासि) 
समस्त प्रजा के वदे भारौ सागरसमें तुभे युक करता हं । है उग्र! ( इह ) 
दरस राजपद्‌ पर ( सजातान्‌ बद्य श्रावद्‌ ) श्रपने समान अनन्यो को सान का 
उपदेश कर ( नः श्रप चिकीहि ) हमे छानवान कर, दो्पो से इडा 1 

श्रथवा--हे पुरुप ( त्वा ) तुको ( महत्तः ) वदे भारी ( वैश्वानरात्‌ ) 
चैश्वानर, सर्वहितकारी जाठर श्रग्नि के स्थान उद्रमें लगे हये ( अर्णवात्‌ ) 
ज ये, जल््दर रोग से ( परि. सुन्चएमि ) छुद््ता दू । ररि का वचन्‌ । हे 
उग्र ! वेद्य ( सजाताम्‌ ) अपने सहवतीं सहायक चग को इस सम्बन्ध में 
( श्नावद्‌ } उपदेणा करो शौर { बह्म च ) कानपूरवक (चप) रोग को दूर 
करो शरीर ( नः } इम { चिक.हि ) अरोग्य करो । 

केवल ५ म मन्त्र मे व्रह्म चनर अन्तिम सन्त्रसे श्रशेव शव्द देख 
कर जकोद्र रोग पर इस सूक्र को लगाने कः यत्न किया जाता दे । 

~< 
व [कन 
[ ११ ] उुखपुवक प्रसवविचा । 
अथर्वा ऋषिः । पूषा देवता 1 १ प॑क्तिदछन्दः › २ अनुष्टप्‌ ५, ३-४ 
उष्णि्गर्माः ककुम्मत्यः , ४, ६, पथ्यापक्तिः । षडुवं सक्तम्‌ 1 
५ ४ ष्स्पि क 1 € भ ॥ ष भ ह 
वषट्‌ वे पू्बद्धार्सन्त्छूतपवरखमा होता णोत वश्वाः । 
लिखतां नटृतभजाद् वि पर्वाणि जिहतां सूत्वा उ ॥ शा 
४-( अ० ) ! अगुन्यं त्वा › इति पैप्य० सं० । 





4५४ 
[॥ ९१ 
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भा०- इस सृक्क मे गर्भिणी के उपचार श्रथात्‌ सुख. से प्रसव कराने 
मीर पु्रजनन- विक्तान च्रौर कम का उपदेशा करिया हे । दे पुपन्‌ ! स्वी 
मादिं के -पोपक -गृहपते'! ( अस्मिन्‌ ) इस .( सुतो ,) वालग्रसव काय में 
( वेधाः.) .विद्ान्‌.( येमा ) भ्रष्ट, सत्यधर्मौ ( होता ) यारिक गृहपति 
(ते) तेरे सुख ॐ किये ( वपद्‌ कृणोतु ) य॒. सम्पादन करे । .जिससे 
नीरोग होकर.( नारी ) स्री ( ऋतप्रजाता ) सक रोति से जीवित वालक 
को प्रसव करने हारी होकर ( सितां ) वालक को जने । श्टीर स्त्री के शरीर 
के ( पवौणि ) सन्धिस्थान ( सतवा ).भसव.करने. फे लिये सुखपवेक ( वि 
जिहतां ) विशेपरूप से डल दोजांय । | 
- इस मन्त्र से ग्िणी-केःशिर को प्रसचकाल मे यत्तः के अचपात्तित धृत 
-से" भित्ते उण्ण जल से भिगोया जाता था । । 
चतस्र दिवः प्रदिशश्चतस्रो श्ूभ्यां उत । 
-देवा गर्भ समेरखन्‌ तं व्युरवन्तु सूत॑वे॥ २॥ 
भा०- जिस प्रकार.( दिवः.) सूयै के -चारौ श्नोर ( चतसः.प्रदिशः,) 
पवार दिशाप उसको घे रहं श्नीर जिस भकार ( भूम्याः.) खमि को ( चतसः ) 
प्वारो दिशा घेरे है, उसी प्रकार ( गर्भ.) गभ कोभी चारो श्रोरसे घेरा 
इग्मा हे । ( तस्‌ ) उसको ( देवाः ) पांचा भूत ( समेरयन्‌ ) गति देते द । 
थवा उसको ( देवाः ) प्राण हौ गति देते हैँ शरीर वेदी ( सुते ) उत्पन्न 
करने के लिये (विञैवन्तु ) उस ^परावरणक्राश गरस्थान से बाहर करते हे । 
सषा च्चुखतु.वि-योनि ;दापयामाप्ति । 
छथया सष. तमक. त्व वम्कलं सखज,॥३।] 





[११] - स्(च०.) -न्यूपपन्तु".इति सायणाभिमत प्राठः । ( त°.) समैस्यन्तां इति 
-काचित्कः पारः । 
-इ-(भ०) पूया व्यर्णोतु- ग्भ वियोर्नि" इति द्विटनिक्रामितः पाठः 1 
, (इ ) (वं पुलक सनः इतिं पेप्य० सं० 
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भा०- सूषा ) सुख से बालक को प्रसव करने वाली स्त्री, (वि 

उर्णोतु } श्रपमे गमे को जव वाहर करे तव हम ( योनिं } मूल गमैस्थान 

को ( विहापयामसि ) विशेष रूप से विस्तृत करके गभ को वाहर ्राने दं । 

~ दे ( सूपे ) सुखर्पूवक वालक का प्रसव करने हारी स्त्री! (ं)त्‌ 

अपने रगो को ( श्रथयं ) रीला छद दे । हे ( वेष्कले) गभौशयगच 

्रपानवल से प्रसव कराने वाली नादि { (स्वै) तू वालक को ( अवरज ) 
नीचे को प्रोरेत कर 1 


नेव म्र॑खि न पीव नैव म्रज्खादतम्‌ 1 

अवैतु पश्चि शेवल शुनँ जराय्वत्तवेऽवं जरायु पर्यताम्‌ ॥४॥ 

भा०--जरायु जिसमे गमीश्यगत वालक ज्लिपया होता है ( न इव) 
नाहीं ( मति ) मांस मे, (न ) न ( पीवसि ) शरीरगत मेद या चर्वी मे रौर 
(न इव ) न ( मज्जसु ) मज्जानो मे ही ( आहतम्‌ ) सटा, चिपका होता 
हे, इस क्लिये वह ( जरायु ) जरायु भाग भी (पृक्ष) केवल भीतर के 
श्रंग को स्पशमाच्र करने वाला या श्वेतवणै का ( शेवलं ) जल मे उतराने 
वाले सेवार के समान, सम्बद्ध सा होता हे । चह ( जरायु ) गसेवे्टन 
( शने प्रत्तवे } त्ते श्रदि दीन जन्तु का खाद्य, गलित मांस के ससान 
( श्च पद्यताम्‌ ) नीचे ्राजावे । 





° नेव मांसेन > इत्ति सायणाभिमत्तपदच्छेदः पटपाप्रनुक्रमण्यादिविरुट्ः 1 
नेव लावसु न प्सु न केथे( सो )¶ु न नकेषु च । अवैतु पृ्ि देवं 
शयने जरायवत्ते ! नैव पौ(मां)से न पीवसि नैक( व ) क्न्य 
( स्वो ) ष्व ( श्च ) नाययुतम्‌ । अव जरायु पयताम्‌ 1 इति पप्य सं° 1 
सवेतु पृश्चिगरोवरं शुने जराय्वत्ते ! नैव मांसेन पीवरि, न करिमिश्विनायुतम्‌ । 
अव जरायु पवताम्‌ । इति पारण गृ० स्‌० । † अवैतु पश्चि केवकमिति ° 
हिरनिकामितः पाठः । 


२४ प्रथर्ववेदभाप्ये [; सु० ११ 1.६ 


= 








षिः तं. भिनघ्चि मेद॑ने वि योरि वि गवीनिके 1 
वि म्रातरं च पुर्बचयि कुमारं जराव जरायं पयताम्‌ ॥५॥ 


भा०-दे गभिशि;! ( तेः) -तेरे (-मेह्न-) मूच्द्वार को (वि भिनधि) 
खोलता हुं शरोर बालक को सुगमता ,से.वाहर- रने देने-रे लिगरे ' योनि.नि ) 
योत्तिभारा गभोशय,के माग को भी फा कर चौद करता हं ओर. ( गवीनिके) 
योनिसागै के पासतो पर लगी दो नाद्य जो चालकम्के, माग मे,वाधक्‌ 
होती है उनको भी (चि). धैशेप रूप से प्रलग ग्रलग कर देता ह । (.मातरं 
वि) जननी फो उस एत्रसे श्रोर पुत्रवि `") पुत्रको गमौशय सेमी 
पीर ( मारं ) शिश को ( जरायुखा ) गभविष्टन से ( वि जुदा.२ करदेता 
हु. निखसे बालक -सुखपृधक बाहर ध्राजाय शरीर सबके श्रनन्तर ("जरायु } 
वह गसैवेषटन ( श्रव पयताम्‌ ) नीचे श्राजाय । यहां सातात्‌. द्रः दीं 
प्रसचकारिणी के प्रति कं रहा हे । 


यथां वाते यथा.मनो यश्चा पर्तन्ति पक्षिणः । 
पुत्रा त्व, दशम खाकर जरायुण.एतात्रं ययु पयत्राम्‌,॥६॥ 


भा०--गसै,का वार. श्राना स्वाभाप्रैक है, (`यथा?) जेते ( वातः ) 
वायुं या प्राण नासिका से आपसे राप्‌ वाहर स्रत घोर,(*यथा सनः ` 
जिस प्रकर मन श्रापसे श्राप विषयो के प्रति जाता हे श्नीर (यथा) जिस 
प्रकार ( परतिणएः ) परिगण पने घोसले से निकल कर उड़ने लगते दँ 





५--विते चतागितगरिं वूयोनि विगपेन्यौ । वि मातरं च पुत्रं च निग च जरा- 
` युजः 1 इति पेप्प० सं०.1 पेप्रलादपंदहितापागनुसारमेव " तकरी ›, 
८ गविन्यौ >, ‹ जरायुत् › इति पाठभेदाः, । तैत्ति०. सं° 1 
६-यथा त्रातो य॒था दय यथा ससप्रौयजन्त । एवा ते गभ एन्तु निरैतु दसमास्यो 
मदिजरायुणा सद्‌ । 


"~~~ 
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( एवा ) उसी प्रकार दे ( दशमास्य ) दश मास तक गर्भ॑ में रहने रः 
गमेगत वालक | ( स्वं ) तृ, ( जरायुणा ) गभैकाल- के; वे्टनचमेनजेरः केः 
(.साकं ) साथ ही वाहर श्याजा थोर. ( जरायु )-ञेर भी ( प्रव पद्यताम्‌ ). 
नीचे चाहर श्रायाय ।. | 
इति दवित्तीयोऽुवाकः 1 
[ तत्र पञ्च स्तानि, पञ्चर्तवः ] 
~" 
१२} नीरोग रहने के उप्राय। 
भृग्व्िराः छर्पिः । यष्ष्मनाशनो देवता । जागतं छन्दः 1 चतुत्रध्च सूक्तम्‌ । 
जरायुजः. भ्थम उश्ियो चपा वातथ्चजाः स्वंनयेति वृष्ठ्य । 
सनां सडाति तन्व/ऋलगो टन्‌ य पकमोजन्रेधा पवंचक्रमे ॥९॥. 
भा०- जिस प्रकार ( उच्ियः ) उपर की तरफ़ श्रता दुश्रा ( वात- 
श्रजा ) वाते, प्रचरुड वायु से प्रोत { स्तनयन्‌ } ध्वनि था गर्जन करता इुद्ाः 
मेव ( वृष्ट्या ) वृष्टि के साथ स्नाता हे उसी प्रकार ( प्रथमः). प्रथम रथम 
( जरायुजः ) जरायु से उसपन्न होने चालला अरथोत्‌ जेर में , लिप्रया बालक 


उद्लियः) उपर छतां हे '( चपा ) माता पिता को सुख से पृण करता इु्म- 
श्रथवा हृष्ट (बातश्रजाः) गर्भस्थ श्रपान वायु द्वारा कम्पन करता या कचु र 





[१२] १-( दि ) ' वातश्रनः ` दति हिरनिकामितः पाठः । ‹ वातन्रस्ना › इति, 
वेवरकामितः 1 “ वातत्रजाः › इति सायणाभिमतः । रो० पा० प्राप्ता 
दीम्न्थयोदर्योरूपलभ्यते च॒ ‹ वातव्रनाः ° इति । ‹ वातर््रनस्तनयन्‌ ° 
दति पैप्यं० सं ! ( च०,) ‹ युस्यैवमोज * इति दिरनिकाभितः पाठः 1 


६५१ 
न्दो 
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सरकता इया ( स्तनयन्‌ ) स्तनं को उभारता हा ( वृष्व्या ) योनिमा से 
जलमरस्लवणो सहित ( एति ) बाहर श्राता है । ( सः) वहं ( ऋजुगः ) सरल 
सीधे मागं से निकलता ग्रा (नः) हमारे, प्रसवकारिणी साताके ( तन्वः) 
शरीरो को ( सुजन / प्रसवकाल ये पीड़ा देकर भी (डति, सुख प्रदान करता 
है ध्रौर (यः) जो वालक ( एकम्‌ ) एक ( श्रोजः ) वीयरवरूपं होकर भी 
(बेधा) तीन खूप मे माता, पिता श्रौर त्र थथा वालक रौर जराघु तथा 
जल हन तीन रूपो में ( विचक्रमे ) प्रकट होता ठै । 
र्ग अङ्गे छोधिपां शिथि्ारं न॑स्यन्तस्त्वा विपां धिवेम । 
श्ङन्त्संयङ्कान्‌ हविषां भिधरेम य! यदरमीत्‌ पर्वाश्या अभीता ॥२॥ 
भा०--(च्ङ्गे शङ्के) ङ्गरे में (शोचिपा) दीसि से ( एश्रियाणं ) 
श्राश्रय लेकर, व्यापक होकर विराजमान पुत्र को (नमस्यन्तः) जीवन प्रदान 
करते हुए, उचित उपचार पचक ( हविपा ) दयि, उत्तम श्रन्न से उसको 
(विधेम) पुष्ट करं गनौर (यः) जे ( अभीता ) पकड़ लेने वाला, यातव्दि रोग 
(भरस्य) इस पुरूष के ( पौ ) समस्त पर्वे, च्रस्थिसन्धियो मं ( चग्रभीत्‌ ) 
जड़ पकड़ गया है उस रोग की निवृत्ति के लिये हम ( श्ङ्कान्‌ ) रोग के 
विशेष चिद रोर ( समङ्कान्‌ ) सहवत्ती लत्तणो को ( हविपा ) उत्तमं श्नोपथि 
से ( धेम ) प्रतिकार करेगे । 
है 1 9 1 
मुञ शक्या उत कास पनं परुष्परुरधिविशा यो अस्य । 
् ॥ * (५ 
यो श्रश्चजा वातजा यश्च शुष्य यसस्पतीनत्सचतठः पर्व॑ताश्च ॥२॥ 
भा० - (ग्रस्य) इस पुरूष फे (यः) जो (कासः ) खासी, कासरोग श्रौर 
(शीपेक्त्याः) शेरःपीड़ा का कारण ( परुष्परुः ) पै २ में न 4 य (परमः) पे २ (नवत) हत घुस 
५ * २-(०, दि ) अङ्गे जक्गे शोचिषा रिश्रियाणो यो ्रहीत परस्या महीतरी \ 
अंको तमंको हविषा यजामि हदि भित्रो मनसा यो जजान । इति पेप्प९ सं० | 


२ च० ) † सनतं › इति पैष्० म 


सै ५।४]| प्रथमं काएडम्‌ २७ 





गया है चह ( ए ) इस पुरूप को { सुन्च ) छोड़ दे शरीरं ( यः ) जो पुरूष 
(श्रश्नजाः) मेष से उन्न होने वाला शरीर (यश्च) जो (वाजाः वात से उत्पन्न 
होने चालला श्रार ( शप्मः ) शेप रोग वाला है चह ८ वनस्पतीन्‌ } 
उत्तम जगलो के वृत्तां ज्रार ( पर्वतांश्च ) स्वास्थ्यप्रद्‌ पर्वतो को ८ सततां ) 
नाकर बहा का वायु सेवन करे । 

सायण के मत से रोगी का रेग वनस्पति श्रौर वृक्ते को लगजावे घौर 
रोगी रोग से सुक्र हो, यह संगति श्रसंरात हे । रोग रसा मूत या चेतन 
पदाथ नही जो पत्ती के समान रोगी को छोड़ वृत्त या पर्वत से चिपट 
जायगा, इस सन्त्र मे जंगलो च्रौर पवतो क वायु सेवन का उपदेश पांच 
म्रकार के रोगियों के ल्लिये है 9 शिरो रोगी, २ कासरोगी, २ वपीकाले के 
या मेव के जल से उत्पन्न कराण से हुए शलेर्मज, तप्रदिक के रोगी, ४ 
वातिज रोमी या वातशोयी, ‰ श्म या ववित्तशोपी ! इन सव रोगियों के 
लिये जगल कै वृक्तो को वायु चोर पर्वतो को हलको रोगहरं वादु सवव 
सिद्ध योपि हे । | 
शो मरे पर॑स्य गाता शप्रस्त्वव॑राय मे! 
शमे चतुर्णा श्र्भ्यः शमस्तु तन्ञेऽ म्म ॥ ४॥ 

। यजु ० २३1४४] 


भा०--(मे) मेरे (परस्मै) उ्छृष्ट (गात्राय) शरीर के उत्तम भाग, शिर के 
किये (श) कल्याण श्नोर सुख हो । ( मे ) मेरे ( श्रवराय ) नचिके चरण 





+~“ दौ ते परस्मै गात्राय दामस्तुपरायते । द ते पृषटिभ्यो मञ्नभ्यश्च शमस्तु: 
तन्वे तव › 1 इति पेप्प० सं० ॥ ‹ द ते परेभ्यो गात्रेभ्यः समस्त्ववेेभ्यः 1 
दामत्थम्यो मज्जभ्यः शम्वस्तु तनवै तव ।' इति यजु 1 ( च० ) "दघ 
ते तनुवे मवत्‌ ` इति त° सं० । । 
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रौर जघामाय को भी (णस्‌ श्रसु) सुखष्टीष्े। (मे) मेरे ( चदभ्यः) 
नारो ( श्रङगेम्यः ) श्रमो बाहु, ऊरू, शिर शरीर चरण रो भी (शं) 
सुख "हो । ( मम ) मेरे ( तन्वे ) समस्त शरीर को भी (शम्‌ च्रस्तु") ` 
कल्याण हो । 

समष्टि मागसे चारो वणौ श्रौर श्रपने शरीर के चारो मागो के 
कल्याण की प्रार्थना कौ गद ह 

[ १२ ] विदत्‌ शक्रित । 
शग्वेगिराः षिः । विषयत देवता । १, = -अनण्डुप्‌ छन्दः 1 ३ चतुष्पाद्‌ वसद्‌ 
जगती 1 ४ निषटृप्‌ परा नृहतीगरमा पिः 1 चतुतवं सक्तम्‌ + 


नम॑स्ते अस्तु धिदयुते नम॑स्ते स्तत्रथिलवें । 
नम॑स्ते स्स्त्वर्भने येनां दूडाश स्यसि ॥ १ ॥ 
प्रथमाधः, यजु° ३६1२१ ॥ 
भा०-हे विद्युत्‌ ! (ते) तेरी यातु ( वेदयते ) विशेष दीसिसे 
वमक्तने वाली वियत्‌ का { "नमः ) इम उपयोग करते हें श्नौर -{ ते स्तन- 
यित्नवे नमः ) तुक शब्द्‌ करने वाले का मी हम उपयोग करते हँ (ते) 
तैर ( श्रश्मने ) श्रोते रूप मे पद्ने चलि जल को म्रा ख्ेत्र शीघ्रता से 
` फेलने वाली तेरा ( नमः ) हस उपयोग करते हं । ( येन ) जिसके कारण से 
तू ( दूडाश ) या विद्युत्‌ शक्ति को समीप के श्न्य पदार्था कोनदे देने वले 
ुराहक पदार्थौ प्र पने को ( श्स्थसि ) फेकता ह । काटः, वृत आदि दुवीदक 
प्रदाय पर अशनिप्रा्त होता हे 1 


"~~~ -_-__~_~___~_~_~~~_~_~_~_~_~_~~_~-~~~-~_~~~]-]-~-~-~]-]--~-~-~-~~-~-~-~-~-~~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~_~~_~-~-~~__ 





{९३} १-( च० } ` येन दूरान्‌ प्रदिजसर्ससि [ प्रत्यस्यसि ] * इति पेप्प० सं०। 
नमस्ते भगवच्वसत॒ यतः स्थः समीहसे › इत्ति उ तरां यजुषि । 


स० १३। ६ | पथमं काएडम्‌ ३६ 





नम॑स्ते प्रवतो नणद्‌ यतस्तप॑ः खमू्सि । 
मृडया नस्त नूभ्णे मय॑स्दोकेभ्यस्सपि ॥ २॥ 

यजु० ३६५ २१॥ 

भा०- हे { प्रवतः नपात्‌ ) भूमि की तरक वेग प्ति गमन करने वाली 

िदयत्‌ ! श्रथवा ( प्रवतः नपाद्‌ ) वेग से रमन करने हरे वायु से न गिरती 

इदईं या उत्पन्न होने हारे पुत्र के समान ' विद्युत्‌ रूप ! अथवा (प्रवतः) गतिशल्ति 

जल को न गिराने चाले ( ते नमः ) तेरा यह सास्य है कि (यतः) 

जिससे तू ( तपः ) इस दीप्यमान तेज को (समूहसि) अपने भीतर एकत्र 

करल्लितीहे। तू (नः) हमारे ( तनूम्यः) शरीरो के क्तियि ( ख्य ) 

सुखकारी हो ( तोकेभ्यः ) हमारी सन्तानो के लिये भी ( मयः ) कल्याण 

( कृधि ) कर । 

मेधो की विजली दी मेघ के वादुमर्डल मेँ शआ्मधिक वेग से भरकर 

शती है । वही दीक हो कर चमकती हे । वह शरीर के रोगों को भी नाश 
करके श्रारोर्य वैदा करी है । 

पर्वतो नपाच्चमं एवास्तु तुभ्टे नम॑स्ते हेतये तपुषे च करमः। 

घ्िद्य ते धाम॑ परमं गुहा यत्स॑ुद्रे छन्ताकीरहैताखि नएभिः ॥३॥ 

भा०--हे (प्रवतः नपाद्‌ ) गतिशील, वेगवान्‌, वलवान्‌ मेघ से उत्पन्न 

( त॒भ्यं ) `ते किये ( नमः, एच अस्तु }) यह चश करने का उपाय हे ! 

( तयुपे ) सन्तापकरी श्रधिस्वरूपं ( हेतये ) श्राधातकारी स तेरी शक्चि का 

( नमः ) उपयोग हम { छृखमः ) करते है 1 ( गुहा ) निगूढ खूप से रहना 





२-{ च० } ¦ द नस्तोकेभ्य ” इति पेप्य० सं० 1 
2-‹ परवता नपान्नमोऽस्तु तुभ्यं नम॑स्ते हेतेतिपुष्ये (१) च कृण्मः । गन्धवा 
नाम परमं य॒य यद्‌ सयु भन्तर्िहितास नाभिः 1 इति पेप्य० सं० 1 


४० श्रथ्चवेदभाव्ये [ स्‌० १६1१ 
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ह्य (ते) तेरी ( परमं ) स्चोृ्ट ( धाम ) तेजःधारस सामय को हम 
(रिद्य) जानते है ( यत्‌ ) कि तू स्वयं ही ( संसुदे ) चन्तरिष के (प्न्तः) 
मीत्तर ही ( निदिता } स्थाति ( नाभिः ) जल रीर मेव को एकत्र यांधने - 
याला नाभिरूप हे । 

यां त्वां देवा अजन्त विश्व इपुं राना अरख॑नाय धृष्टम्‌ । 

सः नो शड िदथे गरणना तस्ये ते नमो अस्तु देवि ॥ ४ ॥ 

` भा०--हे ( देवि ) ॥@्यगुणसम्पन्न चियुत्‌ ! ( यां ) निस ( त्वा) 
तुभ्को ( विशवे देवाः ) समस्त विदान्‌ गण ॒( शृष्णम्‌ ) शतु का धर्षणं 
या मान्भग करने हरे (इषुं) वाण रूप ( कृरुवाना ) वनति हु 
शशरो पर ( श्रसनाय }) केकने के लिये ८ श्रृजन्त ) तेयार करते है 
(सा) वहत्‌ ( विदथे ) सेभ्राम श्रौर परोपकारकेका्योमे भी (नः) हमे 
( गृणाना ) विदान्‌ पुस्पो ह्वरा उपदेश की गई ( ड ) सुखकारी हो 
( तस्ये ) उस ( ते ) तेरा ( नमः ) सदुपयोग ( अस्तु ) हा । 

2 ¬ ज्य 
[ १४ |] कन्या-दान्‌ | 
भृग्वेगिरो ऋषिः 1 वियत्‌ वरुणो, यमो वा देवता । १, ककुम्मती अनुष्टप्‌ ! 
२, ४ अनुष्टमौ । ३, चकतपाः विराड"। चुत सृतम्‌ ॥ 


(1 
+ 
॥) 


भगमस्या वक्व आष्धिप्यापध वृ्लादिंख सर्जम्‌ । 
मरहावु्च इव पर्चो ज्योक्‌ एित्वास्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
४-यं त्वा देवा अजनयन्त विश्वेषां कृण्वाना अद्घनाय त्रिष्व । सनो मृड विदय 
गृणाना मित्रस्य वरुणस्य प्रष्टौ । इति पैप्प० सं° । 
[१४] १-( भ } “ अहं ते मगमाददे * , ( द्‌० } “ महामूर छ पर्भो › इति 
परप्प० सु° | 
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भा०--इस सूङ्ग मँ छन्या को उचित श्राय एर उ्वित पात्रके हाथ 
मे देने का उपदेश हे ¡ ( वृद्ताद्‌ श्रधि } जिस प्रकार वृत्त से ( स्रजम्‌ इव ) 
षलमाला को तोड़ कर श्रलग कर लिया जाता है उसी प्रकार मै समावरेन 
के ्रनन्तर गुरुग्ुह से ध्राया विवहेच्छ ॒बद्यचारो ८ श्रस्याः ) इस श्रपने 
श्रभिमत कन्या र ( मग ) गृहस्थ सेवन करने योध्य ( वचः } वद्यचर्य को 
(ज्रादिपि) स्वीकारं करता हूं शरीर यह ( पिचपु) मेरे म वाप एव गुरु श्चदि 
के वीच ( महाबुधः ) वदे मूल चाले ( पर्वैत इव ) पर्वत, चद्टान के समान 
(्रास्तास्‌) गृहस्थ धमै मँ दृद्‌ रे । सायण ने यह मन्त्र द्धी के दीभास्य करने 
प्रथमे लगाया है यह उसका भमहै क्योकि खी का पर्वत के समान 
स्थिर रहना, ग्रहस्थ धम के प्रारम्भक चिवाह संस्कार मे प्रतिक्तारूपमें 
कशया जाता हे । जेस पारस्कर गृद्यसूत्र ( का० १। ० ) म लिखा हे-- 
‹ आरोहेममश्मानं श्रश्मे वत्वं शिरा भव "” 
शरीर. उसी अकार आश्वलायन मे-- 
परिणीय परिणीय श्रश्मानमारोहयति । 


इममर्मनमारेह श्रमेव ववं स्थिरा भव ॥ 

( द्रश्च°श्र० ११क०७) 

श्रथीत्‌ प्रव्येक विवाह मे कन्या क्रा शिला पर पैर रखा २ कर परति कहे 

“है स्त्री त्‌. चदन कौ तरह श्थिर हयेजा !' सायख ने इस मन्त्रे यह र्थ किया 

हे-“ में छीदेपौ पति इस द्धी का शरीर च्रपने वश करता हं कि यह पिता 

- के घर मे पहाड़ की तरह सदा वनी रहे ।" यह कितना अरसगत शरथहे। वेद 

म कियो से देप निकालने का भाव स्वैथा निरर्गल दे) सायणने इस 

सूक्त के गले मन्त्रो से श्रोरेभो य्रन्थं कफियाहै सो रागे लिखे! हिरि 

प्रादि ने श्रविवादित कन्या फो ‹ यसकन्या ` मान केर श्विवाषित्ता को 

खत्तकन्या के समान माना है रीर फर भी सायण का श्रनुसरण्‌ कया है 
सो उपहास योग्य हे ! 
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ण्या ते राजन्‌ छन्यां उभरं शूयतां यम । 
खा सण वुवेध्यतां गृहेथो श्रातुरथो पितुः ॥ २॥ 


० कन्या के पिता का आतिधररूप बद्यचारी के प्रति चचन। हे 
यम `} बद्वा ! दे ( राजन्‌ ) क्तान शरोर बद्यवयेन तेज से प्रकाशामानं 
चर ! ( एषा ) यड्‌ ( कन्या ) कन्या (ते) तेरी ( वधूः) वधुरूप होकर 
( नि धूयतां , गृहस्थ का श्रानन्द उपभोग 'करे { सा ) चद कन्या ( मातः) 
माता के ( श्रो भ्रातुः ) श्रवा भादर के ( श्रो पितुः) या पिता के गृह 
भेदी ( वध्यताम्‌ ¦ गृहस्थ बन्धनम वंधे श्रथन भां, वाप शरोर भाद फे 
समक्त हो इस का विवाह चस्कार हे ॥ 

सायण ने सोमरूप श्रतिधि को “यस' शब्द्‌ सेलेकर भीस्द्रीकोमां 
चाप के घर मे डाल कर छेद देने परकं रथ किया दहे, वह श्रसेगत दै । 

एपा तें कुल्या राजन्‌ तासं ते परिददति । 
ज्योक्‌ र्ठिप्बांसाता आ शम्यः शमोण्यात्‌ ॥२॥ 

भाग कन्या के पिता के ब्रह्मचारी के प्रति चचन । हे ( राजन्‌ ) 
सोभ्य ! प्रथम, स्वयेवरे मे प्रास्त चर ! ( एषा ) यह कन्या ( ते कुलपा ) 
तेरे कुल का पालन करने हारी हो, इसलिये ( ताप्र्‌ उ ) उसको हम (ते) 
तेरे लिये ( परि दद्मसि ) सव प्रकार से प्रदान करते हैं । यह कन्या 
{ ज्योक्‌ ) श्रमी चिरकाल ( शीष्णैः ) रर के बालो के ( शम्‌ श्रोप्यात्‌ ) 
कल्यारएकारी सेस्कार श्रार साजा के ्रावपन सेस्कार तक ही ( पिर्ृषु ) 





>-(प्र०) त्ते रोजन्‌” इति पप्य” सं° । विवाहिता कन्या मृत्योः कन्येव 
परलोकं गतेवेति हिटनिकामितोऽ्थः । रोवक्वेल कैन्मन यण्डितस्तु 
“निधुवन' क्गिन परस्पर स्वयंवरतोः प्रेमकेलिपरमेवार्थ ध्वनयति । 

२-( दि ) “ इमाम्‌ उ परिदिध्मसि , “ समोप्यात्‌ › इति पै्प० सं° 1 
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श्रपने पितृ्रहों में (आसात) रहे श्रार उन दों सस्कारों के वाद्‌ 
तुम्दारे घर म चली जायगी । 

° शोषणः शम्‌ -शिर का शमन श्रथीत्‌ कन्याके केशपाशो को 
वर एकान्त मेँ खोल कर पुनः सजाता हे । केश प्रसाधन के समय पृयैकाल 
मे कन्याके वालो में ऊन के दृ गुच्छ धे रहते थे उनको खोला जाता था । 
चे दोनो चरुण के पाश कहते थे, वे उसके कन्यात्व के दयोतक थे । इनके 
विषय मे श्राश्वल्लायन ( १३ \ ० १७ )-- 


उरणस्तुके केगापत्तयोरवद्े भवतः प्र त्वासुन्चामि वरणस्य पाशद्धितिं ॥ 


५ ्रोप्यात्‌ "रोप्य संस्कार क्या है ? दस परसग मे श्राश्चलायन में 
“रोप्य श्रोप्य हेके लाजान्‌ एरिणएयन्ति तथा उत्तमे आहुतो न सगनिपततः" 
भरे वै लाजावापाहति ह जो कन्यान्जलि से वर की श्रजाल मे प्राकर असि 
कषे छोडी जातो हं जिनके साथ श्रि को पारेकरमायं का जाती हे । सायण बे 
इस मंत्र मे दुखा स्त्रो का शिरःपतन श्रथीत्‌ मृत्यु तक पिता के घर मै पद्‌ 
.रहने परक श्रथ किया हे । सो असंगत हे । 

। प्रासितस्य ते ब्रह्मणा कश्यपस्य गय॑स्य च । 
न्तःकोशमिव जामयोपिं नह्यामि ते भगम्‌. ॥४॥ 

भा०--हे नारि ! (जामयः) स्रियं जिस प्रकार (्रन्तः कोशम्‌ इव) 

-भीतरी गभौशय को रक्ता करता दँ उसी प्रकार (श्रसितस्य) श्रासित, निष्पाप + 

 श्ुक्रभोगी ( कश्यपस्य ) ज्ञान के पानकती, एवं सूयं के समान सवका 

दक श्रार ( गयस्य च ) प्राण के विपयक ( ब्रह्मणा ) वेदमन्त्र दारा 

( ते भगम्‌ ) तेरो सोभाष्य को ( श्रये नह्यामि) श्रधिक पुष्ट करुूगा, 
श 


४-“अन्तः कोशे" इति हिरनिकामितः१ 7ठः, अन्तः कोशं व' इति अनुक्रमणी- 
गतः पाठः । । 
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धिक वदाञगा या सौभाग्य को लाज रंगा । श्रासेत कर्प शरीर गय 
तीनों ऋषि्यो के नाम से परलिद्ध वेदमन्त्र हे जतत रातत दृष्ट देखो (० \। 
१-२४ सूकर तकत ) कश्यप दष्ट (ऋ० ९1६1 <२, ११३ सू०) गद्द््ट 
देखो ( ऋ० १० । सू० ६३, ६४ ; स्वातदराचन शरूरण । ^ येभ्यो माता 
सधुसतत्‌ पिन्वत '* इप्यादि गयद्ुष्ट दं) सायर ने दन वेदमन्द्र क्ता प्छ 
नारो भगवन्धन या सोमाभ्यनाशत के लिये माना ह, यद उपदाश्रयोग्य है । 


उक्त क्त मे विच्ुच्‌-विवया सस्बन्धीं रहस्य । 


व ^ "नमस्ते श्रसतु' ० इति दे क वदते दे श्रनु्टुमे । पथम 
वेथुतं प्रं वारुणं चा उत याम्यं वा । प्रथमेन वेदयुतमस्तोत्‌ दितीयेन तदथ 
समम्‌ ।' दख मकार अथभ्रेवेद सवाँयुक्रमणोकार का लेख हे । इसका श्राभिप्राय 
यह हे कि "नमस्ते श्रसतु' ( १ । १३ ) श्रौर (मगसस्याः' ( १ ! १४) इन 
दोन सूङ्। का दैवता वैद्युत हे ्रथवा प्रथम का विद्युत्‌ दूसरे का वरुण या . 
यमह) प्रथसस वेद्यत का वरेन करते हें चनीर दूसरे से उसी वियत्‌ क 
लिये “यम' का चेन करते हं । प्र्थात्‌ भगमस्याः' इस सूम भो वेदयत 
कावणेनया रत्‌ के लिये यप्र या वर्ण का वैन आवश्यक हे । विद्युत्‌ 
पतसे इस सूकरे प्रशं दस अकर दै । 

(१) ( अ्रस्याः भगं ) इस वेद्यत्‌ के सौभाभ्यकारी दैव्य सुन्द्र 
नाना कल्ला कशल चलाने मे समथ ( वचैः ) तेज श्रौर वल छो ( श्रादि- 
पि ज मे सेयह कषता हं । ( वृकात्‌ श्रि सजापरव ) जिस प्रकार साली चृक 
से परल चुन कर संर किया करता है । ( मदाबुध्नः एवत इव } जेस 
अकारं विश्ाल्ल ्राघार्‌ वाला पेत खर रहता है उसी भकार वड चिरयुत्‌ 
चचल हौकर भा उसके बोधने शरीर नियम मे रखने शरीर उस्पन्न करने 
वलि ( पिचृषु ¦ पिद्ान्‌ यः वरद युत्‌ ॐ उप्पाद्क यन्त्रो के चोच (ज्या ) चिर-' 
काल तक ( श्या ) स्थिरता से रहे श्रो काथ करे) 
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( २) है ( यम) शदुत्‌ का नियमन करने, सको चश करने वाले 
राजन्‌ ! ( एपा ) यदह { कन्या ) परति तीत्रगत्ति वाली विदत्‌ ( वधुः निधय 
ताम्‌) २८९ नाना कार्यौ को करने श्रीर्‌ यन्त्र, रय अदि दोने मे ससरं 


` (सा ) वह विदूयुत्‌ ( मातुः ) उसको मापने मे शल श्रथदा उदयन्न करने 


४ 


मे चतुर शिरषी के वनाये ( गृहे ) घर [ पाचर दाउस्‌ | सें ( अथो श्नातुः 
श्रो पितुः ) ग्रथवा उसको भरण पोपण या श्ाधेक प्रबल करने वाले, 
यन्त्र ॐ वनाने वाल्ञे या उसको पालन, सुरक्तित रखने वाले शिदपी के कषे 
मे ( वध्यताम्‌ ) नियभित करके रखा जाय । विदयुत्‌ को पैदा करना, मापना, 
वदाना श्रौर उक्का संचय करना यद्‌ भिन्न २ यन्त्रो से किय! जाय । उन 
यन्त्रो फे स्थापन के लिये भित्ते २ स्थान हो उन पर भिन्न २ अभिष्ताद्य। 
उन सवमे विदेयुत्‌ को नियमित रख कर व्यथं न जाने दिया जाय | 

(३) हे ( राजन्‌ ! एषा ते ऊलपा, ताम्‌ उते परिदद्यकषि ) राजन्‌ 
विद्वन्‌ ! शास्त्र फे निष्णात, उसके नियामक ! यह विदूयुत्‌ तेरे कल~ 
समस्त कायो का पाल्लन करती है, पंखा चलाना, दीपक जलाना अदि सव 
काम करती ट इसीसे घरवाली के समान है । बद्‌ विद्युत्‌ ( शीप्णः समो- 
प्यात्‌ पितरु ज्योक्‌ त्रास्ताम्‌ ) सिरं के भिलने तक ऋ्रपने पालक कारीगरो के 
पावर हाउस मेँ दी चिरकाल त्क रहे ! जव तक्‌ सिरे नदी मिलाये जते तव 
तकत धिद्‌ युत्‌ धारा चलता नष्ी वह पात्र या पाचर हाउस दी रहती है। 
प्रन्तु जव चादर सव तारं ठीक २ लगादी जायं शरीर सिरे मिला दिये जायं 
तो चह विदरयुत्‌ चौर के घरों मे कार्यं करती हे। 

( ४ ) ( असितस्य कश्यपस्य गायस्य च व्रहमणा ते भगम्‌ जामयः 
न्तः केशस्‌ इव अपि नद्यामि ) जिस प्रकार स्यां या वहने अपने भी- 
तरी खज्ञाने या गभीश्शय रूप्‌ कोप को सुरित करके रखती दँ उसी प्रकरं 
मँ विद्युत्‌ चिच्छानवेत्ता तुभ विद्युत्‌ के य्लोकिक बल श्रौर तेन को सव वाध 


, कर सुराङत रं 1 इसके रिये विद्युत्‌ फे तीन भकार के बरह्म =विक्ानो का 


॥ १ 
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उपयोग कर । (१) आसित बन्धन रदित, श्रवस्य या अनद्य विदूयुत.के उच्छ 
सल प्रवल गतिसःचम्धी चित्तान, ( २) कस्यए=परयक, १ देयुत्‌ के प्रकाश 


सम्बन्धी विद्वान से, चर (३) (गयस्य) विदूयुत्‌ के शब्द सम्बन्धी पिक्तान- 


से निर्‌ युत्‌ के भगनसेवन करने योग्य.वल श्रौर सामथ्यै को वांधता हूः 

द्युत्‌ सम्बन्धी दन गूढ पर्थौ को .सं्तेप मेः ्रकटं किया गया द । इन 
कां स्वत विवरण श्रपित, गय, कश्यप नाम से प्रकट. मन्त्रो केसोम प्रक 
रण के चेत्तानिक मन्त्रौ मे देखना -चाहिये, श्रयवा श्रन्य-उपवदो मेँ दसरा 
द्रिवरण इलभ दो ।, 


~~~ < लर 2+--~- 
[ १५ †] गमनागमन के.साघन । 


अर्वा ऋपिः 1 सिन्धुदैवता । १, २, ४ अनुष्ट्प्‌ छन्दः । मुरिवूपथ्यापक्तिः 1 
चतुरनत्वं सुक्तम्‌ 1 

स स"सखवन्तु स्िल्थवः स" वाकाः संपतभ्निणः 

इम यज्ञ प्रदिवो मे जुषन्त सखव्ये ख॒ हविपा जुम ॥१॥ 

भा०--( क्षिधवः ) नदि, नदर (“ संलवन्तु ) उत्तम रीतिं से प्रवाहित 
हो, (.वाताः सम्‌ ) वायुएं उत्तम रीति से च्ल । ( पतत्रिणः ) समस्त. पदी 
गण, पर्ता वात्ते अथवा विमप्नचारौ, रथी लोग उत्तम री से गमन करं 
प्रोर ( प्रदिवः ) उद्ृष्ट क्लानलम्पन्न, ज्ञानवृद्ध पुरुप ( इमे ) इस .(.यकते ) 
राष्श्यज्त म ( ङपन्ताप्‌ ) प्रेमपूधक श्राव श्रौर ओ ( संघव्येण ) उत्तम रो 
से गमनागमन करने योग्य विमान रय सादि ( विपा ) उत्तम साधना 
द्वार ( जद्यमि ) संव को प्रदान करता ह| 





, (१५} १-( दि” ) * सं. वाताः द्व्या उत” एति -पप्प० सं०। ` 





~ 
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इव | [ब ४ = 1 € 
इदैव दवमाः यात म इह संखावणा.उतेम व॑श्दा.भिरः। 
इत्‌ "सर्वो यः परश्रस्सिन्‌ तिष्टतु या-रयिः ॥' २८॥ 
भा०--दहे देवगण ! विद्वान्‌ पुरूषो ! आप रोग (दह) यहां (मे) मेरे 
( इवम्‌ ) रष्टय यज्ञ मे ( श्ायात्त ) आद्रये । ( इह ) यहां (स लावणः) 
उत्तम रीति से चलने वलिःरथःच्दिं . साधनः । ( उत  श्रौर ( गिरः ) 
श्वानवरिर्या भी ह श्रतः आप लोग ( इम ) इस राष्पति को 
( वधयत ) बद्र ( यः पशः ) जो भी पु हो वह (सयः) सव 
{ इ, एतु ) इस र्ट्‌ “मँ श्राव श्रौरः { आस्मिन्‌ ) इसमे (यारयिः ) नो 
भी धान्य सुवे श्रादि धन है- वह-भी (तितु ) कि्यमान-रहे.1 
ये. नदीनां खश्चवन्व्युत्लाघ्रः सद्मध्तिताः 1 
तेभिमे सवैः सखातेधने स सावयासाक्ति ॥,३॥ 
भाग. नदीनां ; ) ` नदिय; के, समान प्वनिश्पील ( श्क्तिताः ) 
श्रविनाफीः(:ये }-जो अक्तय ({उत्सासः ) -जलसय-सखोत ( सखवन्ति ) वह 
रहे. ( तेभिः ) उन (मे ) मेरे ( सवैः ) समस्त ( संखतरैः ) अवाह, मति 
साधनो दारा धनम्‌ ) -धन को ( सखावयामसि ) प्रवाहित करते.र, उनसे 
व्याप्रार रर, जहाज चलत्वं + 
ये छर्विष॑ः सुखर्वन्ति कीरस्य चोदरकस्यं च । 
तेधि सच; सख्ावेशरन. स सांययासाति ॥ ४ ॥ 
भा०- (ये) जो भवा (सर्पिषः) सपेणशील जेदरूप धृत के ( परसय 
च.) : रौर यशोरूप दुग्ध रे श्रपैर- ( उदकस्य च~) - रौर कानरूप जल केः 


२-{ प्र ) इद्‌ दव्यसुपेतनेदं संस्तावेणा उत्त? इतति पेष्य० सं° 1 
३६'ये नदीम्यः संघदन्त्युच्छाम {त्सासः] सयद]मक्षिताः' रत्ति पेष्प० सं । 
४-(प्र० ) ^ ये संघ्नावाः संस्रवन्ति › इति पैप्य० सं०.1- 


«८ प्मथ्ववेदभाभ्ये [ सखृ० १६।२ 


९ ~^ 





५ 








{ सखरवन्ति ) सोते वंह ररे हँ ( तेभिः मे सवैः सेसविः ) श्रपने उन सव 
भरवां दारा हम ( धने सलरावयामसि ) श्रपने सान श्रीर धन को सर्वत्र 
चद़ाति ध्रौर कैलाते रहं । 


"> >-0--~-----* 


[ १६] दुष्टो के नाश क्रा उपाय | 


चातन ऋपिः । अभनन्दरौ, वरुणः, सीस्श्च देवताः । १-२ अनुष्ट्मः 
४ वक्ुम्मती अनुष्ट्प्‌ । चतुश्चं सुक्तम्‌ । 
ये/माजास्यंड रात्रिमुदस्थुत्राजमत्रिणंः । 
स्चभिस्तृरीयां यातुदा सो स्मभ्यमाध त्रवत्‌ ॥ ९ ॥ 
मा०--ये जो दुष्ट पुरुप ( अमावास्यां ) सूय मौर चन्द्‌ के प्रकाश 
से रहित ( रात्रिम्‌ ) राच्रि, श्रन्धकार के समय में ( यत्रिणः ) दूसरे का 
प्राण श्रर धन चुश कर खाजाने वाले लोग ( चाज ) गोल वांधकर डका 
श्रादि मारने के लिये (उदस्थुः) उर्खदे हे या वल पकड़ जाय तो (तुरीयः) 
विनाशकारी, तीव्र (सः ) वह ( यातुष्टा ) शचरुनाशक ( श्रेः ) प्रि, 
सेनानायक दी ( श्रस्मभ्यम्‌ ) हमे ( श्रधिव्रवत्‌ ) इस भकार उपदेश 
करता है । 
* सीखायाप्याह्‌ वरुणः सीसायाश्निरुपावति । 
सीसं मर इन्द्रः प्राय॑च्छत्‌ तदङ्ग यातुचातनम्‌ ॥ २ ॥ 





[१६] १-: राजं › इति सायणाभिमतः पाठः । “अभ्निस्तर्यो यातुहा स नः-पाठु तेभ्वः ` 
. इति पेप्प० सं० । ध 
-( व° ) सीसं मेन्दः? परायच्छदमीवा यस्तु [ यातु ] चात [ न ] म्‌ । 
हति पेप० सं । 
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भा०-{ चरूणः ) वरुण ( सीसाय ) सीसे का ( यधि आह ) उपदेश 
रता है । ( शरधिः) यि भी (सीसाय) सीसे के प्रयोग द्वारा ही 
प्रजाश्रो की ( उपावति) रक्ता करता है। ( इन्द्‌ः) इन्दं राजा भी 
(म) सुभे ( सीस ) सीसा ही (म्र थ्रयच्छत्‌ ) रक्लाथं रखने की आक्ता देत 
( श्रङ्ग ) हे पुरुपो ! ( तद्‌ ) वह सीसा दी ( यातुचातनम्‌ ) पीदाजनक 
दुष्ट पुरुपा का विनाशक द ! । 


वरुण~राष्ट्‌ के कटो का- वारण करने वाला राज्य का अधिकारी 
जो समस्त प्रजा की र्ता करता रहे ! ्धिः=अभि के अस्त्रो का ज्ताता 
या सेनापति इन्द्र-रजाये सीसे के वल पर शत्रुश्च का नाश्च करते हैं, 
प्मथवा वारुणस्त्र श्राभनेयास्त्र श्रौर रेन्दास्तर तीनो मे सीसा की ही गोक्तियां 
चलाकर शत्रु का नाश किया जाय । श्रथीत्‌ जल के वेग से, अधि यावारूद्‌ 
केवेगसेश्नीर विद्युत्के वेग से सीसेके दरं दी चलाकर का 
लाश करना उचित है । 


इदं विष्क॑न्धं सहतं इदे वाघते श्रतिः 1 
चनेन विश्वां ससहे या जातानि पिशाच्याः ॥ २१ 


भा०-( इदं ) यह सीसा दी ( दिष्कन्ध ) "विशेष सेनाके दस्तेको 
भी ( सहते ) युकावला करता है ( इदं ) श्रौर यह सीसा दी ( अत्रिणः ) 
{विनाशक डाकू, लुटेरो, प्रजा का प्रण धन खाजने वाज्लो को भी ( वाधते ) 
पीदा करता हे ( श्रनेन ) इसके वल पर ( पिशाच्याः ) पिशाची, मांख- 
अरिणी जीव जाति से ( जातानि ) उत्पन्न इए सव प्रकार के किक को 


(या) जो उपद्वव हँ उन ( षविशवा ) सवको भी ( ससहे ) दवा देने में 
समथ होता है । 





२-८ म्ण ) दं किमकलदः शति फैम० सं० । 


५० प्र््वेदभाप्ये [ सू° १७। १ 








यष्टा गां रसि य्श्च यद्धि पृरुपम्‌ । 
ते त्वा सीसैन विध्यामो यथानो खो र्घीरह ॥ ४॥ 
भा०--( यदि ) यदि हे राक्तस ! शयु पुरुप ! त्‌. (नः) दमारी (ग) ,. 
गौ केो (हसि) मरे श्रौर (यदि) यद्रि (श्च) ग्रश्चको मारे श्रोर (यदि) 
यदि ( पुरुप ) पुरुप,; श्रादमी को मारे (तंत्वा) उस हत्यारे तुको 
( सीसेन ) सीसे की गोली से ही ( विध्यानः ) चेध उलि, ( यथा ) जिसते त्‌. 
{ नः) हमारे { चर्ची ) चीर एरपो को न मार ( श्रसः ) सके । 


[ १७ † शरीर क नाडयो रौर कियो का वरन । 


ब्रह्मा ऋषिः । योपितो लोरितवाससो हिरा वा मन्मोक्ता देवताः । १ युरिक्‌ अनुष्ट्प्‌ ! 
। २, ३ अनुष्डप्‌ -1 ४ निपदा आर्पी यात्री चनु च सुक्तम्‌ ॥ 


छ्मूचौः यत्ति योधिते हिस सोदितवप्ससः। 
घ्मथ्ातर इव जामयस्तिषठन्तु इतक्यसः ॥ १ ॥ 


भा०-( श्रभ्नात्तरः } जिस प्रकार विनां माई की ( जासयः ) कन्यार्पु 
इतवचैसः ) तेज शरीरं प्रभाव से सहित, निर्बल होती हे श्नौर जिस रकार 


( लोहितवाससः ) लल चस््र धास्श करने वारी ( योरिति ) स्त्रिय! विधवा 
देने ये 


ं कारण निवल होती हे । र वेदोने ही श्रपने घरमे वेदी 


ने के 
रती ह परगृह भ नीं जाती, उसी भकार ( (याः) जो ( हिरा) 





४ -“सीसेन विध्यामस्त्वाः इति पैप्प० सं० | . ` 


[५७] १-अमूर्या यन्ति आमयः सर्वा लोहितवाससः । अध्रातर श्च योपि 
स्ति्न्ति दतवचः । इति पैप्प० सं० 1 
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शारीर को रक्त नाडियां ( यन्ति ) इधर उधर शरीर मे गति -करर्हीदहैये 
(तिष्ठन्तु) ्रपने २ स्थान पर स्थिर रहं । 
तिष्ठवरे तिष्ठं पर उवं त्वे तिष्ठं सध्यमे) 
ऊतिष्टिका ख तिष्ठति तिच्छदिद्धमनि्मही २१ 
भा०-दे ( अवरे ) शरीर ॐ अधोभागं कौ नाडि} (त्तिर ) च ओं 
प्मपने स्थान प्र स्थिर रह । दे (परे ) उध्यै शरीर के नाडि! त्‌ सरा (तिष्ट) 
रयम स्थान परं रह । हे (मध्य॑मे) शरीर के मध्यंभाग कौ नाडि ! (त्वं तिषठ) 
त्‌. मी पने स्थान पर रह । { कनििका च ) शरीरे छरी से छोरी नाड 
द्रसी प्रकार श्रपने स्थानं पर श्थित हे ] छरीर दरस प्रकार (मही, धसनिः, उत) 
चड़ी से वड़ी धमी ्रादिं नाडी मी परैर मे अपने नियत्त स्थान पर (तिष्टति) 
ठदरी इद हे । - । 
शतस्य ध्रमनीना खड सख॑स्व हिराणाम्‌ | 
्मस्थुरिन्पध्यमा इमाः खाकमन्ता अरसत `॥ २ ॥ 
भए०--( धमनं ) स्थूरं नाडिय। ( शतस्य ) सकड़ ओर { हिरा 
सखस्य ) हना सूच्म नाडयो के ( सथ्यमः ) दीचके परिमाणङ चारं 
{ इमाः ) ये ( अन्ताः ) अति सूचम नाडिय) मी ( च्रस्थुः) इस शरीर मे 
विद्यमान ह । वे सनव ( साकं } एक साथ दी (्रंसत) इम शरीर मे अपना 
श्रपना क्यं कर री है । 
पार वः प्षिकता गती धसू इहत्यन्नमीत्‌ । 
िष्ठ॑तेलयंता इ कम्‌ 1 ४ ॥ 
३-(च०) 'साकमन्त्या" इति हटिनिन्तामितः पाः । “अष्टु निवडामावा [| 
सा्रमत्तारंसतः? इति पेष्य० सं० ॥ 
(० धि ०) परिवः-सिक्तामयी वनृस्थिसथरस्थिदम्‌ [१ धनू्तिरश्चिदस्थस्त्‌ | 
इतति पैष्प० सं° । ५ 


५२ ्मथर्ववेदभाप्ये [ सखृ० १७।४ 
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४ भा०--दे नाडयो { ( चः परि ) तुमरे से ही एक ( धन्‌: ) धलुषा- 
कार ( वृदेती ) वदी ( सिकूतावती } रजधर्म की नाड़ी ( श्रक्रमीत्‌ } रति 
कर रदी है ! ( तिष्टत ) त॒म सव श्रपने २ स्थान पररहो श्रौर (कं) सुख 
( सु रलयत } प्रदान करो, सुख की वद्धि करो । 

, श्स्त्राघाते या रजोधसे से अधिक वहते हुए रुधिर की चिक्रित्सा के 
संमय इसका विकषियोग कौशिक सूत्र मं हे । बहते ज्म पर सूखी मिद 
कीः टत, रखने श्मादि का उपदेश है । परन्त॒ इन मन्द्र भ वेद ने केवल नायो 
की शरीरं स्थतिमात्र का उपदेश किया टै । जसे क्तिखां है किः- 

। ` मध्यस्थायाः सुषुद्नायाः पयेपन्चकसम्भवाः । 

 शाखोपशाखतां प्राततः क्षिरालक्द्रयात्‌ परम्‌ । 
। ्रधेलक्तस्‌ इति प्राहुः शरीराथे विचारकाः ॥ 
चिकित्सक को चाये कि रक्त प्रवाह के श्रचसर पर एन नाडयो की! 
सितति को पहुचाने श्रीर्‌ तव टीक २ चिकित्सा करे । जो सूच्म शरीर स्थूल 
नाडियोः को स्थिति को नह जानता वह चिक्ेप्सामे ही रोगी के प्राण॒ लिलता 
दहे । सायण ने शस्था' धातु के "ति, तिष्टति, ग्रस्थुः,' दप्यादि प्रयोगो का शरभे 
४रुधिर बहाने से सुकना" किया हे सो अ्रसेगत हे । 


„. . इस सूक का देवता ष्योपितः' भी है इसलिये उपमान श्रौर उपमेय मे 
समान ध्म हेन सरे इस सूकर का अथे येपित्‌-च्त्रिये के पक्तमे इस 
भ्रकार हे । 

(9) ( श्रमूः) ये (याः ) जो (दिराः ) हेये उमर की ( लोहितवाससः ) 
रगे, रंगल सस्त्र बाली ( योषितः ) स्त्रियां (यन्ति) जाती वेभी 
{ श्घ्नातरः जामयः इव ) विना भाद वाली वहने के समान ( तचः 
तिष्ठन्त.) निस्तेज रदती हे । रक्त वस्त्र पहनने वाली कन्यादं विना मा 
की तहिनो के समान निस्तेज रहतीं ह । 


सृ० १८1 १] धथमे कारडन्‌ ५६ 


(२) ( श्रवरे पिष्ट, परे तिष्ठ, मध्यमे स्वं तिष्ठ, कनिष्टका च तिष्ठति, 
तिष्ठत्‌ इत्‌ मही धमनिः ) छोरी, वदी, ममल शरोर सव से छोरी श्रौर 
.सव सि वदु, समी श्रपने पित्ाकेष्ररमेरहे।! :,. 

(३) ( धमनीनां शतस्य, सिराणं सहस्रस्य, ` इमः सध्यमाः ्रस्थुः, 
खारम्‌ श्रन्ताः श्ररंसत) सकद वडी, हजारो छोरी श्रीर भी बहुतसी वीचकीं 
भी स्त्रिये गृहस्य मे रहे । ओर ( श्नन्ताः ) बाल्य जायु समाप्त कर चुकने पर 

गृहस्थ का सुख भोगे । 


(४) (चः प्िकताचती, धनुः वृहत श्रक्रममीत्‌. , तिष्ठत सु ईलयत, कम्‌) 
लुममे से जो जो रजस्वला, भारनस्रा होकर वदी श्रवस्था को भ्रतिक्रमण॒ करं 
चह गृहस्य बनाकर रहे ग्रौर सुखपृचैक गृहस्य चला्वे ¦ 


~क 
[१८] श्रलद्मी श्र दुःखमावकं दूर्‌ करन का उपाय । 


द्रविणोढः ऋपिः । दिनायको देवता । १ उपरिष्ठाद्‌ विरःडब्ररिती, २ निनचृच्जगती, 
३ ग्रिराड्‌ आस्तारपक्तिः, ४'त्िष्टप्‌। चतुक्च सूक्तम्‌ । 


नि्लच्म्य/ निलत्ताम्यःनिररति सुवामि) 
रथ या भद्रा तानि नः प्रजाखा श्रराप्ति नयामि ।॥ २॥ 


भा०-- हम ({ नः, प्रजयि ) श्रपनी प्रजाश्रो के ( ल्म्थं ) चह, सुख 
या शरीर पर हरे चिं से युक्र ( ललाम्ये } गभीशय के श्रीर ( श्राति ) 
मन कोन हरने वलि श्रभ्रिय दोपको (निः सुवामसि! दूर करं (अथ) 
-च्रार (या भदा) जो कल्याणकारी लक्तण ` हां उनको श्पनो भ्रजाका 
( नयामसि ) प्राप्त कराच 


3४ श्रथ्ववेदभाप्ये [ सख्‌० १८३ 


~~-~--~-~--~-~---~-~~~--~-------~--~----^~~-~-~^~-~^-~-^~---~^~~~--* 





निरि साडिता सादिपत्प्देनिदटस्वयार्वरंणो पचो रमा । 
निरसभ्यमर्यमती रराणा प्रेमा देका चसाविपुः समगाय गया 


अ०-( सविता ) उत्पादक पिता शरीर परमेश्वर ( वरुणः ) वरण 
करने योग्य, स्त्री का वृत पति, ( भित्र; ) उसका जही, ( श्र्यमा ) स्वामी 
( पदोः ) चरणौ में से ( श्ररणि ) प्रिय, कुरूपता को ( निः साविपत्‌ ) दूर 
करे रीर ( हस्तयोः निरः ) हाथो फी कुरूपता को भी दूर करे 1 वचो को 
सदर सुरूप उन्न करे । ( श्रनुमतिः ) पति के भ्ुकूल चलने वाली स्त्री 
( रराणा ) श्रपने सम्नन्धियो मे सद्‌ प्रसनता से रहती इद ( निर ) श्रपने 
श्रजाके दोपांको दूर करे | ( देवाः) विद्वान्‌ पुरुप, ( इमां ) इस स्त्री कौ 
( सोभगाय ) उत्तम फललास, सोभाग्य के लिये ( घ श्रसाचिघुः } उर्कृष्ट 
रत्ति से प्रसव श्यादि काथ कराच । त्रथीत्‌ हार्थो वैरो के विकृत न होने देने का 
पति सदा विचारं रखे ! इक्षके लिये वह श्रपनी स्त्री का प्रिय, सदी, रामी 
वना रहै उससे सौम्यभाव से रहे । वच के सौन्दयै के लिये स्त्री सवयं सदा 
ग्भकाल मे प्रसन्न रहे श्रौर घर फे विद्वान्‌ लोग मी गभे संस्कारं श्रौर जात- 
कर्मो द्वारा स्त्री को उत्तम रोति से प्रसव करें । 


यन्तं श्रात्मनि/ तन्वां घोस्मस्ति यदा केशेषु प्रतिचक्त॑णे वा 
सवे तद्धप्ापं हन्मो वयै. देवस्त्वं साध्रेता सूदयठ ॥ ३ ॥ 





[१८] र-'साविपकूः इत्ति निर्णयसागरीयः पाठः पदपागासुमतश्च ! “साविषत्‌, इति 
सायणाभिमतः, जनमेरीयश्च पाठः 1 “अरणीम्‌" इति पदपाठविरुढः सायणा- ` 
भिमतः- पाठः । "यद्‌ आदित्या भवती (१) रराणा पण्डवा. [१]. सविता 

. सौभगाय इति पैप्प० सं० । , 


२-( प्र° ) ‹ यत्‌ त॒ आत्मानै तन्वा घोरम्‌» ( वे च ०.१ तत्ते विद्वान्‌ 
सपवाधयेषां मर त्वा युवा सुविता सौभगाय ” इतिः पै्प० सं० { ~ . , 


५ 


खु० १८1४] रथम कारडम्‌ ५५ 





` भा०-( ते ) तेरे ( त्मनि ) श्रन्तःकरण में शरीर ( तन्वा ) देह में 
यत्‌ ) जो (घोर) पाप॒जनक दोष (अस्ति) दे यरीर (यद्‌ वा) जो दोप (केशेषु) 
केशरोम (वा) रर ( ग्रति चक्रे) श्राखीमं है ( तत्‌ सर्वं) उनं सव 
दोप को ( वयं ) इम ( वाचा ) वाणी के पदेश से ( हन्मः ) विनाश रवे 
षै! हे पुत्र (स्वा) तुको ( सविता) उत्पादक (देवः) देव विदान्‌ 
पिता या प्रञ्ु ( सूढयतु ) सत्‌ साश मे परेरेत कूरं । 


रिशियपदरीं वृष॑दतीं गोपेधां तिश्रमासुत । 
विलीच्यं/ लल्लाम्यं १ता श्स्मन्नाशयामसि ॥ ४ ॥ 


9 न, ७ 


भा०-( स्ियपर्दी ) खग को तरह से पैरों का पतला होना ( वृपदतीं ) 
चेल के समान दार्तौ का चीढा होना, ( गोपेधां ) गाय के समान चाल, 
{ विधमाम्‌ ) विपरीत रूप मे सांस लेना, ( विदीर्य ) विपरीत त्याज्य 
यदार्थो के चाटने की श्रादृत श्रौर ( लज्लाम्य 9 ) गमे सम्बन्धी दोप इन सवको 
{ श्रस्मव्‌ ) हम दोग ( नाशयामसि } ्रपनी संतानो से द्र करं । 


भ्रजा को उत्तम निदोषप सुन्द्र रूप सम उत्पन्न करना चाहिये । रौरं 
इनदी विखारी, सकर्त्पौ से प्रजा प्रष्ठ होती है । यदि गभगत दोष रह जःय तो 
उनको उत्तम शििद्ठा से दूर करना चाहिये 1 





८-“रप्यपदीम्‌› इति पाठः सायणामिमतः 1 
१. छाम पुण्ड मवति । पण्ड्‌ वीर्जाङुररथाने गभक्रियस्य परदेदाविदोषः इति उव्वः। 





दे अथर्वबेदभप्ये [ सृ० १६२ 


[ १६ ] शत्रुं का विनाश । 


्रद्यत्रघपिः । १ इन्द्रः २, मानुष्येपवः, ३, रुद्रः, ४, सवं देवा देवताः । 
` १, अनुष्टुप्‌ २, पुरस्ताद्‌ वृरती, ३, प्या पंक्तिः 1 चतुचं सूक्तम्‌ । 
मा नें थिदन्‌ विव्याधिनो सो श्र॑भिव्याधिनेः विदन्‌ । 
श्राराच्छुरव्या/ छ्रसद्िपू चीन पातय ॥ १ ॥ 
आा०-- यह सूत श्रपराजेतगण सँ पदा दे । इसका सेप्राम से संवेध 
हे] (नः) हमे ( विव्याधिनः ) पेशेपरूप से ्रस्त्रादि से प्रहार करने चाल 
(सा विदन्‌) न जने श्रार न पकड सके आर ( श्रभिन्याधिनः ) सव श्रोर 
से प्रहर कराने चाले शनुपत्त क पुरुप भी (मा द्रन्‌ ) ह्मे न जाने 
शरीर न पा । हे इन्द्र राजन्‌ ! सेनापत ! ( विपूचीः ) नाना दिशो मे 
जाने वाले या विशेप तीच्ण सूचीसुख ( शएरन्याः ) वार ( श्रस्मत्‌ ) हम से, 
( श्रारात्‌ ) दूर ( पातय ) फक ) 


॥। 


- विष्वञ्चो च्सच्छरवः पतन्तु ये च्चस्ताये चास्या । 
देर्वमवुप्येषवो पमाभि्चान्‌ षि विष्यत ॥ २॥ ¢ 


भा०--(ये) जो ( शरवः) हिंसक वाण्‌ ( श्रस्ताः) केक दिये 
धयोर (येच) जो ( श्राख्याः) कने ह वे सव ( शरस्मत्‌) हमसे दूर 
दी ( विश्वन्चः ) सव दिशाश्रो मे ( पततु ) जाकर पर्दे । श्रौरं ( दैवीः) 
जल, अश्नि शरोर वायु, विद्युत्‌ आदि के वल से ग्रौर ( मनुप्येषवः ) मयुप्य 
~क वल से फेंके जाने वाले वाण ॒श्रोर स्रस्त ( मम ) मेरे ( अभित्राद्‌ ) 
शुचो को { वि पविध्यतत ) नाना प्रकार से मरं । 





ए 





[१९] र-(चण) चि विध्यतु › इति पाठः सायणाभिमतः । ( तृ० ) ‹ दिवा मनुष्या 
ऋषयो नान्‌ नो दि विष्यतु" इति. पैः स० । 


स०।,१६।४ | प्रथमं काएडम्‌ ५७ 








योः खो यो आरणः सजात उत निप्व्यो स्म संभिदासंति 1 
सद्र: श्तरव्यंौधतान्‌ ममामितान्‌ षिरविंध्यतु ॥ २॥ 
& ऋ० ६। ७५। १९ । उस्याः पूर्वोभेन समः पूर्वाः 1 
भा०--( यः } जो (स्वः) अपना सस्वन्धी अरर ( सजातः ) सहेर 
या समान वल्ली ( उत ) शरोर { यः निष्ट्यः) हम से निकृष्ट वल होकर 
भी ( श्रत्मानू ) इम को (अरणः ) हमारा शत्रु होकर ( अभिदासति ) 
नाश करना चाहता हे { एतान्‌ ) इन ( मम, थसित्रान्‌ ) मेरे शङौ को 
( सदः ) रोदनकारी, तीच्ण, सेनापति ( शरव्यया ) शरो, वाणो, घात“ 
हथियार की पक्ति से ( चि षिध्यतु ) नाना प्रकार से तादना करे । प 
, यः खपत्ने यो संपत्तो यश्च हविष छुपांति नः! । 
प (4 व| ध 
“ देवास्तं संव धूचैन्त॒ बह्म चभ ममान्तरम्‌ ॥ ४॥ 
। ऋ० ६ । ७५ । १९। स्या उत्तधैनोत्तराैः समः ॥, 
् (~ ६ 
भा०--(यः) जो ( सपलः ) शत्र ओर ( यः च ) जो ( असपत्नः ) 
ग्रुन होकर भी (नः) हमसे ( द्विषन्‌ ) देप करता इचा ( शपाति ) बुरा 
भला कहता है । ( तं ) उसको ( सर्वे ) सव ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग (धूवतु ) 
तादना करं ( बह्म ) वेदम॑त्र का सदुपदेश ही ( मम } मेरा ( आन्तरम्‌ } 
भीतर हार्दिक ( वर्म ) रक्तासाधन हो । 
. जो देप वश होकर हमे गाली देता ह्यो, भले ्रादुमी उसको ताडना 
कर श्नौर हम श्रपने भीतर सद्‌ विचार ही रख 1 | 


0) = 


३-“ यः समानो यो ऽसमानोऽ मित्रो नो जिघांसति दद्रादश [ र ] च्या तान्‌ 


" ˆ ` । भमित्रान्‌ विविथतः इति पेप्प० सं० । 
“ ४--“सवन्धुश्वासवन्धुश्च यो न इनद्राभिदासंति' इति पेप्य० सं°` । 


य ग्रथवर्वंदभाग्य [ सृ० २०२ 


~~~ ~-~----~---------~-*~ ~~“ --~--~ 





[ २० ] राजा कै कर्तव्य | 


अध्वा ऋषिः । १ सोमः, २ मर्दः, ३ मित्रावरुणौ, ४ श्र देवता । 
१ त्रिष्ुष्‌ , २-४ अनुष्टुप्‌ । चतुरहं क्तम्‌ ॥ 


अद्रखद्‌ भवतु देव सोमास्मिन्‌ यक्षे मरुतो शुडतां लः । 
मानों विददथिभा मो अशंस्तिमौ नें विदद्‌ बज्िनादेप्या या॥१॥ 


भा०--हे ( देव ) प्रकाशमान ( सोम ) सेव के श्माह्ादक राजन्‌ ! 
सव के प्रेरक ! हमारा शतु ( श्रदारसद्‌ ) चयो का सुख प्राप्त करने याला 
न ( भवतु ) हो । च्रीर ( श्रसिमिम्‌ ) इस (यज्ञे) यत्त या संभ्राम में 
( मरतः ) सरद्‌ ग, प्राण, सुभट श्रीर वैश्य गण ( नः ) हम ( ख्डत ) 
सुख, ध्रानेद्‌ द ।.( श्रभिभाः ) हमारे सुकावले पर च्राने वाला शत्रु (नः) 
इमे ( मा ष्वेदद्‌ } न पासके ! ( श्रश्स्तिः ) कोतिरदित नेट पुरुप भी 
(माउ) हमेन पासके शरोर ( वृजिना) पापी शरीर (या) जो द्िप्याशे) 
हेष करने हारे या ({ देप्याशे वृजिनानि } द्वेष के कारण उत्पन्न पापस 
{नः} दमे (मा विदद्‌ ) न प्रप्त हो । 


॥*९्‌ ४ = #० 1 _ ‰ 1 ४ 
यो छ्य सन्यो चधोशधिायूनामुदीरते । 
खव त॑ प्रि्रावरुखवस्सदययवयतं परर ॥२॥ 
भा०-दे ( मेन्रावरुणौ ) राजन्‌ श्रौर सेनापते ¡ ( श्रय ) भ्राज, भ्रव 
{ श्रधायूनां ) पापाचारिर्यो, हिंसका मे से (यः) जो कोर ( सेन्यः) सेना 
[२०] १-( ४० } * अदारुभवतु › { च० } ' मानो प्राषदटुच्छना द्या वा › 
इति पैप्प० सं० । । 
२“ योऽय सैन्यो वधो जास नम उपायि > इति प्प सं० । भ्यो 
सोौभ्यः'इत्ति माश्च० भ्रौ ° ` सू । “उदीर त्रि इति पंचविंरो चरा! 


क 
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से होने वाला ( चधः ) बात. पड्यन्त्र या विप्रन (उदीरते ) हमरे विप त 
उड खदा हो (तं) उसके ( अस्मत्‌) हम से ( परि यवयतं ) दूर करे ध्रीर 
नाश करो । 


इतश्च यदसमुतश्च यद्‌ बधं व॑रुण॒ यावय ! 
वि मदच्छमं यच्छ वर्सयो यावया वधम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-हे ( चरुण ) शबुनिवारक राजन्‌ ! ८ इतः ) इधरसे या 
समीप से (श्रुतः च) श्रोर द्र से ( यद्‌ वधं }) जो हिंसक हधियार घ्राता 
हो तो उसको भी (यवय) हमसे प्रे कर श्चीर दमे ( महत्‌ ) बढा भारी 
( शर्म ) सुखप्रद शरणस्थान ( वि यच्छ } विशेष रूप से प्रदान कर शरीर 
( वरीयः ) बहुत आधिक वदे भारी ( वधं ) शत्रु ॐे आघात को (यवय } ह्र 
` सेप्रेकर। 


शाल इत्थम अ्र॑स्यमिच्रखाद स्ततः 


न यस्य हन्यते सखा न जप्यते चदा चन ॥४॥ , ` 
क० १० # १५२ १॥ 


भा०-( इत्था ) इस प्रकार से हे इन्द ! राजन्‌ ! तृ. ( अ्रभित्रसाहः ) 

शत्रु का चशकारी ( भ्रस्वृतः ) स्वयं किसी से भीं हिंसित न हीने वाला 

( महान्‌ ) वदा भारौ (शासः ) शासक ( श्रधि ) हे, ( यस्य ) जिसका (सखा) 
मिन्र भी क्सी से (न न्यते ) नहीं मारा जा सकता चर वह ( रूदाचन ) 

` कभी भी ( न जीयते ) जीता नर्हा जा सकता । ष 


----*>*0-<*----- 





१-“( दवि ) ्वाक्यः? (-अ० ) “इतो यदसुतश्च  ( त्‌० ) विमहच्छमं 
श्च्छ मो वरीयः इति ^रौक्वैक ठैन्मनः कामितः पाठः 1 


४ प्रथर्चचदमाप्ये [०२११९ 


+~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~“ ~~ ~---------~---“-~ 








[ २१] राजा के कन्य । 
अर्थवा ऋषिः ! ऋष्वेदेदासो भारद्राज षिः । इन्द्रो देवता । अनुष्डप्‌ छन्दः | 
चतुच्चं सत्तम्‌. । 
स्घम्तिद्‌ा घेश्ा पत्तिवचहा चिप्रधो वशो । 
व्पेन्द्रः पुर एतु नः सेपरपा श्र॑सपङ्छरः ॥ १॥ 
त्र० १०१५२१२१ 
भा०--(विफाम्‌ पतिः } प्रजागरा का स्वामी ( वृच्रहा ) राष्ट, नगसे 
को घेरने हारे शत्यो का नारक. (विष्धः) शालु्रौ को कुचल डालने वाला, 
(वशी) सव प्रजागरं को श्रौर कामं क्रोध श्रादि श्रन्तःशचु्ों शरीर इन्दि 
पर वशा करन कला { कृपा ) जला के वपने चाल मेव के समान समस्त 
सुखो का वपैक, (इन्द्रः) रेश्र्येशील, राजा (स्वस्तिदः) सव कलयाण, शरीर -८ 
्रविनाशी, उत्तम फल का देने हारा होता.हे । चही ( सोमपाः ) वे्या-सम्पन्न, 
शमदमादि साधनयुक्र विद्वानों का श्रौर सुख देने चाल्ञे सव पदाथ का पालक 
( अभयंकरः ) सवको श्रभय का दान करने हारा होकर ( नः) हमरे ( पुरः) 
संभ्राम म, थ्रगे २ (एतु) चले । इस सूकर का सांप्रापिक गण मे पाठ हे) 
धि नं इन्द्र सुधो जहि नीचा य॑च्छ पुतन्यतः। 
छम गमया तस्मे यो च्चस्सा अ्र॑भिदाखंति ॥२॥ 
। ऋ० १० | १५२ 1४ ॥ यजु ८ । ४४॥ 
° भा०--हे ( इन्द ) रजन्‌ ! ( नः ) हमारे सग { खधः ) संभ्रामकारी 
शचुशरो को ( वि जहि ) "वनाश कर ग्रोर ( पृतन्यतः ) सेना लंकर चडादई ` 
[२१] ` १-( ५० ‡) स्वस्तिदा विशस्पतिः, इति पादढ्भेदः, ऋ० । 
( द्वि° ) 'अस्यमित्रवादो अदसुतः इति पाठभेदः, ऋ० ।, पेप्प सं० ॥ 


( तु° ) प्योस्मां अभिदासत्यथरंगमयातमः' इति पाठभेदः! ततीयं चतुध- 
चरणयो पिपययश्च ऋ०, यज्ञु° । 


र 
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करने चलि, या सेना बटोरना चाहने वाले.( नीचा ) नीच पुरी को (यच्छ) 
नियम म बाध, वश कर या ( नीचा यच्छ }.-नीच देदा.! (यः) जो 
( अस्मान्‌ ) हसको ( श्रभिदासति ) सव प्रकार से नाश करता है या दास 
-था गुलाम बनाता ह ( अधमं ) उस नीच पुरुप को ( तसः) अति दुःख 
शोक पणे अन्धकारमय स्थान, वन्दगहं या त्यु को गमय) प्राक्च करा । 
विरस्चोचि्बधों जहि षि खचस्यहनू सुज! 
वि मरच्युभिन्् इचदछमिचसयाधिदासतः ॥२॥ 
ऋ० १० 1 १५२ । ३॥ 
भ{०--हे ( इन्द ) राजन्‌ ! ( रक्तः ) रा्तस, जिससे राष्ट को वचाना 
श्रावश्यक है रसे हानिकारक प्रप एवं पदाथ, रोगच्याभि, ऊुप्रथा श्रादि को 
{ जिजदि ) ना कर \ हे { वृत्रहन्‌.) र्ट ऊ धरने दारे त्रं चिद्धकारी 
` घुरूप के नाशक ! आप॒ ( वृत्रस्य } सथेत्र विकारी श्रौर घेरने हारे उस दुष्ट 
पुरुप के ( न्‌ ) दाद को या प्रहार के साधन, दोन बाहुध्र को ( दिरुन ) 
छचडी प्रकार तोड़ डाल । हे राजन्‌ ! ( अभिदासतः ) हमारे चयकारी या 
हमें गुलाम वनाने की चेष्टा करने वाले ( अरित्र ) शत्रु क ( मन्दु } 
क्रोध, गै ओर अभिमान को ( विरज ) चूर कर द । 


श्प प्विपतो मन्तेप जि ज्यात वधम्‌ । 


वि मदच्डुमै यच्छ वरीय यवया चधस्‌ ॥ ४॥ 
० १०1 १५२ 1 ५॥ 


मा०--हे इन्व ! राजन्‌! ( द्विषतः ) द्वेष करने हारे, हमसे प्रेम से 
व्यवहार न करने वाते (जिज्यासतः) हमारी सदा हानि चाहने चाले शच 
के ( मनः} सन छो या उसके सोचे हुए, गुक्च मन्त्रणारूपं पड्यन्त् को. 





२-( तु ) “विमन्योः रमः इति ऋ० ॥ 
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भ~ ^~ 





^~" ~~~“ ~~~ 
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(रप) दूर कर, विफल, नष्ट कर शरीर (वधम्‌ ) पिनाक हथियारया श्माक्रमण 
फो भी ( श्रप) परे हटा ! ( महत्‌ शमे यच्छं ) मे चढ़ा भारी ररास्थान 
परान करं श्रौर (वरीयः ) शु के भारी ( वधं) ध्ाघात को (यव्य ) दूर 
छर ! राजा विवात शत्र के गुक्च पड्यन्त्, श्राक्मणें को विनाश करे श्रार 
भ्रजा को दुशैरचना से र्य करे । 
।} इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र शक्तानि पंच, ऋचश्च दत्तिः, } 
=-= 
(२१ [१ (^ 
[ २२} ह्ोग शौर फामला बी ।चिकित्सा। 
मद्या ऋपिः । सथो मन्पोक्ती हरिमा द्ोगश्च देषता । अनुष्टप्‌ छन्दः ! 
्चतुच्सवं सूक्तम्‌ । 
€ म भ, ॥ 
अन सलयेखुदयतां हृदुयोतो हरिमा च॑ ते । 
क $ क किक त [31 

गो रेिंतस्य वरन तेन॑ त्या परि दध्मसि ॥ १॥ 

भआ०--दे व्याधित सुरूप ! (ते ) तेरा ( हृदचोतः ) हदय का चमकना 
मोर { हरिमा च } शरीरं के लु, नख रादि मै व्या्च दरा व्यं ( सूर्यम्‌ ) 
सूर्य के (खनु ) उदय होने के साथ दी ( उद्यताम्‌ ) उड जायं, नाश हो- 
जय । (गोः) सूं की किरण के ( रोहितस्य }) लल रंगकी किरण या 
सू=शाल्मली दृ के ( उन ) रोगनाश्तक रुख या पुप्प, फल, रत से 
( ष्वा ) तुमको ( परि दध्मसि ) पुष्ट करते है ! 

चस मन््रमे सूय की रक वशं की किरणें को हादे था एारङरोग 
फे नाश करने के लिये प्रयोय रुए्ने का उपदेश है । लाल गौ का दृध पीना 


[२२] १-८ भ° ) अरुदत्‌", ( म ) ‹ यो सहितस्य गोर्वभैः › - 
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उसके लाल लोम से. छान कर पानी एना तथा लाल रौर का स्पशे 
श्रादि इस रोग मेँ लाभकारी रै । इसी प्रकार कोभियोलोजी या सूय किरण-वर 
चिकित्सा के अनुसार भी हस्ति वँ था रासला रौर हदरोग के रोगी को सूये 
कछ किरणो म रखे लाल काच के पात्र्मे धरे जल को पिलाने दिशा 
"उपदेश है । 
= 1४ र ~ १९ 
पारे त्ा रोष्धैतेकवेरेर्दधायत्वायं दध्मे 1 
हरि क 
यथायमरपा असखदथो अर्हरिदो भुव॑त्‌ ॥ २॥ 


भा०-हे ( हारि ) पारडुरोग पीडित पुरुप ! ( दीघंयुत्वाय ) दीष 
श्रयु प्राप्त कराने के क्तप्र ( स्वा ) सेर ( परि ) चारो रोर ( रितः) सूयै 
की किरणे म लाल, या रोहित नाम वौ के ( वरैः ) प्रकाशयुक्क आवरणे 
या रसे से ( दध्मसि ) ते रखते, पु करते हे 1 ( यथा ) जिसे ( यस्‌) 
यह तू रोगी ( रपा; ) पाप के फलखूप रोग से राहत ( श्रसत्‌ ) दोजायः 
शरीर जिससे त्‌. ( श्रहरितः) हार्दि या पार्डुरोग से भी सुक्र ( सुचत्‌ ) 
होजाय । 
भ, न] ^^ १9 1 क उत क 1 
या रप्हणदेवत्या-गएञा या उत राहदहणः। 
रूपरू वयोाअयस्ताभिष्ड्वा परि दध्मह्ति ॥३॥ 
भाग (याः) जो ( देवस्याः } देवन्पकाशरवरूपं सूय की (रोहिणीः) 
प्रातःकात्तिक रक णे कौ { गावः) किरणे है ग्रौर (याः ) जो (रेषिखीः) 
लाल्ल च्य की कपिला गं है या उगने वाली श्रोप्थियां हं उनके 
, 9, “न न्तजनः (1 सपं (न [न ~ सि = 
~~ भीतर विद्यमान ( रूपं } कान्तिजनक च्रार (ङ्प ) सुयिजनक दाक्षि को च्रार्‌ 
{ वयः ) आलुष्‌ जनक { वयः › दुग्ध अदि चन्न को प्राञ्च करके ( ताभिः} 








२-( तु च० } ° युथा त्वमरषा वसो अथो दरितो भवः उति पेप्य० सं” ॥ 
३-{ ० ) "गावो या रोदिणीरतः { च० } (तेन त्वा इति पैप्य० सं° ॥ 
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उन द्वारा (स्वा ) तुमको ( परि दध्मसि ) सव प्रकार से परिपुष्ट करते श्रौर 
चिकिस्सित करते ह । 


सके ते हरिमाणं योपणाकासु दध्पसि । 


रथो हारिद्रवेषु ते दस्मा नि दृभ्पाक्तिः॥ ८ ॥ 
० १९ 1 ५० 1 २॥ 


भा०--दे व्याधिपीदित पुरुप ! ( सुकेु ) उत्तम सुख देने वाले 
कमो या शुक नाम वृको मे श्रौर ( रोपणाकासु ) सत्त मादि दूर करके बय 
मरने चाली रोहिणी नामक श्रोपधियों के भीतर दही (ते) पुफरोगीको 
{ दध्मसि ) रखते हं { श्रथो ) शरोर (ते) तेर ( दारेमाणे ) पारडु रोग को 
सी ( हारिदवेषु ) रेगहारी दव पदाथ मे ( नि दध्मसि } रखते हें । ्रथवा 
( ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि ) तेर वलदारी हरिमा रोग को वलकारौ 
प्रोपधिर्यो के वल पर हम रोकते हे, वश करते हें, शरीर दसी प्रकार ( ते ह- ` 
माणं हारिदिवेषु नि दध्मसि ) तरे रोय को कषटहारी रसे के वल प्र दमन 
करते है । 

सायण ने इख मन्त्र मे दाख रोग के तोत्ता. खुट वद्र श्रौर दारिद्र 
नामक परियो से लगा देने का अ्रथं किया है वह नितरां प्रगत हे । सृक्क 
फा तास्विकू श्रभिभाय इस प्रकार है कि ह्योत शौर हरिमा दे रोग हैँ उनकी 
चिकित्सा के लिये सूयै की रक्ृदणं छी फरण क प्रयोग का श्चोर कु ओ्रोप- 
धिवगे का भी उपदेश है । जिनमे गो, रोहित, रोदिखी, सुक या शुक, 
रोपणाका, दारिदव ये शब्द्‌ चिकित्सा कारक श्रोपधि श्रौर उपायो के 





४-{ दि ) ^ प्रपणाकाद १ दध्मसि ? पेप्प० सं०। 


"केषु मे' इति पाठः ऋ० । कचित्‌ कचिदादशपुस्तकेु च ` शुकेषु" 
ह्येव पाठ उपरम्यते [ शं° प° ] . 
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घाचक हं । हदोग के विषय मे वाग्‌भट श्र्टागसंग्रह ( दोग एनेदान श्च 
& ) म लिखते ह छि ` पाच प्रकार का हृदय रोग होता है वातज, पित्त, 
कफज, त्रिदोपज श्चौर मियो से । इनके भिन्न २ लक्तण प्रकर होते रै । 
इसी प्रकार पाण्डुरोग का एक वित रूप हलीमक है । उसभ शरीर हरा नीला 
पीला दहो जाताहै । उसमे सिर मे चक्कर, प्यास, निदानाश, श्चजीशौ 
प्मौर उवर श्रादि दोप श्रधिक हो जते है ! इनकी चिकित्सा मे रोहिणी श्र 
हारिदर श्रौर गोक्तीरं का प्रयोग दशौया गया हे ] रोहित, रोहिणी, रोपणाका, 
यह्‌ एक ही वै प्रतीत होता हि ! हार्दिव हर्दी श्रौर इसके समान 
श्रन्य गाढ वाली ओपधिर्यो का ग्रहण है । शुक भी एकं वृत्तवणे का 
चाचक्‌ है । 

श्॒क~=िरीष, स्थीय श्रौर तालीश पत्र इसी प्रकार गन्धक, चक्रमदौ 
स्योनाक, जम्बू , र्कः, दाडिम, शिग्र शरोर सीरी वृच्च श्कवगी मे श्राते है इन 
के गुण इस प्रकार हे ( १ ) शिरीष “व्यैः, ऊटकण्ड्ूघः, स्वगदोपश्वास- 
कासहा' अरधौत्‌ शरीर की त्वच के रंग, कोढ़ श्रौर खाज श्रार त्वचा के दोप, 
सास, कास श्रादि का नाशक हे । (२) स्थीणेयक=कटुतिक्र, पित्त प्रकोपशमन, 
चलपुष्टिकारक । (३) तालीशपत्र तिक्कोष्ण, कफवातघ्, कासं हिका रय, श्वासं 
श्रादि का नाशकह । (४) गन्धकः विषघ्र, कुष्ट, करट , खर्जू , सवचादोप नाशक, 
जाठराधिकरत्‌ हे 1 (£) चक्रमदौ कटूष्णा, वात्तकफनाशक, कान्ति श्रौर सैकुमा्थ 
करती हे । (६) स्योनाक पित्त, श्तेश्म, राम, वात, श्रतिसार, कास, श्ररुचि का 
नाशक है । (७) जम्बू -रोहिणी शोपहरे कामेदोष - नाशक, श्रमपित्त, दाह, 
नाशक शसकासहर हे, (२) च्रक--तिक्क, उश्ण, परम रङ्ग शोधक, फण्डु, 
जणदर, जन्त॒नाशक, कुष्ट, रहा, शोप, वसप, उदररोग शरोर रण्‌ एविनाशक हे 1 
इसके राजाकं, शुक्लाकं शवेतमन्दार श्चादि भी भेद दहे! इसे वेदम सूर्य 
कहा है । (६) दाडिमि-कास वात कफ पित्त विनाशी । शिग्रु तिक्र, कटु, उष्ण, 
कफ, पफ, वायु नाशक, क्रिमि, आम, चिप, मेद्‌ नाशक, विदध, श्रीदा श्रं 

न. 
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गुल्म का नाशक द । (१५) सीरी रुचिकर, वातनाशक, पित्त, दद्ोग नाणक 
तक, वपय, प्रमेह नाशक ह । रोणी च्म म जम्चू-रोष्ितक, रेष्ेण या 
वर, कटुक, कार्म, भजिष्ट, मांसी श्रर इरीष्िको ये वृह | सुय वमे 
श्मकं, उपविप, रीरपर्णी, समस्त नच्तव्र वृर, सुवचला, सुयेकान्त, रन्द्र 
सूयोदि दाह, प्रात श्रादि है इनके गुख ये ह (४) जस्थर पहले लिख श्राय, ' २} 
रोहितकनशास्मली विगेप ! यद्घत्‌ , श्राह, युद, उद्रश्तोप नारक, कटु श्रार 
उणज्ण, पिपयेगनाशक, कृपिदेप, चख शरोर नेत्र रोग का नाशक है! (३ 
कटुका-तिक्क, पित्तदोप नाशक, कटु, कफ, प्रोच्क, विपमञ्वरनाशकः, 
ह््यचेव का नव्छक है । ( ४ ) कार्म्यै~तिक्र, गुर, उष्ण, रङ्कापत्तिनाणएक, 
त्रिदोपनाशक, श्रम, दष्ह, पीदा, उवर तृष्णा, विपनाशक, वृष्य, वलकारी, 
शेफ नाणक । ( ‰ ) सजिर--कपाय, उर्फ, कफ, उग्र चर, प्रमेह, रक्त 
पित्त, विप, शरोर नेत्र रोगे खा नाश करता है । (६) मांसी स्वाटु, रुपाय, 
कास पित्त रक्त नागरक, विपनाशरक, सारत हृदोय नाशक) वलकारी, स्वचा 
कान्तिदायक, भूतदाह नाफक, ग्रसन्नतोत्पादक्त । इसीका सेद्‌ गन्धमासी है 
चह मी रक्र पित्त नाशक, चसेकारी, विप सूत उवर श्रादि नाणक है । दसी 
का भद्‌ ्राकारमांसी जो श्चोफ, रख, नादेय, स्कदी गदंभजालष्दि नाश्वक 
है श्रौर दणंकरी हे। (७) हरीत -- श्रामा, चेतकी, प्या, पूतना, हरीतिकी 
जया, हेमवती श्रादि देशं मदं से ताला प्रकारक है । जिनतेसे हरीतक, 
उदरशेल, सूश्ररोग, प्रमेह, पथरी, चात पित्त कफ का नाशक है श्रीर्‌ जया 
रस्म रोग श्राष्ा, रद्ाद्विखार, पित्तनाशटक है शौर दैमवती सथै गेय 
नास्तक, नेत्ररोग नस्क द । यदी प्रमेह, छेद, चण श्राह का सी नाश 


(8) सुयंग ञे शकं के गुख पू ्िख देये ह (२) उप्यिर एक वर्ग द 


निसमे श्र, प्रक, करवीर, कलिकारी, काकादनी, धन्तर श्रौर शातक्षपा 


क 


शरस चीर खदोत ये ओषधय गिनी रद्र ह । 
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नरन वृकौ म विषसुष्ठी, स्थामली, चीदुस्वर, जम्बू , रग, वे, 
पिप्पल, चम्पका, वट, पलाश, पायरी या त्त, जाती, विल्व, अधन, ववृल, 
नागयुष्प, सोच, रालबरष, चेत, निस शरक, शसी, कदम्ब, रम, रिष 
मोहधृ्त, इतनी वृद्तोषधियो ह । रीरपरौ अकं को कते हे । सुवचा 
्रादित्यभक्रा, मण्डूकपर्णी आदित्यलता कहाती है जो कटु, उस्छा, रफोटक- 
नाशनी हैँ रौर स्वग्‌दोष, कष्ट, चण, ऊुष्ट, भूतव्रह, उभर शीतज्वर का 
नाश करती है ! इसका एक भेद राही है । वह भी इष्ट, पाड, पमे, रक्त 
का नाशक है । इसका एक भेदं चदपत्र, है, वह शोफनाशकत है ! ' 


[त 
५ 


सूर्यकान्त के तीन भद्‌ है--रपथिक, सूर्यकान्त शरोर वैन्छन्त ( विज्ञौर ), 
- इनस स्कटिक- पित्त, दाह, पीदा नाशक है । सूर्यङान्त-- उच्ख, निमल 
रसायन है श्चौर वातर्तशसनाणक हे, चैकरान्त मशि एय, छुष्ट र दिव 
का नाशकत, पुष्टि्रद्‌ श्नीर रसायन हे । 

देन्द्री वग में देचस्पप शरोर इलायची है ¦ टेन्दी-छृमि, श्लेष्म 
शरोर बण का नाशक है सव उद्ररोयो को सी नाश करती है \ सूयौदि दाद 
शीरं श्रातप कटु स्वसाव, रुक हे । 

र्‌ 


इप्यादि समस्त श्रोपधिवमे छा हमने सेयह छर सरेपसे गुण दशी 
^ (1 [ज न 
चे स समान स्वभाव, ससान गुख श्रौर गात, पित्त, कफ, हदोग 
र, नेच्ररीग, स्वचारोग, ङ, व्रण आदि के विनाशक दै वेद मे ठ्ढोग शौर 
[क ् [| न 


परडुरोग के विनाश के लिये इन श्रोपधियो का संकेत से वर्णन क्रिया है 1 
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( २३ 1] कुष्ठ शौर पित चिकित्ता। 


अध्वा कपिः । वनस्पतिर्देवता 1 मरेतरस्मयिनादयनाय ओपयिस्तुतिः 1 
अनुष्ट्प्‌ छन्दः । चतुरं सक्तम्‌ ॥ 


क्तं जातास्योधश्चे रमे छृष्यो श्रासिक्कि च । 
दं श्जनि रजय छिलासं पलित च यत्‌ ॥ ९॥ 


भा०-हे ( ्रोपधे ) श्नोपघे ! तू ( नङ्घं ) नक्र नामक श्रोपधि सूप्रसे 
( जाता ) उन्न (रक्षि) है । हे ( रामे ) रामा नाम श्रोपधे { हे ( कृष्णे ) 
कभ्णानामक श्रोपधे ! हे ( श्रसिक्ति } श्रसिक्ती नामक श्योपधे { हे ( रजनि } 
रजनीनामकं श्रोपधे ! ( इदं ) यद ( यत्‌ ) जो ( किलासं ) किलास नामक 
कोढ्‌ श्रौर ( पक्लितं ) पलित नामक रोग हे उसको ( रजय ) नाष कर । 
इसको उत्तम वण का कर दे । 


छिलासं च पलित च नतो नाशया पृषत्‌ । 
पमा त्वा सो विशतां वशैः पस शङ्कापि पातय ॥ २॥ 


भा०--हे श्रोपघे ! ( इतः ) इस रोगयुक्र देह से (किलास ) फलस 
नामक ऊुषट को शरोर ( पिते च ) पलित नामक रोग को ( भिर्‌ नागरय ) 
निमूल करके नाश करदे । रौर ( ध्पत्‌ ) स्वचा से जल बहाने वले शरीर 
ददै करने वलि रोग फो भी ना कर 1 हे रोगी ! (त्वा) तेरो शरीर को स्वः) 
पना ( वैः ) पूव नीरोग दशा का रूप ( श्रा, विशतां ) प्राक्च । चौर 
( शुङ्गानि ) श्वेत कुष्ठ के चिठा शरोर वालं को ( पुरा पातय } दूर भगा दे। 








[२३] १-रंजनी' इति हिरनिकामितः पाठः । 


२-{ दवि ) नार्या पृथक्‌ । इति सायणाभिमतः पाठः । ( तु९ ) (आन 
स्मः इति तै९ ्रा९। 
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` रसितं ते ध्रलयनमासखानमसितं तवं । 
` रसिक्न्यस्योपश्चे निरितो नांशथा पृष॑त्‌ ॥ ३॥ 

भा०-दे श्रोपधे ! (ते) तेरा ( प्रलयनं ) शरीर म लीन होजामे 
वाला गुण ( श्रितं ) शेत रोग का नाशक ह श्रोर (तव) तेरा (रास्थान ) 
पचिपकने का गुण ( भसितं ) सित या शेत कुष्ट का नाशक है ! हे श्रोषये † 
तू ( श्रसिक्ती ) श्रिक्ती नाम वासी ( श्रसि) हे । ( इतः ) इस शरीर से 
( एषत्‌ ) पीदाकारे, जल दोद्ने वाले, विकृत या पपत श्चेत रंग फे कुष्ठ 
को ( निर्‌ , नाशय ) सवथा नाश करदे। 

। ्रस्थिजस्य सिलासंस्य तनूजस्य च यत्‌ त्च । 
दुप्यां कृतस्य ब्रह्मणा लदमं श्वेतम॑नीनशम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-( श्रस्थिजख ) दडिथों मे उस्पन्न होने वाजे (च) शरोर (तन्‌- 
जस्य ) त्वचा श्रौरं स्थि के वीच मांस म उत्पन्न होने वले ( किलासस्य ) 
किलास नामक्‌ कुष्ट को श्रौर ( यत्‌ ) जो कुष्ट रोग ( स्वचि ) स्वचौ मँ उत्पन्न 
होगयाहे श्रीर ( दृष्या ) शरीर फे रङ्ग श्रादि मे चिकार उपपन्न करने वाले 
दुःपी विप द्वारा ( कृतस्य ) उदपन्न हुए ङष्ठ रोग को श्रोर उसके ( ल्म ) 
रीर की शोभा के. नाशक कलंकरूप ( श्वेतं ) श्वेत को भी मे उत्तम 
वैद्य ( ब्रह्मणा ) ध््रह्म' नामक श्रोपधि से ( श्रनीनशम्‌ ) दूर करता हूं 1 

हस सुक्र मे नक्र, रामा, कृष्णा, श्रसिक्ती श्रोर व्रह्म ये नाम श्रोषधिः 
वाचक है । धन्वन्तरि के श्रयुसार इनका विवेक ' इस प्रकार है-- 

( 9 ) नङ्क नाम से काक्तिकारी, गुग्गुलु, उलूक, प्रसहा, करंज, फजी या 
मार्गी इन श्रोपाधियो का महण ्टोता है । 

2-{ भरा } ˆ निलयनम्‌” इत्ति तै व्रा० 1 ( च ) "नाशया पृथक्‌ इति 
सायणः । 
४-' धूष्या › इति पैप्य० सं० । ‹ कृत्या ! इति ते० बरा 1 
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इनके गुण इस प्रकार है--( 9 ) कलिकारी ( नद्वन्दुपुष्पिका ) रूफ, 
वात नाशक, सोज, शद्य व्रण नाशक । ( २ ) युगल ( नक्रं च } चस, 
मेह, शोफ नाशक । खण गुग्युलु श्रार शमि इसके दौ भेद रं ! (३) उदूक 
पत्ती के मांसद्धि विस्पे ष्ट के नाणक हे । ( ४ ) प्रसह चगम काक) गीध 
उर्ल्॒ चील श्रादिं पाकगण । (४ ) करंज ( नक्रमात्त ) या घृतकरेज 
चरण, श्रीह शरोर कृमिनाशक शरोर सव त्वचा दोप को दर करता दे । 
उदको ओर ्रारवक्चिका इसी के भेद हें जिनमें श्रङ्गारवी्िका भी करद, 
विचार्चेका, कुष्ट, त्वन्दोप, रण॒ { नासुर ) अदि का नारक हे! (६). 
फाजा या मामी या बद्यसुवचला--शोफ, चण, कृमि का नाश करती हे । 
इसका दसरा नाम ब्राह्यरयषटि भी हे । 


(२) रामा नाम से अरामशीतला, गृहकन्या, रोचना, लचमरणा, 
इनका महण होता ह । जिनर्मे श्रारामशीतला दाहदोप, विस्फोट ध्रौर च्‌ 
को नाशक हे शरोर गाहकन्या या घृतकुमारी पित्त, कास, श्वास च्चौर कुष्ट का. 
नाशक दहै । शेप भी कड्‌ तिक्र होने से रक्रशणोधक हं । 


, (३) कृष्णा शब्द से काश्मय, कृष्णा तुलसी, कृष्ण मूली, कृष्णा, ` 
नीलपुनभैवा दाक्ता शरीर पेप्पली इन श्रोधधियो का ग्रहण है । भिनमे से 
काश्म्ये (१1 १२) सूक्रमे लिखा जाच्चुका है । इनमे से कृष्णा तुलसी 
जन्तु, भूत, कृमि शरदि का नाशक हे । नीलपुननवा हदोग, प्रद्र, पारुड, 
सोज; श्वास चात श्राम श्यादि का नाशक हे! पुननैवा श्रौरकरूरयेदोभी. 
इसी जाति के हैँ । छकृष्णा~काला जीरा कफशोफनाशक है । पिप्पली रङ्ग 
शोधकु ये सभी कटु रोर तिक्त, उण्ण हें 


# 


(४) " श्रसिक्छी * नामक ्रोपध वतमान से को प्रेद्ध नर हे 
तथापि श्रसिक्ती यष्ट श्रतिक्नी श्रलिशिम्बी प्रतीत हेती हे जो बण-दोप- 
[3 
नाशक हे । 


~~~~-~~-~-~~~~-~---~-~--- ~~~ ~~ ~~ ---~-------~-~~----~---------~---~-- ~~ “ 
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(&) रजनीः श्व्दं से हरिदा, दारहा, उदंकोये ( करंजमेद्‌ ) 
रोचना, पोणपा, वनवीजपूर, यूथिका, सूखी ये समो शओओपधि्यां पीताः 
_ऋहाती ई श्नीर इनका गुण त्वचादोप, ऊट, कण्डु श्चादि नाश करना है । 
{ ६ } च्ह्यन्‌" भार्म, फांजो, नामक्‌ ओपधी ही ब्रह्मचचेसा या ब्राह्यण- 
यष्टि नामस कही गद हैः वही यहां ' चद ` शब्द स लेनी उचित दै 1 
इसका वर्णन पू कर चुके है 1 
०-१-५2 
, [२४] खचदोष का निवारण । 
श्रह्मा ऋषिः { आडुरी वनस्पत्तिेवता । १, ३, ४ अनुष्टमः, २ निचन्‌ 
प्यापृक्तिः 1 चलेक्रच सूक्तम्‌ ॥ 


, पुणा जवः प्रथ्यस्तस्य त्व प्वत्तमास्य) 
~ तदास युधा जता रूप च वनस्पतीन्‌ ॥ १ ॥ 
` भ५--श्रधमः) सवसे श्रष्ट, प्रथम ( सुपणैः ) सुपर्णं नामक चनरपति 
इस दोप का नाशक (जातः) वियमान हे । हे उपरो रजनी श्मोषये ! (च्व) 
{ पित्तस्‌ ) पित्त रस के समान उष्णस्वभाव, वलकारी { आसिथ ) है। 
(आसुरी ) आसुरी नासक ओषधि { युधा ) कूट २ करे ( सिता ) अ्रनु्ूलं 
वनाई जाकर ( वनस्पतीन्‌ ) नाना वनस्पतियो को भै ( तदे ) उस दी (रूप) 
स्रेवन करने योग्य रूप्‌ को -(चक्रे) वना देती ह । इससे रजनी या दरिद्रे 
दारूहलदी का शपित्ताः एक नापर है 1 
` श्रासुर चरे परथमदं किलाखभव्जगिरद्‌ विलाखनाप्णनम्‌ । 
श्रनीनशष्विलाखं सरूपामकरत्‌ त्वच॑म्‌ ॥ २॥ 
[२४] १--( तृ० च० \) “तजस जिव सिता रूपं कर वनस्पति इति वैष्प० सं० 1 
¦ य~(त९ } * अनेनरत्‌ ° ( च० ) ल्पम्‌, शति पत ० 1 . 
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भा०-(श्रासुय, श्रासुरी नामक श्रोपधि श्रथमा, सयते श्रेष्ट हे । उसने 
ही ( इदं ) यह ( किलासभेपजं ) किलासनामक कुष्ट कौ चिक्ि6सा ( चक्रे ) 
की । ( इद फिलासनाशन ) यह स्वयं भी फलास का नाश करने हारी है । _ 
चह ( किलासे ) किलासनकुष्टराग को ( अनीनणत्‌ ) नाष्ठ करती प्रौर 
( त्वच ) सचा फो ( सरूपाम्‌ ) सर्वत्र शरीर पर एक समान कान्ति वाला 
( ध्रकरत्‌ ) वना देती हे ! | 
\ । ५ 1 __। 
सरूपा नाम त माता सरूणा नाम ते पिता ) 
खरूपशृत्‌ त्वमोपधरे सा सरूपथिदे रपि ॥ २॥ 
भा०-हे श्रोपधे ! ( ते ) तेरी ( माता ) उत्पत्ति-भूमि ८ सरूपा } 
सेर दी समान ख्प गुण वाली सरूपा नामक है श्रोरं ( ते ) तेरा ८ पिता ) 
पालक, सूर्य भी (सरूपो) नाम, सरूप नाम हे । हे श्रोपधे ! त्वं, तु स्वयं - 
( सरूपछरत्‌ ) स्वचा का समान रूप्‌ वना देने हारी है, दसलिय ८ इदं ) 
इस दोपयुङ्क ङष्टी शरीर को भौ (सरूप) समान सुन्दर रूप (कृधि) कर । 
शयामा सरूपङ्रणे प्रथिव्या अध्युद्धुता । 
इदमु भ्र साधय पुना रूपाणि करपय ॥ ४ ॥ 
भा०-( श्यामा ) पू मन्म कदी श्रोपध ही श्यामा नाम चाली 
( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( श्रधि उद्भृता ) ऊपर उत्पन्न होतो हे । ॥ वह 
(सरूपकरणी ) उन्तमरूप श्रोर समानत्वचा बना देतो हे । हे श्यामे ! तू 
( इदम्‌ ) इस कुष्टी शरीर मे ( प्र साघय ) श्रपना गुण दश रोर ( पुनः) 
चार २ ( रूपाणि ) नय २ रूप, स्वचाषएु ( कल्पय ) उत्पन्न कर । 


= 








३- यत्तनूजं यदभ्निज चित्रा किरास्‌ जज्ञिपे तदस्तु सुक्रतस्तन्वोयतस्त्वापि 
-नयामसि › इति पेप्पलाद संहितायामधिको मन्त्रः 1 


५-{ दवि० } 'पृथिव्यास्याभेवस्‌' [९] (च०) “सादय इति पैप्प० सं० । 
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इस सूङ्क"मं सुपर, आसुरी. सरूपा श्रौर श्यामा ये शष्द्‌ श्रौपधियो 
के वाचक हें । जिनमे प्रथम सुपरण-सष्पणीं है, वह गुल्म, कृमि, कुष्ठ॒ का 
नाशक हे । श्रासुरी-रा्ै, लाल सरसो ! यदह कृमि तरण का नाशक हे । 
सरूपा या सुरूपा णच्द से पित्ता~दल्दी, भारी. वार्पेको, शाक्िपणीं श्रौर 
ल्त कहाती है जिनमें से भारी का वर्णन पदक्ते रिया है । लाक्ता=लाख 
कृमिनाशक श्रौर चणनाशक है ।  शाल्लिपणीं ° शोफ को नाश करती दे. 
चा्पिंकी विप, रफाट=फुखियो श्रौर कृमिदोष का नाणक है । ' सुपर्णी ° शब्द 
से शाल्लिपरी. पलाशी ज्रौर रेणका ली जाती हे । इनमे से शालिपणी शोफ- 
नाशक श्नौर रेका या हरेक, चिपकखडु का नाग करती है । ` श्यामा › 
शव्द से गुद्ध कस्तूरी, नील पुनर्नवा, नीलन, पिप्पली, रोचना, चययपत्री 
शरोर हरिदा ये श्रोषधिय लीजाती द । इनमे से गुद्धची=गिलोय त्रिदोष 
लाशक, रद्र श्नौर ङष्ट का नाशक है ! कसतृरी-यिपश्च श्रोर किलास, 
कफ शादि का नाशक है. नील पुनमैवा का पूरे वणन कर श्राये ह । नीलनी 
पिप वात, रङ् शौर कृमिनाशक है ! पिप्पली, रोचना दोन का वरन पू 
स्या गया है 1 चरधत्री प्रमेह, कच्छू रोर चण नाशक है । चन्द्का--व्रणए- 
रोपण शरोर रसायन है, रिद्‌ का पू व्ीन कर श्राये दँ ! इस प्रकार वेद 
ढे श्रोपधि नाम व्यापक गुणे को दशते ह । 

सायण ने कं.शिक सूत्र के श्रनुसार भ्राज, रिदा, ₹न्दवारूणी 
श्रौर नीलिका इनको पीसकर श्वेत कुष्ट पर॒ सगाने का संकेत किया दे । 
दनम भङ्राजभांगरा, हरिदा-इर्दी निर्लःका=नीलिनी शरीर इन्दवारणी 
पेन्द्र भी कृमिदोप, ङष्ट चण शार उलीपद्‌ का ना करती हई | इन्द 
वारुणी विशाला को मी कहते है जिसका एक भेद शतपुष्पी है इसको, 
नागदन्ती नौर भय भी कते ह इसमे ऊष्टताशक गुण तिगोय हे । 

उक्र दोनों सुङ्गो म सायण श्रादि भाष्यकारो ने तस्व को प्रैना समम 
ही छथ का च्रनये सिया है । 


[न ४ न) 
७४ श्रधर्ववेद्‌भप्ये { इ० २५।२ 


न~~ ~^ <~ ~+~~~^~-~~-- ~~~“ - ~--~ ^ ------------~ --~------------------ --------‡ ~ ‡ 


[२५] ज्वर विकरित॑ता | 


अृग्येयिरा पिः । यद्मनाय्नोऽश्चमस्त्रःक्ता आद्या देवताः 1 १ तिष्ट्प्‌ 
२ विराड गभातिष्टप्‌ । पुराऽनुष्ट्प्‌ । चतुश्च यक्तम्‌ ॥ 


यद्भ्चिर फ दर्पा तर्य यचहकृप्वन्‌ शर्य! नमाण्य। 
तञ त यागः पःम जनित्र खनः सणिदान्‌ परि द्ङ्ण्वि तस्मन्‌ ॥१॥ 
भा०- टे ( तक्मन्‌ ) शरीर को कष्ट देने चाल ऽवर ] ( यत्र } जिसके 
द्माश्रय पर ( ध्षटतः ) धर्मनश्रात्मा को धारण करने चले शरीर धारी चात, 
पित्त ्रोर कफ या सक्च धातु (नमसि) नाना शरीर के कार्यो को (श्र्णवन्‌) 
साधते हं ( तत्र ) उसमे ही वे परम विदान्‌ चय लेण (ते) तेरा (परमः) 
सबसे मूलभूत ( जनित्रं ) उत्पत्तिस्थान ( श्राहुः ) वतलाते टं । शरोर जेस 
प्रकार ( श्रधिः ) श्रनि ( च्रापः ) जलो मे ( भविश्य } प्रविष्ट होकर उसको 
उग्ण करदेता श्चोर तपाता हे। उसी प्रकार हे ऽवर ! तू शी ( श्राएः ) सव शरीर 
स व्याप्रक रुधिरौ मे प्रविश्य) भीतर घुसकर त्‌ शरीर को ( श्रदहत्‌ ) तपाता 
पीर उन धर्मभूत्‌-शरीर के भीतर मांस. मेदस्‌ , अस्थि. मजा, धिर श॒क्र 
आदि धातुर को जलाता हे । उस ज्वरकारी कारण को (विद्वान्‌ ) जानते हारा 
वयत्‌. । सः ) वह शल होकर (नः स परि वृङ्धि ) उसको हम से दूर कर। 
अथवा है तक्मन्‌ ज्वर | ( सः) वह तू उक प्रकार से (विद्वान्‌) जान लिया 
गया हे रतः योग्य चिकेत्सा द्वारा ( नः } मे (सं परि वृङ्धि ) छोड 
यद्याचयेदि वासि शोचिः शंकस्येमि यदि वा ते जनिचम्‌ । 
हुद्नामास् हरितस्य देव स न॑ः०॥ २॥ 
{२५ १-( प्र ) "यदग्निरापोऽदुहत" ( तु° ) तत्र ताहुः' दति पेष्प० सं० । 
२-( प्र° ) धयवाचियव्विासिधूमः' इति पेप्य० सं० । ( तु° } हूड,=द्, 
रूढ, दूड, इड इत्यादयो वहवः पाठाः । हुड इति फै्प० सं० । रूढ 
रीति सायणः । प्रादरभावाथस्य रहे रौणादिकिस्तुन्‌ प्रत्ययः, होढः इति इत्वम्‌ 1 
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भा०--हे ( तक्मन्‌ ) कष्टमय जविन करने हर ! (यदि) दाहे ठ्‌ (चिः) 
श्रभि की ऽवाला के समान जलन करने वाला (यदि वा) रौर चदे शोचिः) 
-ताप जनक है ( यदि वा ) नौर चाहे (ते) तेरा (जनित्रम्‌ ) प्राुभीव (-णकस्यः 
ए्पि, शरीरके श्रङ्गरमव्य्ठहयोततोभीहे (देव) प्रकाशमान श्रथवः श्नमि 
के विकार रूप ज्वर ! तू ( हरितस्य } हरिति नाम॒ सासह्या रोग का ( टः ) 
इड्‌ माम से प्रसिद्ध ˆ नाम } स्वरूप टी ( श्रसि)है। (नः) हटममेसे 
( खः ) चह प्रसिद्ध वैय इस रहस्य को ( विद्वान्‌ ) जानता हे उसकी चिङ्ित्सा 
सेत्‌ हमें ( एरि वृङ्ग्धि ) चोद्‌ दे । 
यह शोको यदि वाभिशोको यदि घा राल्लो वरणस्यास पु्ः। 
हृडुनाभलि हरितस्य देव स न॑ः सिद्धान्‌ परि चरड्ग्नि दमन्‌ ॥२॥ 

भए०--दे उवमच्‌ स्वर } ( यदि पोकः ) चदि त्‌ एकगैण से ताप- 
कारी है, ( यदि चा ) श्रोर चाहे ( भरशतेकः ) तू सव अद्धो मे भीतर वाहर 
सर्वत्र तापजनक है. { यदि वा) शरैर खाहे तू ( वरुणस्य ) सव्र श्रावण 
करने वाल्ञे, सर्ैत्र फैलने बाते जलीय ध्रश का ( पुत्रः ) रूपान्तर दे, तो 
मीहे { देव) त्रानि या जलाश से उतपन्न ! ( हरितस्य ) पा्डु, कामला 
या पैत्तिक रोग-का ( नाम ) स्वरूप त्‌ ( दडः ग्रति ) "हूड्‌" नास से प्रसिद्ध 
द । इस वात को (नः) हमें से (सः) बह जानता है 1 श्रतः उसकी योस्य 
चिकित्सेत्‌ हमे ( परि वृङ्धि } प्याग दे। 


, नम॑ः तायं तक्मने नमों रूरयं एतवेपे ङणोमि । 
यो जन्येदयरुमय्टरभ्येषठि एतीयकाय्च नमो यस्तु तक्मने ॥४॥ 





२-{ दि० }=खस्य प्राणो यदिवास्पोऽसि 1 इति पैप्प० सं० । 
४-( दि० त ) शनमोदूराय छग ववं त ! यो यन्यदुरुभवग्वश्चदतत्न्‌०' 
इति पैप्प० सं० ॥! 


[^ । 
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भा०-( शीताय ) शीत से उपपन्न या. णीत द कर उपपन्न हिन वाल 
( तक्सने ) कष्प्रद्‌ उवर श्रादि फे लिये ( नमः ) यह उपचार है श्रौर 
( शोचिषे ) ताप या गर्सीं देकर उत्पन्न होने वाले “रूर या “दूह नामक. 
उवरन्याधि के तिये भै ( नमः कृणोमि ) उसको पक्त करने का उपाय 
करता हं \ श्रोर (यः ) जो ज्वर ( श्रन्येयुः ) प्रतिदिन श्रौर जे (उभयेथुः) 
दो दिन के ्रन्तर पर ( श्रभ्येति ) प्रकर ता है उस ( तक्मने ) ज्यर- 
व्यि के लिये ( नमः, श्रस्तु } उसका परिपाक करना टी उपाय है । 

हाय जोदने श्रादि.से ज्वर नदी जाता वह परिप होने पर सुगमतता 
से चिषिःसा योय होता है श्रतः सायणक्ृत श्रमं संगत नदीं हे । 

शोचिः, श्रि; शरीर वरुणपुत्र ये तीन ज्वर के रूप क्रम से चात, पित्त 
धरोर कुक से उपपन्न उवे के तोन रूप है । 

न्व > 


` [२६] रत्ता, सभ्यता ओर शन्ति | 


न्या ऋषिः । इन्द्रादयो मन्तरीक्ता वहवो देवताः । १ गायत्री, २ जिपदासाश्री 
त्रिष्टुप्‌ । ४ पादनिचृत्‌ । २, ४ एकावसाना । चतुरहे सुक्तम्‌ ॥ 


्ारे$साठ्सदंस्तु हेति्दैवासो असत्‌ । 
श्रि श्रश्खौ यमस्य॑थ ॥ १॥ ० १।१७२।२॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ षुरूपो † (श्रसौ) यह (हेतिः, श्न, हथियार ( यम्‌ ` 
जिसको एम ( श्रस्यय ) शचुश्ोः पर फेकते हो वह ( स्मद्‌ ) मसे ( च्रार 


स्तु ) दूर रहे श्रौर वह ( श्चर्मा ) ्रशमा-=टदशत्र जिसको तुम कते टो 
वह भी ( ्रारे ्रसत्‌ ) हमसे दूर ही रहे । 





[र] १-प्र० द्वि) आरे सा वः सुदानवो मर्त ऋञ्जती शाः । इति ऋ० । 
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स्वासात्रस्मभ्यमस्तु रातिः सचेन्द्र भमः । 
सखिता दिज्ररंधाः ॥ २ 
भा०-{ रसौ ) वह { रातिः } सनको धन, रेशवयै देने ' वाला पुय, 
( भगः ) देयौ का स्वामी ( सविता ) सवका प्रेरक श्रौर ( चित्रराधाः ) 
नाना प्रकार से ्नाराधना शरोर साधना करने योग्य ( इन्द्रः ) राजा के 
समान परमेश्वर ही ( श्रस्मभ्यं ) हमारा (सखा) एकमात्र भित्र (प्रस्तु, दो । 
। ययं न॑ः धरवतो नपरान्मरुतः सयैत्वचसः । 
श्म यच्चाथ खप्रथांः ॥३॥ 
भा०-हे ( मर्तः ) मरद्गणो, प्राणो { या नाना प्रकार की गतियो 
से वहने हारे वायुगणो ! एवं व्यापार करने हारे वेश्यगणो ! तुम ( सुय 
स्वचसः }) सव के प्रेरक सू के समान उज्वन्ल प्वचा, स्वच्छ स्वरूप 
प्र सौम्यवेश वाले हो श्रौर है ( प्रचतः ) उत्तम माम से गति करने हरि 
सदाण्वी पुरो को ( नपात्‌ ) बन्धन मँ न गिराने हारे नगराध्यरो ! (यूं ) 
श्रापल्लोग ( नः) हमे ( सप्रथाः ) श्रतिषिस्तरृत ( शमं ) शरण, नगर ध्रौर 
दुग मे शरण ( यच्छाथ ) प्रदान करो । 
सपूदतं मडतं मरडयां नस्ठनू भ्यं; । 
मय॑स्तोकेभ्यस्छृधि ॥ ४॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुर्पो ! ( सु सदत ) उत्तम मामे सदा प्रेरणा 
करो ! ( प्रडत ) खदा स्वतः सुखी रहो ( नः } हमारे ( तनूस्यः ) शारीरो 


२-सलेव नो राततरस्त सेन्द्रस्सला सविता ! सखा भगः सत्यधर्मा नोऽस्तु 
इति पप्य से । 

३-( द्वि° ) ˆ यच्छत सप्रथः * इति सायणाभिमतः पाठः । 

४--“ुमृढता छूदुता खृडानो भवाभ्यः स्तोकाय तन्वे दा[- |' इति पैप्य० स०। 
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को ( मृडय, ) सुखी करे भरौर ( नः तोकेभ्यः ) हमारे श्रगले सन्तानो के 
पजिये भी ( मयः ) कल्याण, सुख का ( कृधि ) सम्पादन करो । 


० = [अं 
भ~ 


- [२५७] सेना- सञ्चालन | 


स्पव्ययनङामोऽ्र्वा चपि । चन्द्रमाः इन्द्रासी च देवताः । १ प््वापंक्तिः, 
२, ३, ४, अनुष्टभः । चुत्वं सूक्तम्‌ ॥ 


श्यभूः परार पदाक/खिपक्षा निञजरायवः। 
ताछ जसयुभिरयसमच्या३ वपि व्ययामस्यष्ठायोः परिपन्थिनः ।।१॥ 


भा०-( यमुः ) ये (पारे) दूर दूरके वनेम (त्रेपश्ाः) २१ दकतीस 
( पदाः ) सपै-जातियां हँ जो ( नेजैरायवः ) श्रापन्ते राप जरायु =कःचली 
से बाहर घाती है । ( तोसा ) उनकी ( जरयुभिः ) क;चली से ( वयस्‌ ) 
हम लोग ( रघायोः ) पाप करने की चेष्टा मे यलवान्‌ ( परिफान्थेनः } णके 
{ अद्य ) श्र॑खो को ( श्रपि वि श्रयामि ) नष्ट कर उलि । 


(० अ) री 


शदु्यो को श्रो मे दोष उपपन्न करने के लिये सपे कौ रचली दो 
जलाकर उसके धृट का प्रयोग कफियाजाताडहे । घ्रर्थशास्व्रकारने द्धोप- 
निषदिक प्रधिकरण के "प्रवात-गरतीकार' प्रकरण मे सप, प्रचलाक छक, 
पञ्च इनङ़े च्य छो सुखा, वु कर उनके धूम्र करने से नेर काना 
करने का प्रयोग द्वा दे । श्रथच्य सर्पकार व्यूहो म स्थुद्धित सेना्रोते ` 
शन की श्राख मै म उलि । उस पक्त में ( नि्जरायवः ) कभी सीख न 
दोने पाली ( तरिप्ाः ) २१ प्रकार की ( दाः } सयति से चने वासी 





[२७] १-( अ ) “दमाः पारे * ( द्वि ) ^ जजेरायवः ' इति पेष्प० सं० । 
। -* निरा ख * इति सायणाभिमतः पाठः । 
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सेनं होती है, उनकी ( जराटुभिः ) उपर के व्क दारा { परिपन्थिनः } 
श्रु की श्रे को ( अपिव्ययामः) व्यथै चक्र मं उ । 

तिकृन्येतु कृन्तत पिनांकिच प्थेती । 

विष्व॑क्‌ दुर्ुडा सनोख॑सरद्दा अघायवः ॥ २॥ 

भा०--( चिप.) सुचीच्यूह मे चलने हारी या नाना प्रकार के संकेत 

वाली सेना { पिनाकमिव ) धनुप्‌ के समान युध हाथ ओ ( चिञ्तीः) 
चये इए अथवा धनुब्यूह को धारण करती इद ( एषु ) बरावर श्रावे शरीर 
तरह ( पुनाः ) पुनः होने चालते नये सूप से या नाना सूप मेँ च्य चना चना 
कर या ( पुनाः ) नये सेनापत्ति के साध श्राय तो ( विप्दश््‌ ) सव तरफ़ 
( च्रघायवः } पापी पुरुप 'मनः) मननानि श्रोर ज्ञानराक्ति ये (अरसष्टद्धाः) 
निवल; सम्पत्ति ग्रीर राष्ट चे रदित रहे ! 

न वदः सम॑शङन्नाशका छनि दात्र: 

देणोरद्रा इवाभितो सन्दा च्घ्रत्यञः ।॥ ३॥ 

{०--( अ्धायदः }) पापश्ील पुर्प ( च्रलद्धाः ) राष्ट $ दण्डः 
केम, श्रीर वल, ्रमात्य, प्रजा श्रादि सव सम्पा्तियो से हीम्‌ दनि के कार 
( ६्हवः } वहत खे देकर भी ( वेरोः } वस के ( भितः) चारा श्रार 
लगे ( श्रद्गाः दव ) ज्रौ स्त एने कते कोमल श्ङुघनो के ससान कभो 
(न सप्‌ च्रशकन्‌ ) विनय करने दोर रुकवला करने मे समथ नदीं दते 
श्रार-वे ( अभेकाः ) पापांके कार्ख धाठ्‌याद्छुदे २ दृठ के, चेवज्ञ ठाकर 

२-* दवि ) ° पुनसैवा › इतति सायगसन्पतः पाठः ! (दि, ते० ) उपेतः 
परिपन्थिनोऽयोाघ्चुपतु † इति पप्प० सं० 1 
२-{ दि } ' गह्य (त° ) ‹ वेणोदधा ख परितः" इति सावणामिमतौ 
~ पल) भ्ाधुपु रिति प्रातिदाख्यव्वाख्यङ्‌ 1 ( दि० ) अभक.अभिधृष्णु- 
वम्‌. › इति पैवप० से 1 ` . 
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बे (न श्रभि दाधृपुः ) शुरो को परास्त न कर सकते । दसय बलवान्‌ 
समूद्धिशाली रौर धमोत्मा होकर विजय करना उचित है 1 
मेतं पादौ प्र स्पु्तं वद॑ते परतो गृहान्‌ । 
इन्द्राएये।त प्रथमाजीतासुंपिता परः ॥ ४॥ 
भा०-( पादौ ) चरणो के समान गमन करने मँ बलवान्‌ शीघ्रकारी 
दो प्रकार के भट ! ( प्र इतं ) रागे वदो ( प्रस्फुरतं ) श्रौर भी श्राधिक शीघ्र 
शसन करो श्रौर ( रणतः ) सवके पालन करने हारे राजाके ( गृहान्‌ ) 
सदलं की तरफ ( बहत ) हमे ले चलो श्रौर ८( इन्दाणी ) इन्द राजा 
क्ष शक्षिखूप महतसिना ८( प्रथमा ) सवसे प्रथस श्रेणी की ( श्रजीता ) किसी 
सेन ्टारकर ( श्रगुषिता) किसी सेन डली जाकर ( पुरः) रागे २ 
( एत॒ ) वदे जाय । 
ढो प्रकार के चर एक गुक्तचर ज शुरो का गु्रूप से पता लगा 
दुसरे सफरंमना जो माग के सक्टो को काटकरं माश वनाव । ये दोनों 
श्रागे श्रागे जायं श्रोर उनके वतलाये श्ररं बनाये मार से राजा की सेना 
श्रागे श्रागे बदे। 





[२८] ध्रणाकारी दुष्टों का नाश | 


चातन ऋषिः । १ अभिर्दवता, २, ३, ४ यातुधान्यो देवताः । १, २ गनुष्टुभौ, 
३ विराट्‌ पथ्याबृहती › ४ पथ्यापंक्तिः । चतुऋचं सूक्तम्‌ ॥ 
डप प्रागांददेवो श्च्नी सत्ोदामीचातंनः। 
- दहन्नपं दखाविनो यातुधानान्‌ किमीदिनः ॥ १॥ 





४-्रेतं पादौ प्रस्फुरतं वहन्तु पृणतो गृहम्‌ । सन््रण्यतु प्रथमा जिदित्वा सुक्त्वा 
प्रथः । इति प्प सं० । (च ०) "अनिता इति सायगामिमतः पदच्छेदः 1 
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[ए 





मा०--( देवः ) प्रकाशमान ( रहा ) राक्तखो, विदारी पुरपो 

शरीर रोग का विनाशक ( श्मीवचातनः ) रोगो रे कीटाय का समूल 
उश्वाटन करने वाला (शभिः) श्रभि के समान प्रकाशमान राजा शरोर 
-“ आचार्य { उप प्र श्रागाद्‌ ) इमे प्राप्त हे । वह ( क्िमीदेनः ) ‹ अव्र क्या › 
° परव क्या इस प्रकार वेचैन होकर व्रिचरने वाले या दूरौ को योदही 
लूटने वल्ल, या सवके छिद मसं को खोजने वाले ( यातुधानान्‌ ) पीदा. 
जनक ( द्वयाविनः } दोनो पतो का श्राश्रय लेकर रहने वाले, उभय केतेन 
चुप्यक्त उर्पौ को या वाणी च्रोर कमै दोनो मे क्रूर. यारूपसे सीधेश्नोर 
भीतर इल इस प्रकार दुरंमी चाल चलने हरे धती फो ( रप दह ) दुर 

से ही जला डाल, विन कर. पीदित, दरिडित कर । । 


रतिं दह यातुधानान्‌ भ्रति देव किमीदिनः 1 
= प्रतीचीः रष्णवतेने खं द॑ह यतुध्रान्य्‌/ ॥ २॥ 


भा०--हे ( देव ) राजन्‌ ! ( यातुधानान्‌ ) पीडाकरी दुष्ट पुरुषो को 
८ प्रति दह } उनके श्रपराधो के दरड में उनो भस्म करं उल च्रौरहे 
देव ! ( किमीदिनः ) शच्ुपक से चछीढे हए हसारे देश के चिदं परता लगाने 
चाले छ्द्वृत्ति, राजदोदही शु पुरुपो को भी उनका श्रपराध पकड़ २ कर 
उसके लिये उनको ( प्रति दह्‌ ) भस्म कर उाल्ल ¦ हे ( छृष्णवतेने ) शत्रु के 
चलो को कप॑णकारी= विनाशक कतव्य को पालन करने चले राजन्‌ (परतीचीः) 
राष्ट कर प्रतिकूल जाने वाली सव ( यातुधान्यः) पीदा वदरा देने वाली, भज्ञा 
„का श्राचार नष्ट करने वाली, शुरो से नियुक्त वेशया आदि दु स्यो शरीर 

गुप सोसायध्यिं को भी द्रन्नि के समान ( सं दह ) समूल नाशा कर । 


, 





{२८} २-(त्‌०) कुम्णवत्मेने * इति सायणामिमतेः पाठः 1 तथाविधस्य च सम्बुद्धि- 
सूपस्यामावात्‌ ‹ कृष्णक्रीने * सत्य साधुः षठः 1 


यम प्रथवंवेदभाय्ये ' [ ख्‌० २८ । 





वा शशाप श्तप॑नेन याध भूर्मादधे। 
या रस॑स्य टस्णाय जातमरिभे ठाकम॑तच सा ॥३॥ ` 
भा दे पुरूषो ! यातुधानी या पीदाजनक स्रियो के ये चिद ई (१) 
( या } जो ( शपनेन ) निन्दाजनक वचने से \ शशाप ) श्रपने पथ्यं सम्ब- † 
न्धियां को कोसती है शरीर गृह कलद मचवाती षे (२) (या) जोस्त्री 
( मूरं ) सव प्पे के मूलूप ( प्रघ ) पुत्र, भाद्‌, पिता, परति श्रादि के 
घात एच पाप को श्राद्धे ) करती हे श्रयवा जो \ मूर ) नशीले पदा 
सखिला २ कर पुर्पे के साथ ( च्रं ) विश्वासघात कर उनको द्ंलती लुट 
दोर पापाचार करती है (३) (या) जो ( रसस्य ) विपये की ( हरणाय ) 
प्यास दुभाने के लिये या ( रसस्य } विप के ( हरणाय ) प्रयोग द्वारा (जाते) 
` चच को ( श्रा रेभे} मार डालती हे, उसी कूर स्वभाव से मलुरयो को श्रौर 
( तोकम्‌ ) अपनी सन्तान को ( चत्त ) खाजा्ती हे । ‹ सा ) एसी करूर, विगदे 
दिमाग वाली सिया यातुधानी शब्द्‌ से पुकारे जाती दं । 


पुत्रम॑त्त याठुश्रानीः खसास्मुत कप्त्य्‌/म्‌ । 
च्यः भियो पवकेश्योः वि घता यातुधान्यो पि ठंद्न्तामराय्य्‌/ 1९॥ 


भा०--( यातुधानी; ) पीदाजनक स्व्यं देहोती है जो ( पुत्रम्‌). 
अपने पुत्र क्तो ( र्त्‌) खाजार्थ, उसका नाश करदं! जो ( स्वसारम्‌ )' 
अपनी वहन को खाजार्यं, मरवा शरीर जो ( नप्त्पम्‌ ) धन के या स्वाथे केः 
कोभ से रपे सातीको नाश करद चरर वे भी रारस स्वभाव की लिया 
ह्योत हँ ज ( विकेश्यः ) वाल समल २ कर ( मिथः) पस मे ( वितां ) '- 
एक दूसरे पर नाना अकार से मारकृट करं च्रौर जो ( श्रायः ) दानशील, : 
उदार न होकर, धन के लोभम पद्‌ कर, दरिद्‌ होकर (वि वृ्यन्तां) 





४८-पुत्रमत्त यातुधानी, अय मिथो" इत्ति सायणाभिमतौ पाठो । 


घृ० २६।२ ] पथमं काएड यदे 





प्रीरों का नाश करती रहं । राजा को चाहिये क्रि उन पापाचारिणी, ऊत, 
यह शरीर प्रजा की विनाशक कूर च्लियो को जीता पकड़ कर जला दे । 
इति पञ्चमोऽनुवाकः 1 
[ तत्र खक्तानि सप्त, ऋचश्च सपत्विरतिः ] 


० २०7 
[२९६] श्रमीवत्तं या रथनेमि के दृष्टान्त से राष्टूचक्र का वर्णन | 


बसिष्ठ ऋषिः । अभीवत्तमणिप्ुदिद्य ब्रहमणस्यतिर्दवता । चन्द्रमसं राजानमभिल्ष्यं, 
, ब्रह्मणस्पते: स्तुतिः 1 अनुष्टुप्‌ छन्दः । पट्च सक्तम्‌ ॥ 


[3 


श्यभीवतैनं ग्ररिजा येनेन्द्रो अभिवाघरुधे। 
तनास्मार्‌ चरह्यणस्पतेऽभि रष्टय वध्रय ॥ १॥ 
ऋ० १० ।.१७४। १॥ 
भा०-दे ( बह्यणस्पते ) वेद के विद्धान्‌ मन्तिन्‌ ! ( येन ) 1स 
( श्रभीवर्तेन ) सव योर समान वेग से जाने हारे ( मणिना ) चक्रधारा रूप 
माश से (इन्दः ) राजा ( अ्रमिवावरधे ) विशाल राष्टूसम्पत्ति को प्रस्त करतो 
है ( तेन ) उसीसे ( राष्टाय ) इस राष्ट्‌ की उन्नति के लिये ( श्रस्माच्‌ } 
हमको भी( अभि व्धैय) वदा । इसकी विशेष व्याख्या अ्रगले मन्त्र में ईै1 
श्भिचरर्यं खपलारघ्मे या जे यरांतयः 1 । 
चछमि पूंतन्यन्तं तिष्ामि यो नें दुरस्यातं ॥ २ ॥ 
० १० १७४ २॥ 





9 


[२९] १-८ घ्० ) ‹ यभीवत्तेन हविषा, (द्वि) ° अमिवादृते ° ‹ राषटापवतेव * 
इति पाठाः ऋ० । ८ च० ) क््तयः, इत्ति पेप्य सं° । 
.२-(च०) (वो नो इरस्यततिः इति ऋ० 1 (च०) दुरस्यतु इति पैष्य° सं० । 


^ 


८2 ्रथर्ववदभाप्ये [ सु० २६1४ 





भा०~--श्रभीचतं मणि चह हे (या, जो ८ सपत्नान्‌ } दमारे इष्ट सर्पत 
के स्वामी दोजाने का दावा करने वाले शयु को (अभि दत्य) चारा तरफ 
सेघेरकरध्रीर८(या) जो (नः) हमारे ( श्ररातयः ) करदेनेसे दरन्कार 
करने वाले दोहा सामन्त राष्ट को घेर कर वण कर जती हे । एसी हे राज- 
च्क्ररूप मणे! तू दौ ( पृतन्यन्तं ) सेनाश्रो से चदा करने वाले का 
( श्रभि तिष्ट ) सुक्गाबला कर रीर (यः) जो (नः) हसे ( दुरस्यति ) 
दुःखकारी दशा मे डालना चाहता है उस चूर नीच पुरुपकोभी 
( श्राभेषिष्ट ) द कर । श्रथौत्‌ शबरो को घेरने, श्रधीन र्ट को 
वश करने, सेना द्रा चदा करने शनुश्नो के, युक्गावला करने श्रौर 
क्रूरौ को विनाश करने कौ भक्तिको टी श्रभीवतते' मणि या "रथनेमि मणि 
या 'राष्यचक्रप्रचसैन' मशि कहा जाता हे । 
घ्मामि त्वां देवः स्ठिताि सोसो अवीघ्रधत्‌ । 
मि त्वा विश्वां भूतान्य॑भीकरते यथा्त॑सि ॥ ३॥ 
ऋ० १० १७४३ ॥ 
- भा०--हे अरभीवत्तमणे ! राष्ट. चत्र ! ( देवः ) विद्वान्‌. ( सविता ) 
` सवक प्रेरक पुरोहित ( त्वा ) तेरी ( अभि श्रवीवृधत्‌ ) परस्यक्त वद्धि करता 
ई ( समः ) सम्य एुणचुक्ग विद्वानवान्‌ राष्ट तेरी ( अभि ्वीवघत्‌ ) वृद्धि 
करता हे \(यथा ) जिस प्रकार, दे राण्डचक्र ! तू.सवक्ो वदान वाला (श्रससि ) 
होता है उसी प्रकार (विश्वा भूतानि ) समस्त प्राणी भो तुभ्को दी वदते दै । 
ध्रभीवर्त अभिभवः खपत्नक्षयरे मसिः । 
ष्ट्य मह्यं वध्यतां खपत्नैभ्यः परासुव ॥४॥ 
 भा०--(-च्रभिवतैः मणिः ) रापटूचक रूप ॒शक्षि ( सपत्नक्तयणः } 
शचौ का नाशकारी शरोर ( श्रभिभवः ) उनका पराजय करने वाला हे । 


न =-= 
` ३-( दि० ) संवीवूतत? इति ० । अभीमुदातः इति दैषय सं 1 


^ ~~~ ~~~ - ~~~ ~~~ ~~~ ~ ˆ ˆ ~~ ~~~ 
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उसके ( मह्यं ) मेरे ( रष्ूय }) रष्टू की उच्रति के त्ये ८ वध्यतां ) 


उत्तम खूप से व्यवस्था द्वारा दुद केर सुबद्धं करे । जिससे ( सपसनभ्यः } 
शदुश्ो.का ( पराभवे ) पराजय द्यौ । 
उदसो सयो रणा दुदिदं माके च्चः । 
यथाह शञदीसषत्यसग्त्तः सपल्ह 1 ४ ॥ 
ऋ० १९ ६५९) १॥ 
, भछ--( आस ) चद यक मे प्रकाशित, सबक दृष्टा ( सूयः }. 
-सूयसमानः सवक प्रेरक. परसश्वरः ( उच्‌, श्रमात्‌ ) उदेय हो रहा ईद श्रार 
उन्वको सातिः मे ( स्मकं ) मेरा ( इदः) यह ( क्वः} द्वन सी 
( उच्‌) प्रकट होता हे । परमेश्वर मेरे अन्तःकरण का सदभाव जान कर्‌ 
फसा घल दं कि ( यथा }. जिससे मैं ( शदः ) शको का नाशकत शरीर 
{ सप्तहा } मेरे रष्टृपर श्चपने स्वामित्व छो चाहने चस्ते विरोधि का 
नाशक हकर ( प्रसप्त्नः ) शतरुरदित्त, एकच्युतर श्चदितीय सम्राट्‌ ( असानि } 
होजां । ६. -- 
` सपत्सक्तयणो वृपाभिरण्षटो घिषाखदिः ! 
यथादमेषां ङराखं विराजति जन॑स्य च ॥ ६ ॥ 
6 तऋ० १० ! १७४ [1 ५ ॥ 
आ०--( खपनरयणः } शुग का विना करने वात्ता ( वृपा ) 
सव सुखं का प्रदाता. (विपासदिः) नानः प्रचर के शतो के अष्छमणे, दैवी 


५-( १०, दि० } ‹ उदसौ सुर्यो आगादुदयं मामकं कचः ° इति पप्य सं० 1 
¦ उदसौ सू्योऽगाुदयं मामको भगः ¡ महं तदिद पतिमस्यसाक्षि विषा- 
, सदिः › इति छ० १०! १५९1१. 
६-{ भ०, दि०, त° } अकपत्तः सप्त्नहासिराष्टो विषासहिः 1 यथा हमें 
भूतानां! शति ऋ० 1 


^ 


दे अथर्ववेदभाप्य [ ख० ३० । १ 


"~~~ 








~-~--^~~^~-~~ क 


विपत्तय को भी सहने मे सम ( श्रहम्‌ ) मे राजा ( श्रभिराष्टुः ) श्पने 
समस्त रष्ट्‌ से श्रभ्युदय को भ्रा ्टोकर । ( यथा ) जस प्रकार ( एषां) 
इन ( वीराणां ) वीर योद्धारो के शरीरं (-जनस्य च ) समस्त प्रजाजन के 
बीच मे (विराजानि) विशेष रूप से विराट्‌ या सच्राट्‌ रूपमे शोभा पङ । 


कौशिक सूत्र के श्रनुसार इस सूक़् से राजा के गलेर्मे पक मणि वांधा 
जाता था जेसके केन्धमे सुवणं श्रौर उस परं फछमसे लोद, सीस, 
इस्पात, चान्द श्रौर ताम्वे के चले मदे देति थे । जेते श्रष्टधातु को 
अगदी शरीर के स्पश से श्रारोग्यकारी होती हे उसी प्रकार यह चृष्लाभी 
उसी निमित्त वाधा जाता था या इसको वाधना केवल षिजय करने वाले 
राजाः फा उसी प्रकार मान ष्विह था जिस प्रकार चिवाह मे ग्रन्थिवन्धन रौर ररा 
वन्धन श्रादि । यह रिवाज श्रभोतक भी वरयात्रा के पूव वर की कलाद्‌ परर 
लोह का चुल्ल बांधकर किया जाता है । वह वस्तुतः राष्टशक्लि का चिह्दे 
जिसमें ‹ पंचधातु ' पांचा प्रजाच्रो काया वीच राजा श्चोर चारो श्रोर 
चतुरोगिणी सेना का संकेत है । मणि शब्दं से मणिधारी का ग्रहण है ¦ 
श्रथवा पदक के समान मणि शब्द्‌ पद्‌ चौर श्रधेदर का सूचक हे । 


-+क5 (©= 
[३०] प्रजा का राजा के प्रति कन्तेव्य । 


सयुप्कामोऽथवा ऋपिः । विश्रदेवाः देवताः । वस्वादि देवस्ठुतिः 1 १, २, ४ त्रिष्टभः। 
३ शाकरगर्भा विराड्‌ जगती । चलुक्त्वं सक्तम्‌ । 


विश्वदेवा वंको र्चतेममुता्दित्या जागत यूयमस्मिन्‌ । 


<+ = 


ममे सनाभिरत वान्यनांभिमैमे प्रात्‌ पौरुषेयो वध्यो यः ॥१॥ 





[२०] १-( दवि } ‹ जामत [१] यूयम्‌ › इति वैष्य० सं० 1 
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भा०्-दे ( विशेदेवाः ) समस्त विद्रानो ! शरोर हे (चसवः) र्ट्‌ 
मे चसने हारे ! आप लोग ( इमम्‌ ) इस राष्ट्‌ एवे रष्टुपति ॐ (ररत) 
„ उत्तम रूप से रक्ता करो ! ( उत } चौर हे ( श्रादिप्याः ) ्रादान प्रतिदान 
करने हरे, कर शरीर शल्क ग्राहक पुरुपो ! ( यूयम्‌ ) तुम लोग (श्रस्मिन्‌) 
:दस राष्ट मे ( जागृत } सदा सावधान, जागृत, रहो श्रथवा सू के समान 
"कभी श्रालस्य न करने दारे विद्वानों श्राप सदा जागृत रहो । ( दमं ) इस 
`राष्टपति को ( सनाभिः ) कोई इसका सगोत्र सम्बन्धी पुरुष या सहोदर 
आदर ( उत } नौर ( श्न्यनभिः ) न्य चश का पुरूष इसे मारने के क्तिये 
-( मा प्रापत्‌ } इस तक न पहुंच सके । श्रीर्‌ ( थः ) जो ( परुपेयः ) पुरूपो 
द्वारा फिया गया ( वधः) ग्राघातकारी अकरमण दो वह भी (इमं मा प्रापत्‌) 
इस तक न पचे । 
‡ श्रष्यात्मपक्त मे--वाहवः=प्राणः, त्रादित्याःनप्राणाः । 
ये वों दैवाः छएितसे ये च॑ पुजा: सचेतसो मे शणुठेदमुक्कम्‌ । 
सर्वेभ्यो वः पर ददप्येतं स्वस्त्ये/नं जरसे टाथ ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ राष्ट॒वस्िगणो ! श्राप लोग (सचतसः) 
एकचित्त होकर, सावधान होकर ( ये } सुख राष्ट पुरोहित का या सभापति 
का ( इदम्‌ ) यह ( उक ) वचन ,( शणत } सुनो कि (ये) जो (वः) 
श्राप लोगो के ( पितरः) जीवन के परिपालक, मां बाप शरोर वृद्ध गुरु, 
आचाय लोग हँ ( ये च पुत्राः ) श्रौर्‌ जो पुत्र ्रापको सेके से रक्त करने 
_- रि हैमे ( वः सर्वेभ्यः ) आप सचके ( स्वस्ति ) हित के लिये । एत ) इस 
राष्टपति को ( परिददामि ) सवके उपर श्रधिष्टवृ रूप से शाष्टूसेवा के 
फ़ायै मे समापित करता हु । रप ल्लोग भी (जरसे) वृद्ध श्रवस्या तक 
उत्तम प्रकार से ( एतं वदथ ) श्राद्रपूयैक इसका शासन धारण करो 1 





२-{ च! नाध › इतति पेण सं० 1 
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देवा द्धि छ ये पुंविव्यां ये न्ति श्योप॑ध्रीपु पशुष्वण्ख.न्तः। 


ये 
तै रत जरसमायुरसै शतस्नन्यान्‌ परे वृणक्तु म्रत्यून. ॥ २ ॥ 
भा०--हे (देवाः ) प्रकाशमान , जानवान्‌ श्नीर क्रियावान्‌ दिव्य पदाय 
-करौर पुरुप ! श्रापमें से (रे) जो दवै ) क्ानमय श्रवस्या, यरौलोक श्रौर साधिक 
उन्नत दशामें (ट) हो श्रौर (ये) जो ( थिव्यं , एरथिवीमेह्यो शरोर 
जो (श्रन्तरितत) श्रन्ति मे चिमान श्रादि चलाने हारे हो (श्रोपधीषु) शरीर 
-ज्ञो श्रोपधि वनस्पति मे उनको उचित खूप से स्ह धीर प्रयोग करने मे 
लगे हो श्रौरं (पशपु) जो चन्य जयो एवं परुश्नों के पालन, वृद्धि श्रोर सटुयै- 
योग मे.लगे हो शरोर (श्रप्यु श्रन्तः , जो जतो के भीतर समुदादिक में क्रा 
रादि संग्रह ्रौरव्यपारमेयाका्यामेलगेहो (ते) वे सवे मिलकर 
(अस्मे) इस राष्ट पति के ( जरसं ) चाधक्य काल तक .( श्रायः ) जीवन कौ 
रस्ता ( रणत ) करं श्चोर वे ( श्रन्यान्‌ ) श्रार भी ( शत ) सकद ( खप्यून्‌ ) 
मत्यु्रो को ( परि वक्तु ) दूर करं । 


सूयं चन्द्रादि चलोक मे, जल नदी. रादि एथिवी प्र श्रोर वायु 
विदत्‌ श्रादि अन्तरित मे दिभ्य पदायै हं श्रोपधियों म रसायन दव्य सोम 
शरदि, पो मे सौ श्रादि, जली मे देव्य जलं शादि दनसे पुरुप की श्राय 
रक्ता श्रौर क्ट को दूर करने का भो उपदेशे) 


या प्रयाजा उत चानुयाजा हुतभागा अहुतादग्च दवाः । 
येषा वः पश्च प्रदिशो धिभक्तास्तान्‌ वों श्रस्मे सत्रसदः रंणोमि 1४॥._ 





२-( दि० ) “येऽन्तरिक्ष ओषधीप्वप्स्वन्तः' इति हिःनिकामितः पाठः । (दि०) 
^ ये अन्तरिक्ष ओपधीपु पडष्वप्ु* इति पेप्प० सं° । ' परिदणकत मृत्युन्‌ › 
इति सायणाभिमतः पाठेः । 

४-{ च० ) ' तान्‌ नोऽस्मे सत्रपः कृणोमि » इतति पैप्प० सं 1 
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भा०-(येगः) ध्राप ल्लोगो मे से जिनके (प्रयाजाः ) उक्ष 
मोरग्रासि के निनित्त निष्कास यन्न है ( उतवा } ओर जिनके 
( श्रुयाजाः ) आशानुरूप कमफल प्रास्त करने के निनित्त सकाम कमै हें 
शरीर जो ( हुतभागाः ) श्राटुति रूप मे अमि मे उल गये पदार्था को अपने 
मीतर अहण करने चलि है श्रौर जो ( अहुतादः } श्राति न दिये गये-केवल 
भिक्तामान्न से भ्त अन्न का मोग करने बाले { देवाः ) विद्वानूगण ह (वः) 
आप लोगामेसे (येषां) जिनके ( पन्च) पच ^ प्रादिः ) दिद 
( विभक्ताः ) प्वेमक्त है ( तान्‌ ) उन (वः) राप लोगो को में (रकि ) इस 
रा टपति के यज्ञ मे (सत्रसदः) सत्रवद्‌ या सभासद्‌ (कृण्ठेमि) वनाता हूं । 


~> 
{२३११ जीवन कौ सफलता का मार ] 


ब्रह्मा ऋषिः 1 आद्रापालाः वास्तोष्पतयश्च देवताः 1 १, २ अनुष्टुभो 1 ३ विराट्‌ 
तिष्टप्‌ 1 ४ प्रानुष्डप्‌ त्रिष्टुप्‌ । चतुक्रच सक्तम्‌ ॥ 


श्राशानामाशाप्लेभ्यश्च तुर्यां श्चमृतेभ्यः । 
इद भतस्याध्य्तेभ्यो श्िधेमं विपां वयम्‌ ॥ १॥ 


भा०-( श्राश्ानां ) शभ इच्छाश्नो या प्रजान के ( चतुभ्यः ) खर 
सत की कामना को `पूणं करने वाले ( च्ररतेभ्यः ) परस प्राष्य पुरूपाथा 
धर रथं काम शरीर मो्त इनके देने वाले नित्य श्चमत ( श्रशापालेभ्यः) 
श्राशापालेो के लिये श्रौर ( भूतस्य ) इस उत्पन्न ससार के ( अध्यत्तम्यः ) 
सारात्‌ करने बाले चार श्रध्यररूप वेदो के लिये (इदं) यह इस प्रकार (हविषा) 
जलान श्रौर स्वाध्याय द्वारा ( दयम्‌ ) हस { दिेम ) यजादि श्रसुघ्न करं । 





[३१] १-( भ्र ) ^ -जाखाना त्वा माखापम्यः "° दति ते ना० 1 
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य श्राशानामाशाफलाश्चत्वार्‌ स्थर देवाः। 
ते जो निक्याः पाशेभ्यो मृञ्चतांदंसो ्ंहसः॥ २॥ 

भा०-(ये) जो ( श्राशानां ) श्राणा, प्रजा के ( श्राशापालाः ) ~ 
उत्तम शभ कामनारग्रो को पूरण करते ट चे श्राप ( चत्वारः } चार द 
(देवाः) देव (स्थन) है! (ते) वेश्राप (नः) हम ( नित्याः) 
दुःखदायिनी पापग्रत्ति के ( पारेभ्यः) फंदों से शरोर ( श्र्टसः) पापुके 
{ श्रहसः ) परिणाम भूत पाप के पाणो से भी ( सज्दत ) छदाचें । ये चार 
-देवभीषारवेद दीदे । 

अस्रामस्त्वा हविषां यज्ञाम्यन्छोणस्त्वा घ्रतेनं जदोमि । ` 

य श्राशोनामाशषा गलस्त॒रीयों देवः स न॑ः छभ्रतमेह यत्तत्‌ ॥२॥ 

भा०-(यः) जो ( श्राशानां ) कर्मफल भोगने हारी जीव प्रजाश्रों . 
की ( श्राशापालः ) श्राशाग्रो का पालन करने हारा ( तुरीयः देवः } चथा 
देव  बह्मवेद्‌ ` है ( सः } चह ( नः } हमे ( सुभूतम्‌ } उत्तम कान को 
{ इह ) इस जन्ममे दी ( वक्तत्‌ ) प्राक्त करादे। दे देव ! { श्रस्रामः) 
अखिन्नचित्त होकर भे (त्वा) तुको ( हविषा ) उत्तम क्लान दारा 
( यजाभि ) उपासना करता हं श्रीर ( श्रश्लोणः ) व्याधिरहित, ्रनालस 
होकर ( स्वा ) तुको ( धृतेन ) प्रकाशमान क्तान से ( जहोमि ) तेरा 
भ्यास करता हूं । 
खरित मरा उत पित्रे नो अरस्तु खस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः । 
विभ्वं खुथूतं खुद नो अरस्तु ज्योगेच दशेर सूर्य॑म्‌ ॥ ४ ॥ 


२-( द्वि° ) चत्वारः स्तन देवा” इति सायणाभिमतः पाठः 1 

३-( भ्रण दि० ) ^ अश्रोणस्ते › ‹ हविषा विपेममश्रामस्ते धृतेन जुदोमि » 
(त°) ‹ तुर्यः * इति पे्य सं° । 

४ “गोभ्य उत पूर्पेभ्यः, श्योगेव दृरेव सूर्यम्‌' शपति पेप्प० सं० । 
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भा०--( नः ) हमारी ( मत्रे ) सात्ता को (स्वस्ति) सुख हो, ( उत्त ) 
शीर ( पित्रे ) पिता को सुख हो, ( गोभ्यः ) रौन श्रौर { जगते ) जगत्‌ 
के. हितकारी ( युर्पेभ्यः ) युरो सम जीवौ के क्ये ( स्वस्ति ) सुख च्रीर 
शन्ति पराप्त हो ; { विश्वै ) समस्त ससार या उक्र सव मिलकर (सः) 
हमे किये ( सुभूतं ) खुखयुक्क उत्तम पदार्थौ से सम्पच्च ( सुविदत्रं ) 
उत्तम कनो से सम्पन्न हो श्रोर इस ८ ज्योक्‌ एव ) व्विर काल तक 
श्पनी चलो से ( सूर्य) सूय श्रौर क्लान के प्रकाशक परमेश्वर का 
{ दुशेम ) दुन करें । 

~=) ८ 


[२२] ब्रह्म का विवेचन । 


ब्ह्मखपिः । चावापुथिवी देवते । व्ह्मवक्तम्‌ । १, २, ४ अनुष्टुप्‌ छन्दः, २ 
चुम्मती । चतुक्रचं सक्तम्‌ ।। 


इद जनासो धिदथं महद्‌ ह्यं वदिष्यति । 
न तत्‌ पुंि््यां नो दिधि यनं प्राणन्ति वीरुधः ॥ ९7 
भ{०--दे ( जनासः } उ्पन्न होने वाले जीयो ! श्राप लोग ( इदं ) 
हस समस्त ससार के मूलकारण का (विदथ) न करौ । इसके ( महत्‌ ) पूर 
ज्ञानको (बह्म) वेद टौ ({ बदित्यति ) चरनं करेगा । (तत्‌) बह 
, मूलकारण ( प्रथिव्यां ) षृथिकीनमूलोकूमे भी (न) नदी दहे, ( दिति) 
#१सूथेलक श्रौर सूय के समान श्रन्य प्रकाशमय लोकम भी चह (नो) 
नदीं है । वह, वड पदाथ है (येन ) जेससे ( वीरुधः) विध प्रकार से उत्यस्च 
होने हारे, लता चनस्पति सस्य श्रादि के समान ये समस्त जीव ( प्राणन्ति ) 
भ्राश धारण करते ह । 


[३२] १-~ विद्यं * श्त पप्प० सं० । 
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च्न्तारेत्त यासां स्थाम घान्तसदामिव । 
श्चाश्चानम्नस्य भूतस्य ठिदण्द्‌ वेसेन वां ॥२॥ 


> 


भा०--( श्रान्तसदयाम्‌ इव ) जीवन मरण के चक से थककर विश्राम ' 
लेने चलि मानो ( आसः} इन जीवरूपं चेतन रक्तियो का ( स्थाम) 
स्थिति प्रप्त करने का श्राराम करने का, विश्राम स्यान { श्रन्तरितते ) धन्त- 
श्तिमेडहे। ( श्रस्य ) इस ( भूतस्य ) उपपन्न हुए समस्त ससार के ( स्था- 
नम्‌ ) श्राश्रयभूत परमशक्ति के ( तत्‌) उस स्वरूप को ( येधसः) य 
विद्वान या सृष्टि के रचना कएने हारे पन्चतव्व भी (न वा विदुः) कदाचित्‌ 
नहीं जानते ह ! 


च 1 क च १ कषत (य. # 
यद्‌ योद्सी रेजमाने भूमिश्च घिस्तत्ततम्‌ । 
छार तदय सवदा खपदस्येव खोत्याः ॥ ३॥ 


भा०--( सयुद्रस्य } सुद्र की शरोर जाने चाली ( सखोव्याः, इव } 
महानदियो के समानं ( तत्‌ ) वह, समस्त ससार का मुल्लकारण रूप 
( श्रव्य) श्राज के समान ( सदा) सव कालो मे सदा (श्रां) भरा 
पूरा रहता हे ( यत्‌ ) जिसमे से ( रेजमाने ) सदा गतिशील, हे ( रोदसी ) 
योलोक चर ( मूमिश्च ) भूमि श्राप दोनों ( निर्तठतम्‌ ) श्रपनी सत्ता 
या चेतना का श्रनन्त भण्डार प्राप्त करती हे । 





२-( प्र ० ) “ अन्तिरि्षस्थाम °, ( य° >) विदु्डत्‌ [ ट. ] शतोदनः < 
[ वेधसो नवा} इति पैप्प० सं० ! भासां स्याम स्थाम श्रान्त" इत्ति चेवर- 
कामितः पाठ; । 


३-( द° ) ˆ नरवक्षतम्‌ ' (०) ‹ यद्रोषसी ' ( च० >) ‹ विदुरस्सेष 
क्सिः [१] इतन पेप्प० सं०। (द्वि) "भूमेश्च श्नि हियनिकामितः पाठ; 1, 
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विभ्य्मन्यामंसीवारं तदन्यस्यामर्धिचितम्‌ । 
दिवि च॑ विश्ववेदसे प्रथिव्ये चाकरं नमेः ॥ ४॥ 

.. भा०्- (विश्व) समस्त विश्च को ( अभि वारं ) सव चर से अ्रच्डा- 
।दन करने चारी (-्रन्यां ) उससे ्रतिरिकरि कष्‌ प्कृत्ति को हम रोग जानते 
है । ( तत्‌ ) श्रौर दह अतिरिक्क सत्ता, भी ( अन्यस्या ) इससे भी श्रतिरिक्र 
बरह्मशक्रिमे ( अ्रधिष्रितम्‌ ) आश्रित ह! हम ( विश्ववेदसे ) उस समस्त 
पदार्थो या ब्रह्माखड का ्ञान कराने हारे ( दिवे च) यीः प्रकाशमान, 
(च) श्रौरं ( ष्थिच्ये ) थिवी, सवोश्रय को भी (नमः) नमरकार 
{ श्रकरम्‌ ) करता हं 1 

4922 
[३३] मूल कारण ' ऋ्मापः › योर्‌ आ्ाप्तजर्नो का वर्णन | 


« सर्वकारणमाप इति कानवात्‌ इंतातिक्रपिः । चन्द्रमा उत जपो देवताः 1 ^ 
तरिष्ड्प्‌ छन्दः । चतुऋ॑चं सुक्तम्‌ । 
हिर॑एयचयौः शुचयः पाचका यासु जातः संवित्त यास्घभ्निः । 
या श्चश्नि गर्भ दध्रिरे खवणौस्ता न आपः श्रं स्योना भवन्तु ॥९॥ 
पूर्वाधः तऋर० ७1 २४९1 ३। 
भा०-( यासु ) जिनमें ( सविता ) सव का प्रेरक परमा्मा ( जातः } 


४-( प्र० द्वि° तु० ) विश्वमन्याऽभिवार विश्वमन्यास्यामधिभ्नति ! विच 
विश्वमिधते इति पेप्प० सं ० । (प्र०) “अभिवारस्तद्‌* इति सायणाभिमतः 
पाठः ¦ "विश्वमन्याऽभिवादृषे" इति आप्‌० 1 अभिऽइवऽआर~-अभिवाऽऽर' 
इति वेवर कामितः प्च्छेदः ( तु ० ) 'अभिवारः इति पदपाठः । | 

१३] १-(दि०) ध्या जातः कस्यपो याछिन्द्रः ।' तति पैप्प० सं०, ते° सं० 1 
दथिरे विरूपास्ताः, इति ते० सं° । 
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॥चित्‌ रूप से, जीवनशक्गि द्वारा, समस्त ओव संसार को उत्पन्नं करने मे 
समथ दुद्रा श्रौर ( यासु ) जिनमे ( शरधिः ) श्रि विदत्‌ या उसके समान 
ज्ञानी, नेता राजा हे, ( याः ) जो ' श्रापः ` श्राप्तजम ( श्रभ्नि} श्रनम्नि तुल्य 
राजाको श्रपने (ग) भीतर, गमैमे दी ( दधिरे ) धारण करते 
द (ताः) वे (सुवणः) उत्तम रूप वाली, वरण करने योप्य (हिरख्यवसीः) 
हितकारी शरोर रमणीय, हदय को प्रिय शरीर ( शयः ) शद्ध, कान्तिमय 
(पाचकाः) ग्नि के समान स्वयं मलमोधक, पवित्र (श्रापः) रापः" श्राक्तजन 
(नः) हमे ( शर ) कस्याणकारी ( स्योनाः } सुखकरी ( भचन्तु ) हा । 
याखां राज्ञा वर्यो याल मध्ये सत्यानृते श्चवपर्यञ्नानाम्‌ । 
या श्चग्नि०॥ २॥ 

भा०--( यासां ) जिनके ( सध्ये } यीचमे ( राजा } सवक्छा श्नुरंजन 
करने वाला या प्रकाशमान ( वर्णः ) सवस श्रष्ट राजा के समान चरण 
करन योग्य, प्रु ( जनानां ) समस्त प्राशिरयो के ( सत्यानृते ) सतस्य शरोर 
अरसव्य, पारमाधिक शोर व्यावहारिक कर्मो को ( भरत पश्यत्‌) देखता है 
शरौर (याः) जो सुवणः) उक्तम वणँ वाले (यापः ) "रापः श्राक्तजन ( गर्भ } 
प्रपने को महण करने मे समथ ( अ्रभ्नि) सिति को ( दधिरे) धारय 
करते है (ताः-श्यापः) वे ्माक्षनन (नः } इम ( स, स्योन्यः } रूदयाशकारी 
ओर सखकारे ( भवन्तु ) ह । 
यासा देवा दिनि कृर्वन्ति भच या अन्तर त्ते व्हा भवान्ति । 
या छग्नं गम द्ष्वर सवणस्ता च आपः श स्यनिामवन्तु ॥२३॥ . 

मा०--(यासां) जिनका ( मक्त) भोग खाद (देवाः) वादु, मेघ, सूर्य-<८ 

रश्मि श्रादि दिव्य पदाथ (दिति ) अपने प्रकाशमय सामभ्य मे (कृर्वन्ति) 


२-( दि° ) अवपद्रयत्‌ जनानाम्‌” इति सर्थिरदित्ः पाटः { (० पर) 
२-'याः पुथिवीं पयसोन्दन्ति शुक्राः” इति तै० सं° । 


„ श्वाः जाद -- ~~ कनक न ~ ^+ "9 


सृ० २४ । १ | परथमं काए्डम्‌ ` ६५ 


~+ ~ 





ग ~~~ 


` उतपन्न करते हैँ (याः) जो (अन्तरिते) अन्तर मे (वहुधा) वहत से सूपो में 
( भवन्ति} प्ररुट होती ह ( याः सुवणः, श्ररिन मर्म दधिरे ) जो उत्तमः 
च्ण=सामध्ये से युक्त ( श्राप) श्रपने यहणक्ारी सामर्थ्यवान्‌ , श्रमि सेन 
भु-को भीतर धारण करती है (ताः श्रापः नः शचं सखोनाः भवन्तु } वे ‹ श्राप” 
ह्मे कया श्रौर सुखकारी ह । श्न्तारे्=राष्ट्‌. , भरकर । 
` शिवेनं मा चच्चपा पश्यतापः शिवया तन्वोप स्पृशत त्वच॑ मे । 
धत्तः शुच॑यो याः पावकास्ता न आणः श स्योतरा भ॑वन्तु ॥४॥ ` 


भा०-हे ( श्राप) श्चापः' प्राक्च करने योग्य श्राप्ठजन { (मा ) सुरको 

प्राप लोग { रिवेन ) सुख, करथाण, युक्र { चक्तुपा ) चकत से 

( पश्यत ) टेखो ! श्रौर ( शिवया } कल्याणकारी ( तन्वा } स्वरूप से (म) 

मेरी ( स्वचं ) त्वचा को (उपस्तत) स्प करो । (याः) जो च्रपर (छच्यः) 

- कान्तिमय, शुद्ध ( धतर्चुतः ) कान्ति, तेज के देने चलि श्रौर ले के देने 

ते (पावकाः) पविन्नकारो हे ( ताः, शापः } * रापः ' वे श्रा्नन (नः) 
हमे ( श्च स्योनाः ) कस्याण श्रौर सुख कारक ( भवन्तु ) दो । 

वान 


[२४] मधुलता के दृष्टान्त से ब्रह्म त्रिदा मौर मातृशक्ति का वरान | 
अर्वा ऋषिः । मधुबनस्पतिन्धत्रा 1 मधुवेनस्यतिस्त॒तिः 1 अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
॥ पञ्चच मधुकमणिसक्तम्‌ । 
दयं शारन्सघुजाता मधुना त्वा खनामसि 1 
मध्रोर्ि प्रजाते सानो मध्रुमतस्छयि ॥ १॥ 





४-(त०) शृतश्तः' [१] इति पैप्य० ० 1 दिवेनत्वा चछा पदयन्त्वापः” 
इति आए मण्प्०! ~ 
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भ7०-( इय ) यह ( चीर्त्‌ ) विशेष स्प से निरन्तर वदने वाली 
या प्रकट टोने वाली, बद्यचिध्या या लता के समान वीय को जन्मदेनेष्टारी 
{ सुजाता ) मघुनग्रखतमय ब्य से उत्पन्न द्रे याप्रेमसे प्राप्त इद ह। 
प्रतः डे ब्रह्मविदे या भिये प्रयि { ( स्वा ) तुको ( मधुना } अरखत स्प 
जीवद्वारा याप्रेम दवारा ( खनामसि) श्रम से खोद कर प्राप्त करतेदह्ं। 
क्योकि तू (मधोः) मधुरूप परमात्मा से या स्ने से ( प्रधि प्रजातासि } 
साक्तात्‌ उद्पन्न है है रतः वह त्‌ ( नः ) हे ( मधुमतः ) ्रात्मद्वान से 
स्नेह से युक्त, ( षधि ) रर्दे । लतापक्त मे--“मधुलता' को हस मधुररस 
के निमित्त खोदते हं । मधुररस से दी चह विशेष उत्तम गुणकारी भी होती 
है, वह हमे खखयुक्त करे । 


जिदाया श्रग्रे मधुं मे जिाम्‌ले मधूलकम्‌ । 
ममेदह क्रतावसो मम चित्तप्रपायत्ति ॥ २॥ 


भा०-हे लतास्वरूप बद्यदिये या वीजजन्सदाव्रि परिये ! { जिह्वायाः } 
भिद्वा के (श्रे) श्चग्रभाग में ( सधु) नद्यक्तान रदे श्रौर ८ निहामूले ) 
जिह्वा के मूलललभाग मानस मे भी ( मधूलकम्‌ ) ति श्रधिक मधुर मनो- 
हर क्तानामय संग्रह हो । हे ब्रह्य विये ! ( सम ) मेरे ( कती } क्रियावान्‌ 
कृती सप्र श्रात्मा से ( इत्‌ श्रह ) अवश्य ही ( रसः ) तू विद्यमान रह । 
धरोर ( सम ) मेरे ( चित्तम्‌ ) प्चित्त मे भी ( उपायि ) ग्याक्त रह्‌ ! लता 
परत मे मघुलता मन, शरीर मे पुटि, श्रारोग्यता श्रौरं स्वरमाधुरय श्रौर 
मानस वल का सम्पादन करे । स्त्रपिर मँ मधु-सेह । 





[३४] २-“जिहायाग्रे मे मधुः, (त° च०) यथामां कामिन्यसो यंवाचामामन्वायरि 
इति पेप्प सं० । 
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मध॑मन्मे निक्रम॑रं मश्ुमन्म परायणम्‌ । 
व्राचा व॑दामि मधुमद्‌ ग्यास स्च॑सन्शः ॥ ३॥ 


ूर्वाधिः, ऋ० १० 1 २४।६॥ 


भा०-(मि) मेरा (निक्रमणं) कायो मे वृत्त दोना या जानः (मधुमत्‌) 
मधु के समान मधुर, सुखकर हो ! ( मे परायणम्‌ ) मेरा कार्या के समाधि 
तक पटुचना या पुनः श्राना भी ( मधुमत्‌.) सुखकारी हो ¡ ( वाचा ) वाणी 
से ( मधुमत्‌ ) मधु के समान मनोहर, प्रेमयुक्र वचन ( वदामि ) वोलू । 
श्रीर म सव प्रकार से ( मधुसद्शः ) मधु के समान ही देखने शरोर दीखने 
हारा ( भूयासं ) होजाऊ थवा मधुर दृष्टि वाला हों । 


मधोरस्पि मधरंतसे मदुघान्मधंमत्तरः 1 
मामित्किल त्वे वनाः शाखां मधुमतीमिव ॥ ४॥ 


भा०-हे जनो ! मे ( मधोः) मधु से भी ( मघुतरः ) रथिक प्रिय, 
चित्तहारी ( रस्मि) हं ( मदुदुघात्‌ ) ज्ञानरूप मधु के संचय करने हारे 
विद्वान्‌ से मी ( मधुमत्तरः ) अ्रधिक कान-मधु का सेग्रह करने वाला हूं । 
हे पुरूप ! निस प्रकार (मधुमती ) मधु से युक्त ( शाखां ) शाखा या लता 
को रस का इच्छुक म्राणी सेवन करता है उस प्रकार { मामित ) समको 





८ 2 -"विटानिः इति हिरनिकामितः पाठः । “मधुमन्मे परायणं मधुमत्पुनरायणम्‌ 1 
तानो देवा देवता पुनराघहतादित्ति › इति ० । ( तु च० } वाचा 
मधुमद्‌ उम्याममक्षो मे मधुततदि 1? इति पैप्प० सं० । 


४-( प्र० दवि० ) मपोरहं मधुतो मधुमान मधुमत्तरः, इति पेप्य० सं० १ 
मधुवादिति क्राचित्कः पाठः | 
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ही ( फिल ) निश्चय से (स्वे) त्‌.( वनाः) सेवन कर । गृहपक्त मे पति 
कासी के प्रति वचन है! मधुलिह । 

परर त्वा परितलनेचुणगामेंद्धिपे 1 

यथा मां कामिन्यो यथा मन्नायगा असः 1 ५॥ 

भा०-रे प्रिये ! पत्नि ! ( त्वा ) ठभ्छ्को ( परितनुना ) सव रोर 

कलते हुए, वैस्तृत (दक्ञुणा) गन्ने के समान मधुर या ददं्तणनदशंन करने वाले 
नयन, या दच्छाशील चित्त से तेरे सहयोग मे ओं ( श्चचिद्धिपे ) तुमसे कभी 
देप न करने एवै सदा प्रेम व्यवहार करने के लिये दी ( परि श्रागाम्‌ ) सव 
प्रकार से प्राक्च होता हुं शरोर एेसा व्यवहार करं कि ( यथा }) जिस प्रकार 
त्‌ (सां) सुक्को ( कामिनी } कामना करने हारी (श्रसः) हो शरोर (यथा) 
जिस प्रकार तू. ( मत्‌ ) स॒भ्से ( श्रपगा ) दूर, एथक्‌ (न श्रसः) न दो । 


(री ~) + ~) ^ 


[२५] दीं जीवन का उप।य | 


अयुष्कमोऽयर्वा ऋपिः 1 हिरण्यं देवता । १-३ अनुष्टमः । ४ अनुष्डगर्भा 
चतुष्पदा निष्टुप्‌ । चतुक्रतवं सूक्तम्‌ ॥ 
यदाव॑श्वन्‌ दाक्षायणा हिर्एये शतानीकाय सखुमचस्यमांनाः । 
तत्ते चश्चास्यायुंे वर्च॑डे वलय दौधौयुत्वायं शतशारदाय ॥१॥ 


यज्ञ॒ ° २४! ५२॥ 





५-( दवि०, तृ० ) ^ यघ्चुणाः कामविद्धिपे । यथा न विदावद्धि न विभाव 
क्दाचन [१] ` इति पेप्प० सं० । 


३५] १. तन्म आक्रामि त शाखदायायुप्मान्‌, जरदध्ियिथासम्‌ › इति यज्ञु° । 


सृ० ३५। | पथम काट्डस्‌ ६& 





माण--मदष्वसाधना रा उपदेशा करते है । { दाप्टायरः † दत्त 
खूप श्रास्मा के द्याश्रय पर रदने वाले योगी लोग ( सुमनखसानाः } शुभ 
सकल्प चाले हकर (शतानीकाय) सकद अनीक, वल, साम्या घरं आयु 
के शत चपा तकं जीने हारे देह के लिये ( हिरख्यं }) हितकारी चरर प्रति 
रमणीय ( यत्‌ } जिस वीय को (श्रा वघ्रन्‌ } विषयमे नरदोने से रेक 
कर उसकी र्ता करते है ( तत्‌ ) उसके मँ आचार्य ( ते ) तुम शिष्य फे 
( श्रायुपे ) श्रय, ( वचसे ) तेज, ( बलाय } वल द्रौर ( शतशारदाय } सै 
वपो तक के लम्बे ( दीधोयुलाय } दीवै जदन के लिये ( वघ्तामि ) एने 
श्मधीन व्रत रूप से नियतं या व्यवद्धत रूरता हं । 


\ 


नेन र्ध न पिशत्याः सहन्ते देवारामोजः प्रथमजं छेऽतत्‌। 
यो विमति दतां दिए सख जीवेषु छते दीधमा्युः ॥२॥ 
यजु०° ३४} ५१॥ 


भा०-( एनं ) रीय॑की रक्ता करने हारे बरह्मचारी को ( रंसि ) 
विन्नकारी दुटमाच शौर व्वरदवि पीदा शरोर (पिशाचाः) मांसमोजी पुरुष 
शरीर दुवैल करने हरे रोग कभी ( न ) नहीं ( सहन्ते ) दवात्ते, वयो 
( एतत्‌ ) यह वीर्यरूप सुवण, कान्तिकारी भूल पदाथ ( देवान ) सस्त 
इन्दिये सं शौर विदानो मे ( प्रथमजं ) सवस पू श्रोर श्रेष्ट ( श्रो: ) 
प्रोज, तेजं रूप है ¦! (यः } ओ उ्यैरेता पुरप { दाक्ायणं ) सुर्य प्राण 


मै च्राध्रेत इस ( दिरख्य ) हितकारी, रसणीय, पदाथ शुक फो ( विभि } 
यत्न पूवक धारण, रदा करता हे { सः ) वह (जीवपु) जीवे मे ( दुः ) 





र~न तद्रकषांसि न पिशानास्तरन्ति, देवानामोजः प्रथमं दयेतत्‌ ! यो विभि 
दाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु छृणुतेदी्मायुः । समनुष्येपु छृणुने दीषमायुः । › 
इति ' यापोमन्त्रपाठः 





१०० प्मथर्ववेदभाप्ये [ स्‌० ३५१! ४ 


~~~“ 
> ~~~ ~~ 


+~ «~ ~~~ = ~ ~~ ५" ~~न 


शचपने श्रायु, जीवन काल को ( दोर) बहुत लम्बा, ्रधिक ( कृते } 
करलेता हे । 


५‹ श्रोजो हि शरीरधारको वलेतुरथमो धातुविशेषः । ** 
9 ऋ ष, 
छप तज्ञ स्यालतिराजा वल च वनस्पतीनामुत यीया/^सि 


दयेसिटियार्यभि धारयामो शछरसिब्‌ तद दक्त॑मासो 
द्धिरए्यम्‌ ॥ २ ॥ 


| 4 


भा०-( इन्दः ) इन्द्र ध्रात्मा ( दन्दियाशे इव } जिस प्रकारं इन्दि 
षते वल्ल धारण कराता हे उसी प्रकार ( श्रपां ) जलो का ( तेजः ) निर्मलता 
प्रादि सामभ्य ( उयोतिः ) कान्ति, ( श्रोजः ) श्रोज ( वसं } वल ( च } श्रौर 

( वनस्पतीनाम्‌ ) वनस्पत्तियो चा प्रो के ( उत } भी ( चीयाणि ) रसादि 
साम्या को हम ( श्रस्मिच्‌ ) इस बह्यचारी मे ( धारयामः } धारण कराते है ! - 
यह प्रह्यचारी (दमाः) वल श्रर शोय म वरावर वृद्धि करता हु्रा ( तत्‌) 
उस परम ( हिरख्यं ) वोय को ( विभरत्‌ ) धारण करे । 


` खमानां म्रासामरतुभिष्ट्‌वा चयं संवत्सरस्य पयसा पिप । 
इन्द्रस्री विश्व देवास्त मन्यन्दामहणीयसानाः ॥ ४ ॥ 


भा०--( वयं ) हम ्राचायंगण ( प्वा ) तुभः ब्रह्मचारी को (ससान) 
वहत वर्षो श्रौर (मासानां ) मासौ ओर ( सेवस्सरस्य ) पूरं वष के (पयसा) 
परयस~=पुटिकारक सारमूत साम्यं से श्रौ ( ऋतुभिः ) नाना ऋतुना के वल 
से (पिप ) तपद्वारा पूरं करते हे । ( इन्द्राग्नी ) इन्द परमेश्वर थोर रभि ~ 
सम्हारा सख्य श्राचायै दोनो शरोर ( विधेदेवाः ) समस्त उपाथित षवदरान्‌ 


~~~ 





२-‹ इन्द्र इवाधिधारयामो ` इति व्यङ्गः पाठः द्िरनिकामितः ! 
-‡ ऋतुमिस्त्वाऽहम्‌ संब ` इति ष्ड्टिनिकामितः पट । 


स० ३५1 ४ | ` पथमं काण्डम्‌ १०१ 


~~~ 





शुरुप ( श्रह्णीयमानाः ) सकोच रहित होकर ( ते ) तुमे इस उत्तम खय 
के निभेत्त ( यनुमन्यन्ताम्‌ ) ्रनुमति दं । 


इति पष्ठोऽनुवाकः 1 

[ तत्र स्तानि सप्त, ऋचश्ैकतरिरत्‌ ] 
न 

परथस कार्ड शमादस्‌ । 

{ पञ्च्िशच्च सूक्तानि जिपश्चा्तत्‌ शते ऋचः | 
। > 
` रामवस्वङ्कचन्देब्दे माघे मासि बुध दिने । 
दरेत्वथ्चणः कार्ड प्रथमं पूर्तिमभ्यगात्‌ ॥ 


इचि प्रतिशितविचालकारमीमांसाती्विरदोपोभितप्रीमञ्नयेवकषर्मणा विरचित 
अथवणो ब्रह्मवेदस्यालोकमाप्ये प्रथमं काण्डं समाम्‌ । 


ध्रोयेम्‌ 
अथ द्वितीयं काण्डम्‌ 


[ १] परमासदश्चन । 


ब्य, वेनश्च ऋषिः 1 ब्रह्मात्मा देवता । १, २४ २ गिष्डुभः 1 २, उगती 1 
तुक्च सूक्तम्‌ ॥ 


वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ परमे णहा यद्‌ यत्र विश्वं भटल्येक॑रूपम्‌ । 
यज्ञु० ३२ । ८ ॥ 


भा०--( यत्‌ ) जो ( गुदा ) गुह्य मे, हृदय मे शरीर समस्त ब्रह्माण्ड 
रूप गुहा मे व्यापक ( परम ) सवेच्छृष्ट ( तत्‌ ) उस परमेश्वर के रूप को 
( वेनः ) ज्ञान ज्योतिर्मय विद्वान्‌ , योगी ( पश्यत्‌ ) साक्तात्‌ करत्ता दै 
{ यत्र ) जिसमे ( चिशवं ) समस्त संसार ( एकरूपम्‌ ) एकरूप, प्रलय 
काल मे एकाकार ( मवति ) होजाता हे, ( पृक्षिः ) जिस प्रकार सूय इस 
लोक का रस श्रादान कर लेता है उसी प्रकारं { पृश्निः} श्रानन्द-रस को 
स्पशे करने हारा श्रादिष्य योगी ( इदं ) इस समस्त जगत्‌ के विततान को 
( अ्रुहत्‌ ) रस रूप भँ प्राप कर क्ता हे } श्रौर ( जायमानाः } उत्पन्न होते 
इष्‌ सिद्ध, ( बाः ) उसको ध्येय रूप से वरण करने चले युक्त जीवगण भी 





[ १] १-'वेनस्तत्पदयन्‌ निदितं य॒दा सद्‌ यत्र वश्वं भवत्येकनीऽम्‌ । तस्मि्चिन्द्रं संच 
विचैति सव॑ स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु इत्ति यजु° । तत्र स्वयंभु बर्न 
ऋषिः । परमत्मा देवता । (५०) ' वेनस्तत्‌ पदयन्‌ प्रपदम्‌ › (द्वि०) 
भवेत्येक नडम्‌' (तु०) ‹ इदं धेनुरदुहद्‌ › (च०) स्वर्विदोऽम्यनुक्तिनिरार्‌ 
इति पप्प० सं० । 


ख० १।२| दितीयै काण्डम्‌ १०३ 





{ स्वर्विदः ) प्रकाशस्वरूप उस मोकसुख को जान कर या प्राप्त करके उसी 
ज्य च्छे { श्रभि अनृपत्त ) सात्‌ स्तुतति ररते ईह \ 
भ्र तद्‌ वोधेवद्धत॑व्य विदान्‌ गन्धर्वौ धाम परर्म गुडा यत्‌ 1 
अरे पद्रनि निष्दिता ग॒दास्य यस्तानि वेद्‌ स पिठष्पितासत्‌॥२॥ 
यन्तु; ३२1 ९५॥ 
आ०~--{ च्रतस्य ) उख अ्रखतस्वरूप ब्य को ( विदान ) जानने 
हारा ( गन्धर्वः ) रशिमरयो को धारण करने दरे सुय के समान वेद्‌- 
चाशिरयो का धारण करने हारा, वेदत, श्रादिप्ययोगी, क्षास का सूर्य ह । वहं 
{ तव्‌ ) उख पर्य का ( प्रवोचत्‌ } उत्तम रूप से उपदेश करे । ( यत्‌. ) 
जो ( गुहा ) हृदय गुरा या बद्यारुड राफा या प्रकृति भक मे ( परम ) 
सव से श्रेष्ठ ( धाम ) धरणीतलं तेजःस्वरूप है । ( अस्य ) इस प्रमे- 
र के ( त्रीहि पदानि ) तीन स्वरूप, तीन चरण, { गृहा ) हद्य गफ 
या प्रति सै ( निषि ) व्यक्त ख्पसे रखे दै! कीन पाद जसे- 
जगत्‌ के स्य, स्थिति, प्रलय या तीन वेद्‌ या तीन कालं या वि्ानवन, 
आनन्द, सत्यसंकल्पादि या सत्‌ , चित्‌ , श्रानन्दरूप या परवद्य. श्रन्तयोमि 
ओर अन्याक्रृत चिद्वानात्मरूप अथवा विराड्‌, दिरख्यगभे चौर ईश्वरं ये 
तीन या प्रणव के तीन अवयव अ, उ, मू \ शरोर इन से गम्यमान विश्व, 
तैनस्‌, भात श्नौर समष्टि रूप से विराट्‌ श्रादि तीन रूप ह 1 (यः) जो परम 
विद्वान्‌ युरूप (तानि) उक्ग बह्म के तीन लकणं को रौर उसके चतुथं अमात्र 
रूपको जी ( चेद्‌ ) जानता है { सः ) चह ( पितुः) पिता का भी (पित) 





२-( भ्र” ) ‹ म्रतदोचेद्तेतुविद्रान्‌ ° ८ द्वि° ) "परमं शासत्‌” इति यु । 
८ भ्र०^) पृथवग्बोचेदरृतमस्य ( तु ) व्रीणिष्टा निहता य्यजु, 
८ =° ) भ्तदवेदसवितः पितासत्‌ इनि पेप्प० सं० 1 


१०४ श्रथर्यवेदमप्ये [ सु० १।३ 


४७११३, 
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पिता ( श्रसत्‌.) हे । श्र्थात सानी को श्याद्र से उसके सै पिता भी 
द्यपते पिता के समान जानते दें । जसा मतु मे-- 


“्रध्यापयामास पितृन्‌ शि्यराद्धिरसः कविः । 
पुत्रका दति होवाच कानेन परिगृद्ताच्‌. ५ 
ते तमथमपच्छुन्त देवानागतमन्यवः । 
देवाश्चैतान्‌ समेव्योचुन्योय्यं चः शिुस्क्तवान्‌ 1 


श्रा्िरस ने श्रपने पिताग्रो को ज्ञान के यल्लसे सावित्री के गं 
लेकर पृदराया श्रौर उनको ' पुत्रो पेखा घुकारा । वे करुद्ध होकर देव 
पूषठुने गये शरीर देयो ने वालक के सम्बोधन को ही उचित कहा 
( सनु० २। १९१, १९२) 


त 
से 
। 


स न॑; पिता जनिता स उत चन्धरुधामानि येद सुवनाति विश्वां । 
भ क १ 1 = 1 (4 ₹। 
यो ठेवानां नामध एक एवः तं संप्रश्चं भुचना यन्ति सवौ ॥३२॥ 
श्र० १०८२1 ३ । यजु ३२२।१०॥ 
भा०-(सः) वह परमास्मा (नः } हमारा ( पिता) पालक 
( जनिता } श्चौर उर्पादक है (स उत्त } शरीर बह ही हमारा ( बन्धुः } 
सबको प्रेम मँ बाधने वाला, सहायक है, जो ( विशा ) समस्त ( धामानि ) 





३-सनो वन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद सवनानि विश्वा । यत्न देवाः 
अग्ृतमानरानास्ततीयेधामन्यध्येसयन्त । इति यजु० । ततरस्वयम्भुत्रह्य- 
ऋषिः परमात्मा देवता । (भ्र०) "स नो वन्धुजनिता स विधर्ताधर्माणि वेदः 
इति पैप्प० स० { (प्र०) ‹ योनः पिता, जन्त यो विधाता धामानि ° 
८ तु ) देवानां नामधा ( च० ) युवनायन्त्यन्या इति ० । ऋदेर 
विश्वकर्मा भोवन ऋपिर्विश्वकर्मा देवता । 


सृ० १४] दित्यं काण्डम्‌ १०५ 





धारण-साम्यौ, स्थाने, नामे श्रौर सूल्कारण्ण को शीर ( सुवनानि } 
समस्त उद्पन्न होने हरे लोको, पदार्थौ को ( चेद्‌ ) जानता है श्रौरं जनाता 
दं ! (यः) जो स्यं (देवानां) समस्त देवो, दिव्यगुख वाले पदार्थौ के (नामधः) 
ना्मौ को भी स्वयं दी सर्वयुणसम्पन्न होने के कारण धारण करने हारा 
{ एक एव ) एक श्रह्ितीय है । ( सप्रश्चं ) उत्तम री से गुर के समीप 
शिष्य खूप से प्रश्न कर उसके उपदे्त से जानने योग्य ( तं } उस प्रमात्मा 
को ही ( सवो ) समस्त ( सुवना ) लोक श्रार समस्त भूतव ( सान्ते ) 
प्रा है, उसी मे ओत प्रोत हँ ! जैसा पूयै मन्त्र के याजुष पाठ मे लिखा है 
५ स ्रोतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ” वह प्रजाश्नों मे सर्वव्यापक होकर 
उरोया पिरोया हुखा हे । 
परि यार्वाएथिची ख्य अयमुपांतिष्ठे परथमरजामतस्यं । 
चाचपिच चक्तार मुवसेषा श्रषस्युरष नन्वञ्षो स्ग्निः ॥४॥ 
यजु ३२ 1 ११, १२ इत्यनयीन्यत्यस्ता पादाः ॥ 
भा०- परमेश्वर स्वयं ्रपना स्वरूप वतलाता है किमे (सयः) 
इस संसार के उस्पन्न होने कफे पू से ही ( याचापएथिवी) दै चीर 
पृथिवी भ्रथात्‌ समस्त ब्रह्मारड के ( परि ) उपर अधिष्ठाता रूप (रायस्‌ } 
सर्यत्र व्यापक हूं शीर ( ऋतस्य ) इस सत्‌ स्वरूप य्यक्त जगत्‌ के भी 
( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम विद्यमान मूलकारण प्रकृति का भी में ही (उप- 
श्रा तिष्ठे: ) श्रपने वश करता हं 1 मे ही ( भुवनेष्ठा ) समस्त संसार मे 





४-परिविश्वा भुवनान्ययमुपाञ्टे प्रभमजामुतस्य । वाचभिव यत्परिथुवनेष्ाः 
धाल्लनेषण [नन्वे] त्वेषो अशनिः । इति पेप्प० सै० । परियावा पुथिवी सय 
इत्वा ८ यजु० ३२ 1 १२ प्र° ) उपस्थाय प्रथमजामृतस्य ( यजः 
३२ । १९१९ त्‌० ) 
१, “उप आऽतिषठे, उपऽअतिपे इत्युभयथा पपाठ; 1 उपातिदे इतिकाचित्कः 
पाटः । 
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व्यापक परमात्मा ( वक्रे ) वक्ता पुरुप मे ( वासे) वाणी के (इव) 
समान ( धास्युः ) धारण करता हं { (ननु) निश्चयसे (एषः) वही 
परमात्मा ( रग्निः ) सव का अ्रकायाक, त्तानवान्‌ शरोर सव के श्रागे देय- 
मान सव स त्दिकारख है । । 


परि षिग्ा सुवनान्यायञरृतस्ट तन्त पितते दुशे कम्‌ । 
यत्र देवा छरघ्रतमानशानाः संफ्ाने योनावभ्येस्यन्त ॥ ५॥ 


भा०- र्म परमेश्वर ( ऋतस्य ) सत्स्वरूप इसे जगत्‌ के परम कारण 
रूप { तन्तं ) इसको विस्तार करने वाले या निरन्तर उरपत्ति, स्थिति शरीर 
श्रलय करके पुनः सजन करने हारे ( विततं ) विशेष रूप से स्च व्यापक 
श्रपने उस (कं ) सुखस्वरूप का ( दृशे ) मानस प्रतयक्त कराने के 
सिये ( विश्वा ) समस्त ( भुवनानि ) लोकों के ( परि ) उप्र विराजमान. 
मोक्ताख्य स्थान पर ( श्रायम्‌ ) प्रा हं ( यत्र ) जहां ( देवाः ) सक्त ` 
विद्वानूगण, चीर दिव्य सूय प्रादि पदा ( श्रतं ) मोताख्य शग्धत परस 
जह्यानन्द्‌ सुख को ( श्रानशानाः ) मोग करते हुए ( समाने } समान, एक- 
रस ( योनो ) प्रम कारण, प्रम ध्राश्रय, ह्य मे ( श्रधि-प्रयन्त ) लीन 
होजते ईह । 


">> 
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५--“परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌! इति ( यजुः ३२ । ११ प्र ) ऋत< 
स्य तन्तुं नित्ततं विचृत्य ( यजुः २३ । १२ त° ) (च०) तृतीये धाम- 
च्रध्यै० इत्ति यजु ( २२ । १० च० ) ( च० ) समाने धामननथ्ये इति 
पष्प” सं । ( भ्र° ) परियावापुथिवी सयाऽऽयम्‌ (तु०) देवो देवत्व 
माभेरसमाण समान बन्धुयुपारेच्छरेकः इत्यपि पेप्प० सं० । 


स०२।२] दितीयं काण्डम्‌ १०७ 


[ २] गन्धर्व, परमात्मा श्र उसकी शक्तियां । 


मातृनामा ऋगिः 1 गन्धर्वाप्सरसो देवताः । १ विराड्‌ जगती, २, उ वरिष्डुभो \, 
ॐ धिषा विरादनाम यायत्री, ५ भूर्‌ अनुष्ट्प्‌ । चतुश्च सक्तम्‌ ॥ 


दिव्यो गन्धर्वो वनस्य यम्पतिरेक एव नम स्ये{/लिच्वीञ्यः । 
तत्वा योमि बद्धा दिव्य दे नमस्त शमस्तु द्धिवि त सघस्थम्‌ ॥॥ 


भा०-( दिव्यः) सर्वत्र रमणणल, प्रकाशस्वरूप विद्वानों रार ध्यानं 
योगियो फे रमण करने योग्य ( गन्धैः ) समस्त गतिमान पदाथ, 
सूय प्रथिवी श्रादि पिर्डे पर्वं वेदवाणी फो धारण करने हारा (यः } जो 
( सुचनस्य ) समस्त जगत्‌ का ( एकः ) एक ( एव } ही ( प्रतिः } पालक" 
हि चह ही (विलु ) समस्त प्रजागरा मे ( ईव्यः ) स्तुति करने श्रार नमस्कार 
करने योग्य हे । हे ( दिव्य ) विद्वानों के एकमान्र रमणयोम्य, ( देव ) सरव 
मकाशक परमेश्वर ( तं स्वा ) उस तुमको ( बह्यणा ) वेदमय शान खे 
( यौमि ) प्रात होता हु श्रौर ( दिवे ) स्ानमय मोक्तरूप परम धाम मं 
{ते ) तेरा ही ( सधरथम्‌ ) सस्सग ( श्रस्तु ) सुरे प्रास्त हो! भगवन्‌ 
(ते नमः) तुकं मेरा नमस्कार हं। 


दिवि स्प यज्ञतः सूर्यत्वगवखाता दय्खो दैव्यं स्थ 
मृडाद्‌ गन्धर्वो भुव॑नस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः सुशेवाः ॥ २॥ 
~, भा०--( यः) जो परमेश्वर ( शुवनस्य ) समस्त संसार का ( एके 


एव ) एक ही ( पतिः ) पालक हे वह॒ ( गन्धर्वः ) वेदवाणी का पालक 
( दिनि ) मोक्तधाम मे ( स्पष्टः ) प्रास होने योग्य ( यजतः ) स्तुति, पूज 





~ 


{ २] १-(त्‌०)" देव व्यिः इति पप्प० सं० । 
र~-'दिस्पृे' एति पप्प० सं° । 
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करने योग्य ( सूर्यत्वग्‌ } सूर्ये श्रादि पदार्थो को भी श्राच्छादित करने हारा, 
षवे सूय के समान ग्योतिमेय है । वह ( देव्यस्य ) दिव्य पदार्थौ केमी 
( हरसः ) तेज को (श्रवयाता } मात करता हे, चही ( सुरोवाः ) उत्तम सुख- 
सम्पन्न श्रानन्दघन ( नमस्यः ) चन्दना योग्य परमेश्वर हमे ( मृडात्‌ ) 
सुखी करे । 
छनवदययाथिः समु जग्म याभिरण्खरास्वाप गन्धव श्रासीत्‌ । 
खस॒द्र आखा सद॑न म व्याहतः सय आ च परां छ यन्ति ॥३॥ 
भा०~-(्रष्सरासु) समस्त लोके मे केलने वाली शक्तियो मं ( रपि ) 
मी ( गन्धर्धैः ) वही गन्धवे, शक्तिधर उनका स्वामी ( प्रासीत्‌ ) चिद्यमान 
हे । चह { यनवयाभिः ) श्रानिन्द्नीय, निदौप, नियम - व्यवस्था से सम्पन्न 
( श्राभिः ) इन जगन्ननियामक शक्तियो के ( सम्‌, जग्मे, ॐ ) साथ भिल- 
कर तन्मय हो रहा है) ( समुदः) जो परमात्मा इन सव लोकोका 
उद्भवस्थान है वही ( श्रासां ) इनका ( सदनं ) प्रा्रयस्थान भी है । (मे) 
सको वेद हारा ऋषपिगण इसी प्रकार ( शाहु: ) उपदेश करते हं #ि (यतः) , 
जिससे उन्न दोकर ये शक्तिं ( त्रायन्ति च ) सयेत्र केलती है (च ) 
( परायन्ति ) वे पुनः उसीमे लीन होनाती हे । जैसे उपनिपद्‌ मे 
लिखा है -“ य एको जालवान्‌ ईशत ईशनीभिः सर्वाज्ञोकानीशत दंशनीभिः 1 ` 
- अ एवैक उद्धवे सम्भवे च य पएतद्विटुरमृतास्ते भवन्ति ! एक जालवाच्‌ श्रपनी 
श्गियो से समस्त लोको को वश कयि हुए है । गन्धर्वौ श्रौर अप्सरा 
खा विक यजुवद ( श्र० १८1 म० ३८-४३) मे स्पष्ट किया है | 
गन्धर्व अप्सरापं 
तापाड्‌ ऋतधामा श्रभिः पदः, श्रोपधयः 


॥। 





९-( भ्र ) सषुनग्मामि रप्राभिरपिः, (त° च० ) समुद्रात सदनमादु 
पततस्तदा उपाचरयन्ति' इति पेम्प सं० । 


^~ + 
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सहिता विश्वसामा सूर्यः ,. श्रावः, सरीचयः 
सुश्म्णः सूयरषिमिः चन्दमाः भरथः, मत्तन्रारि 
इषिरो विश्वव्यचाः वातः उः, च्रापः 

` शुख्ुः सुपः यत्तः स्ताकाः, दरिणाः 
प्रजापतिः विश्वकम मनः एष्टयः, ऋक्सामानि 


सघधारण्तः गन्धव पुरूप श्रौर अप्सरा स्त्री से मी यह सन्त्र सरत है ! 

अभये दिद्यलत्त॑तनिये या धिष्वावं गस्धवै सचध्ये ॥ 

ताभ्य चो देवीनैम इत्‌ छंणोमि ॥ ४१ 

भा०--हे देवीः) दिव्य गुण युक ! हे श्रिये) अश्नमेध मे निवार 
करभे हारी एवै हे ( दिद्युत्‌ ) निरन्तर प्रकाशमाच सूर्यम्रमे ! हे { नकन्रिये } 
नचो मे वि्यमान शङ्कियो } अप ( याः ) जो ( विश्वावसुं) समस्त लोको 
म व्यापक ( गन्धव ) एन श्र सूर्या के धारक परमेश्वर फे साथ (सचध्वे)} 
संयुक्त शो { ताभ्यः वः } उन श्रापका ( नमः, दत्‌ } अद्र ( इग्योमि } 
करता हूं । ्रथवा श्राप्का सत्‌ उपयोम करता हूं ¦ 

या: न्दास्तभिषीचयो क्षकासा मयुः 1 

ताभ्यो गन्धरवैपलीभ्योप्छराभ्योकर्‌ नमः ॥ ५॥ 

भा०-( याः ) जो श्रप्सराये, स्त्रिये (क्गन्दाः ) दुःखदायिनी ( तमि- 
पचयः ) म्लामि कराने वाली, धृणाजनक रूप शरोर कसैवालो, ( अक्तकामाः ) 
इस्दिय दिपर्ये को दी चाहने वाली (मनोयुहः) मन को सूप श्रादि से मोहने 
“वाली ह ( ताम्यः ) उन ({ गन्ध्ेपत्नीभ्यः ) गान वायप्रिय युरूपौ का 
पालन करने हारी { अ्र्राभ्यः } रूपवती स्यो या श्गियेर को सी (नमः) 
परित्याग ख्प नमस्कार { अकरम्‌ } करता हूं } 





५-^तुमिधीचयोऽक्षिकामा*.इति पैप्प० स° । 
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दसी प्रकार उन सैतिक श्चि को भी सं ( नमः, य्रकरम्‌ ) श्रपने 
वश करता हू ( याः क्लन्दाः ) जो प्रजा का पीदा देकर सलाती, ( तमिपी 
प्यः ) अन्धकार करतीं या चज्ञशक्षि का नाश करती, (अररकामाः, इन्दिया 
मे उत्तेजना उत्पन्न करतीं श्रार .( मनेयुदः ) मन स श्रम दलकर उसको 
तामसिक करती हे । 
~ - 


[३] श्रास्ताव रोग का उपचार ! 


यंगिरा ऋषिः । भेपज्यायुधेन्वन्तखििधिता 1 १-५ अनुष्टुभः , ६ गरिपात्‌ 
सरार उपरिष्टान्मदहाबृह्तौ । पड्चं सक्तम्‌ ॥ 
दो यंद॑वधावत्यउत्कमध्ि पर्व॑तात्‌ । 
तत्ते करणोमि भेषजं सर्भैवज्ञे यथास्ति ॥ १॥ 
भा०--( यदः ) वह ( यत्‌ ) जो ( परचैत्तानू धधि } पवेत से नीचे र 
( श्रव धावति ) कैलती हे श्रौर ( वत्कम्र्‌ ) पर्वत का रक्तासी करती है ह 
्रोपधे ! (तत्‌) उस (ते) हकको मँ सद्वैद्य ( भेषजं ) रोग के दूर 
करने मे समथ ( कृणोमि } इस विधि से बनाता हं कि ( यथा ) निस प्रकार. 
से तृ. ( सुभेषजं ) उत्तम रीति से रोग दूर करने में समयं ( श्रससि ) 
डोजता दे । 
याद ङ्गा कुषिदङ्गा शतं या मेपजानि ते । 
तेषामखि त्वुत्तममनाखरावमयेगखस्‌ ॥ २ ॥ \ 
~ ~ ~~ 
८२] १-(भ०) "यदवधापरसि' इति काचित्कः पाठः । ( च० ) ° यथासति › इति 
हिरनिकामितः पाटः । 
२-(भ०, द°) 'आदङ्गाददरातं यदमेपजानि ते सदखं वा च यानित? (च०) 
अनास्लावमसो हरणम्‌? एति पैप्य० सं° । 
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भा०--({ अङ्ग) हे भ्रोपधे ! ( आद्‌ ) प्रयोग करने के प्नन्तर पीर 
( श्च ) हे थोषधे ! ( डुचित्‌ ) नाना प्रकार दी(या) जो (ते) तेस 
-सजातीय { शतं ) सेकढ़ ( भेषजानि ) रोगहारी आओपचियां है ( तेषा ) 
उन्ञसेमी (ख) तू ( श्रनास्मवे) श्र्तसार, श्रतिूत्र रौर नादीत्रण 
प्रदि का नाशक श्रौर { अरोगणस्‌ ) शरीर की पीडा ध्रोर देह के य्न 
के कष्ट को निवारण करने से ( उत्तमम्‌ ) सवसे श्रधिक गुणकारी है } वैय 
इसी प्रकार विचार कर श्रोपधि का निरय करे 1 
सैप्विः ख॑नन्त्यसुस अरुघ्ा्णमिद्‌ महत्‌ । 
तदखावस्यं भेज तदु रोग॑मनीनशत्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-{ असुराः ) असुनप्राण का दान करने हारे प्राणाचायं वैयगण 
इस ओषध को ( नीचैः ) खूब गहरा (खनन्ति) खोदं कर लाते है 1 न्यो 
~{ इदं ) यह ( महत्‌ } वड़ा ही ( श्ररक्लाखस्‌ ) ण॒ के! शीघ्र एका देता 
है । ( तद्‌ ) वही ( आर््ावस् ) अ्तिसू्, नात्र शौर अतिसार अददि 
रोगवभे की ( मेषञं ) उत्तम चिकिसा है । ( तदूउ) वह दी (रोगं) 
रोगनपीदमकर व्याधि को ( अनीनशत्‌ ) विनाश कर देता दै । 
उणा उद्धरन्ति समुद्राद मेपजम्‌ । 
तर्दाखिवस्यं भेषजं तदुं सेगभश्स्ठमत्‌ ॥ ८ ॥ 
\०--( उपजीका: } वग्रषदीमक न्म केः कीट ( ससुद्राद्‌ } एथिवी 
के भीतर कै जलराशि से ( भेष ) श्रौपध छो ( उद्‌ भरन्ति ) उप्र ले 
#'्ाते है ( तद्‌ ) वह भी ( श्रा्तावस्य ) ब्रतीसार श्रादि की ( मेषं ) अच्छी 
चिकित्सा है । { तद्‌ उ ) वह भी ( रोगस्‌ } देद की व्याधि क्ते ( अशी 
शमत्‌ ) शमन कर देत्ता हे । 
४-(भ्०) "उपचीका उद्भरन्ति, (०, च०) “अर्घ्यानमस्य जणेण तेग 
स्थानमस्याथवैणम्‌” इति पेप्प० सं° 1 
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सी सम्बन्ध ओ पेप्पलादसंदिता मे पेखा देः- 
*‹ यस्य भूस्या उपचीक्रा, गहं कृरवते व्मने । 
तस्य ते विश्वधायसो विपदूपणसुदरे ॥ ”” 


[र 


श्रथीत्‌ जिस भृमि मे दीसक श्रपना घर उराती हं वहां 
नाशक पदाथ को प्राप्त करता हं । 

द्रख्रारभिदं मदत्‌ पथिव्या श्ध्युद्धुतम्‌ । 

तद्॑रावस्यं भेफजं तनु स .मनीनशत्‌ ॥ ५॥ 

भा०--( इदं ) यह ( महत्‌ ) वड़ी (श्ररुसख्राणं ) चण को पकाने वाली 
प्रौपध ( प्रथिच्या ग्रधि) प्रथिवी से ( उद्भृतम्‌) खोदकर प्रा्ठ की है 
( तद्‌ ) वह ८ आर्धावस् भेषजं } श्रतिसार चण रादि की श्रौपध है ( तत्‌ 
उ रोगम्‌ श्रनीनशत्‌ ) वह भी देहव्याधि का नाश करती हे । 
शे नों भवन्त्वाप श्रोप्॑रयः शिवाः । इन्द्रस्छ वडा अपहन्तु 
रत्तसं श्राराद्‌ विखृष्टा इप॑वः पतन्तु रक्षसाम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--( नः ) हमारे क्लिये ( च्रापः ) जल ( शं ) कल्याण, सुखकारी 
( भवन्तु ) हा च्नोर ( श्रोषधयः ) यओोपधिर्यो भी ( शिवाः ) सुखकारी हे । 
( रसः ) सुखसे वन्चित करने चाले, रोगजनक कोटो को ( इन्दस्य ) सूय 
का ( वच्नः ) रोगनिवारक तेज ( श्रपहन्तु ) षिनाश करे । ( रक्तसाम्‌ ) उन 
दुःखदायौ रोगकोटो पर ( श्राराद्‌ ) दूर से ( विष्ठाः ) केकी गद ( दषवः) 
तीच्ण किरणें (-पतन्तु ) पडं । श्रथचा--( र्तसास्‌ इपवः श्रारात्‌ पतन्तु ) 
दुःखदायक शोगा के क्टदायी प्रभाव हमसे सदा दूरदहीरहे। । 


"~ ~~~] ब ~] ब्‌ ~~~“ 
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५-* अरस्पानमिई महत्‌ पृथिव्या अभ्युदधृतम्‌ * इति पैप्प० सं० । 
 &-{ शनो मवन्त्वपः › इति पाठः शङ्करपाण्डुरंगसम्मतः । “दनो भवन्त्वापः? 
दति सायणाभिमतः; । 
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[ £ ] जङ्गेड शरोर श्ण दो प्रकार की सेनारं ! 


अथर्वा ऋषिः । चन्द्रमा जङ्गिडो वा देवता । जङ्गिडमणिस्तुतिः । १ विराट्‌ 
्रस्तारप॑क्तिः । २-६ अनुष्डभः 1 पदचं सक्तम्‌ ॥ 
दीषौुत्वायं ब्रहते रणायाररिष्यन्तो द्त॑माणः सदैव 1 
गरि विष्कन्धरद्‌ ष्णो जाङ्गेडं विभ्रमो वयम्‌ ॥ १॥ 
भा०--हम ( दीधोयुत्वाय ) दीधै रायु श्रौर ( बरृहते ) बहुत वदे 
{ रणाय ) श्रानन्दप्राक्षि या सं्ाम के निमित्त (सदैव) सदा ही 
( दक्तमाणाः ) प्रयत श्चीर ानशील दते इए भी ( श्ररिष्यन्तः ) किसी 
की दिंसा न करते हुए ( विष्कन्धदूषर ) शप्त के छावनी मे हलचल 
मचा देने वलते, शत्रुपन्त मेँ पएूट डाल देने वाते ( जङ्गिडं ) शतु को निगल 
` ` जानें वाल्ञे ( मरि ) मन्त्र~विचार या बनाये भ्यूह को (विभृमः) उत्तमरूप 
से सुरक्तित बना रख । श्रभीवतंमाशि या अभीवतै व्यूह का वणन पूर्ै 
होगया है । सायण ने अंगिड' नामक वनारस में प्रसिद्ध किसी वृत्त विशेष 
की मणि धारण करने प्रक श्र्थ किया हे, वैयक शास्त्र मेँ वेसा वृत्त 
अप्रसिद्ध है । 


जाज्ञिडी जम्भादु तिशरादुविष्कन्रादधिशोच॑नात्‌ 1 
भरि: खटखवीयैः परि णुः पानु विश्वतः ॥ २॥ 
, भा०-( जाक्ेडः ) जङ्गिडं नामक (मणिः ) मननपूैक वनाया 
व्यूह ( सह्यः ) सहली वीरो से युक्त होता है । वह ( विश्वतः ) सव 
. रकार के शतु के ( जम्भाद्‌ ) चारो तरफ उलि घेरो या च्रागे चौर पी स 








[ ४] १-^रणाय ऋष्यन्तो ऋष्ठमाणाः' इति पेप्प० सं० { 'रक्षमाणः' इति सायणा- 
मिमत्तः पाटः । 


भ, श ॥ ट 
१९४ द्रथववेदभप्ये [ सृ ४ 
___ .----------~--~----~~-~-----~---------~---------------------------------~ 
श्रये श्राक्रमण ( विशराद्‌ ) विशेष श्राघात रौर ( विःकन्धाद्‌ ) विरेष 
स्कन्धावार से स्थत सेना शौर { श्रभिशोचनात्‌ ) प्रस्यक्त मे श्राद्रं उत्तजना 
से या चास श्रोर की पीदा से (नः) हे (परिपातु) सव तरफसे वचावे। 


श्रयं विष्कन्धं सदतेये वाव्रते श्धिणैः । 
प्रये ना पिण्वभेपजो जष्गिडः पत्वहसः ॥ २॥ 


मा०--( च्रयं ) यह जक्किड व्यूह ( विष्कन्धं) शुके सेन्यको 
( सहते ) परास्त करता हे । ( श्रये } श्रीर यह ( श्रात्रेणः ) राष्ट. के 
विध्वंस करने वाले श्राक्रामकें का ( वाधते ) पीदा देत है । ( श्रयं.) यह 
(नः) हमरे ( विश्वभेषजः ) विश्वराष्ट्‌ को सुरक्तित द्द करने श्रीर 
उक दोप दूर करने का उत्तम उपाय है । वह ( जङ्गिडः ) शन्रु को दप 
कर जाने वाला व्यृह { नः ) हमारी ( श्रंहसः ) पापाचार शरीर प्रापाचारेयों 
से ( पातु ) रक्ताकरे । 


देषे्दत्तेनं मणिना जज्िडिनं मयोसुर्वा 1 
धरं सवाँ रत्तासि व्यायामे खटामहे ॥ ४॥ 


भा०--( देवैः ) विदान्‌ पुर्पो, सेनानायक्छो द्वारा ( दत्तेन ) प्रदान 
किये, उपदेश कयि हुए ( मयोभुवा ) कस्याणजनक ( जङ्गिडेन } इस 
्गिड व्चृह से ( विष्कन्धं ) शत्रु को सेना के ्ाक्रमणेो को ग्रौर ( व्यायामे ) 
स्वयं शङ पर आक्रमण करने के उद्योग के श्रवसरमे श्राने वाल्ते (रक्तासि } 
विकार्ये को सी ( सहामहे ) हम वश कर तते | । 





२ -श््दं विष्कन्धं सहते" इति काचित्कः पाठः । “इदं मिष्कल्थं साते" अयं रो- 
प्वाधते । इति पेष्प० सं० । 
४-(च०) ्यायसे सामे" इति पेप्प० सं० + . .. ` 
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शणश्च मा जङ्िडश् षिष्कन्धाद्भिं सत्ताम्‌ । 
अरशए्याद्न्य आं ्रतः दूष्या श्चन्यो र्सेभ्यः ॥ ५ ॥ 


भा०--( जङ्गिडश्च ) जङ्गिड व्ह शरीर ( शरश्च ) शण सेना दोनो 
(मा) युर राष्युपति कौ ( विष्कन्धात्‌ ) विरुदध॒पक्त के सेनान्युह से 
( श्र भिरकतत्ताम्‌ } रक्ता करं । इन दोनो मे भेद यह है कि ( श्रन्यः ) एक 
जन्गेड' नामक सखनाव्यूह तो ( अरण्याद्‌ ) जगल कं प्रदेश से ( नामृतः.) 
भरती किया जाता है ( श्नन्यः) श्रौर दूसरा ( कृष्याः) चेतीम लगे 
जनता के (रसेभ्यः) सारवान , बलवाम्‌ पुरषो मे से सग्रह क्षिया जाता ह । 
छृपि शरोर श्ररण्य शब्द्‌ उपचार से वहां फे वासी श्रौर उपजीवी जनो का 
चाच््र दहै । अर्भशास्त्रो मे भी .सीताः आदि शब्द किसने पर लगे करं 
प्रादि के वाचक प्रयुक् हेते हँ । शणः शण, श्रु दने' श्रौर शण गतै" 
 ( भ्बादि० ) इन धातु्रौ से "पचायचर" करे शणः” । जो सेना वेतन देकर. 
रखी जाती है वह "शण" कदी जाती है या जिसको विशेष नियमपूवैक सेना- 
पति कौ श्रान्ता मे चलना पड़े वहं 'शण' सेना श्रार दूसरी जांगलिक सेना जो 
राञ्द्‌ के समीपवर्ति प्रदेश में श्रु का गुक्चवात करनेमे लगी रहे ! वह जङ्गिदः" 
नाम से की जाती है । दस सम्बन्ध मै कीटल्यक्ृत अथशास्त्र का शआट- 
चिक बल सम्बधी प्रकरण देखना अभोष्ट है ¡ अगले मन्त्रम इन दोनों 
प्रकार की सेनाग्रो के विशेष कायै वतल्यये हं ! 
छत्यादूएसयं मरिस्थां अराहिद्‌(िः । 
अथो सटृस्वाम्‌ जष्किडः प्र ख आयि तारित्‌ ॥ ६॥ 





५-' खणश्च त्वा जछ्गिडश्च › इति पैप्प० सं० 1 * अरण्यादभ्यागतः कष्या 
अन्यो रसेम्यः । 
६“ अथो सरातिदूपणः › इति हिनिकामितः पाठः 1 
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भा०--( श्रयं ) यह `( र्तिः ) सन्च्ररा ( कृत्यादृषिः ) त्रपने साध्य 


शत्रु कौ प्रजा मे भी पट डाल देने वासी हे श्रीर ( रातिद्‌पिः ) कर न 
देने चाले श्रु के बल मे भी फूट डाल देने वाली ह शरोर यइ { सहस्वान्‌ ) 
सव को परास्त कने हारा ( जटिढः ) श्रारयिक बल (नः, दमारे ( श्राधूपि ) 
जीवने को या प्रजाजमों द ( भर तारिपत्‌ ) उत्तम स्पते वचा लेतादे। 
प्रध्यात्सपत्त मे--श्य 4 यात्मा गिलति श्रात्मसात्‌ करोति इति यज्निद = 
प्राणः । शत्र पूथैवरंलोपरछल्दसः । ( १ ) दीवौयु प्राक्च करने श्रीर्‌ नाना 
( विप्कन्ध ) रोग वाधाग्रोको दूर कानेके लिये हस प्राण को धारण कर। 
( २) वही स्ल्रदीये-सहनशील शकि से युक होकर शरीर मे उ्पत्न 
जम्भ श्रथोतत्‌ रो का श्रकड़ जाना विशर- श्रद्ध का तीर पीड़ासे फटना, 
विष्कन्ध चेय का नाना स्पसे पीड़ा देना श्रीर श्रभिशेचन-प्रदाह 
इनको द्र करता है । (३) व्ह शरीरम या श्रामाश्य श्रौ फेफडा 
से वेे शरीर को खाने वाले कौट कला नाश करता हे ! ( ४ ) प्रणके व्यायाम 
अर्थात्‌ दीधं करने अर्थात्‌ विशेष २ प्राणायामे! से सव रोगो को श्रोर जोवन 
ॐ वि को दवति हं । ( ९ ) शण शार अगिड़ रेचक गौर ऊम्भक रोर्नो 
भारीर के रोग से वचां । दोनो को श्रभ्यास दशाम शरीर को जगल के 
कन्द्‌ मूल फल शौर छृपि से उःपन्न अन्न रसं से प्राण को एष्ट करिया जाय । 
(2) विकारो शरोर रोगो दोनो को प्रायम्‌ शान्त करता रै ओर श्रायुघ्रो 
को वदता है। सम्भव है कि जफिंड ओ्रोपधि भी शरीरके दक्र रोगो को 
शान्त करे । 
~~~, # 


५. | राजा को उपदेश | 


मूयराधव्रेण ऋषिः । इन्द्रो देवता । आयया आदवानसप्राभिश्च स्तुत्तिः १ , २, ५-७ 
निष्डुमः, ३ विरो पच्थादृह्ती, ४ जगती पुरो दिगा । स्च सृतम्‌ ! 


~~~ ~~~ + ~~ ~ ~ -~---~--~--~-- ~~ ~ ----^------ - ˆ~ 


न 
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इन्द्रं छषस्व म्र चा याहि शर दरिभ्यात्‌ 1 
पिवां सुतस्य मरतेरिह मघ्रो्कानश्चारुमैदाय ॥ १ ॥ 


साम उ ¡२ 1 १1२२१ 


भा०--हे ( इन्द ) रेशवर्यसम्पन्न रजन्‌ ! ( प्र चह } उक्कृष्ट राज्य को 

पने सामथ्यैवान्‌ कन्धो पर उखा । हे (शूर) शग्रु के हिंसक वीर ! ( हरि- 
भ्याम्‌ , युद्धभूमि मे र्थ को लेजाने वाले षोड से, या दायें शरोर वधं चलन चलि 
सेनापते के साथ (याहि ) शत्रु पर आक्रमण कर । ( मतेः ) मनन करने हारे 
मेधावी मन्त्री के ( सुतस, उत्तम सूपसे निष्पादित, सुविचरित ( मधोः ) 
सारभूत क्तान को ( पिव ) पान कर, अहण कर । शरीर यह सोमरूप क्तान 
( चकानः ) पूरैरूप से तृक्षिकारी ( मदाय } सव के श्रानन्द, हपै प्रात करने के 
-ल्लिये (चारः) भ्रष्ट हे । च्रथवा-हे इन्द्र ! तू इस प्रकार (मदाय) प्रजागर के इषे 
के क्लिये ( चकानः ) रति सन्तुष्ट हकर ( चारः ) ग्रति हृदयहारी होत हे ! 


इन्द्र॑ जठरं नव्यो न पणस मध्ोदिवो न । 
छस्य खतस्छ स्वभयं त्छा मर्दाः सुवाचो अराः ॥ २ ॥ 
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{५1} १-४ इन्द्र जुपस्व थाहि शूर पिव सतश्च मधौश्चकान चारं मदथः › इतति पैप्प 
सं° । (त°) “मत्त इह इति हिरनिकामितः पाठः । “मदे इति वेवर 
कायितः पाठः । (च ०) मध्वश्कान इति आ० श्रौ” स्‌० ` । सतो- 
पसगीपटानां स्थितिः सौमबेढालोकमाप्यरिप्पण्यां द्रष्टव्या {( दि ) याहि 
शर हरिद' (तु०) † पिवा सुतस्य मत्तिन ' इतति साम० । 

2-“नयोनः इत्ति हिनिकामितः -पाठः । (०) नव्यं न' “सुतस्य स्वानोप' 
श्यु्राचो अस्थुः" पि सा० । श्वुवाचो अस्थुः इति कचिद्ादीऽपि । 
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भा०--दहे ( इन्द ) इन्दर ! राजन्‌ ( नच्यः न ) नवीन श्मागत श्रतिपि 
के समान श्राप श्रपने ( जररं) उद्रके समानकोशका उसी प्रकार 
{ प्रणस्व } पूण करो शरोर ( दिवः) सृ जिस प्रकार (मपराःन) प्रथिवीसे _ 
श्रपनी रस्मिया द्वारा जल को लेकर श्रोर प्रन्तरिक्त स्प कोशको भर लेता 
हे उसी प्रकार ( ग्रस्य ) इसे (स्वः न ) स्वग के समान { सुतस्य } पुत्रके 
समान पालन करने योग्य, स्वयं सुरक्तित राष्ट के (सधोः ) संग्रहीत कर 
से ( एणस्व ) श्रपने को पूरौ कर । पूसा करने से (स्वा ) तेरे लिय (मदाः) 
प्रानन्द्‌ वृकि, प्रर कीर्तिं की जनक ( सुवाचः ) उत्तम चवाशिय, लोकम्रश- 
स्तयां ( श्रगुः ) प्राप् दोगी । 
मदाः--मद तश्ियोगे (चुरादिः), मदी हषग्लेपनयोः, (भ्बद्दिः) मदी हप 
` { दिवादिः ), मद स्तुतिमोदमदस्वस्नकान्तिगतिपु इव्यभ्यो धातुभ्यः पचायच्‌ । 
मधु--धमतिर्गतिकमो ग्रन्तरणीत स्यथ निकालने दृष्टः । निध॑म्यते निःकारयतें 
कररूपेण यद्धनं तन्मधु । मधु मेधोद्रवक्तिसल्लिलम्‌ । तवर पुनचैँुतास्मा 
दद्यमानं सरःस्वणेन तद्‌ गतनेव वायुना ध्मायमार्तं धमति । मायन्तिवा 
तेन पती तेन प्राणिनः! मधुनरवादुप्वाद्वा इति स्कन्दस्वामिनिर्वचनानु सरणम्‌ । 
सनेव श्रौरादिसः, नस्य च धः । मननीय मधु, इति भटभास्करमिश्राः । 
` इन्द्र॑स्तुरापएफमि्ो चच यो जघानं टतीनै। 
विभेदं यले अगुन खसे शघ्रन्‌ मदे सोम॑स्य ॥ २ ॥ 
साम उ०।३२। १२२३ 


भा०--( इन्दः ) राजा रश्व्यवानू्‌ ( तुरापार्‌ ) श्रति शीघ्र ही शद" 
को दबालेने हारा वही (मिः) प्रजा का परम सित्र है (यः) जो ( यतिः न ) 
जिस प्रकार यमनियम के पालन करने हारा योगी जितेन्िय दोकूर 


३- इन्द्रस्तुरापाड्‌ जयान वृत्रं ससाद शानन्‌ ममच्च वजि सोमस्य ! ` इति 
पेण्प० सं० ! प्विमेद वरं" इति शंकरपाण्डुरदग्‌ः { . - 
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{वन्नं ) अपने नियस में वाधक अक्तान च्नोर काम, कोध आदि दिघ्ठ कानाश्च 
करता है उसी प्रकार जो अपने { वृत्रं) राष्य्‌ कोधेर लेने चलि शुको 
( जघान ) नाश करता हे शरोर ( सगुः न ) जिस प्रकार सू मेव को ्न- 
भन्न कर देता है उसी प्रकार जो (वलं , शन्न के वल, सेनाव्यृह को ( पेमेद ) 
तोड़ फोड डालता है श्रौर जो ( सोमस्य ) शान्त श्रौर सुखकारक शौर हदय 
के प्ररक राष्ट के ( मदे ) उत्साह मेँ श्राकर ( शत्रुन्‌ ¦ शुभ्रो को ( ससहे ) 
द्वा लेता हे यही राजा श्रपृने राष्ट्‌ का ( मित्रः) भित्रहे। 
आ त्वां विशन्तु सतां इन्दर पणस क्ती पदि शक्र ध्वेयेद्या न॑ः। 
शरुधी हवे शिखे मे जुषस्वेन्द्र स्वदुग्मिम॑त्सञेह मदे रणाय ५ ४ ॥ 
भा०-हे ( इन्दर ) राजन्‌ ! ( स्वा ) तेरे समीय. तेरे र्ट्‌ मे (सुतासः) 
समस्त राष्ट के उत्पन्न पदाथ ( शा विशन्तु ) श्राकर संग्रहीत हे। । { ऊकी ) 
"भिस प्रकार मनुष्य भोजन से श्रपना कोख भर लेतादे उसी प्रकारत्‌ 
्रपने दोनो श~धान्यकोश चीर 2च््रमय रोशन ( एणस्य ) पूरी करले 
शौर ( धिया) अपनी धारणचती बुद्धि ग्रौरं धारणपोषणशील करमो 
द्वारा हे ( शक्र ) शक्गिशाली राजन्‌ ! तू ( विड्ढि ) कानून शरीरं रजनियम 
शासनन्यवस्थाश्नो का विधान कर 1 शरीर इस प्रकार ( नः) हमारे पास 
(श्रा, इहि ) आ, हम तके पटच । तू । हवं } हम म्रजर्रो की वाशी, पुकार 





४-{ प्र द° ) “आता विशन्तु कविनं सुतास इन्द्र त्व न । पृणस्व दुक्ी 
सौमो न बिद्डि शूर धिया हि या नः ।› इति आश्च° श्रौ ° सू० 1 *अविडि 
इति हिटनिकामितः पाठः 1 “विटि इस्ति श” पा० । डि” इत्ति सायणः 1 

- ( वृ०, च० >) श्रुषीहवं न इन्दौ न गिते जुपस्व वज्री न । इन्द्र सूग्मि- 
दत्र मत्स्व मदाय हे रणाय । ( तु° च० ) धरति [धी] हव [वं] मे 
वि{ गि] सेजुपस्य [ स्य] इन्द्रस्य [स्व] यमि युग्भि] मत्स [स्व्‌] 
मदाय महे रणाय । › शति कम्य सं” 4 
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को (श्रध) श्रवण कर, (मे) मेरी, यु प्रजा के प्रतिनिधि की (गिरः) 
चणियो को ( जुपस्व ) प्रेम से सेवन कर । हे इन्द राजन्‌ ! ( स्वयुगभिः ) 
श्रपने सद्योगी सेनापति श्रौर मन्त्रय सहित त्‌ ( महे ) वदे भारौ 
( रणाय ) श्रानन्दजनक राप्टुशासन के लिये रौर युदधोयोग के लिये ` 
( मस्स्व ) सदा तेयार रह, सदा प्रसन्न रह । 

इन्द्रस्य नु धा चोचं वीया/छि यानि चकारं प्रथमानि वज्री 1 

अहु नहिमन्वपस्ततदे प्र वक्षणा अभिनत्‌ पवेतानाम्‌ ॥ ५॥ 

ऋ०१।३२1।१९॥ 

भा०-( इस्दस्य ) रेश्वयेशाली राजा के ( वीयौणि ) उन॒वलयुक्र 
कार्यो कामें (प्र वोच नु ) उपदेश करता हूं (यानि ) जिन ( प्रथमानि ) 
भ्रष्ट, कोतिंजनक कामों को ( चज्री ) वञ्च, राजदरुड को धारण करने वाला 
राजा ( चकार ) श्रवश्य करे । जिस प्रकार सूय श्रपनी किरिणोसेमेषकोः 
ताडित करके जलौ की वहाता हे श्रौर निस प्रकार चजवान्‌ धिदयुत्‌ परैत 
के चर्यन तोड फोढ कर जलसरोत बहाता हे उसी प्रकार राजा ( ( यरहिम्‌ ) 
प्रजा के घातक को { श्रहन्‌ ) नाश करे श्रोर ( अप्‌ः ) नाना जलधारा या 
न्तो को ( श्नु ततदै ) कार कर राष्ट मे वहावे शरीर ( पर्वतानां ) पर्वतो के 
{ वक्तणा ) वरस्थ्लौ को ( श्रभिनत्‌ ) काट २ कर साफ करे जिससे 
प्रजाएे सुख से बसै शरोर वृद्धि करं । प्रजा के घातको का नाश, कपि के लिये 
जलविभाग रार निवास के क्लिये पथतादि का सम करनाये कडेर कायै 
राजा को प्रथम दाथ में लेने चाहिये । 


अहर्न पर्वत एशिरखार्‌ त्वरसे वञरं खर्य/ततच्च । 


वाश्च इव धेनवः स्यन्दमाजा यञ्चः समुद्रमव जग्मुरापः ॥ ६ ॥ 
ऋ०१ 1२२1२) 





५ -इन्द्रस्यसुवीर्याणि प्रवोचं श्ति ० 1 ` 


~ 


सू० ५1७] दितीय काण्डम्‌ १२९ 


५^~^~ 





भा०--( पर्वते ) पर्वत पर ( शिश्रेयाणं ) ग्राश्रय ल्लिये हुए ( अहिं ) 
मेघ को भिस प्रकार वायु अपन वेग से ( श्हच्‌ ) श्राघात करता दै रौर 
( त्वष्टा ) सूर्य जो मेघ का स्वयै उत्पादक पिता के तुद्य है ता भो ( श्रस्मे ) 
॥ इस इन्द्र वायु के गजैन श्रौर आघातकारी ( स्वय ) भयङ्कर शब्द्‌ वाते, (वन्न) 
श्राघात के साधन विद्यत को ( ततक्त ) शरोर भी तीच्ण कर देता हे उसो 
प्रकार यह राजा (पचते) एवै २ खण्ड २ करके जुढे हुए राष्ट्‌ मे ( शिश्रियाणं ) 
श्राश्रय लिये हए ( अहिं ) प्रजा के घातक को ( अहन्‌ ) धिनाश करे श्नौर 
( तष्टा ) शिरपी लोग ( श्चस्मे ) इस राजा के लिये ( स्वर्यं ) गजेन श्रौर 
श्राघातकारी, सुखकारी शासन को स्थापन करने मे हितकारी ( व्रं) 
शस्त्र, खन्न श्रीरं तोप शादि को ( ततक्त ) गढ़ २ कर तयार करं नौर निस 
पकार ( वाश्राः ) हंभारती हुदै ( घेनवः इव ) गौव राष्ट्‌ मे दूध की धार 
वहाती ह उसी प्रकार (आपः) जलधाराप्‌, नदिय, नेर भी ( स्यन्दमानाः ) 
वहती हुई ८ अन्जः ) वे रोक टेक ( समुदं ) समुद को ( श्रव जग्मुः ) जर्वे, 
जिनसे कपि के काय शरोर सयुदव्याप्रार सुख से हो 


वृएायमासो अन्रणीत सोमं जिकटुकेष्वपिवत्छुतस्य । 
द्रा साय॑कं मघववाद्च वमर्हननेनं प्रथमजामहोनान्‌ ॥ ७ ॥ 
ऋ० १९। २२३ ॥ 
भा०--जेस प्रकार सूयै ( वृषायमाणः ) स्वयं मानों वपैण करने वाल 
मेघ के समान ( सोमे श्रवृणीत ) सोम=जल को ससूरदो से उठा लेता हे श्रं 
( सुतस्य ) वाप्परूप हुए उसको ( न्निक्ुकेषु ) उयोति, गौ, केरण शरोर 
प्राय, जीवन, वायु इन तीनों रूपों मे ( श्रापेवत्‌ ) उसका पान कर लेता हे 
उसी प्रकार राजा भी ( वृषायमाणः ) प्रजाश्रो मे मेघ के समान सुख सपदा- 
रो का वर्षण करनेहारे मेव पजन्य का चत धारण करके ( सोमं) 
राष्ट को ( श्ट ) पालन करे शरीर उसमे से ( सुतस्य ) प्रात हुए कर 
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को ( भिकदुकेषु ) उ्योति-~पना तेज, सेना, पराक्रम, गोः=पश् वृद्धि च्रौर 
श्रायु~ग्रजा के स्वास्थ्य शरोर जीचनोपयोगी रायै सीने मे ( ्रापेवत्‌ ) 
लगादे । श्रौर जिस प्रकार ( मघवा ) मेघवायु ( वचं श्रादत्त ) वियत्‌ 
को सपने भातर धारण करता शरीर ( श्रदहीनां ) स्तो के ( प्रथमजं) 
प्रथम उत्पन्न हए चाप्परूप मेव को ( श्रन्‌ ) श्राघात करता है चप कर 
ठता है उसी प्रकार (सववा) समस्त धना का स्वामी राष्टुपति ( सायक ) 
गात्र का ग्न्त कर देने बाले ( व्रं ) वच्रन्थात्रु के निवारक श्स्त्रको 
( श्रादत्त ) ग्रहण करता है शरीर ( श्रदीनां ) प्रजा के घातक लोगो के 
( ग्रथमजां ) सवसे प्रथम, श्रागे प्रकट होने वाले, उनक सद्य २ पुरुप का 
{ श्रहय्‌ ) विनाश करता हे 


11 इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ तवर पञ्चदक्तानि ऋचश्वकोन्िरत्‌ ] 
[ ६ ] विद्वान्‌ राजा का कर्तव्य | 


सम्पत्कामः रौनक ऋपिः । अग्निदेवैता । अग्निस्तुत्िः ! १-३ मिष्टुभः । 
४ चतुष्यदा आर्थी पंक्तिः ५ विराट्‌ । परस्तारप॑क्तिः । पञ्चे सक्तम्‌ ॥ 
समास्त्वाग्न ऋतवो वधैयन्तु सवत्सरा कषयो यानं सत्या । 
से पदेव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा य भाषि प्रदिशश्चत्तचः ॥१॥ - 


यजु० अ० २७1 १॥ 





[६] १-( च० ) आभादि प्रदिशः पुथिव्याः” इत्नि तै० सं० । (द°) संवत्सर 
क्रषयो यायुसतख्या । सं दम्नेन दीदिहि इति पेप्प० सं० । 
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मा०-हे ( अनने ) प्रमास्मन्‌ ! ( सासः ) मास ( छतवः ) ऋतुर्‌ 
शरीर { संवत्सराः ) संवत्सर या वषे ( पयः ) मन्त्रदष्टा ऋषिगण ओर 
_ छीर प्राण शरोर (यानि) जो ( सव्या ) सल नमय वेदमन्त्रहे वेभो 
( सवा ) ठको ( चधयन्तु ) बते हे तेरो हौ महिमा का उपदेश करते हे 
तू ( देव्यन ) दिव्य ज्ञानमय अल्लोकिरु ( रोचनेन ) सवको प्रकाशेत करन 
हरे सामथ्यं से { ददाह ) प्रकाशेत है शारं सूयं के समान ( विश्राः ) 
समस्त ( चतखः } चरौ द्विशपं च्रोर (प्रदिशः) चारो उपदेशे भी 
( अआभाहि ) प्रकूणशेत करता हे । अथवा दद्राच्‌ के पक्त म हे (रे) षवदरान्‌ 
परे सब मास, ऋतु, वष, छऋषिगण शौर ससय चेद्‌ वाणियां वदर्चे, तू 
लोकोत्तर शान- प्रकाश से प्रकाशित दो चरीं चारों दिशा उपदिशा को 
भो प्रकाशेत कर 1 
- स चेध्यन्ति प्र च॑ वधेयेममुचं तिषठ महत्ते सोभगाय । 
मा तें रिषञ्चपखन्तारों अगर व्रह्मांस्ते य॒शस॑ः सन्तु मव्य ॥ २॥ 
यज्ञु० अ० २७ ।२ 11 
भा०-हे ( श्रमे ) परमात्मन्‌ ! { च ) चीर ( सम्‌ इध्यस्व } हमारे 
हृदय मे उत्तमशैति से प्रकाशित हो, श्रौर ( इमं च ) इस जीव को ( ग्रव- 
धेय ) खूब शक्ति, बल, विन्ञान से बदरा, उन्नत कर शरीर ( महते ) वड़े भारी 
( सौभगाय ) सौभाग्य सर्मृद्धि के लिये, ( उत्तिष्ठ च ) सव्रसे उन्नत 
. हकर विराजमान हो, ( ते ) तेर ( उपसनत्तारः ) समीप पचने हारे, तेरे 
भक्त, योगी, मुस्त जन ( मा रिपच्‌ ) कमी विनाश श्रर क्लेश को प्रा्तनदहा 
हे ( श्रमे ) क्तानप्रकाशक ! ( बह्याणः ) व्ह्य=वेद के जानने हारे विदान्‌ 
( ते ) तेरे ( यशसः ) यशःस्वरूप कीर्तिं से सम्पन्न ( सन्तु ) हो । (मा 


`  १-( भ ) श्रच वोधयेमम्‌ इति काचित्कः पाठभेदः । भतिवोषयेनम्‌' 
इति पष्य” सं° । 
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पन्ये ) गीर दृसरे श्रविद्रान्‌ , विलासी लोग यशको प्राक्तन हो । राजा के पत्त 
भे--हे रमे राजन्‌ त्‌ तेजसे प्रकाशितो, इस राष्टको चदा श्रीर्‌ वदे 
भारी समाम्य श्रीर्‌ ल्मी के लिये सवसे उपर पिराजमान हो, तेर 
समीप जने हारे विदान्‌, सभासद्‌ श्रार सेवक विनष्ट पौड्िति न हे श्रोर 
त्रह्व्धानी, ब्ह्वचार, विद्वान्‌ ल्प यथा प्राप्त करं श्रौर मूख, वेलासी लोग 
पराता न पचि । 


त्वामग्ने च्रणते व्राणा इमे शिवो अग्रे संवरणे मवा नः । 
सपरतरहप्नं अभिमातिजिद्‌ भ॑व स्वे गये जागद्यप्रयुच्छन्‌ ॥ ३॥ 


| 


यज॒ ० अ० २७ २३॥ 


भा०-गा्हैपत्य श्रनि, परमेश्वर, आत्मा शरोर राजा इन चारो का वरीन 
समान रूप से कसते हैँ । हे श्रध, परमात्मन्‌ ! राजन्‌ { (इमे) ये (बाह्मणः) 
च्य के जाता, ब्रह्मचारी, विद्वान्‌ बाद्यणगखण्‌ ( त्वा ) तुस्को सचसे भ्रष्ट करके 
(वृणते) श्रपना स्वामी रा्युपति रूप से वरण करते हें । हे श्रन्ने ! सवके 
श्रागे चलने हारे ! सके नेता जानचन्‌ ! (नः) हमारे (सचरणे) रक्ताकाय मे 
तृ (शिवः) कल्याणकारी (भव, हो । शरोर हे (ग्रमे) ग्रभि के समान तेजस्विन्‌! तू 
( सपरनहा } शघरुश्रो शरीर भीतरी शञ्च कामक्रोध प्रादि का विनाशक शरीर 
( श्रभिप्रातिजिद्‌ ) ग्रभिमानी, उद्धत, ्षठुकार से प्रजा को खाजाने चाले 
दुष्ट उदर्ड पुरो को विजय करने हारा ( भव } हो । शरीर ( स्वे ) पने 
( ग्य ) प्राण, घन, गृह शरीर रण््ट्‌ मे ( ऋप्रयुच्छुनू ) विना प्रमाद कियिही 
( जाहि ) जाग, सदा सावधान रह । 








३-८ द्वि° ) “दिवोग्ने प्रमृणो नेद्रि्ि' ( च० ) ' स्वक्ष दीदिदयमयुच्छन्‌ * 
तनि प्य० प° । (सपत्नहा नो अभिमातिजिच्यः इति मै० सं । 
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चेण^ने स्वेन सं र॑मस्व भितरेणाग्ने भित्र य॑तस्व । 
खजाताना मध्यभेष्ठा सक्ञमग्न एदव्ये{ दादिदटीह ॥ ८ ॥ 
यज॒° अ० २७।५॥ 
भा०-हे (श्चभ्ने) राजनू ! श्राप ( स्वेन ) श्रपने ( द्रेण ) क्तात्रवल 
से, क्त्रिय-सैम्य-वल सरे ( स रभस्व ) श्रच्छी प्रकार पजय श्रारम्भ कर 
च्रौर हे ( ग्रसने) राजन्‌ ! ( भेत्रेण ) मित्र रे साथ भिलक्र ( निच्रधाः) 
मिन्रश्ियो श्रथीत्‌ भित्रभूत राजानो को एोपण शौर धारण करता 
हु्या ( यतस्व ) युद्ध विजय करन का यजन कर । शरौर ( सजातानां ) 
समान वल्ल के ( र।सास्‌ ) राजार््रो के वीच मेँ ( मध्यमेष्टाः ) मध्यम वृत्तिसे 
रहता हुत्रा ( विहव्यः ) विशेष युद्ध करने में अन्न, वलसम्पन्न होकर ‹ इह } 
इस संसार म ( दीदिहे ) यशस्वी हो, विराजमान रह । 
अरति निदधे अलि सधो.ऽत्यचित्तीरति द्विषः । 
विभ्वा द्य/गने दुरिता तर्‌ त्वमथास्मभ्यं खदवीरं र्थि द: ॥ ५॥ 
भा०-दे (अन्ने) राजन्‌ ! ( स्वसू ) तू ( निहः ) समस्त प्रजालाशक, 
शत के प्रतिभयो को ( श्रतितर ) विजय कर श्रोरं ( खधः१ ) र्ट्‌ का 





४-( प्र० ) क्षत्रेणाग्ने स्वायुः, ( द्वि “मित्रधेये यतस्व' ( त° ) मध्य 
मस्था एथि' इत्ति थन्‌ ० । 'मित्रेयं वचस्व' इति पष्प सं० । 

५-अतिनिढो अतिलिधो' इति व्दिटनिकामितः पाठः । “ अतिन्तिधो ° इति 
द° पाण्डुरगस्य कतिचिदादरैपु लभ्यते ! ,° अतिनुद्येऽतिनिनदतीरत्यराती 
रतिद्धिषः विश्वादयग्ने दुरिताचर्‌ इति पेप्प० सं० 1 ( द्वि° ) अतिकथो 
ऽत्यचित्तिमत्यरातिमग्ने । दिश्वाहण्ने दस्तिसहस्वाथा स्मभ्य + सदवीरां ५ 
रये टाः । इति यज॒ ०1 


१. लेषतिः ऊुत्सितकर्मा इति उन्वरः । ` 
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श्न शौर चल शोपण करने शरीरं ुस्सित ध्राचरण करने हरे लोगो को 
भी ( ्रतितर ) वश कर श्रौर ( ध्रचित्तीः) श्रपने देश श्रीर्‌ राजा फे भ्रति 
हिताचित्त न रखने हारे द्योदी पुरुपा को भी ( अतितर ) वश कर । ( दपः 
रति) प्रेम न करने वाले, हेष करने वाले लेग को भी चश कर । हे श्रे ! 
राजन्‌ त्‌.( विश्वा ) समस्त ( दुरिता ) दुष्ट ्राचरणकारियौ को ( श्रतितर ) 
चश कर । ( श्रथ ) शरोर ( च्रस्मभ्यं) दम ( स्वरं ) वरपुत्रो सदित प्रौर 
वीरपुर सहित ८ रथं ) धन लक्मीको( दाः) दे, प्राक्च कद । 


-----*0 ~€ .7¬+---~ 
[ ७] सहनशलता का उपदेश | 


अर्वा छपिः । वनस्पतिर्वा, दूर्वस्तद्तिः । १ भुरिक । २, २ अनुष्टभौ । 
४ विराड़परिप्यद्‌ दृहती । चतुंच शक्तम्‌ ॥ 


श्यघद्धिष्ठा देवजाता वीरुद्‌ पथ्यो धनी । 
आणे सल॑मिव प्रायैद्धीत्सर्वान्‌ मनच्छपर्था श्चि ॥ १॥ 


भा०-( त्रघष्िष्टा) प्रापसे प्रेमन करने हारी, एापीकलतोगों का 
विशेध करन वाली ( देवजाता ) विद्वान से उतपन्न होने वाली ( शपथ- 
योपनी } निन्दगजनक वचनां का सूल नाश करने वाली ( वीर्त्‌ ) विरुद्ध 
भावना या विपरीत भावना ( मलम्‌ ) मल को जिस प्रकार ( श्रापः इव ) 
जलधाराए दूर कर देती दँ उस प्रकार ( मत्‌ ) युभसे ( सर्वानू शपथान्‌ ) 
सव प्रकार के निन्दावचनं को ( अधि, प्राशेरीत्‌ ) सर्वथा नष्ट करदे । 





[ ७ ] १-(अथ न्यु वजात वीडु इपथनम्मनी । आपो मलमिव प्राणिन्‌ अस्मत्‌ 
खरपधानि › शति पैप्प० सं० । 


सू० २८) २] दतीये काएडम्‌ १२७ 
मानसिक विरुद माचना, प्रतीप-भावना या विपरीत भावना यौगशाद 
के णब्दं सं विपक्त भावना से अपने भीतर चटी गाली देने की दुरी आदत 
को दूर करना चाहिये । 
यश्च सपत्नः शपथे जाम्याः शपथश्च यः । 
द्या यन्मन्यतः शयात्‌ ख्व तन्नो अधस्पदम्‌ ॥ २॥ 
भा०-(यः) जो (च) भी ( सपत्नः) ष करने हारे पुस्पो छ 
हमारे प्रति ( शपथः ) निन्दाजनक वचन है शरीर ( जाम्याः ) सतियो, 
भगिभियेो शरोर समाजवन्धुग्र के (यःच) भी जो ( शपथः) निन्दावचन 
गालीं ग्रादि ह ( मन्युतः) क्रोध के कारण ( बह्मा } देद्‌ का जानने हाय 
विद्वान्‌ भी ( यत्त.) जे कच हरमे ( शपात्‌ ) चुरा भला कहता है ( तत्‌ } 
चह { सर्वै ) सव कुटु ( नः ) हमारे ( अधः पद्‌) चरण के नीचे रहे, 
हमारे योप्यन हो, हम पर उसका प्रभाव न रहै, हम उसकी उप्ता कर, 
उसक्रो सहन करं । 
घ्य मूलमर्वततं पथिभ्या चध्युत्ततम्‌। 
तेनं खखच्छ एड परि णः पारि रिभ्वतः ॥ २॥ 
भा०--( दिवः) जिस प्रकार सूर्यं का ( मूलम्‌ ) किप्णसमूह जक के 
समान नीचे च्राकर ( एथिन्या श्प उत्‌ ततम्‌ ) प्रथिवी के ऊपर रौर अन्त- 
स्ति भं कैलकर प्रकाधित करता है उसी प्रकार ( दिवः ) क्षानमय ध्रकाश 
का ( मूलम्‌ ) श्रदिस्रेत मूलसंहिता मय वेदद्वान ( दिवः) उस प्रकाशमय 
#=-य॒रमाव्मा से ( अवततं }) प्रा ह्या है रौर ( एथिव्या धि) एथिवी के 
उपर ( उत्‌ ततम्‌ ) उल्छृष्टरूप मे सत्र कैला है। हे परमात्मन्‌ ! ( तेन } उस 
{ सदखक्ाण्डन ) सहा शामा उपादा च्रार वेक्ान-शाखा्मा सं सपनन 
हश्वरीय नान से ( नः) इमे ( विश्वतः ) सव प्रकार से ( फर पाहि ) पूरं 
रूप से पालन कर 1 . 


~ 





१२८ द्मधर्चववेदभप्ये [ सु० ७।५ 


~~~ + 








~~~ ~~ 











~~~ ~~~ 


व्रह्म श्र चद्नानषा वरन दर्भरूपसे श्रयर्ध० १६। ३२। 
.१-१०) मे देखो । 

परि मां परि मे परजां परि णः पाहि यद्धनम्‌ । 

द्मरतिना मा तारीन्मा न॑स्तारिपुरभिमातयः ॥ ४॥ 


भा०--दे परमात्मन्‌ ! ( मा ) मेरी ( परिपादि ) सच प्रकार से रद्वा 
रो, ( नः } हमारी ( परजां } प्रजा को ( परिपाहि ) परिपालन करो श्र 
(यत्‌) जो (नः) हमारा ( धनं) धन है उसे भी ( परि पाहि) परि 
पालन कर । ( नः } हम पर ( रतिः ) श्रदानी, कज शच्ुजन (मा ता- 
रीत्‌) वश न करे । चोर ( शभिमानयः ) श्रभिमानी पुरूष, गवी लोग भी 
(नः) इम प्र (मातारिषुः) चश न करं ¦ 


श्तास्मेत शपे यः सुहा तेन॑ नः खह । 
चमेन््स्य दुहौ पृष्ठीरायं शणोमघि ॥ ५॥ 


म०--( शपथः ) निन्दाजनक गाली श्रादिं वचन ( शक्तारं ) निन्दा 
क्ररने वाले पुरुप के पाल दी (एतु ) चला जावे । (यः) शरीर जो (सुहा) 
हमारे प्रति उत्तम हृदय वाला, मित्रभाव से रहता हे ( तेन सह ) उसके लाय 
(नः) हमारा म मेत्रीभाव हं । चरर हम ( चद्धमन्त्रस्य ) श्रंखो के इशारे 
से गुश्च २ सलाह करने वाले (दुदर्दः) दुष्ट दय चलि पुरुप के तो (पृष्टीः) 
सव स्पशकारी, म्मवेधंक, करतूत को ( शखीमति ) विनाश करं । या (पष्टः). 
पसलिरयो को भी ( शृणीमसि ) पिनाश करं । 


>€“ 








४--(त्‌०) (अरातिणो मा इति काचित्कः पाठः । । 
५-(द्वि०) सुदहात्तेनः सह" (च०) पृष्टीः इति काचित्कः णः । 
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[ ८] मव-रोगनाश शरोर श्ालन्ञान | 


सृर्गिरा ऋषिः । य्तमनाशनो वनस्पतिर्देवता । मन्बोक्तदेवतास्तुतिः ! 
१, २, ५ अनुष्ट्मौ, ३ पथ्यापंक्तिः, ४ विराट । पच्य सुक्तम्‌ ।। 
उदगातां मग॑वती भिचुतौ नाम तार॑के । 
वि सैियस्यं सुञचतामश्वये पाशंसुच्तमम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०-( भगवती ) लच्मीसम्पन्न, उत्तम शोभा से. युक्क ( विन्तो ) 
विचति-=रोगनाशक ( नाम ) नामवाले ( तारके } मूला नाम. नक्र 
( उद्‌ गाता ) जव उद्य के प्राक्च होते हँ तव ( रेत्रियख ) एय, कुष्ट 
आहि दूपित चंश्षागत रोग के (अधमे) नीच धणित वा शरीर के अधोभाग 
मे उत्पन्न हेन वाल्ञ श्रौर ( उत्तमे ) उत्तम श्रथौत्‌ उष्वभाग मे उछन्न होने 
चान्ते ( पाशम्‌ ) पीड़ाजनक कष्ट जाल को ( विुखतास्‌ ) छदां । यथात्‌ 
उन तारका््ो,के उदयकाल मेँ वंशक्रमागत रोगों की चिकित्सा की जाय । 

श्रध्यास्मपक् मे--क्रिसम्पन्न ( विचती ) विविध रोगो के चिनाश्तकं 
{ तारके ) गतिकारक प्राण श्रीर्‌ अपान {.उद्‌ अरगातां ) ऊभ्वेगति करते 
द तव ( केप्रियस्य ) चेत्र=देह मे रहने हारे ्रात्मा के ( अधं ) मनुष्य 
येनि की अपेक्ता मीच ( पाशं ) कर्मनाल तिर्यक्‌ दि योनिम लेजाने 
चाले पाप, कम्म -वन्धन शौर ( उत्तमं पाशं ) पुण्यकर्म के फलरूप देव- 
लोकादि शभकमै बन्धन सवको ( विमंचतां ) तोद उनले । । 

्रथवा देवयान शरीर ॒पित्तयान नामक दुःखनाशक ‹ तारक विचत्‌ ", 
दो रति, सरणि यादो पन्था, वे देने मागे अधम तिर्यग्‌ योनि श्री 
उत्तम देवयोनि के पाश से सुक्र करा । अथवा अविद्या ग्रौर विद्याद 
तारका हँ जिनसे त्मा श्रधभ, कमैजाल शप्यु शौर उत्तम प्राश लोकेषरणं 
से भी सुक्र होजाता है अविद्यया रद्य तीत्वी चिच्रयामतमश्ुते ! दशोः 
नेषद्‌ । इति दिक्‌।' -“ ` ५ 


ई 
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श्रये राच्यच्छत्वपाच्छन्त्वभिकृत्वरीः । 

दठत्‌ त्तेधियना्न्यपं त्तित्रियसुच्चृतु ॥ २१ 

आ०--( दर्यं ) यह (रा ) श्न्धकारमय रात्रि, प्रान दशा ( अरप 
उच्छतु ) दूर हट जाय । ( श्रभिङ्त्वरीः ) चारो शोर मकाश करने हारी 
उपाय, या श्राव्मा का साक्तात्‌ कराने वाली सात्विक दशाएु ! च्रप उच्चन्तु } 
श्रागे श्राय पदौ को हय देवे । ( चरेनियनाश्रनी ) देह मे निकास करने वालो, 
श्रारमा के देदवन्धन का नाश करने वाली ( चरत्‌ ) खव पिरूढ, वाधा 
की विनाशिका, शद्ध चितिशक्ति या ब्रह्यचिन्यास्वरूप ब्रह्मवल्ली ( चेत्रियप्र } 
चेत्र, देह म वधे श्राव्मा को ( रप उच्छतु) देहवन्धन से सुश्च करदं । 
श्रोपतिपक्त म-- चशागत रेत्रिय कुष्ट, श्रपस्मार प्रादि रोगे कौ जिस प्रकार 
ङुष्टनाशनी लता विनाश कष्ती है उसी प्रकार बद्यविया देह बन्धन कोः 
-नाश करे । 


[1 श 
वश्राप्ौनकाएडस्य यवस्य ते पल्नाल्या तिलस्य तिलप्रिञ्चया। 
ॐआरुत्‌० ॥ २॥ 
४५३ [^ (= ५54 न 
भा०--( वश्चोः ) पीले ( यवस्य ) जा के ( श्रजुनकारडख ) ्चेतकारड 
या उर्डी को जिस प्रकार { पलारया ) उपर के च्रावरणकारी तुप से श्रलग 
करलतिया जाता दै श्रोरं जेस प्रकार ( तिलस्य ) तिल को ( तिंलपिन्ज्या ) 
तिलो की फली से सक्त करदिया जाता हे उसी प्रर . चेभ्ियनाशनी चरत्‌ ) 
देह बन्धन का नाश करने वाली, यह उपनिषद्‌ रूप हावह्वी या चितिशक्ि 


५०. 


( चेतिये) देहे र्ध श्राप्मा के बन्धन से ( ध्रप उच्छतु ) सुक्र करे । 


[^ क ०) 


यथा उपनिषद्‌ म--'प्रवृहेन्‌ युन्जादिवर्पाक धैयण !' जिस प्रकार मृज 
से सक को श्रलग कर ल्लिया जाता दहे उसी प्रकार श्रात्मा चो योगी श्रलमः 
दरे । काटक वज्ञी म जिसप्रकार ‹ प्रचृत्यमेतमणएमाप्य ।* इत्यपि ! 


२-(दवि० त°) शुैनिषस्य सुन्वता संगन््या हदयस्य चः इति पेष्य० सं० 1 
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नम॑स्ते लाङ्गलेभ्यो नमं ईपायगेरभ्यः । ` 
ारुत्‌० ॥ ४ ॥ 
भा०--हे योगिन्‌ ( ते ) तेरे ( जला्गलेम्यः ) जिस प्रकार उत्तम लता 
फ वीज वपन करने के लिये चेन्न को सुधारने के लिये दल ्रावश्यक है उसी 
भकार चित्तभूमि को गोडने के लिये श्नौर उसमे विन्तान रप बह्यक्तानमय वीज 
चपन करने के लिये अपेक्तित जो योग के आट ञ्रग यम, नियम, आसन, भरत्या- 
हार, ध्यान, धारणा, समाधि रूप लाङ़ल श्रथौत्‌ हल हैँ उनको ( नमः ) इम्‌ 
प्राद्र की दृष्टि से देखते शरोर उनकी साधना करते दँ यर (-ईपायुगेभ्यः ) 
दल को सचे के लिये जिस प्रकार उसमे श्ट॑पा' नामक दरुड भोर वेलं 
को जोड़ने के लिये जुरा लगा होता है उसी प्रकार यहां दो प्राण, 
श्रातमा श्रौर बुद्धि या आत्मा ओर परमात्मा ठोनौ को जोडने क लिये इषा 
- मानस भेरणाखूप चितिशक्ि द्वारा योग करने हारे योगी जनौ कोभी 
( नमः ) नमस्कार है । उनकी रिक्ता से ( हेत्रियनाशनीं वीरुत्‌ ) देह. 
-नन्धन रो काट डालने वाली ब्रह्मानन्द वल्ली (-रेत्रियम्‌ रप उच्छतु ) ्रात्मा 
को वन्धन से शुक्र करे! 
न्मः सनिशखसखाक्तञ्छो नम॑ः सदेष्यंभ्यः । नमः कतत्र॑स्य पत॑ये । 
कीरत्तेचनियनाशन्यपं ्षञियसच्छतु ॥ ५॥ 
भा०-(सनिखसाकतभ्यः) जिनके अ्रक्त्अधीत्‌ इरंवि्यो के वेगं शान्त हो 
गये है पसे जितेन्दिय, योगाभ्मासी, परम नद्यक्तानियो को (नमः) नमस्कार 
= हे 1 ( सेदेश्येभ्यः ) जिनके देहरूप देश, भोगायतन जीण होगयेर्हेयाजेो 
ध्रात्मन्तान का उत्तम रूप से उपदेश कत्ते दै उनको भी ( नमः ) नमस्कार 
है शनो ( केत्रसख ) विनाशणील श्रवा श्रास्मा के निवासयेोप्य इस देह 
प्रीर इस ब्रह्माण्ड के ` स्वामी आत्मा शरीर परमात्मा को भी ( नमः). 
साकतात्‌ आदरपूैक नमस्कार है ! ( वतत केत्रियनाशनी ) यद वद्यानन्दु- 
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दी देहवन्धन को नाश करती है चह्‌ ( तेधियम्‌ श्रप उच्छ ) फीवात्मा को 
वन्धन से सङ्ग करे । 


~ न~~ 
[<€ 1 श्रातन्ञान का उपदेश । 


भृगखदिगस पिः । वनस्पतियश््मनाद्ाना देवता 1 मन्मोक्तवतासयुति 
१ विराट्‌ प्र्तारपेक्तिः 1२ ~“ अनुष्टुभः { पञ्चच सक्तम्‌ । 


दशणृत्त स्॒चेम रचसे घ्राद्या अक्ति यैन जग्राह पर्वसु 1 

अथो एमे वस्पत ऊीवाना लोकमरुचय ॥ १॥ 

भा०--हे ( दश्षदक्त) दश प्राणो के बन्धनो के कारन हरे परमाप्मन्‌ ! 
( इमं ) इस जीच को ( रच्तसः ) विनाशकारी अ्क्तान के ( य्या; ) रहण 
करने वाली, पकड़न वाली, फादी, भोगतप्णा ते ( युन्च } सुक्र कर । 
(या) जो फादी, वांधने वाल्ली रस्यी (एन) इस जीव को (पसु) पोरू २ 
पर (जग्राह) जके वेदी हे । है वनस्पते ! समस्त वनो चास्मा के पते 
स्वामिन्‌ परमेश्वर ! ( एने ) इस ( जीवानां ) समस्त जीवो के ( लोकं ) 
ल्लेक को ( उद्य ) चाप उयाघ्रो चोर इस देह के दुःखवम्धन या जन्म 
सर के पाश से शुक्त कसे । । 

“* ऊषध्वेमूलोऽवाकशाख एपेोश्त्थः; सनात्तनः । ” अथवा वृ्त इघसत- 
व्धो दिवि तिषटव्येकः तेनेदं पूणं पूर्पेण सर्वम्‌" । ¢ चनसिद्युपासीतः' इध्यादि 
उपनिपद्‌ शरीर वेदवाक्यो मे इश्वर को वृत्त शरीर जीवको वन शब्द्‌ से 
का दै । रसो आ्दीन=तमः प्राश । दशनच =वृक्ते चश्चनात्‌ [ नि₹० | । 
से काटन 'वत्त' कदाता है दर्शो प्राण-वन्धनों को काटने से द्धर्‌ (दश वत्त" 
कहाता है । 





[९] १-(०) दद्मो सं [सुं ] जेमा मर्हिस्तो याष्यश्च' दति पैप्प० सं० 1 
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परभा ुदगाद्रय जवाना जालमप्यगांत्‌ । 
द्यू दु पुत्रौ पिता वृणा च भगवत्तमः ॥ २॥ 
भा०--हे परमात्मच्‌ ! ( श्रय ) यह ( जीवानां ) जीवौ का ( मातं ) 
समूह ( रागात्‌.) तेरी शरण में याता है श्नौर (उद्‌ गात्‌) इस दुःख वंधन 
से ऊपर उठता हे चरर ( अपि श्रमात्‌ ) चप्यय या मोक्त को प्ा्च हो जाता है । 
शरीरं भगवन्‌ ! रप सच ( पुत्राणां ) पु्रस्वरूप जीवे के परिता ( श्रभूत्‌ ) 
ह श्रीर ( चणा च ) मसु्यो मे ( भगवत्तमः ) सव से र्ट, एेयै सम्प्त 
भगवान्‌ हो । 
अधीङारध्यगाद्रयसधि जीवपुर अगन्‌ । 
शत हास्य भिषजः खहखय्त रॐरुधः ॥ ३] 
भ।(०--८ अयम्‌ } यह जीव { श्रधौतीः) नाना गक्षर्यो, योनयो 
शरोर अवस्थाग्रो को ( यधि श्रगात्‌ ) प्रास्च होता हे श्रौर ( जीवपुर ) नाना 
ाणधारी धुर" देह को मौ ( श्रधि श्रगन्‌ ) प्राप्त होता हे । ( स्य ) इस 
जीव के ( भिपजः ) भव -बन्धन की चिकित्सा करन हारे भी (-शतं ) 
सेकड़ा गुर है शरोर ( वीरुधः } मिस प्रकार दुखी पुरुष के रोग के दूर करने 
क लिये सेक वनलता ह उसी प्रकार जन्म खल्यु के रोग को नाश करन 
के लिये बद्योपदेश करने हारी वाक्ञियां ( उत ) भी ( सहम्‌ ) सेक है 1 
देवास्तं छीतिस॑षिदन च्या उत रुधः । 
खीति ते विश्वे विदन्‌ सूम्यामाच ॥४॥ 


1 





२-( तु° ) अभूता पुत्राण” इत्ति पप्प० सं । 

२-(पभ्र०) 'अधीततमध्यगा' (द्वि) (अधिजीवपुरागातः, ' रातं तेऽस्य वीर 
सदस्मुत मेषजः' इति पेप्य० सं० । दातं द्यस्य सेषजः" इति ह्धिरनिकामितः 

पाठः ! ४-(अ०) (वातं ते देवा विदम्‌" ( त° च० ) * चात तेभ्यो ठ॒ 
मामविदम्‌ भूम्यामधि 1 इति वैप्प० सं० । चितिमिति काचित्कः पाठः 1 
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भा०--दे (जीव) शरीरधारिनच्‌ ! ( ते ) तेरी ( चीतिं >) शरीर परमाः 
गणशो के संग्रह शरोर उपचय हेन को विधि को ( देवाः ) विद्वान्‌ (ब्रह्माणः) 
ब्रह्यक्तानी, वेदवित्‌ ( वीरुधः ) श्रौर बद्यस्तानी लियं या पु्रोरपादक माताधु ~- 
या ब्रह्मवक्चियां ही ( श्रविदन्‌ ) जानती ह । ( ते वीति ; तेरी देह म वद्धि 
को प्राक्त होने की विधि ( भूम्याम्‌ प्रथि) इस प्रथिवी परं ( चिश्चे देवाः } 
समस्त दिन्यगुण धारण करने हारे पदाथ श्रौर प्राण श्रोरं पन्चभूत शादि 
( विदन्‌ ) जानते शौर प्राक्त करते या करति ह । 


यश्चकार स निष्क॑रत्‌ स पव खुभिपक्तमः। 
स पव तुर्य भजानि कृणवद्‌ भिपजा शुचिः ॥ ५॥ 


भा०-(यः) जो परमात्मा इस देह को बनाता हे (सः) ची 
{ निष्करत्‌ ) पूणं रूप से ही इसका निमौण करता हे । उसमे किसी वात 
छी युटि नहीं रहने देता कयोरि ( सः, एव ) चह ही ( सुभिपक्रसः ) सव 
प्रकार फे मानस श्रौर शरीरपोडाश्रा का सवसे प्रष्ठ चिकित्सक है । हे जीव 
घन्धनग्रस्त ! श्राधि-व्याधि-पीडिति जीव ! ( सः एच ) वह ही { तुभ्यं ) तेरे 
लिये ( भेषजानि ). नाना प्रकार के रागो को दर करने के साधन (करत्‌) 
उत्पन्न करता हे श्रर इसी प्रकार पू ( भिषजा ) उस उत्तम चिकित्सक के 
दारा स्वयं भी ( शविः ) शद्ध मन शरोर कार्य वाला होकर सुख प्राप्त कर । 
श्रथवा तू ही ( भिषजा ) उस चिकित्सक के संग से ( शुचिः )`श्रावरणएमल 
से रहित ्टोकर सुक्र टो जा । 


9०५ ~ 








५-(भ०) “सनिष्करत्‌" (त च०) स एव तुभ्यं भेषजे चकार भिषजाति च 
ति पेप्प० सं० । "भिषजां शुचिः” इति हियनिकामितः पाठः । 
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[१०] आसेग्य श्रीर्‌ सेग प्रिनाश । 
मुग्वेगिरा ऋषिः 1 निकति्यवार्थिन्यादयो नानदेवताः { १ बरह्मणा सह यावाएथिवी' 
` सुतिः 1 २ अद्धिः सह अश्चिस्वुतिः । ओषधीभिः सद सोमस्तुतनिश्च 1 ३ वातस्तति- 
शतर्वस्तिश्च । ४८, ६ वातपन्नी सु्थयक्मनिन्तिपरमतिस्तुतिः { १ जिष्ड्प्‌ 
२ सघ्तपाद्‌ अष्टिः { ३, ५, ७, ८ सप्पा धृतयः । सप्तपाद्‌ अत्यष्टिः ! ८ अगोत्तरौ 
दधौ ओौष्गिदो पादौ । अचं सूक्तम्‌ ॥ 

जेत्रियात्‌ त्वा निकरत्या जामिशचं सादु दो सुगि वरुणस्य पाशात्‌ 
श्नागसं बरह्मणा त्वा रणोमि शिवे ते यावा्थिवी उमे स्ताम्‌ ॥१॥ 

भार्म ( घवा) तुको ( तेत्रियात्‌ ) हेत्र=शरीर मे उत्पन्न होने 
वाल श्रथवा चेत्र =माता पिता के देह से प्राप्त होने वाले क्य आदि रोग से, 
शरोर ( नित्यः ) ऋति सम्यक्‌ उपचार, लालन पालन श्रौर उत्तम शिक्ता फे 
प्रभाव से होने वलि कष्ट श्नीर ( जाभिशंसाद्‌ ) मगिनी ग्रौर लियो या बन्धु 
के घाक्‌-प्रहारो से श्रौर ( दुहः ) ददे, अनिष्ट चिन्ता से श्रौर ( रूणस्य 
पाशात्‌ ) सबसे श्रेष्ठ परमात्मा के कमे-कमेफल रूप चन्धन से (सुन्चमि) . 
पमे सुक्र करता हं रौर ( बरह्मणा ) वेदन्तान द्वारा (त्वा) तम्प 
( श्रनागसं ) श्रागः=पापो से रदित णद्ध पवित्र ( णेमि ) करता हू । 
( ते ) तुर ( यादाप्रथिवो ) सूयं ओर एथिवी, पिता श्र माता, परण श्पान 
( उभे ) दोन ( शिवे ) कल्याण, सुखंकारक ( स्ताम्‌ ) ह 1 । 

श तें श्रश्चिः खहाद्धिर॑स्तु शं सोम॑ः सदोषधीमिः । 

पवां त्वां क्ेक्चियाननिर्व्या जामिषलाद्‌ दुहो०।० ॥ २ ॥ 
[१०] १-(@अ०) शेत्रिये त्वा" (वु) “अनागसं बरह्मणे त्वा करोमि" (च०) “उभे इमे" 

इतति दि० यू० ० 1 चावापुथिवीद भूतम्‌” इति पेप्प० सं । 
२ -शं ते अग्नि; सहादिभरस्तु द चावाएथिवी सहौषधीमिः । इति दि० गृ° स०। 
द ते अभ्रिः सह भीमिरस्तु शं गावः सद्यौपधीमिः, शति वै्प० सं० 1 
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मा०--दे व्यधिषीडित { (ते) तभे (रभिः) यद्‌ भि ( प्रमिः ) 
जलौ के (सह) साथ (ओ ग्रस्त, कल्प्राण प्रीर सुखकारक रशो । 
( सोमः ) सोमलता, सथ शौर चन्द ( ग्रोपधीमिः सह ) ध्न्य प्रोपधियो _ 
सित ( श ) कस्याणकार स । ( एवा ) इस प्रकार ( ग्रहे ) से (स्वा) 
तुको -( सेघ्रियात्‌, निकस्या जामिशंसात्‌ दुहः० ) रीर के भीतरी 
उत्पन्न होने हरे सात पिता सम्बन्धी, लालन पालन सम्बन्धी, तथा पत्र 
मन्त्रो प्न्य दुःख से सुक्र करता हं ( श्रनागसे सवः ब्रह्मणा छृणोभि° ) 
तुमको वेदक्ञान से एापरदित करता हं श्रौर यै शरोर थियी दोनो तुक 
कुरथाणकारो हो । 

शे वरे वतोः छन्तरि्ञ वये ध्राच्छन्ते भवन्तु प्रदिशश्चतस्रः । 

एवाहे०० ॥ २॥ 

आ०--रे व्याधिपीड़ित पुरुप ! ( ते ) तु ( अन्तरिक्ते ) चरन्तरिक्त ` 
म वहने वाला ( वातः ) वायु ( शे ) कल्याण शौर सुखकारी हो शरीर 
(चयः) तेरी श्रादु को ( धात्‌) पुट करे, वद्रावे शरीर { चतः ) चारौ 
 ( प्रदिशः ) दिशाषुं ( ते) ततरे लिये ( श ) क्या शौर सुख को देनेहारी 
( भवन्तु ) देवें । "एवाहं ० इस्यादि पूर्वत्‌ समान हे ! 

दय यग देर्वरः प्रदिश्च्यतस््ेः बातपत्सःर पमि सये! छि \ 

एवा०० ॥ ८॥ | 

भ०~--दे व्याधिषीडित † तेरे चारौ श्रोरं (याः) जो ( इमाः) ये 
( देवीः ) प्रकाश वाली रौर ( वातपरनीः ) वहने वाले वायु के संचार को ~“ 





३-(प्र०) 'शमन्तरिकषे सह वात्तित ते' इति दि० ग्‌° स० । ' सह॒ वात- 
मस्त ते वयो, इति पेप्प० सं ° । (दवि) शन्ते प्रदिरश्चतघ्लो भवन्तु" 
इति दि० ग० सू० , पेप्प० सं० 1 

८- (०) द्देवीश्चत्चः प्रदिः" इति पेप्प० सं० 1. 
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पालन करने वाली, उत्तम शद्ध वायुं से युक्र ( चतखः } चार ८ ्रदिश्तः } 
दिशां है ( सूयैः ) सूये, सूय का प्रकाश ( श्रभि ) उलके ऊपर ( विच्छ ) 
विशेष रूपसे पड़े ओर उनको प्रकाशित करे । { 'एदाह °` ) इत्यष्दि पूयैवत 
समन ह । 

तासु त्वान्तञैरस्या द॑धामि घ यदं पतु नियतिः पचेः । 

एवा०० ॥ ५॥ । 

भ०--हे व्याधिपीदित ! ( त्वा) तुमको में दै ( जरसि ) वृद्धाः 
वस्था तक भी (तासु) पूर्वोक्त प्रकार सरे बतल्ाय गुण वाली दिश्ता्रो सें 
्रथीत्‌ जिनमें उत्तम वायु श्रौर उत्तम सूय प्रकाश च्रच्छौ प्रकार से हा उलन 
दी ( श्रादधामि ) रहने का श्रदेश करता श्रार तुमे रखता हं ( यच्म ) 
यक्तमा, राजयच्मा जो सूच्छ जीवकीट या रोगजन्तुश्रो से उसन्न होने बाली 
व्याधि है बह (प्र एतु ) स्वैथा दूर होजाय शरीर ( निरतिः ) शरीर की सव 
वलेश्दशा भी ( परावः ) दूर होजाय । ‹ एवाहं” › इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


अञ्ुङ्था यमाद्‌ दुरितादवयाद्‌ दुहः पाशाद्‌ ग्राह्याश्चोदम॒कथाः। 
एवा०।० ॥ दै ॥ 

भा०--हे व्याधिषीडित ! तू (यच्मात्‌) राजयच्मा रोग से इस प्रकार 
( च्र्युक्थाः ) सुक्र होगया है श्रौर उसी प्रकार ( अव्याद्‌ ) निन्दनीय 
{ इरिताद्‌ ) दुराचार अथौत्‌ दु्परवृत्तियो शरीर उनसे उन्न दुःख व्याधि 
से श्रार ( दुहः ) मानस-स्रनिष्ट-जनक व्चिन्ताञ्रो से शरोर ( पाशाद ) शरीर 
को फंसने चालते या जकडने वाले च्रपस्मार अदि रोग से ओर ( ग्राह्याः } 
ग्रहण कर लेने वाली या शरीर मे शिथिलता उतपन्न करने वाली पीड़ा से 








५-*तास्वेवं जरस आदधामि इति पैप्य० सं° । 
६-(्र०) अमोचि वष््माद्‌' इति पेप्प० सं० { - 
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( च }` भी (उद्‌ श्ुकथाः ) सर्वेथा उन्मुकक होगया हे । ( एवा० ) इत्यादि 
पूयैवत्‌ समान है । 

हा श्रसंतिमाविंदः स्टोनमप्यमू षदे सुकृतस्य लेक । 

एवा०!० 11 ७ ॥ 

भ०-्नोर हे व्याधिषीडित जन ! इस पूमै उपचारसे तू श्रपने 
( श्ररातिम्‌ ) जीवन श्रानन्द्‌ के विनाशक शत्रु रोग को ८ श्रहाः ) विनाश 
कर्‌ शरीर ( स्योनं ) शरीर के सुख को भी ( श्रविदः ) प्रप्त कर । श्रव 
त्‌. पुनः कभो कुमाय श्रौर ऊपथ्यमे न गिर कर सदा ( सुङृतस्य) 
उत्तम सदाचार श्रीर धार्मिक पुण्यकाययं के ( भद्रे ) कल्याणकारी सुखजनक 
( लोकै ) शालप्रदर्थित्त मार मे ( श्रभूः ) रहा कर, नरींतो पुनः क्च 
मे फस जायगा ( एवाहे० ) इप्यादि पू्ैवत्‌ समान हे । 
सूर्यग्रतं तमसो भ्राह्मा अधि ठेवा सुञ्न्तों अरद्जधिरेणसः । 
एवाहं त्वां सैत्रियालनक्रत्या जामिश्साद्‌ दुह्य सुवामि वरुणस्य 
पाशात्‌ । नागसं ब्रह्मणा त्वा ङशोमि शिवे ते यावापरथिवी 
उभे स्ताम्‌ ॥प८॥ 

भा०-( तमसः ) श्रन्धकार से उत्पन्न होने श्रोर ( मह्याः ) शरीर 
को श्रा चिपटने वाली रोगषीड़ा से (देवाः) विद्वान्‌ जोग स्वर्यं (निरेणएसः) 
निष्पाप धमोत्मा होकर रन्यो को ( अुन्चन्तः ) सुक्क करते हुए ( सूर्यं ) 
सवके प्रेरक सूर्ैप्रकाश को ही ( ऋतं ) सव दुःख के विनाशक शौर ठीक 








७“ अविदस्योनम्‌ › इतति काचित्कः पाठः । ‹ भभृद्धदे › इति सायणाभि- 
सत्तः पाटः । 

<-(भ° ) श्या्यायथा, देवा सुनूचन्तु अखजन्‌ पेरेतसः' ति पैप्प० सं° । 
^ देवा असुन्चक्नसजन्‌ व्येनसः › इत्यपि कचित्‌ । 
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सत्य श्रोषध ( श्रधि श्रसृजन्‌ ) वतलते श्रर प्रयोग करते हैँ ! /एवा्ह° 
इत्यादि पूर्वत्‌ 1 

दस सङ्क मे नाना प्रकार की शरीर.व्याधि्यो, मानस-व्याधिरयो ओर 
वंशगत तपेदिक, पय, श्रपस्मार आदि रोगों की स्थिर चिकित्सा के लिय 
वेद मे बद्पचयं के पालन, मां वाप के सदाचार, ग्रथि से पका कर जलतो का 
पान, सोम श्रादि ओपधियों का सेवन, स्वच्छ वायु का विहार, निरन्तर 
चलने हारे पवन शरोर प्रकाश से उञ्वल स्थाना में रहने का उपदेश है श्रोर ` 
साथ ही रोगसुक् ्ोजाने पर भी दुराचार से वचने श्रीर सदाचारसे ही 
रहने श्रोर॒श्न्धकारमय रोगोतपादक स्थानों प्र न रहने के लिये विशेष 
-बल दिया है ¡ वतमान की स्वास्थ्यरत्ता सम्बन्धी शिक्ता का यह श्रादशै है । 


11 इति द्वित्तीयोऽदुवाकः ॥ 
[ तत्र पल्चसक्तानि, अषटर्विरात्युचः ] 





(११] राजा को उपदेश 
शुक्र ऋषिः । इृत्यादूपणं देवता । इत्यापरिदरणसक्तम्‌ । सखरात्तयमणेः सरवरूधस्तुतिः । 
१ चतुष्पदा विराड गायती । २-५ त्रिपदा परोष्णिहः । ४ पिपीलिकमध्या 
नित्‌ । पञ्चच सक्तम्‌ 1 
दुष्या दुषिरसि हेत्या होतरसि मेन्या मेनिरस्ि । 
शापुहि भरयासखमति खमे क्राम ॥ १ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( दृप्यः ) प्रजा म दोह करने हारी शक्चुमन्त्रणा 
को ( दूषि; ) तु. नाश करने वाला ( श्रसि ) हे । ( हेत्याः ) हनन करने 
ह्रे थियार का भी ( हतिः) प्राकेहनन करने हारा तू. हथियारसरूप दी 


£ ४ ४५. 
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( अधि) है श्रर (मेन्या; ) श्रस्त्र हारा फेंके गये घातक साधनकाभी 
द्‌ ( मेनिः ) निवारक र्त्र हो ( यधि) है । जव तृ स्वश इतना वलवान्‌ 
हे ग्रोर श्रषने श्रागे द्राने वत्ते सवक्टी करो हटनेरं समथ है तव 
( मासं ) सव से र्ट सा शरीर पदाथ को ८ श्रारनुहि , प्राक्त कर शौर 
( सम ) श्प्रने समान वलणाली शयु को ( ग्रति ऋनं ) लव जा प्रवा 
{ श्रेयस ्राप्नुहि ) कस्याणकारौ वलवान्‌ धासिक छुर्पक्राश्राश्रयले 
यर श्रपने समान वल वाति शानु को ( ग्रति काम ) यिजय करल । 
` सखरर्यो/सि परतिखये्‌/ सि प्रत्यभिचर्योलि । 
यातुहि० ॥ २॥ 
भा०-- दहे राजन्‌ ! त स्वयं ( सखाश्त्यः ) गतिश्तील, श्रागे वदने हारा 
( ग्रसि ) हे, तू ( परतिसरोऽसि ) श्रपने शन के वाधक वल के होते हुए भी 
उसके सुकावले प्रर जाने मे समर्थं ( थसि . है। ्रोरतू ( मरति ग्रभिचरणः } 
श्रपने विरुद प्रतिदवनद्री को लच्य करके उसपर चदाह करने से समथं (यसि) 
हे । तव (आप्नुहि प्रयासम्‌) चृ भ्रषटपद्‌ को माप् कर श्रोर (सम अ्रतिक्राम ) 
श्रपने समान प्रतिरोधी को पार करजा। 
पपि तष्ठाभि चर योञ्सन्दवष्डि यं ख्यं िष्मः। 
च्या्ु्ि०॥ ३॥ 
मा० -दे पुरुप राजन्‌ ! (तंप्रति) उस पर ( श्रभिचर ) चदाह 
कर (यः) जो / अस्मान्‌ ) हमे (द्रे ) प्ेमरहित होकर देप करता हि श्र 
(यम्‌ ) जिसके परति ( वयम्‌ ) हम भौ ( ्िव्मः ) देप करते है । इस प्रकार 
( शराप्तुहि भ्यांसम्‌ ) ्ष् राग्यपदे को प्रत्त कर श्रौर ( समम ग्रतिक्राम ) 
समान पद्‌ के लिये सपद्धौ करने हरे प्रतिस्पर्धी को चल उल । 
सूरिरा वच्चोधा असि तनरूपानोऽचि। 
श्रायुहि० ॥ ४ ॥ 


॥ 
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भा०--हं राजन्‌ { (सूरिः असि 9) तू विदान्‌ धमोपदेणा या गात्रुतापक 

€ श्रतएव ( वचोधा श्रसि } त्‌. वर्चः-तेज का धारण करने हाराहै । तू 
( तनूपानः अस्ति }) श्पने शौर समस्त प्रजाश्रोके शरीरो कीं मी रक्ञा 
करने हारा है । ( प्रयासम्‌ भ्ापलु्ट ) इसलिये सवसे अधिक श्रष्टपद्‌ को 
चह प्राह कर श्रीर्‌ (समम्‌ ) अपने समान मरतेरपद्धी से ( अति काम ) 
्रधिक्‌ रागे वद्‌ । । 
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भा राजन्‌ ! ( शुक्रः, अधि ) तू राजा होने योस्य तेज श्चौर काम्ति 
को धारण करने वाला हं । (आजः ग्रसति ) च श्रौ को भून उलने 
चालला ग्रप्म कं सूय के तमान है । ( स्वः? श्रसि ) तू सवका प्रकाशक 
 उपर्दशक, णार का उपतापक या पीड़क है । ( उयोतिः श्मसि ) श्रौर स्वयं 
तजस्ना रार्‌ यशस्वी हे । ( घ्रेयांसम्‌ च्राप्पुहि ) इसलिये सवसे श्रेष्ठ पद 
का प्रास कर श्रार ( समम्‌ यतिक्राम ) समान बल क परतिस्पद्धीं को पार 
करे जा 


दस सूकर म राजा क चुने शीर स्वयं प्रष्ठ पद्‌ को प्रात करने लिये 
उचित, योग्य गुखौ का उपदेल क्रिया गया हे | 


-------*4्*--~----- 


१. सरिः, - इ ब स" शब्दोपतापयोः । रव्टनघुषदेशः तत्कर्ता सूरिविंदान्‌. अभिज्ञ 
इति सायणः । अथवा उपतापकः सव्रणा सूरिः । 
२. स्यः तापर इति सायणः । अवापि ४स्व रब्दोपतापयो; । 
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[१२] तपस्या क्री साधना । 


भरद्राजप्रन्रस्यसक्तम्‌ । भरद्वाज पिः । नाना देवताः । प्रमया वावापृथिन्योः उस्ना- 

थत्यान्तरिष्स्थ च स्तुतिः । दितीयय देवस्तुतिः । तृतीयया इन्द्रस्ततिः । चतुर््या 

सापित्यवस्पं गरःपितृणाम्‌ । सोम्यानां पल्‌ चम्या, नहाविराद्‌ तमाऽन्न्यानां, पण्या 

ससाम्‌। सप्तम्या यमस्तदनात्‌ ्रह्यस्तरति । अष्टम्या अतिस्तुतिः । २ जगती । १, २-६ 
निन्डमः । ७, ८ अनुष्ट्मो 1 अट सक्तम्‌ ॥ 


दयावोपधिवी ४उव न्ति ्ष्र॑स्य पल्युंरुगायोऽद्टतः । 
उतान्तरि्तस॒रुवातगोप त इद तप्यन्तां मयं तप्यमाने ।१॥ 


भा०--( मयि ) मेरे ( तप्यमाने ) तपस्या करते इए ( याचाष्धिवी ) 
यौ योर पृथिवी ओर उनके समान इस देह मे प्राण प्रौर श्रपान शरीर गृह 
मे माता शरोर पिता ( उर ) यह विशाल ( श्रन्तरित्तै) श्चन्तरित्त श्राकाश 
एव हदय देश ओर गृह के श्नम्यजन, (चेत्रस्य पत्नी ) समस्त लेको के निवास- 
स्थान तीन्ये लोको की पलकशक्ि वह दश्वरीयशक्षि ध्रौर इस देह की 
पालिका चितिश्के प्र घर में त्रपनी धर्मपत्नी ( उरुगायः ) विगराल 
श्यारुड मे व्यापक वदे र देव बदवान से कीर्ति, मदायशरवी, परबह्य 
पीर देह मे यह ॒श्रात्मा ( अद्‌ सुतः ) रहरयसय, श्राश्व्यजनक, कथी न 
उत्पन्न होने वाला, अभूतपूप्र, ( उत ) श्रौर ( वातगोपम्‌ }) वायु श्चौर 
म्राण से सुरक्ित यद ( उर्‌ ) विशाल ( श्चन्तरित्त ) चेतन संसार शर 
देह का इन्द्रियलसार (ते) वे सव ( इह ) इस दा म जव कि ( संयि )- 
म ( तप्यमाने ) तपस्या करता हं ( तप्यन्तां ) तपसया कं शीर तप मँ 
सहायक ह । 


[1 





[१२] १-(च ०) " तेपु तप्यन्ताम्‌ › इति पैप्प० सं० । 
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हदं देवाः सुक ये क्षि स्थ भरद्वाजो मद्य॑सुक्थागिवं शसति 
पार स वद्धो दुंरिते नि युज्यतां यो रस्माकं मनं इदं हिनस्ति ॥२॥ 
भा०--तपस्या का प्रकार वतलते है--हे ( देवाः } विद्वान्‌ पुरषो. ! 
श्रीर हे मेरी इन्दियो ! श्राप लोग ( ये ) जो यद्धसं के अनुष्ठान मे लगे 
हए, एवं प्राणहुत्ति एवं जीव ब्य की सगदिरूप समाधियक्त के योग्य 
(स्थ) हो ( शण॒त ) मेरी प्रतिक्ाक्ो खनो । ( मद्यम्‌ )` इस कायं के 
लिये सुरे ( भरद्वाजः ) सान शीर शक्न से समस्त ससार का भरण पोपण 
करने हारा परमात्मा ( उक्थानि ) वेदमन्त्र का ( शसति ) उपदेश करता हे 
च्रोर (यः) जो ( चस्माकं ) हमरे ( इदं ) इस ( मनः } मननशील, 
प्रास्मा शर चित्त को ( हिनस्ति ) विनाश करता है ( सः ) वद काम श्रौर 
क्रोध रूप शत्रु ( दुरिते ) दुदैशा, इुःखमय करन ( पशे वद्धः ) पाशर्म 
-.रवैधा २ ( नियुज्यताम्‌ ) नियुक्त रहे । मनुष्य श्रषने जीवन को यत्तरूप प्चिद्र ` 
कायै समू कर वेद का स्वाध्याय, श्रवण, मनन करे शरोर मन पर 
वश करने हरे काम क्रोध शरदि शच्रुको अभेद्य नियन्त्रण रख 
कर वश करे । इसके साथदहीजो दूसरों के चित्तो का नाश करता हो, ` 
दूसरों को गुलाम बनाता हो, उसको पाश मे वाध कर टुःखदायी कायी में 
लगाना चदिये जिससे चह परतन्त्रता के कष्ट भोग कर पुनः दस को प्र- 
तन्त्र न करे । । 
इदमिन्द्रि सोमप यत्‌ त्वां हद्‌ए शचं! जोदवीमि ! 
 चश्वामि तं कुलिशेनेव व्॒त थो अरसाकं मनं इदं हिनासत ॥ २॥ 
भए०--हे ( सोमप ) समस्त ससार रूप सोम का पाक्तन चीरं प्रलय- 
२-८भर० ) ‹ यक्षियास्तु मरदाजो मदमुक्त्या[क्या ] नि चतु " इति. 
पेप्प० सं° 1 ४ उक्थानि दंत * इति वेवरकामितः पाटः 1 
२-(तृ०) शासि तं कुर्न? इति पेप्प० सं० 1 
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काल मे श्रादान करने हारे ( इन्द ) परमेश्वर { ( शोचता ) पवित्र हस्तं हुए 
( ह्दा ) ह्यय, श्रन्तःकरंण से (यत्‌ } जव ( स्वा ) तुभे ( जोहवीमि ) 
स्मरण करतां तवतू ( इदे) यह वात मेरी ( शणष्े ) श्रवणं कर कि 
(यः) जो ( श्रस्सारु ) हमारे ( ददं ) इस उत्तम (मनः) मननशील 
स्राट्भा का ( हिनस्ति ) घात करता श्रर पीदा देता है उसको ( ऊुलिमोन ) 
चञ्नरूप छार से { वृकं इव ) जिस प्रकार वृत्त को काट दिया जाता या 
चञ्च-्रश्तनि के पात से वृत्त फट जाते हं उस प्रकार उस श्रात्मा के नाश्तक 
भीतरी मोह श्रु को ( वृश्चामि ) क्तानमय च्रे समूल काट डालूं , विनष्ट 
कर डालू | 


|च ५ 


्शीतिभिष्स्वखाभः सापमगेभिसदिव्येभिवेदुभिसह्गिसेभिः 


1 


इष्डापरतमवतु नः {+तणामादु > दसरा व्व्यन ॥ ४॥ 

मा०-में (च्यु) इस अन्तः शत्रु को ( देच्येन ) देवनपरेश्वर सम्बन्धी 
परमात्मा के दिये \ हरसा ) मन्यु रौर बल से ( श्रा ददे ) श्रपने वश करता 
हं । (नः) हमारे ( पितणप्र्‌ ) परिपालन करने वाले माता, पिता, 
युर, ्राचायै इनका ( सामगेभिः ) सामवेदी, ( श्रादि्येभिः } च्रारिल के 
समान चत आचरण करने हारे पूणे नाल-वहचारी श्रथवा यजर्चदिय 
( चुभिः ) २४ चर्पे तक के व्रह्मचथषालरु विद्वानों ्रथवा ऋभ्वेदिनो श्रौर 
( श्र्गि रोभिः) रुद्‌ नधिक ब्रह्मचार्य या बह्म वेद के तातान, च्या 
सहित ( विसृभिः ) तान ( श्रशीपिभिः ) स्सियो से अथौत्‌ ८० त्रिक 
सूङ्घा द्वारा था तीन प्रकार की शक्चियेः रा किये गये ( इष्टपूसस्‌ ) यज्ञ, ~ 
दान, तप, सस्खग श्रौर श्रापूत जनता के हितकारी अनन्य उपकारक कायो 
को (नः) हमारी ( अवल ) रक्ता करं । 


तीन प्रकार की शङ्गिय--मन्त्ररक्ति, उत्साहशक्ति योर प्रभुशक्ति श्र्थात्‌ 
चाणी, मन छोर काथै; द्रन की श्रियां श्रथवा ज्लान, कमे ओर उपासना । 
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दावापृष्थिवी चनु मा दीथीयां विश्वे देवाखो तरनु मां रभध्वम्‌ ! 
प्मद्गिरसः पितरः सोम्यासः पापमाधैत्वपरामस्यं कतौ ॥ ५॥ 
भा०--उक्क तपस्या का फल कहते है । ( यावापएथिषवी ) घौ शौर 
प्रथिवी, माता चमर पित्ता, राजा श्रौर प्रजा ( मा) मेरे ( श्रनु ) ्रवु्ल, 
मेरे पी २ ( दीधीथां ) यशस्वी ह्यं ( विश्ेदेवासः ) समस्त विद्वान्गण 
(माश्रनु) मेरी शाक्त च्रोर इच्छा के श्रनुसार ही ( रभध्वम्‌ ) र्थ 
प्रारम्म करं । हे ( श्याङ्गेरसः ) श्रदध=राष्ट॒रूप ठेह मे वल श्चौर शान रस का 
संचार करने हारे / सोम्यासः ) शान्त शरीर म गुणे से युक्त, उत्तम कर्यो 
के प्रवक्तक ( पितरः ) राष्ट्‌ के पालक जनो ! ( अपकरामस्य ) निन्द्नीय. 
इच्छा का ( कत्ती.) करने हारा पुरुप ( पापम्‌.) पाप के फल को ( श्रा छऋ- 
ख्ुतु } श्रवश्य प्रप्च ह्ये । । 
~ मतीव यो म॑रुतो मन्यते नो वह्यं वा यो निन्दिषत्‌ करियमारुम्‌ 1 
त्ूषि तसै बरूजिनानिं सन्तु बह्णदिष चौरभिसतंपाति ॥ £ ॥ 
ऋ० ६1 ५२।२॥ 
भा०--हे ( मरूतः ) विदाचूगण वायुर ' के समान राष्ट्‌ मे वल्ल 
धारण करने हारे देवगण नेता पुरुषो ! (-यः ) जो श्रपने को ( अतीव ) 
बहुत श्रधिक 4 मन्यते ) मानता है अरथौत्‌ अभिमानी या अहंकारी हे श्रोर 
(यःवा) जो (नः) हमारे ( क्रियमाणं ) किये गये ( ब्रह्म) वेदायुद्धलं 
द्तान, बद्यचयै ओर जद्यन्तान श्यादि सी ( निन्दिपत्‌ ) निन्दा करता है हमारे 
{ त्ूषि ) तप॒ या तपाने हरे श्रायुघ ( तस्मै ) उसके ( वृजिनानि , चेन 
५ जन) जायवः (च०) भयपसारिचछेत्वपकामत्यः इति पै सं० 1 इति पेप्प° सं° । 
६-(प्र०) “अक्ति वा यो मरतो", (दि) ब्रह वायो क्रियमाणं निनित्सात्‌ ` 
(च ०) ‹ ब्रह्मदविषममि तं दरोचतु धौः इतिं ऋ०.। ( द्वि° » निवित्‌ 
इति क्राचित्कः पाठः 1 । 
९० 
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करने हारे ( सन्तु ) हौ । ( दष्िप ) चेद्‌ श्रीर वेदता छा द्वैप करने हरे 
पुरुप को यद ( यैः ) सूयं ङे समान प्रका सी ( रभि दतपति ) पडत 
करता दै 1 श्रथवा ( तस्मे वृजिनानि तरपि सन्तु ) उसके स्याञ्य, निन्दनीय 
पापकम दय उसक्छो सन्तापकारी हा] वस्कि ( बद्मष्टिपं दैः प्रभिसतपातति) वेद्‌- 
दान केशल्रुरोतोसूर्ै भी श्रौर सूय के समान छान भा पोटा देता ह) 





उक्ष प्राणानष्टेः मन्यस्तःस्ते क्रशयति घद्यणा । 
छया! यमस्य साद॑नमण्िदृो च्रङ्कतः ॥ ७ ॥ 
आए०-- देहवन्धन को ्ह्योग से विनाश करता हे । ( सक्त प्राणः } 

दस देह मे सात तो प्राण हं जो मूधीस्थान म रहते हैं ध्रीर (ग्र्टो मन्यः) 
शरोर श्राड धमनिया हे । उन सव देहवन्धनकारो साधर्नो को ( बद्मणा ) 
बरह्मद्धन खे ( व्वा ) काटता हू । हे वद्धजीच ! श्रवत्‌. ( आघ्रैदूतः ) 
चछानवानू परमाव्मा को श्मपना एकमात्र सहायक प्राक्त करके ( ग्रंछृतः } ` 
सुशोभित या पयंक्च कृतङ्कवय होकर ( यमस्य ) ससार के नियन्ता परमेश्वर 
के { सादने ) परम च्राश्रय मोत्तस्यान मे ( प्रया: ) चला जा ग्रौर योगान्नि 
से युक्त कर मोक्त का सुख भोग । 

च द॑शर्टम दे एद्‌ खन्धे जातवेदसि \ 

श्निः शरीरं वेष्टन दाग गच्छतु ॥ ८ ॥ 


` अ०-- दे श्रात्मन्‌ ! ( ते ) तेरे ( पदं ) निज स्वरूप ( समिद्धे ) श्रति 
देदीत, उञ्ज्यल, तेजोमय { जातयेदसि ) सरै, सर्वेप्पादक, परमन््य में 


७-यमाय सोमं सुनुत यमाय ज़ुदुता दविः । यम ह यचो गच्छत्यधिदूते 
अरङ्छतः इत ऋश्वेदे । (दि०) ° अष्टो मस्ता इति काचित्कः पाठः । 
( त° ) ^ यमस्यगच्छ सादनम्‌ › इति पेष्प० सं० । 
८-‡ जददामि ते पद ' परति पप्य सं० | 
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{ श्रादधामि } स्थापिन करता ष्टुं! शीर ( परर ) इस मेोतिक शरीर क्तो 
< श्रिः ) यद्‌ श्रथि या योगाभि ( चेवेद्धु , सव यकार से व्यश्च करले श्रीं 
( चाकू च्रे) यदे वाणी भी (चरस) प्रण मे ( गच्छुु) होन होजाय 1 
इसी प्रकर सव इन्दियणखण्‌ अपने कारण म लीन होकर श्रात्ना के वन्धनं 
काकारण नह श्रारनें श्रासा विरेह-पङ्काकलय को प्राप्त होकर सोक्तानन्द्‌ 
को प्राप्ठ दोनऊं । वैदे का युख्यग्रतिाच यभ्यात्म विषय टोने से पूवेनन्त्र - 
भी उक्त प्रकर स श्नभ्यत्ममंदहौी लरत । इ 
५ ध ५ “ “ न । 

[१३] ब्रह्यचयव्रनमे आयु, वल मर्‌ दृदृना का प्रधना] 
अथवा ऋपिः ¡ १ अिरैवता 1 २, उ वृहस्यतिः। ४, ५ विश्वाः 1 £ अस्स्तुतिः। 

२, ३ चन्द्रमसे वासः प्रार्थना । ४, ५ जुः प्राना । १-२ तिष्टमः। 

४ अनुष्टुप । ५ विराड्‌ जगती । प॑चच सूक्तय ॥ 
श्राय अग्ने जरसं वृखान्ये धतभतीको श्रुतयृष्ठ छभ्ने। 
[> (= द 1 

शत पीत्वा यघ्च चार गयं पितेव पुति रद्तादिसस्‌ ॥ १॥ 
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[१३]. १-( प्र०, दि ) * आटुष्मानम्ने हविष्य दधानो वुतपरतीकौ धृतबोनिरेधि' | 
( च० ) ५ पितेव पुत्रममिर्षताविमिान्‌ स्वाय › इति यञ्° । (भ्र ¬ ' 
* हविपा जुपाणः+” (च०) ^ रकषतादिमाम्‌ › इति ते० सं° 1 (पर ) 
४ आयुर्दा देव * ( त° ) ' युतं पिवत्‌ चारु * ( च० ) † पिनेवप्ं 
उरतेम एमम्‌ `इति मे स । तत्र ( च ) जरतेनयेमम्‌” इति पैप्प० 
सं० 1 तत्रैव ( प्रण ) ^ जरसं गृणानः › इति दि० गृ° मू० । यापे 
पठे, ( म० ) ‹ हषा दभाः ° ( च० ) ‹ प्तिवपुत्रमभिरपत ° इति 


दौ° गु° सू० | 
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भा०-हे ( श्रतने ) श्वानवानर्‌ परमेश्वर ! ज्ञानप्रकाशक शुरो ! धाप 
( चायुदौः ) भ्ायु, जीवन, प्राण॒ को देने हारे हे श्रतः श्राप ( जरसं ) वृद्ध 
श्रवस्था को ( चणानः ) दूर करते हुए ( व॒तग्रतीकः ) दीष्षिस्वरूप सूये 
के ससान ( धत्रष्ठः ) देदीप्यमान च्वानरसो के स्पगोनपदान कराने हरि 
प्रीर समस्त तेजो के श्राश्रयभूत रं । हे श्र्ने ! परमात्मन्‌ ! जिस प्रकारे 
( पुच्रान्‌ ) पुत्रे को ( पिता हव } परिता गाय के उत्तम मधुर घी के भोजना 
से पुष्ट करता हे श्रौर उनकी रक्ता करता है उसी प्रकार श्राप ( घृतं) 
तेजोमय, सेदमय श्रदिचोत से निकले हुए ( चार्‌ श्रास्वादन करने 
योग्य, मनोहर, उत्तम ( मधु ) मथु के समान मधुर, श्रतस्वरूप या पुनः २ 
श्मस्यासख करने योग्य { गव्य } श्रात्मा सम्बन्धी, ( घतत ) पान रो ( पीत्वा) 
पान करा कर ( इमम्‌ ) इस नच व्रह्मचारी की ( सभि रक्ततात्‌ ) सवे प्रकार 
से ररा करं \ 


परिं धत्त धत्त तो वर्चसेमं जराश्रत्यु ररत द्रीधैसायु । 
बृहस्पतिः प्रायच्छद्वास एतत्सेमा राजे परिधादवा उ ॥ २॥ 
अथव० १९ २४।४॥ 
, . भा०- दे विदान्‌ एुरपो ! ( परि धत्त) श्राप तो च्रषने पुत्रो को बह्म 
्वारी वना कर उनको उत्तम रीति से परिषु्ट करं रीर (वचा ! बद्य- 
वर्चस तेज से ( नः ) हमारे ( दमं ) इस ब्रह्मचारी को ( धत्त) परिपुष्ट करो 
शरीर इसकी ( जरास्युं ) वृद्धाचस्पा मे दी खलयु प्राक्त कराने वाली ( दीर्ध ) 
बहुत वदी चिर ( श्रायुः ) श्रायु, जीवनकाल ( कृणत्त ) चढ़ाने का यत्न . 
करौ । ( लुदस्पतिः ) वेदवाणी के स्वामी, श्राचायं शरीर परमेश्वरने दही 


व 

२-८ प्र द्वि°) ‹ धत्त वाससैमं श्रतायुपं इण दीैमादुः ` इति {ह° गु० 

स्‌ । तत्-' वाहसैनारतायुपौम्‌ › शति मै गा { ूरिषतत वर्चसे" इति 
दिरनिकापितः पाठः ! ` 





ध 
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( एतत्‌ ) यह तेजोमय ( वासः ) सवै देवमय देदरूप, श्रावासयोप्य चोला 
( रात्ते ) प्रकाशनशील, तेजस्वी { सोमाय ) चन्द श्चौर सूरये के समान 
तेजस्वी जीवात्मा को ( परिधातवा ) निरन्तर धारण करने के लिये (उ ) 
ही ( प्रायच्छत्‌ ) दिया हे । इसी भावना से श्राचाय श्रपने शिष्य को बद्ध. 
चारी के यो्य वद्र देता है शरीरे उसके शिर पर, अन्नि पर घृतलिप्त हस्त 
तपा २ कर्‌ श्राशीकाद्‌ ठेताहै। र 


पङ्कादं वासो अधिथाः स्वस्तयेरभृशेष्टीनाम॑भिशस्तिपा ड 1 
शतं = जीव शरदः बुरूयी रायश्च पोष॑समुएसंव्ययस्व ॥\३॥ 
आ०--हे वालक ब्रह्मचारिन्‌ पुरुप ! ( इदं वासः ) इस चसन के 
समान देदमय चोला को ( स्वस्तये ) सुख, कल्याण करने चरर रचयं सुखी 
होने के क्लिये ( परं श्रधिथाः ) तुम अपने समस्त शरीर पर धारण करो 
प्रीर । गृष्टीनासूङृष्टीनास्‌ ) मौव के समान इन विषयों च्रोर समी: 
पदार्थौ शरोर ज्ञानो तक पटुचने हारी या विष्यो की चोर सच ललिजाने चाली 
इन्दियेः या प्रजान्रो को ( श्नभिशस्तिपाः ) विनाश्च से वचाने वाला ( उ ) ही 
( अभूः ) वन । दस प्रकार (शत) स! (शरदः) वप तक ( च ) श्रोर (पुरूचीः) 
शरीर इससे भी बहुत श्रधिक (जीव) जी । {रायः च) नाना प्रकरः 
धन सम्पदाश्रौ शौर ( पोपम्‌ ) पुष्टिजनक पदार्थौ को { उपसंव्ययस्व ) प्रात 
कर, सेग्रह कर ओर श्रपने जीवन के निमित्त उचित रीति से उपयोग कर !. 
इस मन्त्र से पति परनी को शरीर गुर श्रपने शिष्य को वस्त्र धारण करने 
_ श्रौर उससे श्रपने दे की रक्ता करने का उपदेश भी. देता दे! वेदने शरीर. 





३-(दि०) ` कृषटीनामभिस्तिपा' इति हिटनिकामितः पाठः । पारस्कसृष- ¬ 
सरै च जरां गच्छ परिषत्स्यवासौ भवा कुष्टीनाममिदरास्तिपावा 1 दातं च 

` "जीव शरदः सु्क्वाः रयि च पुत्राननु संन्ययस्वायुष्मत्तीदं परिधत्स् वासः 1 
इति पाठः 1 


# 


.१५० व्यधनवदभाप्य [ =० १३} 


~ ~ 





-~-~~~ ~~~ ~^ ~ 


श्वारर ॐ साय च्छ श्रारण करने, जैश्ा श्रार इन्दि की रक क्रने शार 
जीवनोपयोरौ धन सग्रह करन. चिरच्छल तक जीने का उपदेशा चयि दे। 
एशररृप्रसमा लए सननुतत्नूः) 
रशवन्द प्न त्का च्ायधरे गग्द्‌ः गतयू्‌ ।॥ 2 ॥ 
` मअा०-~ दे बह्धचय एलन करनं दर वालक ! ( एह ) रुहः समाप्‌ 
ध्रा रार ( श्मानं) दद चद्धान के समान निय वृरस्यव्यसा (श्रा तिष्ट) 
प्रा्रयल्त (ते) तेरा (तनूः शरीर भी ( श्रा भवतु) शिला 
समान द्द्‌ ष्। ( विश्वे देवाः ) समस्त देवगण, वद्टानूगण श्चौर दिव्य 
पदाथा की दिव्यगाक्षियां (ते श्रायः) तेरी श्राय को ( शतं शरदः) सी 
चप तक्‌ ( कृरवन्तु ) करदं ! 
यस्य वे वासः पथमचास्यःहरासस्त त्छा विश्चेचन्तु देवाः 
त त्सा श्रतरः सुद्खुध्रा कववरसातसरै जपन्त) वहवः सुजातम्‌ ।९।। 
अ{०-- हे वालक ! ब्रह्यचसिन्‌ ! ( यस्य ते ) जिस तुके टम { प्रथम- 
वासं ) सवसे प्रथम पहनन योग्य चर को तुभे हरामः प्िनाते ईह 
(तंस्वा,) उस तुस्को दिश्वे ) ससरत ( देवाः ) वविद्रानूगण ( श्रचन्तु ) 
रा कं । ( सुव्रधा › उत्तम वृद्धि, उन्नति से ( वर्धमानं उन्नति पथ पर 
सदा वदते श्रार ( सुजाते } उत्तम रूप म वेद्यासम्पन्न हत हुष्‌ । तं त्वां) 
उस तेरे (रयु) पद्ध पीदं तेरा श्रजुकरणं करते इषु ( वहवः ) चहुत 


{ आत्तरः , भाद्‌ ( जायन्ताप्र्‌ ) श्रार भी हा । वेभो तेरे ससान श्राचा्यङ्लं 
मे श्राकर त्रिया, सुशिदहा शीर बद्यचथे से ससपन्न हं । 


= ~ 0“ 








यं“ इममदमानमातिश्रदमेव तं स्थिते भव । प्रभ्रणीहि दुरस्यत सहस्व पृत- 
नायतः › इति पेष्प० सं० । #४ 
५-( प्र० ) " यस्यूते विगर, प्रवरस्य ° इति हि० गृ स । 


सू० १४।२ ] डितीये काएड १५९१ 


«~~~ ~ ~--~~---------------~--~-^~----~-~ ~~~ 





(१४) बुरी दर्ता ओर कुस्वमाव के पुर्पो का त्याग ! 


चातन ऋषिः । दालाग्निमन्त्रः्ताश्च उेवताः । अन्निभूतपरीन््रादिस्तुतिः 1 १, ३, 
~ ५, £ अनुष्टभः । २ भुरि । ४ उपरिष्टाद्‌ बृदती । पड्चं सक्तम्‌ 1 


निः खलः धृष्ु धिपणमेकक्राशा जिघत्स्य/म्‌ 1 


सञश्धिण्डस्य लप्प्य(लष्णयामः उदान्वाः।॥ १॥ 

०-( निः सालं ) गहशूल्य, प्रवारागदे, ( म्य ) दीठ (धिपरं ) 
हठी, ( एकवाद्याम्‌ ) एक दी वात श्रथोद्‌ वैसा २ या भोख २ इत्यादि 
याचनावाक्य वार >. कहने वाली, ( जिघस्स्वम्‌ ) श्रोर खाऊ होना श्रादि 
{ सववौः ) ये सव { चण्डस्य ) ग्रति प्रचर्ड कोधी के ( नष्त्यूः ) साथ 
सम्बन्ध रखने वाली श्रादते हँ ( सदान्वाः ) . इन रलाने या कलह कराने 
वाली पीड़ा्रे। को (नाशयामः) हम विनाशा करं । ्रथवा-( निः नाशयामः } 
समूल नाश करं । साल;्रवारागदं 1 

निर्वो गोटादजामसि नित्ननानरूपानसात्‌ । 

निर्वो मणुन्या इृहितये गरेभ्य॑श्यातयामहे ॥ २॥ 
भा०-हे ( मगुन्याः दुहितरः ) मगुन्दी~स्ान को मिथ्या कटने छो 
चुरी श्रादत से उ्पन्न होने वाली कुवासनार््रो ग्रथवा “सधं यति इति मयुन्दी 
दखिताः" द्रिदत्ता की दुहिता कन्या खूप श्रन्थ विपत्तियो } ( चः ) दुमको 
( गोष्ठाद्‌ ) गोशाला च्रथवा गो वेदवाणी, क्न कथा धरर मात्म के निवास- 
- स्थान, हृदयदेश से ( निः श्रजामसि ) हस निकाल देते हैँ । (न्तात्‌ निः) 
शरीर ्रानन्द्‌ विनोद्‌ श्रौर व्यवहार या इन्दियगणसे भी निकाल देते दहं 
(८ उपानसात्‌ ) श्रनस=यन्घस्थान या दहसे भी (निः) दूर कसते दहैं। 





[१४] १-्चण्डस्य नक्नियः । इति प्प्प० सं० । 
२-{द्वि०) `नि्योनिन्नृषा नच, (च०) भ्वाततथामसि, इति पेप्प० सं । 


१५२ रथर्ववेदभाष्ये [ उ० १४ । ¢ 
रीर ( गृहेभ्यः निः चातयासहे ) श्रपने घरोसे भी हम परे करते हे, 
घुरी श्रादत श्रौर बुरी श्रादत वाले दोन को उक्र स्थाने से निकल देने का 
-उपुदेश हे । 
छसो यो अरश्चराद्‌ गहस्तचं सन्त्वराय्यः} 
तचरं खदिन्ये/च्यतु स्वाश्च यातु्टान्य/: ॥ 
मा०्--(यः) जो ( गृहः) घर, निवासस्थान ( श्रधराद्‌ ) नीचे 
श्रन्धकारमय है ( तत्र ) वहां ( सवीः ) सव ( यातुधान्यः ) प्रजा के 
परीढा देने वाली स्त्रियां भी ( श्रराय्यः ) ल्मी से राहित होकर ( सन्तु } 
रहै । (तत्र) चहांदी (सेदिः) दुःख शओरर भयकारक पापी जन भी 
( नि उच्यतु ) रदा कर । 
सत॒पतिर्निरजत्विन्द्रश्चेतः खदन्दाः । 
गृहस्य ब॒ध्न श्रासीनास्ता इन्द्रो वच्रणाधि तितु ॥ ॥ 
भा०-( भूतपतिः ) समस्त प्राणियों धरोर पच्चभूते की शद्चियों का 
पति, पालन शरीर वश करने चाला शरोर ( इन्दः ) रे श्वय शील, सूये के समान 
श्रसद्य राजा ( सदान्वाः } सदा एक दूसरे पर गालियां फकने चाली स्तिया 
को ( इतः ; हमारे इस घर से "निर्‌ श्रजत) निकाल दे ! या सद्‌ा सुलाने वाली 
पीडाशरो रोग व्याधि्योकोदूरकरे श्रीरजो ( गृहस्य) धर के ( बुध्ने) 
श्चाश्रयभूत फशं ओर नीचकेभाग मे । श्रासीनाः) बेटी दौ (ताः) 


उनको भी ( इन्दः ) राजा ( चज्रेण ) दूर करन के उपाय या दर्ड से (श्रपि 
तिष्ठतु) उन पर काबू करे । 


२-(मर० द्वि° तृ ०) अनुष्मत्ेर गृहे सरवास्वन्तारायः । तत्र पाप्मानियच्छतुः 
इतति पेष्प० सं० । 
, ~^ ता वज्रेणापि ततिषु ` इति पेप्प० स० । 


"+~ ~~~~~~-^~-~~-~~-~----~-~-~~~---- ~~~ 


सृ० १५।६ ] द्वितीयं काषएटडम्‌ १५३ 


यदि स्थ क्तेत्चियाां यदि छा पुरुपेधिताः । 
यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नश्य॑देतः खदान्वाः ॥ ५॥ 


भा०--हे दुःखकर पीढाश्नो ( यदि ) यदि तुम ( रेत्रियाणां ) चेत्र 
शरीरे शरीरमेयामा वापं स पुत्रादिमे संक्रमण करने वाले रोगों 
की मूल (स्थ) दहो (यदिवा) याजो ( पुरूयपिताः ) शच्च पुरुषों से भरेरत 
दो ( यदि) या ( दस्युभ्यः } विनाशकारी दुष्ट चौर उ दि एु्पो के ¦ 
कारण उन्न दै (स्थ) होतो भी ( सदान्वाः) सदा चिखाने, लाने 
प्रोर कलह कराने वाली होने के कारण तुम ( इतः) यहां से तुम ( नश्यत } 
भाग जागरो । 
परि धामान्यासामाशु्गठामिवा सरम्‌ 1 
जपे स्वानाजीन्‌ जो नयतेः खदान्वाः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( सदान्वाः ) सदा कलह श्रौर शरोर गुल मचाने वाली 
स्रियो या आपत्तियो { ( वः } तुम्हारी ( सवान्‌ सव । श्राजीन्‌ ) श्राक्रमणे 
चनौर श्रागमन के उपायों चनौर प्रतिस्पद्धौो को मे ' श्रञेषं ) जीत चुका हू 
इसलिये श्रव तम॒ { इतः ) यहां से ( नश्यत } भाग जाश्रो । हे पुरपो ! 
जिस प्रकार ! श्रायः ) शीधगामी घोड़ा । गाष्टामिवऽ } श्रपनी परम श्रवधि 
प्र पू्हुच जाता है उसी श्रकार विद्वान्‌ लेय ( अरास्‌ ) इन सव पीड- 





५-(प्र० ) ^ यादेवा व क्षत्रियाद्‌ ` ( त्‌० ) यदस्तुद्रिभो [ स्युभ्यो }. 
जाता ° इति पैप्प० सं० 1 । | 
६-' सिवाप्तरम्‌ * इति हिरनिकाभितः पाठः । * जाुर्ख्ठामिवासरम्‌ › 
इति सायणाभिमतः पाठः । ‹ आुर्या्ठामिवासरम्‌ › इति पेप्प० सं° । 
° आुर्काष्ाम * इति काचित्कः पाठः । 
१, ‹ ग्लाष्ठगन्तव्योवधिः, आज्यन्तस्काष्ठापर पर्वायः › इति सायणः 1 


१८७ -प्रधयवद्‌माव्य [ स्ट १५ £ 
कारिसी विपत्ति, सायपतेनी स्यो के धासानि ) श्माश्रय - स्थाना तक 
( परि यत्रन्‌ , इनका पीदा कर, रकस करं चरर उन स्थानो से 
उनको निकल दै । 


श्रघ्यरापनसमे- 9) देटमे रहने ब्रालली चण्डन्करोध या कासं की निनो 
स्वरूप पाच दु व॒त्तिय। है, साला=मनको वष्ट, घुप्णु-डिठाद. पकवाद्या 
निन्पजनकु वाणी, जिघत्सु-लःम । (२) इनको गोप दन्द्यो रूप 
` मीर््ो के वाड देदह स इन्द्-्राप्मा निकाल दे । च्रर=चचु उन्दियसे 
निकाल दे, नासिका से निकाल दे श्रार ( गृहेभ्यः ) विपये के म्हणशील 
इन्दि्यो से भी निकाल दे! ये सव मगुन्दीनमिध्धास्तान से उन्न श्ेनेसे 


[> 


उसी की प्रवर्ति दहं ¦ (र) सव घुरी दुप््वृत्तियां य्रधर-गृह~उपस्थ के 
साथ सम्बन्ध रहती है । श्रौर वही सेदिन्पाप ग्रथौत्‌ सव दुःखो का मूल- 
कारण हं । ( ४ ) भूतपति-मन शीर इन्द श्रास्या गृद-शरीर के मूल ्राश्रय 
उपस्थ भाग में रहन वाली काम कौ दुष्मनृत्तिये पर जान शरीर चेराभ्यरूप 
यच्र से शासन करे । (५ ) इनमसे ऊद तो केत्रियनदेह की चेष्टाश्नोसे 
उस्पक्न होती है रीर कुदं पुरुप~आत्मा के भीतर यरी वासनाश्रो के कारण 
द । शओरीर कवं टुप्कमैरूप दस्यु या भीतर काम कोध लोभमोहादि श्रन्तः 
शबरो या इन्धिर्यो के कारण उतपन्न होती है । उन सवको हृदय से दूर 
कर टेना चाहिये । ८ ६ ) श्राश्यु=व्यापक या शीघ्रगामी मन वदी वी्रगति 
से इनके सव स्थान मे परम अनवधि तक पर्टुच जाता है । शरीर मैं श्रात्सा 
सव को परम सीसा तरू जाकर उनको जीत कर उनसे चट जाता हूं । हाऊ 
हाऊ मचान चालो ये दुष््तृ्तियां श्रात्मासे दूरे! 


---< ~ 


स्द० १५८ । ‰ | तच कष्टम्‌ १५५ 


^~~~~^~~----~---~------~--~~~~~~~~-~~~~^~ ~~~ 





~~-~~~~-~-~~----^~^^^ +~ ~~~ ~~~ ~~ ~^ 


[१५] अभय की मावना। 


बरह्मा ऋपिः । प्राणो देवता 1, १ ६ त्रिपाद गायत्रम्‌ । पटच सूतम्‌ ॥ 


यस दछयाञ् न्शिञी न पिडीतोन रिष्यतः! 
पदाम्‌ प्रररया चिरे 1 १॥ 
मा०-- यशा जिस प्रकार ( रीः च ) दौ लोक, सूर्य शरीर  एथिवी च } 
पथिची ( न विभीतः ) भय नहीं करते ˆ न रिव्यतः ) कभी नष्ट भी नही हेते 
( एवा ) इसी प्रकार हे (मे ) मेरे ( पाण } प्राण ! ( मा ) मत ^ विभेः } डर । 
यशादश्च रात्रीं न विंश्रीता०1०1) २॥ 

। भा०-“ यथा ) जिस प्रकार “ श्रदश्च रात्री च) दिनिश्रौर रत्नि 
(न विभौतः } न किसी से मय करते श्रोर 'न रप्यतः) न किसी को श्राप 
नष्ट करते शरीर न नष्ट दहोते ह इसी प्रकार ( एवामें प्रणम व्रिभः) हे 
मर णत्‌ सा प्क स भय सतत कर्‌ । 

यश्चा सृयश्च =न्द्रश्च०।० ॥ २॥ 
(०-( यथा सूश्च चन्दश्च ० ) ओर भिस प्रकार सूय श्रौर चन्द 
न भय करते रीर न किसको न्ट करते श्रौर न नष्ट दोते है उसी प्रकार 
हे सेरे प्राण तू भय मत कर । तृभी नष्ट नही होगा । 
यशा चह च कचं =०।०॥ ६ ॥ 
भए०-( यथा बह्म च ) श्रौर जेस प्रकार व्रहम्हान या व्राह्यण्‌ चौर 
| चथ च) श्नोर वल या इत्रिय दोनो वै नदीं डरते रौर न नष्ट हेति 
ह उसी प्रकार हे मेरे प्राण तू मी भय मतकर। त्‌मी नष्ट म द्येया। 
यथां त्यं चाबुतं ०।० ॥! ५1 


नि 
[१५] १-; एवं मे प्राण मात्रिमि एवं प्राण मारि › इति मा० गु° घ० । 


१५६ श्रथर्ववेद्भाप्ये [ सृ० १६ १ 


~~~ ~~~ ^~ 





न 


भआ०--( यथा सदं च ) श्रौर जिस प्रकार सत्य शरोर ( प्रवृत्तं च) 
ध्रसत्य यथीत्‌ व्याचहारिक प्रयोग श्रयवा सव्यं परमा शरोर श्ररृतनरेष्िफ 
अथं दोनों (न व्रेभीतः ) भग्र न करते श्रौर न नष्ट होते हं इसी प्रकार 
हे प्राण तूभी भय मतत करं शरोर नष्ट मत द्यो । लोक व्यवहार प्रचाह से 
नित्य होने पर भी नष्ट नहीं टोता। 

य्रथाय्तं छ मन्यन प्रि्ीवो नं रिष्यतः) 


न 


पवयासे प्ासमारस्यभः ॥६॥ 


भा०--( यथा भूतं च ) शरीर जि प्रकार भूतकाल ओर ( भव्यं च ) 
मनिष्यत्‌ काल दोनो ( न विमीतः ) सय न करते श्रीर्‌ (न स्प्यितः ) नष्ट 
1. य पो (५ अ भ 


नहीं होते उसी प्रकार हे मेर प्राण१त्‌ भा भय मत ङूर। 


~~न ~~~ 


[ १६] रत्ताकी प्राथना। 


रहा ऋपिः ! माणापानौ आयुश्च देवताः । १, ३ एक्रपदा आसरी त्रिष्टप्‌ 1 २ ्कपदा 
आसुरी उष्िक्‌ । ४, ५ द्विपटा आरौ गायत्री । प्व सुक्तम्‌ ॥ 


1 (६ ( 1) ४ 
धाखंपानो सृव्योमा पातं खाद ॥ १॥ 
भा०--दे ( प्राणापान ) प्राण शरीर श्चपान { तुम दनां ( मा ) सुभः 
को { गत्योः ) शरीर के छूट जाने के भय से { परते ) वचात्नो ( स्वराहा ) 
इस प्रकार प्रस्येक अपने आत्मा म टद संकल्प करे श्चोर भाणायाम का. 
श्रभ्यासं करे । 


स्वाहा-रवादेव्यततत्‌ सु श्राहेत्ति वा, स्वा चागहेत्ति चा, स्वं ह इति वा, 
स्वाहुतं हविञदोतीति वा ( नि० ८1 २० ) स्वैव ते वाग्‌ 'रनचीत्‌ सोऽजुदोत्‌ 
स्वाहा इति सत्‌ स्वाहाकारस्य जन्म [ते° ब्रा० २।१।२।३।]. 


स० १६ । ५] दितीय कारडम्‌ १५७ 


~~~ ^^ 





द्यावांयृथिद्री उपंश्ुत्या सा प्तं स्वाहा ॥ २॥ 
भा०--हे ( यावापथिवी , चो शरीर एथिषी ! (मा ) से ( उपश्रुल्या ) 
. रवण शक्ति द्वारा ( प्त ) पालन करो । ( स्वाहा } यह में उत्तम प्राथेना 
करता द| 
सुय चच्छुषा मा पाहि स्वाहा ॥ २॥ 

भा०--३े ( सूर्यं ) सव के प्रकाशक सूय ! एवं उसके समान सखव के 
प्रकाशक प्रमो ! ( सां ) सुस्ूको ( च्धषा ) दशन इन्दिय के दवारा ( पाहि ) 
पालन कर ( स्वाहा ) इस प्रकार योगी श्रपने प्रस को सम्बोधन करके 
श्षि प्राप्च करे । 

प्य वैश्वनर विश्वैमौ देवैः पाटि खाहां ॥ ४ ॥ 

भा०--हे (श्रमे) तापकारी ! हे ( वैश्वानर ) समस्त शरीरो मे 
न्यापक सव के नेता ईश्वर शौर एर्व जाटरसख्पमे या घर २ में वैयमानं 
वैश्वानर ग्रामन्‌ ! ( मां ) सुभको ( विश्वैः ) समस्त ( देवै: ) विद्वानों 
प्रौर दिव्य पदार्थो श्रौर इन्दि ह्वार ( पाहि ) पालन कर । ( स्वाह्य ) 
यद उत्तम प्राथना हे अथीत्‌ ईश्वर दमारी इन्ियो कीं रक्ता करे । 

विश्वम्भर विश्वेन सा भस्सा पाहि खा ॥ ५॥ 

मा०-दे ( विश्वम्भर ) हे समस्त ससार फे भरण फपण करने 
हारे परमात्मन्‌ ! ( सा ) सुभे ( विश्वेन ) खसस्त (सरसा) पोप शक्रि से 
{ पाहि ) पालन कर ( स्वाहा ) एसी उत्तम प्राथना स्वरथं करनी चाये । 

श्रायुप्काम पुरुष इसे सूकर का मनन कतिया करे | 





\ 





नन 





[१६) २“ उमे ° इति पष्प सं । 
३-८ च्ुपी 2 इति पेष्प१ सं० । 


९५८ द्मथवेवदमाप्ये - [ ० १७। ५ 
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~ ~ ~ ~ ˆ ----- ~-~~~-~-~~-~~-~----~-~~ ~~~ <~ 


थो [4 भ वनं 3 
[१७] श्रोज, सहनशीलता, वल, चतु सर इद्धया सी प्राभना 1 


नह्य षिः । प्राणापानौ वातु देवताः ! १-६ प्कावसाना आप्यह्िष्डुभः । 
७ आसरी उप्र । त्यं स्तम ॥ 
= र 6 ( 
जेस्याज मे.दाः खाहा॥१॥ यु १९1 ९॥ 
सा०-दे परमास्मन्‌ ( श्नोजः / ्राप श्रोज क्रान्ति प्रर तेजस्वरूप 


श्राप (से) सुभे ( ग्रीजः ) कान्ति, च्राज (दाः) ठँ 1 ( स्वाहा) यद्‌ 


द] 
मेरी उत्तम प्रा्थना हे! 


1 


सदो खों से दाः खहा ॥२॥ गजु० १९।९॥ 


सा०--दे परसापमन्‌ ! आप ( सहः प्रसि ) सहनपील सव स्तर सी 


शद्धियो को सहन करने हरे हे च्राप (मे) सै ( सहः ) सदहटनसामथ्य 
( दाः ) प्रदान कर { स्वाहया , एसी उत्तम प्राथना इ । 


वलम रसम दाः स्वाहया ॥ द ॥ यजु १९।९॥ 
अ१०-( वलस्‌ श्रि ) दे परमात्मन्‌ ! श्राप वलस्वरूप हें श्राप 
(मे वरल दाः) मुषे बल दँ । ( स्वाहा ) यह उत्तम प्राना है। 
्ायुरस्यायुम दा: स्यादा ॥ ४ ॥ 
स{०--२ परमास्मन्‌ ! ( आयुः रसि ) राप सवक्तो जीवन प्राक्त करने 


हारे सव के च्राुरूप जीवनाधार है । ( मे श्रायुः दाः ) सुरे दी श्रायु 
अदानं कर ( स्वाहा ) सेरी यह उत्तम प्राथेना करता हूं । 


भ ॥ [९ व र 1 
जमद छात्र म टाः स्वाहा ॥ ॥ 





{१७} २ सदौढ अग्नेः सदोमेधाः स्वाहा › इति पैप्प० सं । 
२- बल्दा अग्निर्वरु म धाः स्वाहा › इति पेप्प० सं० । 
४-‹ धाः › इतति पेप्प० सं० । 


सख० १८1१] द्वितीयं कार्डस्‌ १५२ 


~ ~~ ~~ ~~~ 





{० हे परमत्सन्‌ ! आप {श्रोत्रस्‌ श्रि । सबकी शुम प्राथेनार्योका 
श्रव कटने हारे च्रोरं सवको भरवणशक्रि के दाता हें (मे शत्र दाः) सुभे 
भी श्रवणशक्गि का दान करं { स्वाहा) मे देसी छम भराथैना करता हुं । 


चद्छ॑रखि चच्मै शाः स्वाह ॥६॥ , 
भा०--हे समस्त ससार के प्रकाशक, सव के द्रष्टा परमात्मन्‌ ! श्राप 
{ चह्ः भ्रति ) समस्त सेसार के दशक, प्रकाशक, चज्ञःस्वरूप ह ( मे 
चः दाः ) सुभे भी चज्तु प्रदान करो, ( स्वाहा ) सं यह उत्तम प्राथना 
करता हू 1 
[6 ॥ [९ ~ 1 भ. ॥ स्वाहा 1 
परिपासमाक्च पारपा म दः स्वाहा ॥७॥ 
अआ०--हे परमेश्वर ! चाप ( पारेपाणस्‌ उसि ) सव ससार के परि- 
-- पालनं करते हारे हो, (मे) सके भी ( परिपाणं ) समस्त इन्दो चनौर 


परजा के परिपालन करने का सामथ्यं ( दाः ) प्रदान करो, ( स्वाहा ) यद्‌ 


उत्तम प्राथना करता हू । 
इति तुतीयोऽनुवाकः 1 ५ 
{ तव सप्त खत्मनि द्ाचत्वारिराच ऋचः ] 


=-= ¬ 


[१८] शब्रुश्मा. कं नाशक वल का प्राथन।। 
` सम्पत्कामध्धातन ऋषिः 1 अग्निदेवता साम्नी रहती । पञ्चच सक्तम्‌ 11. 


खातृब्छक्तयंणमासि आादव्छ्चातनं मे दाः सां ॥ १॥ 





~ 





[१८] १: मातूच्य क्षीणधसि ' भातुव्यनंम्भनमसि स्परादया * इति वेष्प० सं° 1 


१६० द्रथर्ववेदभ्ये [ सु० १८। ५ 





भा०-हे परमात्मन्‌ ! तृ. ( श्रातृच्यरुयणम्‌ ) ्रानृस्वभाव के विनाग- 
कारी शत्रो भी विनाश करने टरा (रसि, हे (मे) सुभे मी (ख्ानृव्यचातन) 
शत्रु का नाशक वल ( दाः } दान कर ( स्वाहा } यद मेरी उत्तम प्राना है । 

सपत्वक्षयणमक्ति सपलचातने मे ठाः स्वाद ॥ २॥ 

भा ३ परमेश्वर ! श्राप ( सपनक्तयणं ) सारे पदार्था पर श्रपना 
स्वासित्वे चाहने वाले श्रु का विनाश करते ( श्रसि) षो श्रतः (मे) 
सुखे भी ( सप्नचातनं ) श्रु का नाशकारी वल्ल (दाः ) प्रदान द्रं 
{ स्वाहा ) यह मेरी शम प्राथेना हे ] 

श्यराश्रक्षयणमस्यरायचात॑नं मे दाः स्वाहां ॥ २ ॥ 

भा०--हे परमेश्वर | श्राप ( श्ररायक्तयणम्‌ श्रसि } दान न करने हारे 
कंजूस, स्वार्थी, श्रनुदार पुरखपा का नाश करते हो श्रतः (मे) युभेभी 
( श्ररायचातनं ) देसे लोलुप पुरुप के विनाश करने का सामध्य ( दाः } 
प्रदान करो । ( स्वाहा ) यह मेरी शुम प्राना स्वीकार करं । 

घरेशाचच्तयणमस्ि पिशाच्रचातन मे दाः स्वाहां ४॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! श्राप ( पिशाचक्तयणम्‌ श्रि ) दूसरे के मांस 
के लोभी हिंसक कुर पुरुपा के नाशक हो, रतः (मे } से भी ( पिश्षाच- 
चातनं ) देसे मासाशी, करर पुर्पो का नाश करने का सामथ्यै ( दाः) 
भदान करो । ( स्वाहा } यह मेरी प्राथना स्वीकार करं । 

` सडान्डाच्तयणमसि सदान्वाचातंनं मे दाः स्वाद्यं ॥ ५॥ 

भा०--है परमात्मन्‌ ! ( सदान्वाक्षयणस्‌ शसि } श्राप निरन्तर 
सुलाने श्रौर कट देने वाली श्रायत्त्य के विनाशक हो, श्रतः ( से ) मु 
भी ( सदान्वाचातनं ) एसे परपीद़क श्रापत्ि्यो के नाश करने का साम्यं 
( दवाः ) दीजिये । { स्वाहा ) यह मेरी प्राथैना स्वीकार करं । 


ग ्मिनिर> ~ 


| .स्‌० १६1 ४. दितीय काण्डम्‌ १६१ 





+ (द्‌ (र = = (~ अ ठ 
[१९] द्वेष करने वालो के जिये.प्राथना ।. 
अथर्वा ऋषिः । अभिरता । १-४ निचत्‌ सामयाय॒त्री, ५ युरिग्‌ विपमा। 
पञ्चच सुक्तम्‌ ॥ 


छश्च यत्ते तपस्तेन तं प्रतिं तप योभसण्देष्डि यं वयं द्धिप्मः ।॥१॥ 

भाद ( श्म्ने ) रि. के समान तपाने हारे परमात्मन्‌ ! (यः) जो 

{ श्रस्मान्‌ ) हमे (द्व्ट ) देप करता है (यं) श्रौरं जिस पापी पुरूषको 

(वयं) दस भी ( दिष्मः) परेम नदीं करते ( तं ) उसको ( यत्‌ ) जो तेरा 

( तपः ) सतापकारी पापनिवारक वल है ( तेन ) उससे । भ्रति तप ) उसे 
संताप कर, जिससे वह पश्वात्ताप करके पाप काथ को छोढ दे । 

म्चे यत्ते हरस्तेन ते भरति हर खोञसन्ेष्टि ° ॥ २॥ 

मा०--हे अरे ! परमात्मन्‌ ! ( यः श्रस्मान्‌ दवेष्टि ) जो हमसे द्वेष 
करता है श्रौर ( य॑ वये द्विष्मः ) जिसको हस प्रेम नहीं करते (यत्‌ ते हरः) 
जो तेरा पापनिवारक शखद्युरूप बल है ( ते ) उसको ( प्रति हर ) पराप कर्मो 
से श्रर कुपथ से हय । 

द यक्त ्वस्ततन त प्रत्ये या३२०॥२॥ 

अ{०-- हे श्रन्ने ! परमात्मन्‌ ! ( यः श्रस्मान्‌ देष्टि ये चयं दिग; } जौ 
दस द्वैप करता श्र निक्तो हम भी गेम नहीं करते (यत्‌ ते रचः) जो 
तेरी ज्वाला, प्रकाश, ्वानमय दीप्त है ( तेन तं प्रति ग्रत ) उससे उस पाप्‌- 
कारी पुरूप को जान द रौर ्नन्धकारमय तामसं साम से परे कर । 

अश्चे यत्तं शोचिस्तेन तं धाव शोच छो ॥ ५1 
भा०--( योऽम्मानू० ) हे परमात्मन्‌ ! जो हम से द्वैप कर शरोर 
` भिखको हम भी प्रेम नदी करते ( यत्‌ ते शोचिः) जो तेरी दीक्षे हे) 








[१९] १- यो अस्मान्‌ °, य वयं चः इति पाठभेदः प्रायः सर्वा ऋष. ° सं° । 
९१ 
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( तेन तं प्रति ) उससे उसके प्रति (शोष्च) प्रकाशेत हो रौर सन्मागे दिखा । 
ष 9 क भ [किन्‌ च भ ॥ 
श्रश्ने यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृण ख३० ॥ ५१ : 

भा०-हे श्रमे! (यः श्रस्मान्‌ द््टि०) जो हमसे द्वैप क्रतादहै 
शरोर जिससे हम भी भराति नरह करते ` यत्‌ ते तेजः ) जो तेरा तेजन्तीच्ण 
स्वभाव हे ( तेन ) उससे ( त ) उस पुरुप को ( श्रतेजसं ) तीच्ण स्वभाव 
से रहित सम्य स्वभाव वाला ( कृणु ) कर, वना, जिससे वह सञ्जन दहयोकर 
हमारा मित्र दो जाय । 


अनि 
[२०] देप करने वाले! के तिये प्राना । 


अर्थवा ऋपिः । वादु्दवता । १-४ निचद विषमा गायत्यः, ५ मुरिम्‌ 
विपमा । पञ्चच सुक्तम्‌ ॥ 

चाषो यत्ते तप्रस्तेल तं प्रतिं तप योऽ० ॥ ९॥ 
पा०--हे ¦ वायो ) सवेव्यापाक सवके प्रेरक, सव मे सूत्रर्प से 
वियमान होकर सवके धारक ! परमात्मन्‌ ( यः श्रस्मान्‌ द° ) जो हमसे 
देप करता हे शरोर जिसको हम देप क्ति देँ ' यत्‌ ते तपः तेन तं ग्रति तप) 
जो तेरा प्ापनिवारक पशचात्तापरूप वल हे उससे उसको सेतापित कर । , 

चा यत्त टरस्तन तं प्रत्तं हर यो‡०॥ २॥ 
भा०--दे ( वाया , परमात्मन्‌ ! { यः श्स्मा््‌ दवेष्टि ये वर्यं द्विप्मः) 
जिसे हम द्वेप करते है योर जोहमसे द्वेष करताहै (यत्‌ ते हरः तेनतं 


प्रतिर ) जो च्रप का पापहारी कोध हे उससे उसको पनी शरण म 
ज्ञे जेषसे चह देप छोडकर पुख्यात्मा होजाय । 


[| 





५- यत्ते ज्योतिस्तेन तं प्रतिदह › इति पेप्य० सं० । 


~त 


॥। 
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चाण यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यंचं यो० ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( चायो ) परमात्मन्‌ ! ( योऽस्मान्‌ द्वेष्टि° } जो हमसे 
देप करता है रौर इसी कारण जिससे हम भीद्टेष करमे लग गये ह 
{ यत्‌ ते अर्चिः, तेन तं प्रत्ति ्रचै ) आपकी जो क्तानमय दीप्ति, उ्वाला- 
सय प्रकाश है उससे उस पातकी मूढ को भी हानवानू कर जिससे दह 
द्वेष दोदकर सीधे माग पर आजाय । 
वारे यत्तं शोचिस्तेन त प्रचि शोत यो० ॥ ४॥ 
भा०--दे वायो ! परमा्मन्‌ ! { योऽस्मान्‌० ) जो हमसे द्वेष करता 
है च्रौर इसी कारण निससे हम भी भ्रीत्ि नही करते ( यत्‌ ते शोचिः, तेन 
लं प्रति शोच ) जी श्रापकी प्रकाशक दीक्षि है उससे उसको भी हानवान्‌ 
कर जिससे चह प्रकाशमय ममे च्राकरदेपन करे! 
,चाो यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं छर खो३०॥ ५॥ 
~ भ०्--हे ( वायो ) हानरूप, सवैग्यापक, परमात्मन्‌ 1 । योऽस्मान्‌० ) 
जो हमसे द्वेष करता है श्रौर जिसते हम देप करते हैँ । ८ यत्‌ ते तेजः ) 
जो तेरा तीच्ण सामथ्यै है ( तेन तम्‌ ्रतजसं कृण , उससे उसको तीचण 
साम्ये से रिति कर जिससे वह सौम्य होकर देप न करे । 
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[२१] द्रष करने इरोंके क्ियि प्राना । 

ऋविन्छन्दशच पूर्ववत्‌ । सूर्यो देवता 1 पंचचं मृक्तम्‌ ॥ 
स्य यत्वे तपस्तेन तं प्रतिं तप ० # १॥ 
सर्य यत्ते हरस्ते त प्रतिं हर यं२०॥ २॥ 


स यततर्चिस्तेन तं अत्यं योॐ० ॥ २॥ 
स्ट ये छोचिस्तच ते प्रष्ठ श 2० ॥ ४॥ 


४ . द्मथववरेद्भाप्ये [ सु० २२।२८ 
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ख्य यते तेजस्तेन तमटेजसखं कृण यो३० 1 ५1 


< 
च 


भा०-- हे ८ सूरय ) सदके उत्पादक शरीर प्रकाएाक चीर प्रेरक परमार्मय्‌ ! 


मोप सच पूर्ववत्‌ ट । 





नि 2, ~ 
[प क अ =, ~. न 9 
[२२] देष करन हाद के लेय प्राना | 
शरपिश्छन्दश्च पूर्ववत्‌ । चन्द्रो देवता । पच्च सनम ॥ 
# [ब ^~ { 
चन्द्‌ यत्त तपस्तेन तं भरति तप सो३०॥ १॥ 
चन्द यत्ते रस्ते तं पाति दर यां३०॥ २॥ 
खन्द यत्तेऽचिस्तन त प्रत्यत य॒ां३०॥ २ ॥ 
५1 भ भ ् ० ४ 
न्द्‌ यत्ते गोष्यस्तेन त प्रात शाख खो2० ॥ ४५ 
-खम्दुं यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं छरा ्१३०॥ ५ ॥ 
( भा०--दे ( चन्द ) समस्त जगत्‌ के श्राह्वाद्रु परमात्मन्‌ ! शेप 
{सब पूैवत्‌ ! ` 
{-. ^ ~~ ~--क---~-- 
[२३] द्रप करने हारके लिये प्रार्थना| 
पूववत्‌ ऋषिः 1 जपा व्वा । १-४ समपिपिमा 1 ५ स्वराड्‌ पिपमा । पच्च सक्तम्‌ ॥ 
आ्रा्रा पद्स्तव्रस्ठत त प्रात तप्र २०॥ १॥ 


रारो यद्घो हरस्ते तं प्राति हर २६३० ॥ २॥ 
रापो यदु 2ो-र्चिस्तेनते प्रत्य्चैतयं 


ख यद्‌ 

रणो यदु च; ए़ेचिस्तेन ते प्रततं सत छ३०॥ ४ ॥ 
राणे यदु उस्तेस्तेन तमदेजसं छस्व 

यं वरयष्टिष्मः॥५॥ 
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भा०--दे ( रापः ) सव फे प्रा्षन्य {सब के शररेय † इत्यादि पू ` 
चत्‌ । सैतिकपत्त मे -ग्रभि, चन्द्र, सूरय श्रौर श्रायः उनसे श्रपने शत्रु को ` 
„ विनाश करने का संकल्प किया है ।- प्रयेक यै पांच ` गरक्षियां दै! (१) 
तपः=पीड़क शदिः सतापकारी शकि, ( २ ) हर=सहार सामथ्ये, विनाश- 
कायै या विध्वं्कारी शकि, ( २) यरिः=अ्वाला, भस्म कर देने था निल ` 
करने की शाक्कि, ( ४ ) शोग्िः=पवित्र करने शौर दुःखित करने की -शक्ति 
श्रौरं ( & ) तेजः~तेज, तीच्णता श्रोर तीता की शक्ति । इन शक्यो कों ` 
प्रपने वश करके इनरूा उचित साधनों ते प्रयोग रके श्रपने शत्रु 
सश्त करना चाद्ये । । 


-----==-९+९-~-->-- --- 


> 
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[२४] हिंसक स्री-पुरुषा के लिये दण्ड व्रेघान | 


बल्या ऋषिः । शेरभकादयो मन्घोक्ता देवताः । १, २ पुर उष्णिहो, ३, ४ पुरै 
देवत्ये पाक्ते, १-४ वैराजः , ५-८ पंचपटाः पथ्यापटृक्तयः , ५, & भुरिजो , 
६, ७ निनचरदौ , ५ चतुष्पदा चरृहती , ६-८ भुरिजः.। अष्ट सृप्तम्‌ ॥ 
शेर॑भकू शस्थ्र एतवा यन्तु खातवः पुनरेति: किमीदिनः! 
यस्य स्थ तमत्त या कः परा<त्‌ तप्त् स्वा सासान्यत्त। १. 
भा०--दे ( शेरभक ) दृसँ-का अन्त करने, मारने का काय करने 7 
चाले सय स्वमाव. उग्र नशस ! धातक ! हत्याकारो पुरुष ! ( शेरभ ! दः " 
.-इत्यारे पुरूष ! चरर हे ( किमीदिनः ) ` यह क्या, यह क्या › इस प्रकार ? 
सव पदार्था पर चोर की सी न्तर रखने चाले दुष्ट पुरुषो ! ( यातवः ) सव : 
[२४] १-शरएमक देरभपुननो [ वो ] यन्ति याद [ त ] वः पुनततिः किमीदिनः - 
यस्यत्य द्‌ [ त ] मत्त योव प्राहि तमत्त म सां सा [ म॑ सास्वा ] मन्यत 
[ व्यत्त ] इत्ति पेप्प० सं० 1 । 
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पीदाजनक कायै ( वः ) मुमारे पास ही ‹ यन्तु ) चल जाय श्रयीत्‌ तुम्हार 
पीदाजनक काया का दण्ड पुनः तुमको ्ी प्राप्रे ! ( पुनः हेतः ) श्रोर 
फिर हथियार भी तुम्हारा तुम्हारे परास ही चला जावे । श्र्थात्‌ वह मी तुम को 
ही पुनः पीडाकरी हो । क्योकि ( यस्य स्थ } जिसके तुम संगी हेते टो 
(तम्‌ त्त) उसको तुम खाजाते हो शरोर ८यः) जो (वः । तुमको ( परदैत्‌ ) 
मरणा करता, उपदेश करता या सोध्रा माग वतलाता है ( तम्‌ श्रत्त ) तुम 
उसको भो खाते ष्टे । श्रोर फिर जव तुम्हारे साथ कोई नदीं रहता तव 
पुम ( स्वा मांसानि ) श्रपने ही सम्बन्धी पत्र पोत्र श्रादिके शरोरो का 
घात करके उनके मासो को (श्रत्त) खाते हो । दुर्मन पुरूषो का यहो स्वभाव 
होता है कि चे श्रपने स्वामी. प्रेरक शरर्‌ं साधेयो का नाश करके पुनः अपनी 
्रादरत से लाचार होकर श्रपना भी नाश कर लते हं! इस प्रकार उनकोदी 
इ पीडापं शचौ उनके शस्त्र उनके श्रपने हाथो श्रपने उप्र नाशकारी 


च ५ 4 


-ष्येते है । 

शेधधकत शेवध पुन॑र्वो० । ० ॥ २॥ 

ग्रोकाु्रोक पुनर्वो ०।०॥२॥ 

सपाठंसे पुनरवो० । ० ॥ ४॥ 

भा०-हे । शेवधक ) हे हिंसा के काथ मे सवस श्रागे बदृने वाले 

धातक ! सरपैस्वभाव 1 शौर हे ( म्रोक ) धन श्रपृहरण करके क्प जाने वाले 
पोर ! श्रौर हे ( अनुम्रोक ) चोर के पचि उनके ही घरे रास का श्रनुसरण 
करने वाले ! हं (सर्पे) ऊर्लि मार्य से चलने वाले पुरुष ! श्रोर हे (श्रनुसरष) 
करित पुरुष के साथी लोगो ! श्राप सव लोग ( किमीदिनः ) किंकत्तव्य. 
षिमूद्‌ हो । पुम ल्लोग जव चुरा काम करतेषहोतो तुम लेग केदिज्त * श्रव 


"^~ ~+ ~~ 





५ शेव [ध] क दोष्भ > ‹ सर्पान्‌ सप्‌ › ' मरोकान्‌ सरक्‌ ` इति 
पप्प० सं°। 
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क्या होगा ? रच केसे ? इत्यादि फिकिरो म धुक २ किया करता । पर 
यह याद्‌ रखना करि तुम्हारी ये सब ( यातवः ) पीड्‌ जो तुम लेग च 
दते हो {बः यन्तु) तुम्हे दी प्रप्त होंगी । { पुनः हेतिः . यह शस्त्रप्रहार 
मी तुमको प्राक्च होरा । ्रथौत्‌ पकडे जने पर तुम छोड़ नही भिये जान्नोगे, 
क्योक्रि स्वभावतः ८ यस्य स्थ ) जिसके तुम रहते. दो ( वस्‌ श्रत्त } उससे 
खाजते डे 1 (यः चः ) जो तुम ज्ञोगो को ( प्रात्‌ ) मरणा दे ( तं अत्त }. 
उसके खाजते हो ओर फिर लाचार होकर ( स्वा मांसानि श्रत्त ) च्रपने हः 
मासोको भा खजातेदहा। ॥ 
यपि यदां मन्त्र पाठ मं ' यन्तु ›, ' स्थ >, ` प्रत्त ` शरदि प्रयोग है 
"तो भी यहां अधीष्ट थमं लोर ह) दजन का नाश करनेके लिये 
वेदमन्त्र मेँ उपदेश डे कि हिंसाकारी, हिंसा के भावो के वर्धक. चोरः गुक्ष 
शोर, कुटिलाचारी पुरुषो को पकड़ कर उनको वेसी ही पीडां दी जाचं जेसी 
उन्दने दूसर्ये कोर्दी, चेते ही शस्त्र से नाश किया जवि जसे शस्वसे दे 
दसो का नाश करते है । उनसे ही उनके नेता को मरवावें शरोर उनको 
एसे वेटर करे किवे भ्रापस मे एक दूसरे के प्राण के प्यासे होकर एक 
दूसरे के खाज । तव वे श्राप से श्राप नष्ट होजाते है ¦ । 
` ऊ पुनर्वा यन्तु खातवः पुन्दतिः किमीदिनीः ०।०॥ ५ ॥ 
उपे पुन॑र्वो ०।०॥६५। | 
छनि पुनर्वो ०।०॥ ७।, 
भरूलि पुन्यो यन्तु खातः पुनर्हेतिः किमीदिनीः 1 
यस्य स्थ तमच् यो न्नः ्राटेत्‌ तमन्त स्वा म्र-सान्यत्त १ ८॥ 








८~‡ भरूचि › इति सायणाभिमतः प्राठः । 
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भा०--हे जरि ! श्रायु का नारा करने हारो नागिनी को वृति ने श्रपने 
शौर दृसर फे वल ना करने यादी दुष्ट स्वि! हे ( श्रनि वतलालेने 
वाली या पर्प को संताप देने वाद्धी या श्रपने ङुकमं स द्य श्रजेन 
करने वाली स्ति श्रौर हे ( उपन्दे ) गृ्तरूप स कलद करने वाही शरीर 
परपुरुष से सग करने हारी ! शरीर ( सरूप) हे कपरटकारिग्ति ! श्चपने 
रुद्ध वचनो से हृदय को पीदा देने चाली स्त्रिये ! तुस सी ` क्िमाद्रिनःः } 
कसैन्यपथ मं मृद हो। तुम भी श्रपने पायो से कित रटती हो. पम्दारो 
ही पीदं तुमको प्राक्च हा. तुर्दरे दधियार भी तुमको दी कष्ट दे । तुस जिस 
की टौ उसको खाती श्रौर जो तुमको प्रोरेत करे, माम दिखाये, उसको खाजाती 
शरोर ्रपने सम्बन्धियो, पुत्र श्नीर भद्रो तक के प्रणो को पीजाती दो । 


इस सूङ्क मे चार प्रकार फे पुर्पो शरोर चार प्रकारं का स्तर्यो के स्वभावे 
का वणन फिया हे 1 इसके श्रनिरिक इन सन्तो मे श्रध्यात्म पक्त मे भीतरी 
दुःसकस्पौ श्रौर कुप्रदृ्तियो का भी वंन किया ह । 


ज्ेसे-रेरभक हिंसा का भाव. शेवृधक लोम, म्रोक~कास, सर्प~कोध, 
जूखि-चिन्ता, उपण्दि-निन्दा, अजुर्ना=प्रतिहिसा, वदला की प्रवन्ति. भरजि= 
सुगलश्नोरी, पिशनता पीठ पीं दूतरे का नाश करना, ईतद्टता य सव 
सकहप चौर दुप्प्रवत्तिय पी तुरौ होती है फि ये जिस पुरूप मे रहती है 
उस पुरुप को खाजाती है, जिसमे ये रहती हँ उसके प्रो तक दी 
लि लेलेती है । उनका परिस्याग कर देना दी प्रेयस्रर है ! 


म्प 3 
[२५] प्क्चिपाणं श्ोषधि का वर्णन । 


ग्वातन छविः । वनस्पतिद्रवता । पृथिपर्णस्तु्तिः । १-३ अलप्डभः \ ५ 
सुरि । चतुदचं सूक्तम्‌ ॥ 
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ली तायभध्ण सहन्वतास्‌ । १॥ 


आ०--( एृक्षिपसी ) पक्षिप नामकी श्रोपधि ( ठेवी ) दिव्ययृण 
चाली ( नः ) हम (शर ) कस्या. सुख करे शरोर { निक्रैस्याः ) नेति 
पापु प्रवृत्ति को ' च्म ) कस्याण या सुख न ( घ्रकः } करे । वह ( हि) 
क्योकि (कर्वजम्भनी) प्राप शौर पाप से उतपन्न होने हारे ऊट अदि रगो ॐ 
नाश करने मे ( उग्रा ) वड़ी तीव्र श्रौर बलवती श्रोपधि है) (तं) उस 
( सहस्वती ) रोगशमनं करन के बलवालो श्रोपधि को मं ( श्रि) 
सेवन करता हं । 


सदमष्तेये पथस पृष्पस्य/(जप्यत \ 
तारे दुणाम्नः शिरो बृष्चामि शङ्नरिव ॥ >२॥ 


~. 


भा०-( सहमाना )} रोग को रोकने में प्रवल { इयं ) यद्‌ { प्रथमः} 
सवसे श्रेष्ट ओ्ओपधि ( षएभिपणीं ) पृभ्निपणी ही ( श्रजायत } सिद्ध दुद ट । 
( तय उससे ( दुनीम्न ) .वुरे नाम चले कुष्ट अद रोगे के ( शिरः } 
मूल या पूर्वं कारणोको भी ( शङ्नेः} प्तीके रेरे समान सुगमता 
से ( वश्मि ) काट उलू । 


= 





[२५] १-(द्वि०) 'निचछरतमे करत्‌ ` (च०) तां त्वाह सहस्वतीम्‌ इति पप्प० सं०। 
१ चिरम इति सायणः । मापपर्ति कात्यायन्रौतस्लकारमाष्य- 
कृत्‌ । रूषमणेति केचित्‌ याच पवनननी, कन्द, पु्न्देतति नाम्नी 
अस्ति 1 इति सायणसम्मत्तः पाठः 

२-(धर०) 'स्यान्वा्षि प्रथमा ( वृ० च० ) (तया कण्वस्य दिरदछतभ 
रकनेसिविः इति पष्प० सं० 1 . 
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छ्मरायमसखक्पावाते यश्चं स्फातिं जिदी भति । 
गदं कषवं नाशय गृक्चिपसि सहस्व च ॥३॥ 


भ०-दे परक्षिपाशं ! श्रोपधे ! तू ( गदं । गमे के विनाशक उस 
कण्वं ) जीवन को मिया देने चे रोग को ( नाश्य } मिटादे श्रीर 

( सहस्व च ) उसके दुरे प्रभाव को रोक जो ( श्रायम्‌) देह की पुष्टि 
कान्ति श्रौर लच्मी का नाशक ( श्रसक्‌पाचानां ) रर का पीजाने वाला. 
रक़्को परकृत कर देने चालाच्रौर (यःच) जो ( स्फर्ति) शरीरकी 
वृद्धि को { जिदीर्त्ति ) नाश करता दै । 

गिरिमेर्ना स्रा वेशय कए्वाञ्‌ जीवितयोपनान्‌ 1 

तःस्त्वं देवि पसिपरैग्निरिवानदंदननिटि !' ८ ॥` 

भदे ( दषे प्क्षिपर्थे ) दिव्य यु से यु एमिपरिं श्रोपघे ! ॥ 
तू ( एनान्‌ । इन ( करवानू ) पापमूलक, जीवनं को मिटा दने च्ञ या 
उदास कर देने वले ( जीवितयोपनान्‌ ) जीवन को संदेह मे डालने वाले 
रोगोको एपरं ) पचतो पर श्राव्ेशय ) भेजदे श्र्थात्‌ परे करदे । श्रीर्‌ 
(स्वं, त्‌ (ताः) उनको ' श्रभिरव ) श्रि के समान ( श्रनुदहन्‌ ) 
जलाती इद ( इदि ) र्त हो । 


परा च पनान्‌ प्र खुद कशएवा्रजीधितयोापनान्‌ 1 
तमां यत्र गन्चुन्ति तत्व्यादयो स्रजीगमम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-( एनान्‌ ) इन ( जीवितयोपनान्‌ ) जीवन के संदेह जनक 
शरोर । कण्वान्‌ ) जीवेन के विनाशकारी कारणो को पराचः) दूर ( भरणुद ) 
भगादे । म मी ( यत्र ) जहां ( तमांसि ) श्रन्धकार ( गच्छन्ति ) रहते दै 
२-जिदीरिपति' इति कचित्‌ पठः ! (च०) (सहस्वति, इतति प्प० सं० । 


त, 
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{ तत्‌. ) वहां ( क्रव्यादः ) कचा मांस खाने वाले हसक पश्र के समान 
शरीर विनाशक रोगो को भी ( अजीगमम्‌ ) भेज देता हू । 

हस सूक मे पृषिपरणी श्रोपणि के गुण दशणये हैँ । परशिपरी के प्रष्टि 
पणी, चित्रपणी, श्वपुच्छी, कलशी, धावनी, गुहा, शृगालावैन्ना. शगालः 
पुच्छी, सिंहच्छी आदि नाम है । उसके युण- कटु, उष्ण, श्रम्ल, तिक्त, 
श्रतिसार, कास, चात्तरोग, ऽवर, उन्माद, बण, दाह को नाश्च करती है | 
श्रथवा पृक्षिपणी, सहमाना, सहस्वती ये नाम सहा नामक श्रीपधि के लिये 
हं जिसको जीमूतक' भी कहते है इसके गुण-तिक्कोष्ण, कटु, पाणडु, कटु, 


् 


दुनास, शरास कास, कामला आरादु र्य श्रार्‌ मूत्रग्रह कानाशक ह । 


~~ 


दस्त्र 


[२६] इन्दियो ओर पशो करा पालन । 


सविता उरि । पवौ देवताः 1 १, २ त्रिष्टुभौ । ३ उपरिष्टाद्‌ विराड्‌ हती ४ 1 
भरिगलुष्ड्प्‌ । ५ अनुष्टुय्‌ । पच्य सूक्तम्‌ ॥ 

एद यन्तु प्रशछो ये पररेयु जयुषा सदचार ज॒जेोयं 1 ~ 
त्वष्टा यपां रूप प्रेयानि वेदासिन्‌ तान गो सरिता नि यच्छतु 1 १॥ 
भा .-{ सविता }) गोपाल जिस प्रकार पशुश्च को हःकता हे रौरं 
गोशाला मे पुनः लाकर उनको नियम से सट मे बध देता है उसी प्रकार 
~> -सव का भेरक शरीर नियन्ता परमेश्वर ( शस्मन गेष्टे ) इस गोरूप इन्दिर्यो, 
- के निवासस्थान देह मे तान्‌ ' उन पु इन्दिये को लाकर नियम मे रखे! 
( त्वष्टा ) समस्त संसार को श्रपनी शक्ति से रचने हारा दंश्वर भिनके 
{ रूपधेयानि } रूप ( चेद ) जानता हे शौर ८ ये पशवः ) जो पश=द्श्न 





[२६] १-८ दवि” ) 'सहतार॑जु जोषः इति पेष्प° सं० । 
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या पिपयका रहण श्र दशन कएने याते इन्द्ियगंण ( परेयुः ) यादर 
विपयो के ज्ञान के लिये चल जति ट ( वायुः ) वायुरूप सूत्रात्मा प्राण भी 
( येपां ) जिनके ( सहचारं ) साथ २ गति किया करता ह । वे पशरूप 
इन्दियां ( इह ) इस देहे मे ( श्रा यन्तु , युनः श्राजां । ` 

दन्दिर्यो.के वश्न के साय २ गोशाला से पदु्ो को वाहर ले जाना 
उनको छद वायु का सेवन करावा प्रौर उनको ठीक २ पहचान रे कर 
नियत २ स्थान पर उचित स्पसे वाधनेकामी उपदशा वेदनेषक्ियादहे। 
इमे गोष परयः स स्रवन्तु चृदटरस्पलिया नयतु प्रजानन्‌ । 
ष्षिनीयाली नखत्वाश्रमेपामाजग्युपो नमते नि येच्ड ॥ २॥ 

भा०-- इमं गों ) इस इन्दि के रहने के स्थान देह मँ ( परशवः ) 
विपर्यो को देखने हारी इन्दियरूपं पष्ठ ( स खवन्तु ) उत्तस रीति से रहं 
प्रौर दीक प्रकार से विपयक्नान भी कराये! ( वरहस्पतिः ) चरहती-वाणो 
का स्वामी श्रास्मा ( प्रजानन्‌ ) इन द्वारा समस्त वाद्यक्ताने प्राप करता 
श्रा इनको ( ग्रा नयतु) विपये के प्रति प्रण करे ओर पुनः भीतर कर । 
{ सिनीवाली , समस्त प्राशियो को श्रपने सं वाधने वाली शरोर सवको 
चेतना रूप से वरण करने वसी प्राणशक्ि ( एपः ) इनको ( श्रग्रं नयतु ) 
मपवे श्रागैर प्ररत करेया सुच्म खूप प्राप्त करधे । श्रौरहे कर्म करने 
रीर इन्धिया से विषय ग्रहण करके उनको पुनः मनन या ज्ञान करने वाली 
मनःशक्षे ! बुद्धे ! ( श्राजम्भुपः ) पुनः विपयो से लोर कर श्राह क्तानेन्धिय 
रूप पञ्चञरो के समान स्वच्छन्द होकर व्यसन मे न जवि) सिनीवाली 
शरोर अनुमति ये दोनो पुरुषरूप प्रजापति मे उसी प्रकार ह भिस प्रकार 
मासरूप प्रजापति मे सिनीवाली शौर श्रनुमति श्रथौत्‌ अमावास्या शरीर 
पूिमा होती ह । दने कृष्ण पत्त रयि शरीर शुक्ल पक्त प्राण है ! शतः 





र-( च ० ) `अनुमत नियच्छात' इति पप्प० सं०। 
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शरीरम भी प्रणेन्दिय नौर कनेन्धिय दो भगदहैं दोनी को नियमे 
रखने वाली ढो शक्यं सिनीवादी ओर श्रयुसति ह! सिनीवाली च्राण- 
क्गिहै जो श्रत के बल पर सव इन्दियो को वांधती है नौर सव प्र वशं 
~ रखती है ! दृसरी श्रनुमति है जो इन्दो से गृहीत एवेपय को मनन करस 
है श्रौर श्रात्मा को जान करातीदहै। 
स स खवन्तु पशः खसङ्वाः सय पूख्याः । 
स छान्यस्खि या र्तिः खलान्ये ण॒ हिप दोपि ॥ 
भ०--( परावः) पशु ( सत खवन्तु ) हमरे पाय श्राव । (अश्वाः 
सम्‌ ) शरीर श्रश्च भी हसारे पास चापरे! { पृरषाः सम्‌ ) पुरुप भी हमारे 
पास ग्म ! (या धान्य स्फातिः) जो धान्य की वृद्धि, सम्पत्ति हे व 
भी (स) भ्रष्हो. मे ( संखान्येण ) उत्तम सोपि से इन सव पदाथा ङे 
प्राक्च करने हारे ( हदिपा ) उपाय से ( जहोमि ) इन सवको याप्त करने का 
यत्न करता द । श्ध्यारम पत्त मँ पशवः-क्नेन्धियगण, चअश्ाः=कमन्दिस 
पु्पाःनयन्तःकरण॒ या जीव, घान्य-विंपय तान, सेराव्यंहविः=इनदी प्रेरण 
शौर वशीकरण का उपाय, योगाभ्यास । 


स. क्वि गत्र च्लीर ्षताज्यन वले रसम्‌ । 
सर ¶सक्ता ञ्म्माक सीत द्वा जामे सखि ऽततो 1४॥ . 
सा०--( गवां कीरं ) मोक दूध के समान मधुर दधान रसकोमें 
(स सषिचामि ) उत्तम रूप से प्रवाहित कएता दं । शरोर । ्राप्यन ) धृत ङे 





-( द्वि० ) “सद पौराः 'धान्यस्पंसरतिभिः* इति पप्य सं० 1 
१, श्रसरुपादः पादपूरणे, इति समन्न पाठ्पुरणः 1 
४५-( द्वि° ) कछ रसम (त° ) संसिक्तास्माकं वीरानपि गावश्च गोपतो 
` इति पैप्प० सं० ) अरियि अस्मकं वीरा .मपिनाव सन्तो पतौ इतति 
श्रौ सू9 
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सभान पुष्टिकारक तेज के सहित ( रसम्‌ ) श्रानन्दुननक्‌ हप श्रौर ( मल } 
बलको भी ( सु दिचाभि ) धारण करते ई । { श्रस्माकं वीराः) इस भकारं 
हमारे वीर, प्राण एव पुत्रगण सी बल, दय श्रौर श्रानन्द्‌ से ( सं ्षिक्नाः) 
आघ्नापित, परिपू द चर { मयि ) सुम ( गोपतौ ) दम्दिय सूप गौर््रो ॐ 
स्वामी के पास ( मावः) इन्द्‌ रूप मैवं { स्थिराः ) स्थिर सूप सेर्‌) 
इस मन्त्र भे दृध, धै, रस श्रौर वल्के साथ र हान, वल्ल श्रौर 
प्रानन्द्‌ को प्राथना है श्रीर मौने श्रौर प्राणे के साय पुत्र श्रौर पशा की 
भी प्राथैनाहै। 
श्रा हंराधि गर्वचीर माहा घ्रान्यं सखम्‌ । 
पराहता च्रस्माङं वीस श्रा पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥ ५॥ 
माण गवा चीरे) गौश्रोकादूधश्रोर इन्धिर्येः कान ( श्राह. 
रामि ) प्राक्च करता हं । ( धान्यं ) धान्य शरोर (रसं ) ध्नन्न के स्वादु रसं 
प्रीर माद्य तिपय श्रोर उनसे प्राप होने वज्ञि सुख को भी ( ्रादारप॑म्‌ ) प्राप्त 
करता हू । । रस्माकं वीराः ) हमारे पुर, वीर भ्रोर भ्रण भी ( श्राहृताः ) 
हमारे पास हमारे वश हं ( परनीः) यह स्त्री श्रौरं यह बुधि सी हमारे पास 
दै (इदम्‌) यष्ट ( श्रस्तकप्र्‌) घरके समान हमारा शरीरमभी दमे 
मृ हे । 
रति चतुर्थोऽनुवाकः । 
{ त्र सूक्तानि नव अचश्वाष्टचत्वाररत्‌ 1 1 


ककम र ~ 


५-( द्वि° ) '्षीरमह्यप' (तु०) अहसिवमस्याकं वीरान्‌ आपत्नीमेदमस्तकम्‌ 
इतिपेप्य० सं० । ` 
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[२७] ओषधि के दृष्टान्त से चितिशक्ति का वरन । 
कपिनूञलतऋरषिः । वनस्पतिेवता 1 १-४ अनुष्ट्नः सच सूक्तम । 


ष 


नेच्छतः प्राशं जयाति खरमानाभिभूरसि । 
प्राशं प्रतिप्राशो जद्यरसान्‌ छृरवोपभरे ॥ १॥ 


भाग चितिशक्कि का श्रोपधि के रण्टान्त से विवरण करते! 
श्रोपथे ! श्रोपधि के समान शरीर के श्रोप=उष्एता को धारण करने वाली 
जीवनशक्गे ! ( शत्रुः) शबरं या तेर विलोपकारी पदाथ भी ( प्राशं } उत्तम 
खूप से स्यापक श्रात्मा को! न इत्‌ ) नहीं { जयाति ) जीत सकता ¡ क्योकि 
त्‌.( सहमाना } सहनशील, शतु का नाश करने शरोर उसको ( श्रभिभूः 
प्रसि ) दवा डालने मे समथ हे 1 । प्राशं प्रतिप्राशः ) प्रवल रूप से हृदय 
से व्यापने वाले शोक मोह क्रोध श्रादि भावो को ८ प्रतिपराशः ) उनके विप- 
रीत भावना द्वारा हृदय मँ व्याच होकर वादौ को प्रति वादी के समान (जहि) 
विनाश कर श्रौर उनको । श्ररसानू , तच्छं निर्बल ( कृणु ) कर । 


खुप्रणस्त्वान्वधिन्दत्‌ सूकरस्त्वाखनन्नसा। 
प्राणे ॥ २॥ 


आ०--“ सुपरः ) शोभन क्वानवान्‌ . चिदराचू पुरुप ( तवा ) तुमको 

(यनु चतरिनदरत्‌ खोज कर प्राच कर लेता है । (सूकरः, प्रण रूप वायु या 

प्राणायाम का उत्तम अभ्यास । (ता) तुभे (नसा) प्राखेन्दिय द्वारा 

` म्रणायाम का श्रभ्यासं करके ( श्रखनत्‌ ) गु गुदा से खोद लेता है, तेरा 
मूल जान जेता हे 1 ( प्रात प्रतिप्राणः ) पू वत्‌ | 





[२७] १-(्र०) च्छन्न समनयत्‌, ( त° ) (सामूनतिप्रारो ज्व, स्ाकण्बो- 
पथे" इति पैप्प॒० सं० { 
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इन्द्रौ द चक्रे त्वा काटावस्ुरेभ्य स्तर्य॑तवे । 
पाछा) २ 
मा०--( इन्दः) रेश्वयचान्‌ इन्द्र श्रात्मा ( त्वा ) त्॒छको ( श्रसुरेभ्यः ). 
प्यसुर काभ फरोध लोभ मोहमद मान्यथे शादु भावा को { स्तरीठमू ) 
विनाश करने के लिये ( वाहौ ) श्रपनी वाहू रूप शङ्कि प्र ( चक्रे ) धारण 
करता ह । शेप पूचैवत्‌ । 


भद 1 क १ ४ 
पायामिन्डो व्य/शनादसुरभ्य स्तर्सतव। 
प्राश्न ॥४॥ 


भा०--( श्रसुरेभ्यः ) श्रसुरो, श्रासुरो भावो को ( स्तरीतये ) विनाश 
करते के लिये ( इन्दः ) इन्दं श्राप्मा ( प्रायस्‌ ) वीक्षमती तुक आत्मशक्रि 
विप्तानमयी, विवर्‌ ख्याति रूप प्रव्यस्‌ चतना श्क्तिको ( व्याक्नाद्‌ ) उपभोग. 
रूरता हे । (प्राश० द्याटि ) पू्वैरत्‌ ] 


[1 || ४ ६० १ 
तण्ड ्तङ्धन्त्लाच् इन्द्रः सालाचु{ इव । 
प्रान ॥ ५॥ 


अ०--( चहं ) मे ( इन्दः }) सा्ाद्‌ श्यामा ( तया ) उस चेतना 
शक्ति से ( श्रन्‌ ) श्रपने चरन्तःशनुश्यो को ( सालातकान्‌ इव ) ऊुवडरी 
छे खमन ( स्ते ) पिरस्कर रूरता द छर्‌ ( शं पतिष्यम्तं ° दूस्यादि ) 
पू्वैवत्‌ । 





= त 


२-^तरीतवे' इति प्टच्छेदः सायणप्तम्मतः । 

४-'पाठामिन्दरः' इति पाठः सायणसम्मतः । ‹ पाय [ य ] मिन्द्रो ग्यश्षन्‌ 
हन्तवेसुरेभ्यः” इतति पेष्य० सं० । 

५--'साक्षिये इन्द्रः इनि पैप्प० सं° । 
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खदु जलांपभेपज नीलशिखण्ड कर्मकृत्‌ । 
पर प्रतिग्राश्ते जद्यरस्तान्‌ रृरएवोपध्रे ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (ख ) रु ! बह्म का उपदेश करने हारे श्राचागरै ! शब्द्‌ 
अह्यरूप से सवके हृदय मे स्यापक ! या सवको अन्तकाल मे रुलाने हरे ! 
या सव परे करुणएासे दया करने हारे ! यास्त नाम ससार दुःख को 
विनाश करने हारे ! हे (जलाषभेषज) सुखस्वरूप सवके चिङ्कित्सक { सवरेग- 
निवारक, हें { नौलशिखण्ड ) नील शिखा युक्र अथवा मनोहर कान्तिमय ! 
हे ( कर्मत ) सकल करम के कत्त आत्मन्‌ ! शौर हे ( रोषये ) समस्त 
भवरोग के नाशक परम चरम उपायभूत ! ८ प्राशं प्रतिग्राश्षः ) व्यापक श्रात्मा 
की शक्कियो के विनाशक ( भरसानू ) ्रानन्द्‌ रस से शून्य, सतापजनकः 
विपो को ( जहि ) विनाश कर श्रौर उनको ( रसान्‌ छण ) नीरस 
वनाद्‌) 

तस्य प्राश च्वं जहि योन इन्द्राभिदासति । 

धिं नो वृहि शकििभिः श्राशि मामुत्तरं धि ॥ ७ ॥ 

भा०-दे इन्द! (यः) जो (नः) इमे ( श्नमि दासति ) विनाश 
करता हे ( तस्य } उसके ( प्रा ) उत्तम मोग सामर््यं को ( स्वं जहि ) 
तू नाण कर | परर ( शक्गिभिः } अपनी क्तानगक्तिया से (नः) हमे (रथि 
ब्रुहि ) उत्तम उपदेश कर । (प्राशि) प्रश्न करने हे के उप्र ( माम्‌ ) 
सुभ्स्को ( उत्तरं ) उच्छृ कानवा ( ङृधि ) करं श्रथवा ( प्राशि ) हदय 
-में मोहरूप से व्यापने वाले अद्लान पर युके ( उत्तरं कृधि ) अधिक 
शङ्कि वाला वना । 

सायण के मत से--यदह्‌ सृक्क “ पारा * नामक च्रौपध प्र लगता है । 


६-(तृ०° च०) पृष्ट दुरस्यतो जदियोऽस्मान्‌ अभिदासति इति पेष्प० सं० 1 
७-श्रायं माणुत्र इति सासणसम्मतः पाठः 1 शतस्य पुष्टः इति पेष सं० । 
9२ 





धर्वव्रेदभ [ष अ 
.१७८ श्मथर्ववेदभप्ये [ स्‌० २८।२ 
उसके मत से प्राणगर्रकर्ती । श्रतिग्राशपतिवादी । पाटानाम ्रोपधि 
से पने शत्रु पर या प्रतिवादी पर विजय पाने की प्राथैना है । परन्तु चतुथे 
मन्त्र ते "पायाः शब्द्‌ को सायणने "पाठाः समू लिया । 


[२८] दीर्घायु की प्राथता। 
यम्भूक्रपिः । जसिमिायु्वता । १ जगती, २-४ चिग्डुभः, ५ मुरिदू । 
प्च सक्तम्‌ ॥ 

तुभ्यमेव जस्मिन्‌ वधैताम्रये मेममन्ये म्रत्यवों हितिषुः खतं ये । 
सत्तिवं पु पमना उपस्थं एत्र एन भित्रियात्‌ पात्वंहसः ॥ १॥ 

भा०--हे ( जरिमन्‌ ) सच को जिं करने हारे वाधक्यकाल ! हें 
बुदापे ! अथवा हे स्तुत्ति योग्य श्रे ! ( श्रयं ) यह वालक ! तुन्यम्‌ एव ) ~ 
तेरे तक पहुंचने के लिये दी ( वधताम ) वृद्धि को प्रप्त हो ( श्चन्ये मस्यवः) 
शरीर नाना म्रकार के देह को श्रात्मा से प्रथक्‌ करने चाले कोट भी प्रवल 
कारण ( इमस्‌ ) इसको । शतं ) ख “रस तक ( मा हि्षिषुः ) न मार, 
कष्टन दुं! ( माता पुत्रम्‌ इव ) जिस प्रकार मतता पुत्रको पालन करती दै 
रीर सब विपत्तियो से वचाती हे उसी रकार ( मित्रः ) मृद्यु से रक्ता करने 
वाला प्रमात्मा ( प्रमनाः ) प्रकृष्ट, उत्तम स्ानचानू प्रसन्न होकर ( उपस्थ ) 
अपनी गोद मे धर कर ( एनं) इसको ( मित्रियात्‌ ) मित्रो के किये हुए 
{ रहसः ) द्रोदह्यदि पापाचरण व्यवहार से ( पातु ) रक्ता करे, चचाचे । 
मित्र एन्‌ वर्णो वा रिशादां ज्ररश्चत्यु कृणुतां सविदानौ । 
तदग्निर्दोता वयुनानि 9िद्धान्‌ धिश्वां देवानां जनिमा तिवक्घि ॥२॥ 


[२८] १-्हि्िपुः त्वत्‌", ( य० ) भमित्रेनः इति पेप्थ० सं० 1 
२-(अ०) मित्रत्वा वरणश्चरिदादौ (च ०) जनिमानि वक्तिः इति पैप्प० सं०। 


( 
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मा०-( मित्रः) मृत्यु से त्राण करने वाला प्रा श्रौर ( वरुण) 
शरीर के सव करटौ का वारण करने वाल्ञा अपान ( रिशादा ) दोन सा 


या प्राणपहरंण करने वाले कारणे के विनाशक होकर ( सेविदाने } परस्पर 


मिल कर एकचित्त होकर, एक दूसरे की शक्ति को प्राप्त होकर इस वालक 
को ( जरामृल्यु ) जर कालभे देहत्याग करने हारा ( कृणतां ) कर । 
{ होता ) श्रन्नादिका भक्तण करने घाला या प्रण च्रौर ्रपान दोनो ङी 
श्राहुति करने वाला ( प्रभिः ) जार - अधि या सानी अभ्यासी ( चयुननि ) 
समसत हान करने योग्य कान शौर कर्मो को श्रौर लोकौ को ( विदान्‌ } 
जानता इश्च ( देवानां ) दें के, इन्दियो के भी ( विश्वा ) समस्त ( जनिमा ) 
जन्म भ्र्थात्‌ प्रहुःमौव होने के रहस्या, लक्णो को ( विवक्षि ) उपदेश 
करता हे था चह श्रि, परमात्मा समस्त जानो का स्वामी ( विश्वा देवानां ) 
समस्त देवौ के ( जनिस्‌ माविवक्कि ) जीवे के उत्पत्ति के रहस्य का उपदेश 
करता है । 
त्वमीशिषे पशनां पाथिवालां ये जाता उतच्रा ये ऊनिंाः।. 
मेमं राणो हाखीन्मो अं पराने मेमं भिचा वधिषुरमो मिज; ॥ ३ ॥ 
अा०--हे परमात्मन्‌ ! (वत्वं) चू ( पार्थिवानां ) पृथ्वी पर उस्पन्न 
होने चाले ( पणूनां ) जीवा मे से (ये जाताः) जो उदसन्न इषु आर (ये 
जनित्राः } जो उत्पन्न होगे उन सवका ( ईशिषे ) स्वामी हे । इस सूरण 
परमारमन्‌ {आप से प्राना है कि ( इमं ) इस बालक को ( प्राणः ) मास॒ 


(मा हासीत्‌ } न व्याम करे । श्रौर ८ मित्राः) भित्र क्तेग (मा वधिबुः } 


इसके प्राणो का नाश न कर ग्रीर ( भिन्नाः उ मा) श्रु मी इसका वध 
न कर । 


~ 


२-'उत्वा ये जनित्वाः* इति काचित्कः पाठः । उतते जनित्वाः' ( तु° ) 
अ ध ५ 
श्वोपानो, ( च० ) मित्रो मो वधिः इति पप्प० पं 1. 
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दोष्टूवं छता एथिवी माता जयानरलयुं छृतं सविदाने । 
यशा जीवा श्रद्वितेखपस्थे प्राणाप्रचभ्यां गुपितः शतं हिमाः ।४०॥ 
माद वाल्क! (यौः) यो प्रकाशस्वरूप ध्रीर रसण करने 
वाला. उत्पादक सूय के समान परता श्रर ( प्रथिवी ) विशाल हृदय वाली 
गभ मे धारण करने वाली एथिवी के समान ( माता मातः दान ( संचिदने 
एक सति होकर । चया } ठुमको ( जरायु ) वद्धादस्था सें देह ददन 
समर्थं ( कृखतां । करं ! यह ॒ श्रदितः ) इस थिवी को ( उपस्थ } 
म ( प्राणपानाभ्य , प्रण श्चरि श्रपान्‌ दाना ( गुपिठिः)} रात हकर 
( शतं हिमाः ) तरौ वौ तक ({ जवाः ) जीवे । 
इममग्न अपे वचसे नय प्रियं रतां वर्ण॒ मिच्रयजन्‌ ) 
मरातवास् अदिते शस यच्छ विश्वे देवा जर्दण्ड्यिथासत्‌ ॥ ५॥ 
भाग-हे चरघने * देव ¦ ( इमम्‌ ) इस पुत्र को { ग्रायुपे ) दीष ग्रान 
श्रौर ( वर्चसे ) तेज.श्रोर वल्ल के तिये ( नय , प्राक्च करा । दे वरुण ! हे 
मिच्र | हे रजन्‌ ! यह हमारादही ( भियं ) प्रिय ( रेतः) वी्यहे, इसलिये दे 
(गदिते) श्रखेडचाशेत्रा परथिवी ! याप ( माता इव ) साता के समान ( श्रस्मा) 
इसके (शम ) सुख शरीर शरण ( च्छु ) दो । चोरे ( विरे देवाः ) 
समस्त विद्वन्‌ पुरूपो च्रैर दिव्य पदार्थो ! ्रापके वल पर यह ( यथा) निसं 
प्रकार ( जरद्टिः ) जराकाल तक जीवन यापन करने वादा ( सत्‌ ) हो। 


----“०>७२०+--- 


: पः 3 


[1 





0 
४-( ९ ) चास्तं पिताः ( द्वि ) क्रतं दीमायुःः (८ त० 2) यया 
जीवा रित्या ( दित्या )› इति पेप्प० सं० । 
५-( द्वि° ) श्रियो रेतो" “कृधि प्रियं' तै० स० । '्िग्मौजाः वरुणः इति. 
नि) 1 सदिष्ा शि4 इति = ग 
4 १, केरण सिसाधि' इति ते९ आ० ( तु ) “दर्म यंसत्‌" 
द्रति सा म्‌० सृ । 
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[२९] बहचर्यं नौर दीर्ध जीवन की प्रधना | 


अथर्वा पिः । मस्वोक्ता वहवो देवताः । १ अनुष्ट्प्‌ 1 २, ३, ५-७ त्िष्ट्मः 1 
४, परादृती निचृत्‌परस्ताया पक्तिः । सतय सक्तम्‌ ॥ 

पाथिवस्य रसे दे्ा भगस्य ठन्वो चन्त 1 

घ्यायुप्य/श्रस्मा सिः सर चच ऋ छाद्‌ वृस्पतिः ॥ १॥ 

भा०--( श्रस्ने ) इस पुरुप को ( देवाः ) दिव्यगुख सम्पन्न दिव्य 
पद्रायै ( च्रधिः ) श्रन्नि ( सयः ) सय श्रौर ( बृहस्पतिः ) समस्त वृदे लेको 
का पालक आर वेद वाणी का पालक परमेश्वर ( पार्थिवस्य ) प्रथिवीसे 
उस्पन्न ( भगस्य ) सवन करने योग्य, भोगायतन इस ( तन्वः ) शरीर के 
(ले ) वलस्वरूप (रसे ) सारि्ट माग वीय मे ( च्रायुष्यम्‌ ) दीघ श्रायु 

- के लिये परम आवश्यक ( वचैः ) तेज के { श्राधात्‌ › प्राघोन करते हे । 

इसलिये रोगस मुकर होने केलिये शरोर कुमारो को पुष्ट करने के लिये 
उनको ब्रह्मच का पालन कराना श्रणवश्यक है । ` 

त्रायुरसम श्हि जातवदः परजां त्वरि निधरंछसे । 

रायस्पोप खधितस सुंबाक्नै शतं जीवाति शरदस्तव्ायम्‌ ॥२॥ 

अआ०--हे ( जातवेदः ) समस्त पदार्थो म व्यापक या उनको जानने 
दरे श्रमे ! परमात्मन्‌ ( श्रमे ) इस ऊमार व्रह्यचारो को ( श्रायः ) ` दीष 
च्यु ( धेहि ) प्रदान करो । हे ( वष्टः ) समस्त शरीरो को रचना करने 

~ इरे परमात्मन्‌ ! ( शरसे ) इस कमार के शरीर मे / प्रन ) सन्तति उत्पन्च 

करन का विशेष सामथ्यं ( प्रधि निषे ) स्थापेत करो ! है ( सवितः ) 
सवके उस्पाुक शरीर प्रेरक परमात्मन्‌. ! ( स्मे ) इसको { रायस्पोषं } धन, 





[२५) १-८ त° च० ) “आश्रमे सोमो कच धाता वृहस्पतिः" इति पैप्य० सं° । 
„ २-( द्वि° ) (अधिनिषेद्यस्मिन्‌' इति द्विःनिकामितः प्राठः । 
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जवन श्रौर देह का पालम पापण साम्यं ( श्रा सुव ) प्रदान करो। 
( श्रयम्‌ ) यह मार ( शतं एरदः ) सी चपां तरु ( जीवाति ) जवे । 
श्राशीरं उजसुत सौभजास्तवं दकं धनं द्रवि सचेतसो । 
जयं क्षेनांणि सरसायभिन्द्र कृण्वानो श्रन्यानध्ररान्त्छ परान्‌ ॥३॥ 
भा०--हे माता श्रौर पिता ! श्राप दोन ( सचेतसौ } समान चिच 
होकर ( नः ) हमारे ( श्राशीः ) श्राशीवाद धारण करो ( उत ) श्रोर ( सो- 
प्रजास्तव ) उत्तम प्रजागर के उत्पादक सामध्यै ( दतं ) वल श्रौर ( दाधेणं ) 
देश्चयं को (धत्त) धारण करो श्रौर (जयं ) जय (्तेत्राणि ) शरोर धन धान्य 
सम्पन्न खतो को प्राप्त करो । हे इन्द ! परमा्मान्‌ ! ( श्रय ) यद्‌ कमार 
नेव गृहपति ( अन्यान्‌ } शरीर (सपत्नान्‌ ) अपने शचुग्रो को ( श्रधरान्‌ ) 
नीचा ( कृण्वानः ) दिखाता हरा ( जयं ) जय को श्रौर ( ेत्राणि ) धान्य 
सम्पच्नक्ेत्रो को भी प्राप्त करे । 


इन्द्रेण दत्तो चरुण्न शि मरुद्धिरुप्रः पितान स्ागन्‌ । 
पष वा यावाप्राधवा उपस्थ मा चश्चन्मा दपत्‌ ॥ ६॥ 


भा०--यह पुरुप ( इन्देण ) इन्द रेश्चयशील राजा से ( दत्तः ) 
नाना पदाथ प्राक्त करके ( वरुणेन ) सवसे श्रष्ठ॒ ग्राचार्थरूप परम गुर से 
(. शिष्टः ) शिक्तित होकर ( मरुदधिः ) वेदान्‌ पुरुप देच, प्राणो श्रार प्रजान 


1 


“से ( प्रहितः } याम्य कार्य मे नियुफ़ हुश्रा नः) हमारे पास { श्रागन्‌ ) श्राव 








२-“आशीर्ण इति वेकरकामितः पाठः । "आश्मः इत्ति त० सं० | ष्टा 
दधातु द्रविणं सुवचम्‌! ते सं० ¡ मै० सं०, ८ प्र° ) (उत सुप्रजस्त्वं 
इत्ति पष्प सं । (सं जयात्‌ कषे्ाणिः इत्ति पैप्प० सं० । सजयान्‌, 
इति मे० सं०, तै० सं०। 


४-शर्गेन सुटो", ्ावरापुथिनी परिददामि. सामातुषत इति पैम्प० सं० { 


(० 
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हे ( दवा पृथिवी } दै श्रो प्रथिवी माता श्रौरं पिता जनेः! ( वां ) च्याप 
दोनो के उपस्थे) गोद, रक्त सं रहकर वह कमी ( मा ज्वधत्‌ ) भूखा न रहे 
श्मीर ( सश चृपच्‌ ) च्रीर कभी प्यास से पीदित्त न हो । ` 


उजमस्मा उजैस्वती धच्चं पयो अस्मे पयस्वती धतम्‌! 
अजप्रस्म यावादयवा श्धाता विश्वेदेवा मरुत ऊज्मापः॥८॥ 
भा०--हे ( द्यावा प्रथिवी ) माता श्रोर पित्ता ! ( यस्मे ) इस कुमार 
को श्राप दोन ( उसी ) श्चन्न शौर वल धारण करने वाली होकर 
( उर्जं ) बल शरोर अन्न का{ धत्तं) दान करो शौर ( पयस्वती) दूष 
शरीर रस वाली हो कर ( पयः ) पुष्टिकारक पदाथ ( धत्तम्‌ ) प्रदान करो 1 
( श्रसि ) इसमे चै ्रौर एथिदी ( उजं ) वल श्रौर अन्न रस ( श्रधातां ) 
धारण कराच ‹ विश्वे देवाः ) समस्त देच, विद्वान्‌ गण शरोर ॒दिव्य पदाथ 
चीर (मरुतः) हानी पुरुप श्रोर व्यवहारिक व्याप्ारीगण शरोर ( श्रापः 
श्राक्षजन या समस्त प्रजां ( ऊर्जम्‌ ) पुष्टिकारक वल प्रदान करं । 


शिवा्भष्टे हदयं तयेयाम्यन्मरीवो मदिष्ठाः खवः । 
खव्रासिना पिवतां स्रस्थमतप्रशि 7 रूपं परिधाय मायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे कमार ! (ते) तेरे ( हृदये ) हदय को ( शिवाभिः ) 
कहयाएकारेणो रिक्ता से श्रीर शरीर को कल्याणकारी जलधारो से 
( तपयामि त्त करतादहू। तू ( श्रनमीवः ) अमीवनरोग रहित होकर 
{ सुवचौः ) उत्तम बद्व से प्राप्त तेज से सम्पन्न ह कर ( मो्देषीष्ठाः } 
भ्रति प्रसन्न रह ! हे माता पिताश्रो, वर वधो ! श्राप दान ( श्रश्चिनीः)} 
आत्मवान्‌. भितेन्देय, पथ्यकासी, कहानी छी पुरषो का ( सूपं ) स्वरूप 
( मायः श्रीर्‌ येमा को ( परिधाय ) धारण करके ८ सवासिनो" } एक दी 


१, सवरायनौ-समानं वे वसानौ एकव वसन्तौ वा इति सायणः । माच्छादनाथस्य 
निग काव्य वा वप्त्रे णिनिः । न्तं शालीयो नियमः । समानस्य च्छत्दसि 


मद. { | 
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त्रत मे मिष्ट देकर दीनो समान रूपके वस्त्र धारणं करके, या एकन रहकर 
(एतं) इस वलोत्पादक (मन्थम्‌) सत्त के वने घोल को (पिवतां) पान करो । 
जिससे श्राप दोनो का वल वटे ग्रीर स्वास्थ्य वना रदे । छुमार व्रद्यचय 
पालन. करं श्रौर मं वाप सदा पुष्टिकर श्न का उपभोग कर' व्रतनिष्ट ` 
रहकर एकसे वस्त्र वहन कर, समान ख्य से धर्म-कायं किया करं । 


इन्द्र एतां संखे छिद्धो अप्रं ऊज खधाप्रजयं खा तं एपा 1 
तछा त्वं जाव शरदः सुवच्वी मा त्या खुंसोद्‌ भिपज॑स्ते अक्रन. ॥॥ 


भा०-दे कमार ! ( इन्द ) दानवाय पुरूष ने ( विद्धः ) भूख दुवे 
लता एवं सेगो से पीत होकर स्वयं (श्रग्रे ) प्रथम दही ( प्रलरां) न 
जख होन वासी, अ्रविनश्वर, प्रभावकारिरी ( ऊर्जा ) चललकरिणी, रसा. 
यन रूप ({ स्वधां ) च्र्तरूप ( एतां ) इसन प्रत्र को (सखे , उत्पन्न क्रियः _. 
हे) हे पुरूप ! हे कुमार ! (तया) उस श्रत् के चल प्र सै) त्‌ ( सुवचीः ) 
उत्तम तजस्वी दाकर ' शरदः) सो चप तक (जीव ) जीवनं काभोग 
कर (ते) तेरा प्राप्त किया हुया वलवीय (मा ग्रा सुनोत} रुमौ खित 
न हो, क्योकि इस प्रकार को व्यचस्था ( भिपजः ) रोगो को दूर करने हरे 
विद्वानोनेद्ी (ते) तेरे स्तेये ( श्रकन्‌ ) वनाद रै । श्चन्न खाकर जीविन 
यापन करने रोर चोरं का पालन करने से दीघौयु होता हे यही सव चै 
डाक्टर कौ ग्यवस्था है । 


~~ ८ 








७-अगरमूल' इति सायणततम्मतः पाटः { 'ससजे विचोअश्रम उगस्वषामच्ता 
{सा ] मेततमेषाः 1 इति फैपु० सं० । 
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३०] प्रेमपूरर॑क स्ययंवर-विधान ] 
परनापतिः ऋषिः 1 अश्रिनो ठेवता । १ पथ्यापंक्तिः। ३ भुरिक्‌ ¡ २, ४, 
र ५ अनुष्टुभः । प्च सूक्तम्‌ ॥! 

यथेदे भूम्या यधि वरं वातो मथायति 1 । 
एवा म॑थ्नामि ते मसो र्था मां कामिन्यखो यथा मन्नपगा असः ॥१॥ 

भा०--कन्या के प्रति विवाहेच्छरु युवक कुमार इस प्रकारे विचार करे । 
( यथा } जित प्रकार ( इदं चेणं ) इस तृण को ( भूभ्या अधि ) इस प्र्वो 
पर ( चातः ) वायु का ककोरा { मथायति ) उड़ाये कफिरता श्रार घुमाता 
किराता हे ( एवा ) उसी प्रकार ( ते मनः) तेरे मन कोम ( मय्नामि! 
श्रपने साथ २ लिये फिरता हं । श्रथौत्‌ तेरो मन को सं श्रपने चश करता 
रं । (यथा) जिषप्रकार तु. हे मेरे अ्भिलापा की पात्र कुमारि! त्‌ 
(सां) य॒म ही ( कामिनी) चाहने वाली ( असः) ह्या! शरोर ( यथा) 
जिस प्रकार त्‌ (मत्‌) यु छोड कर ( श्रपगा ) अन्यत्र जाने वाली (न 
ग्रसः} नद्धो । श्र्थात्‌ कुमार विवाह के पूवं कुमारी कं चित्त को इतना 
अधिक सेचते कि वह उसी की श्रभिलापा करे श्रौर उसको स्याग कर अन्य 
को यर करने की कभी न सोचे! इतना प्रेमाकपेण होने पर चिवाह 
होना चाहिये । 

सरं चेनच्चयाथो अण्विना मिना स च वक्तथः। 

स वा भगासा अग्मत स ध्वत्तान समयुटखता॥ }} 





[३०] १-(प्र०) ° यथेदं भूम्याथिवत्त [ १1 स्तृणं (१०) ‹ एवा ममत्वायसि 
इति पष्प सं° । 
२-(तृ०) “ सं नौ भगासो ` इति हिथनिकामितः पाठः । (्र०) ^ सं चे~ 
च्निषितो „ (त° च) ! सरवाडगनस्याग्मत सं च्ष्ुषि समुत्रता 
इति पप्प० सं° । 
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मा०--दहे ( श्रि ) श्राव्मवान्‌ नितेन्दिय कमार चोर कुमारी ! 
तुम दोन ( चेत्‌ ) यदि गृहस्थ रथ मे श्रशवीनग्रात्मवान्‌ होकर, स्वतः कत्तो 
होकर गृहस्य के काय ( नयाः } उनि मे समथ रोचनो, (च) शरोर 
( कामिना } एक दूसरे के प्रति प्रम, श्रभिलापा वल्लि होकर एक दृसरे के ` 
भार को ( संवक्षथः ) मिल कर उठने मे समथ होश्रो, तव॒ (वां) पुम 

` दोनों के ( भगासः ) समस्त देश्यं मी ( सं श्रत ) समानरूपे से तुग्हं 

भ्रात हो, चित्तानि) तुम्हरे हृदय के सवर संकल्प ( स ) एक होकर रं 
{ जता उ ) प्रौर सव शाघ्र प्रतिपादित धर्मकार्यं, यम नियमं ध्रादि चत 
भी (सम्‌) समानखूप से र श्रोर तम दोनो मिल कर गृहस्थ होकर 
रहो । श्रन्यथा नकौ । विवाह होने के क्लिये युवक युवति क भ्रात्मा एक, 
मनोरथ षक, चित्त ज्रं व्रतं भौ एक रोने उचित द \ 

यत्ुंपणौ विउत्तवों अरनमीवा विधक्तरवः 1 

तचरं मे गच्छदाद्धवं शस्य ईव कुर्म॑ले यथां ॥ ३ ॥ 

भा०--( यथा / जिस प्रकार ( शल्यः / कांटा, तीच्ण सुदं (कल्मलं) 
रोमल पल की कली को वेध जाता है उसी प्रकार ( मे, मेरी ( हव, यह 
हार्दिक पुक,र ( तत्र ) उस दिल प्र ( गच्छतात्‌ ) पड़े ( यत्‌ । जिसके 
विषयमे ` सुपर्णः ) संदेश लाने वाजे उत्तम श्वान पुरुप या पर्तिगख 
भी ( धतिचक्तवः ) यु संदेश चतलाना चाहते दै श्रोर ( श्रनमीवाः , नरोग 
पुरुप भी ( विवक्तवः ) यु श्रारोग्यता श्रादि का संदेश द। 

विवाहेच्छ कुमार विदान्‌ सदेशहर रौर श्रारोग्यकारी वें का, 
निखेय प्राक्त करके ग्रपने भावी गृहस्य के ज्लिये शुमद्धी खी के प्रति श्रपनी 
श्रनुमति दे । 





३-(र०) "यःसु [त्सु] पर्णा रक्ाणा [१] वान वक्षणा [ १] वाजा- 
तानपिततं [वा यत्रापितं] मनः शल्येवा गुल्मं यथा । इति पप्य सं०। 
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यदन्तरं तद्‌ वाह्यं यदु वाद्यं तदन्तरम्‌ । 
छन्या/नां छिज्डरूपाकां मनों गुभायोपघ्रे ॥ ४॥ 

.. भा०-( विश्वरूपाणां ) सव प्रकार से सव रङ्गा मे रूपवती, सुरसग- 
ण्ति, उत्तम, अनवद्य, श्रनिन्दिति शरीरवाली श॒भांगी ( कन्यानां ) 
कन्या्रो के (यद्‌ न्तरं ) जो भीतर चित्त मे होता है ( तद्‌ वादं } वदी 
उनके बाहर वाणी म भी होता हे श्रौर ( यद्‌ वाद्यं ) जो वे चाहर वाणी से 
पकर करती ह ( तद्‌ श्रन्तरं } वदी वे हृदय मे चिन्तन क्या करती हं ! 
दे (श्रोपधे) › रन्न श्रादि पुष्टिकारक पदार्मं तू प्रेमपूरैक खाया जाकर 
( सनः ) कन्या या वरण योग्य कुमारी के चित्त को ( यभाय ) महण कर । 
श्रथीत्‌ चिचाह के श्रवसर पर वर वधू परस्पर श्रन्न खाकर वाद्य के वचन 
शरोर भीतरी हदय को एकः करल रौर प्रेम से रह । सर्वज्ञं मे शभ कन्यापुं 

-बद़ी सदाचाररेणी श्रौर सत्यवादिनी होती हैँ । जो दुराचार्णी श्रौर अरस- 
व्यवादिनी होती है उनके शरीरो फी रचना म बहुत दोष हेति है यह लद्ण- 
वेत्तारो का श्रुभव हे ! 

५ ओ श्रन्नपाशेन मिना प्राणसूत्रण ग्रन्थिना! वक्तामि सत्यग्नन्थिना 
मनश्च हृद्य च ते । ” यह बाह्यणमन्त्र विवाह की उत्तर विधे मे पटा जाता 
दै, इससे वर श्रपना खाया श्न शेष वधू रो लिलाता है ।, 

एयमगन्‌ पतिंका्रा जनि कामोटमाग॑मम्‌ । 
अश्वः क्चिक्रददु यथा भर्गेनाहं खदहागमम्‌ \ ५॥ 
भ०्- दोनो का विवाह होजाने परं या विवाह के रवसर प्र वर 
कहता हे- इयप्र्‌ ) यह वधू ( पतिकामा } पति की श्रभिलापा वासी होकर 
( ्रा श्रगच्‌ ) बिवाहवेदी पर श्चावे श्रौर ! त्रम्‌ ) में ( श्रागमम्‌ ) यष्ट 
( जनिकासः , एुत्ोत्पादन मे समथ भायौ की अभिलाषा वाला होकर 





४-* यदन्तरं तट्‌ वाद्यं ” इति रपप्प० सं० 1 


~ अथर्ववदरमाप्ये [ सू० ३१ १ 
( श्रागमम्‌ ) यां श्रा, ( यथाःग्रश्चः कनिकदद्‌ } जित प्रकार श्रश्च घोदौ 
को देखकर हिनहिनाता हे श्रौर प्रसन्न होता शौर श्रपनी प्रणयिनी को 
घुलाता ह उसी प्रकारसं मी ( कनिक्रदद ) श्रपनहद्रय श्रार चाणीस 
प्रियतमा को लाता हरा ( भगेन सह.) पेशवयं के साय ( श्रगमम्‌ } युङ्क 
होर । 
दसी प्रकार स्त्री भी विचार करे कि में पतिकामा हू यह भायौकाम 
हे में इस सोभाग्यशील्ल पति के साथ युक्र टोजाऊ | 
वेदमन्त्र भी है" भगस्तहस्तमग्रमात्‌ ! › 
~ ~र 
निप क न क ५ [प 
{३१} रोगकी जन्तुं के नाश करने का उपदेश । 
कण्व ऋपिः । मदी चन्द्रौ वा देवता । १, अनुष्डपं । 2, ४ उपरिष्टाद्‌ विराड्‌ 
वती । ३ आर्पी रिष्ट्प्‌ । पल्न्वर्च सुक्तम्‌ 1 
, ईइन्द्रष्य या सदी दुपत्‌ क्रिमेरविश्वस्य तहरी । 
तया पिनष्पि स क्रिसौन्‌ दुपदा खल्वां इच } १} 
अआ०--रोगकारक जन्तु के नाश करने का उपदेश करते ह-( इन्द- 
स्य ) उस तेजस्वी सूय को (या) जो { मही ) वदी भारो ( दपत्‌ ) विदा- 
रण करने वाली ( विश्वस्य ) समस्त ( क्रिमे; ) फले वाले रोग जन्तुर 
क्री ( तहे ) विनाएकारिणी शक्ति हे ( तया ) उससे ‹ क्रिमीन्‌ ) सव _ 
रोगकारी क्रिमियो को ( से पिनन्मि) एक साथ ही रसा पीसकर पिना 
रूर जेसे ( दुषदा ) चस्की कौ शिलासे ( खल्वान्‌ इव ) चनो को पीस 
डल्ला जाता हे 4 सूर्य, वायु, प्राण शरीर मात्मा ये इन्द्‌ . शब्द्‌ से कटे जति 





| [३ १} १-( प्र ) ! महीधूषत्‌ 2, ^ कमे › इति कोचित्को पाठो 1 
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द । इनकी शङ्कि से रोगजन्तु्रो को इस प्रकार नाश करना चाहिये कि 
रोगजन्तु्रो के शरीर इनकी उग्र शङ्कि से कुट फट जं, 


_ वृण्पदमदहमथो कररंमदरदम्‌ । 
शर्गण्डन्त्सर्वाम्‌ छलनम्‌ कनिीन्‌ वच॑सा जम्भयामाक् ॥ २॥ ` 
भाग्-म( द्रम्‌ ) जो राग काट चक्तु से दीखने वला इ उसको 
{ अत॒हम्र्‌ , नाश कर ओर ( अदृष्टस्‌) जो चक्तुसतेन दीखने चालाहं 
उसको भी नाश करू । (रथो) शरीर ( कुरूरम्‌ ) कुत्सित शव्द करने बाल, 
चिरचिटाने वाले यादुरी तरह से दलाने बलि कीट जाति को भी मे ( अवृहम्‌ ) 
विनाश करता हं श्रीर ( सवौनू ) सव प्रकारं के ( श्रल्गरुडम्‌ ) अरति 
्रधिक खाज पेदा करने वले ( शुनान्‌ ) शरीर मेँ प्रवेश कर जाने वाले, 
वेगवाच्‌ ( क्रिमीन्‌ ) रोग की को (वचसा) णी द्वारा, अपनी वाकूरद्वि 
~ के वल से (जम्भयामसि) उनका वाघ देता हूं या उनका विनाश करदेता हू! 
्रस्गरद्रून्‌ हस्प महता वधन दूना दूना अरस भूतवत्‌ । 
शि्लशिष्टडान नितिंयमि ऋचा यशा क्रिमिं नकिसच्छपाते।२॥ 
अ०--{ अल्गर्डन्‌ ) रति ग्राधेकं खाज उत्पन्न करने वाज्ञे “श्ररगरड्‌' 
नामक कीटो को ( सहता वधेन } वड़े विनाशक ग्रोपधि से ( हन्मि } विनाश 
कर । वे सव कीट ओ्रोपधि या तेजावसे ( दूनाः) जलभुन कर 
शरीरं ( अरदूनाः) या विना जलेदही सूख कर ( श्ररसाः)} विना प्राण॒ के 





२-( तु° ) † अरकाण्डूत. ” इति कराचित्कः पाठः । अथो कुरीरमतृहन्‌ 
इति सायणाभिमतः पाटः ! (च०) वर्चला ` इत्ति काचित्कः पठः । 
; शल्नान्‌ वचस्या * इति हिनिकामितः पाठः 1 (दि०) "करूर मदृहम्‌' 
(च०) ‹ शलकान्‌ ° इति पेप्प० ° 1 

२-(च०) “ नकिरच्छिष्याते * शति हिटनिकामितः पाठः । (द्वि०) दूना 
दूला › इति प्यप० सं० । 
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( अभूवन्‌ ) दोजाते है । उन जन्तु्यो मे से मे ( शिष्टान्‌ ) श्ाच्न मै जिनके 
विशेष लण कहे दै उनको शरोर ८ श्रशि्टान्‌ ) उनके समान हानिकारक 
न्यो कोभी ( वाचा) श्रपनी वाणी के त्रलसेया वेदवाणी के क्िये उप- 
देश से ( नििरामि ) इस प्रकार जड सूल से विन्त कर ( यथा } जिससे 
( क्रिमीणं ) फेलने वाले रोगकारी कीं मसे (नकिः) के भीन 
( उच्छिपति ) वच पायं । 

अन्वान्व्यं शीषर मथो पाय क्रिमीन्‌ । 

श्वस्कवं व्यध्वरं करिम्ीन्‌ वचसा जम्भयामसि ॥ ४ ॥ 

भा०--( श्रन्वान्व्यं ) ग्रति मे उत्पन्न होने वाले विपूाचचिका के कोट, 
( शीपैर्यं ) शिरा देश मे उत्पन्न होने वाले दाद्‌, खाज श्रौर पीनस रोग के 
उत्पादक.( रथो पायं ) रौर पृष्ट देश के मोरो मे था पलिया मं उत्पन्न 
होने वाले नासर या राजयचमा प्रादि के ( फरिमीन्‌ }) रोग कीट के श्रौर ` 
सी रकार ( रचस्कवै ) त्वचा के भीतर घुस जने वाले ददु श्रादि के कीर, 
( व्यध्वरं ) नाना प्रकार से फेलने चाले, या किसी प्रकार की श्रोपधिर्यो से 
न विनाश होने वाक्ते ( क्रिमीन्‌ ) रोगकीधं को ({ वचसा ) वाणी की शक्रि 
से या उपदि्ट शास्त्र प्रयोग से ( जग्मधामसि ) विनाश करं । 
य {मरः पचतु चवनप्वाप्रध्रापु पद्ष्कप्स्व,न्तः | 
ये स्माकं तन्व्‌/माविलिश्ुः सड तद्धन्पि जनिम किम्रिणम्‌ ॥५॥ 


४-( द्वि ) ' प्ण › इति सायणाभिमतः पाठः । ( तु० ) ^ व्यदरं ' 
इति हिरनिकामितः पाणः 1 ॥ 

५-( तु० ) ति अस्माकं इति काचित्वः पाठः सायणाभिमतश्च ¦ शत्व 
आयिञ्ुः इति सायाणाभिमत्ः पाठः । (प्र०) परवततेयु ये चनेषु ये जपधीपु 
इति पेप्प० सं० । ( तुं० च० ) येऽस्माक तन्नो ८ त्व ) स्थामचकरि 
[ रे ] इन्द्रस्तान्‌ दन्तु महतावधेन' इति पैष्प० सं ° । 
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~~~ 





भा०--( ये क्रिमयः } जो करभि, रोगजनक जन्तु ( पवैतेषु ) परवतो 
से ( वनेषु }) चनो, जगलो मे ( योपधीषु ) श्रोपधि रादि खाने योग्यः 
पदार्थो मे ( प्रयु ) पत्रो म शरोर ( अप्य श्रन्तः) पान करने योग्य 
- नर्तो रहते हो ओर (ये) जो ( श्रस्माकं ) हमारे ( तन्वं) शरीरस 
तरण मार्यं से या अन्न जल के साथ (आविविशुः) घुस जते ह ( सर्द तद्‌ } 
उन सव ( करिमीरां ) रोग जन्तु के ( जनिम ) जातिर्यो खो या उत्पत्ति 
के मूलकारण को ( हन्मि ) म विनाश करु 
इति पञ्चमोऽनुवाकः 1 
“[ तत्र षक्तानि प्वैकोनरत्रिश्च ऋचः ] 


-----8>अ=-- 


[न 9 


` [३२] सेगनाशक्र क्रिंमियों के नाश करने का उपदेश { 


कण्व ऋरि; । आदित्यो देवता । १ निषदा भुरिग्‌ गायनी २-५ जजुष्टभः ४ 
चटप्पदा निचृदुध्णिक्‌ । पट्व स्तम्‌ 1 
| [9 हर निख्रोचन्‌ इर मापन * 
उद्यचांदित्यः क्रिमीन्‌ दन्तु तिख्रोचन्‌ हन्तु रिमाभेः । 
ये छन्तः क्रिमो गतिं ॥ १॥ 
मा०--(उद्धन्‌) उदित होता इयर (ख्ादिप्यः) सूय का तेज (किसीन्‌) 
रोग कीया, कैलने चालते रोग जन्तुश्रो का (दन्तु) नाश करे शरोर (निम्रोचन्‌) 
श्रस्त होता हु सूरय भी ( रश्मिभिः) किरणो से ( इन्त ) उनका नाश 
रे (ये) जो (गवि) एथिवीके याशरीर री इन्धि्यो के ( अन्तः) 
भीतर ( क्रिमयः ) रोगजनक जन्तु विद्यमान हैँ । 
[३२] १--“उयन्पुयः क्रिमीन्‌" इति हिटनिकामितः पाठः 1 (द्वि°) वयो नि्नोचन्‌ 
रदिमहन्तु" इति पप्य सर ।- 


१६२. सथर्ववेदभाष्ये [ स्‌०३२।३ 


~~ ^-^ ~^ 








^-^ ~ ~ ~~^^ ~~~“ ~~~ 








५९. 


उदित शरोर श्रस्त हेति हुए सूय की किरणो से वि्तेप घातक गुण 
इससे उस समय सूय को देखने का निपेध दै । “ नेक्तेतोयन्तमादिव्यं 
नास्तं यान्तं कदाचन । " तिरद्ी पदती री दीधरो म, गुफाग्रोमं 
प्रर वक्त के सुरया म भी प्रवेश करं सकती हं। 


प्रिखरूपं चतरे क्रिभि खारज्गमञ्चनम्‌ 
श्णाभ्यस्य पृषौरयि बृश्याधि यचि ॥ २॥ 


केष 


भा०्-मं ( विश्वरूपं ) नाना श्राकर के ( चतुरत्तं ) चार २ श्रांखों 
वाले या मक के समान चारो तरफ देखने वाले ( सारङ्गं ) श्याम शरीर 
वले या सरक कर चलने वाले ( ग्रञैनम्‌ ) चेत घरी केया छुरिल 
गति से जाने वाले कौट जाति को भी ( शणामि) विनाश कर! चरर 
( ग्रस्य ) इसके ( प्रष्टीः ) पीठ के प्रघयेक मोहसै को ज विनाश करं शौर 


( यत्‌ ) जो ‹ शिरः ) उसको मुख्य शिर या श्रगला तिरा टे उसको भी ` 


( वृश्चामि ) काट उलू । इन रोग को के प्रत्येक श्रगच्रगका विनाश 
करना चाये क्याकि उनका प्रस्येक श्रग लग श्ल कर देने प्रभीवे 
जीते रहते हं । 


श्रचिवद्‌ व॑ः क्रिमयो हन्मि कटएववज्न॑मदग्तिवत्‌ । 
श्मगस्त्य॑स्थ ब्रह्मगा सखे पिनम्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥ ३ 
भा०-( त्रि ) जिस प्रकार दिंसक मांससरी ओव रपे. भच्य 
जीव को विनाशा कर देता है उस प्रकार श्रौर ( करववत्‌ ) कण २ करके 


र-( प्र° दवि ) योद्विशीर्पा चतुरकः क्रिमिदशरगोऽञ्नः । 


च 


२-(्र०) अवरिव््वा क्रिमे" (तु०) “अगस्त्यं जहमगा', इति पैप्प० सं० 1 ` 


अत्रिणा त्वा कृमेहन्मि कण्वेन जमदभिना विश्वावसो बरह्मणा इत्याटि त 
आ० । ! इतस्ते अत्रिणाकुमिहतस्त जमदमिना › इति मै० च्ा०। 
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खाने वाला युगा आदि पत्ति कण २ चुन २ कर समस्त कण खाजाता दै 
रर या ( जमदभिवत्‌ ) जिस प्रकार परञ्वलित राग एक ही वारम सव 
को मस्म कर देता है उस प्रकार हे ( फिमयः ) रोग जन्तुच्रो ! मे (वः) 
` तमको इन नाना विधियो से ( इन्मि ) विनाश कर । श्रर ( रह) 
( मीन्‌ ) इन रोगकारी जन्तुश्च को ( अगस्त्यस्य } शअगस्त्यअगस्य या 
वक्र उपायो कौ खोज निकालने वाले विद्वान्‌ द्वारा उपदिष्ट ( बरह्मणा ) 
वेदसन्तरसे (सं पिनम्मि ) उत्तम रीति से विनाश करू । शअ्रगस्त्यके 
नाम से वेदमन्त्र देखो ऋ० ० १1 सू० १८७, १८८, ५८६, १६०॥ 
इनमें शरक्षि, त्ओोपधि श्रौर जल सूय अन्यान्य प्रका से रोग, विप अद्धि 
की चिकित्सा का उपदेश क्रिया गया है! 
हतो ज्ञा क्रिमीणप्चतेप स्थपतिर्हतः । 
हतो इतमाला करिमिदेतश्चाता हतस्वसा 1 ४॥ 
भा०-- जिल प्रकार भूमि पर श्रमण करने वाले रो के राजा, 
मन्त्री, माता, माद, वहिन श्रादि सब मारडाज्ञे जाते है श्रौर शयु को निसूल 
कर दिया जात्ता दे उसी प्रकार रोग-जन्तुश्रो (क्रिस) चर्ख विक्तेप करने 
वलते कोका शी जो गुख्य शीर हो उस (र.जा) राजा को (हतः) करौपध 
प्रयोग से मारडाला जाय । { उतत एप ) ओर इनके ( स्थपत्तिः ) रहने के 
वमैवास बननि वाले जन्तुश्रोका भी (इतः) नाश किया जाय । चीर 
{ हतमात्ता ) इनके प्रसव करने चालली रानी रूीडी को भी मारा जाय । 
(हतश्राता ) इनके सहवर्गी कीड़ा को भी मारा जाय श्रौर ( इतस्वसा ) इनके 





४-( दि० ) श््थपततिदेतः', ( तु° ) * हता] *, (च०) इतमहता 
[ माता ] इति पैष्प० सं० 1 हतः क्रिमीणां राजा अप्येवं स्थपत्तिहतः 1 
"अधो साता सथो पिताः इति त° आ० { (प्र० दि० ) श्टतः क्रिमीणां 
्षद्रको हता माता हतः पिताः, इति ते० आ० । 


५६३ 


हि भ 
१६ द्मथववेदभाप्ये [ स० २२५ 
अभिनी सादा कदे को मी माराजाय, तव समना चादिये कि ( क्रिमिः 
-फेलने वान्ते रोग-जन्तु की वला ( हतः ) न्ट दोगद । 


सधुमक्खी शरीर की के भीतरी प्रवन्धा को देख कर यह ग्रनुमान ` 


होता हे कि कीयंमे भी कुं कीट उनसर राजा, कुचं उनके सकान वनाने 
चालते, ऊठ भा, कोद रानी शादि नाना पिभाग होते दं प्रायः ततया 
भूर, सौरे श्राद्धं जाति के कीट, दीमक, कीदी, मकोदी, सकोड़ा श्रनि 
जातिके कीर्यैमे वदा सैगठन होता दै उनका विनाश श्रु के नाश के 
समान ही करना उचित हे 1 


हतास यस्य वेशसो इताखः परिवेशसः । 
प्रथो ये च्च॑स्लका ईव सवं ते छिमिया हताः ॥ ५॥ 


भ०--( श्रय) इस शु के जिस प्रकार ( वेशसः ) सेचक धरोर 
सीतरी श्रन्तसंग पुरुप शर ( परिवेशसः ) चाहर के रको को मार दिया 
जाता हि मौर लेल प्रकार जो ( ज्ञह्वकःः ) उसके रीर दे मे सइचर हा 
उनको भी मार दिवा जात्ता है उती प्रकार ( ग्रस} इस विनाश करने 
योभ्य रेग-जन्तु क ( वेशसः ) भीतरी अाश्रय स्यार या सस्य जीवको 
समीर ( परिवेशसः ) उनसे भिसते ऊलते उस कश के उन्म कीरटोको भी. 
( हतासः ) मारा जाय ।! (चरथो) श्रीर्‌ (ये) जो ( ज्ञन्नकाः ) श्रस्यन्त 
सुद्‌ शके रूपमे या ्रर्डोके रूपम उनके वीनभूत (इव) सेद 


(ते स्य) वे सव (फ्रिमसः} रोगसंक्रासक जीव ( हताः) सार द्िये ~ 


द क क [3 
जाय तभारग ट्र दहा सक्ता ह्‌। 





५-( प° ) श्वल्लकराः इति नेरं दं छु्रक पदस्य परकृतं रूपनपि त्वापेन्‌ ५ 
तेच्पियारण्यकगतं धुर्याः पदमस्य व्याख्यानम्‌ 1 
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रं ते शसाधि शे याभ्य वितुदायिं । 
भिन्ते कुणुम्द यस्ते धिवधानैः ॥ ६ ॥ 
आ१०-- धिपेज्ञे जन्तु का नाश करने का उपदेश करते है । ( ते ) तेरे 


{श््गे) उनदो कटो को ( फणमि ) नाश करता हूं ( चाभ्यां ) जिनसे 
{ वि ठुदायच्चि ) तू चाना प्रकर से कारता श्रौर पीदा देताहै। श्रौर (ते) 
तेरे ( ऊषुम्भ ) उस भली को ( भिन्न ) फोढ देतां (यः) जो(से) 


क ५ 


तेरा ( विषधानः ) जहर रखने का स्थान है । 





(२३) देह के आह्घोंसे रोग नाश करने का उपदश । 


रह्मा छपिः । यह्मविवणं चन्द्रमा वा देवता । आयुष्यं स्तम्‌ 1 १, २ अनुष्टुभो, 
“ ३ ककुम्मती, ४ चतुष्पदायुरिग्‌ उष्णिक्‌ , ५ उपरिष्ठाद्‌ विरार्‌ ददती, ६ उष्णिग्‌ 
गरमा निचदुष्डप्‌ , ७ पथ्या पक्तिः । सक्षय सक्तग्‌ ॥ 
भ्यां ठे नासिकाया क्णौम्यां छुद्र । 
यदम श्ीयरय्‌/सस्तिष्कान्जिहारा चि चृहाभिते॥ १॥ 
० १०1१६६९ १॥ 





६-(तु०) 'कुषूभम्‌' 'कुपर्थ "कषमं" कुदुरम' इति कचित्काः पाठाः } धुकरस' 
इति सायणाभिमतः पाठः । प्रतते शणामि मे याम्यायत्तन्‌ [ ? } वित- 
दायसि ¦ “अथो भिनद्वि तं कुम्भं यस्मिन्‌ ते निद [दि] तं विषम्‌ ' इति 
देय सं० । ( तु° च० ) (अरा मिनकः ज्मो य एं विपपानकः 1 
इति मे० चा०। 
(३३) १-८ द्वि° >) ° चुकादधि ' इति कचित्कः पाठः । ( द्वि° ) "वर्णाभ्यां 
नास्यादधि", (च०) छ्खायद्‌ मिनमेमससि' इति पेव्य° सं° । 





भ 
१६६ प्रधर्वचेदभःप्ये [ ख०२३। २ 
भा०--इस सङ्क सें समस्त शरीर के भिन्न रध्र्गोमेवरेठेरेगोकी 
चिकित्सा रू उपेय करते हं ¦ है पुरप ! मे वेय च्रायुचद्‌ का जानने हारा 
विद्वान्‌ (ते) तेरे ( श्ररीभ्यां) अंखा मे से ( नासिकाभ्यां }) दोना 
नासिक मसे श्रौर ( छ्डुकाद्‌ श्रि) येडीमे सेच्रार (ते) तेरे 
( मस्तिप्कात्‌ ) शिश के मतर के भेन श्रश्ौच्‌ सस्तिस्क भागम सेरौ 
( जिह्वाया ) जीभमेंसे मी श्रौर (शीषरयं) तिर वे ( यर्म) 
रोगको( चि व्रहामि) दूर करताद्ं। 
[+ भ / 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिदास्डः कीकसाभ्यो अन्‌स्या्‌/त्‌ | 
यदं दव्य. मसलास्या द्भ्य वि दृेद्यपपतं॥२॥ 
ऋ० १०1 १६३।२॥ 


भा०--( ते ओवाभ्यः ) तेरी गदैन की नाडयो से ( उण्छिहाभ्यः) 
उपर को सहमय रस दव्य ज्ञे जानी वाली धमनि्ों से ( कीकसाभ्यः ) जघ्रु ` 
रौर वक्तःस्यल फी दाह्यो से श्रौर ( श्ननृकषयात्‌ ) श्रस्थि्ये। के मिलाने चाले 
संधिमाग से शरोर ( ते श्रसाभ्यां ) तेर कन्ध श्रौर (वाहुभ्यां ) वाहो से 
( दोपख्यं ) शरीर दाथो मदेन वाक्ते ( यच) रोगको (वि चुहासि) 
दूर करता हूं । 

“प्रीचाभ्यः'= ग्रीवाः पञ्चदश । चतुदश वा एता करूकराणि वीय पञ्चदशम्‌ । 
तत्माद्‌ एताभिरर्वीभिः सतीभिगुरभारं वहति । (श० ब्रा १२ \ २।४। 
५० ) ग्रीवा मे १४ करूकर~=सूचम श्रचयय, मांसपोशेय। हं जिनके वलं पर 
गदैन भारी भार भी उडा सैतीहे। 


उण्छिदा=धमनीः इति सायणः । ऊर्वं लिग्धाभ्यः, रक्तादिना उस्लाता- 
भ्यो वा नाडीभ्यः । तदुक्तं उभ्िग्‌ उत्ल्राता भवति । सिद्यतेवा स्यात्‌ कान्तिकर्म- 
रः 1 परनक्यम्‌-अरुक्रमेणोच्यन्ति समचयान्ति ध्चस्थानि परस्मिन्‌ इति श्रनृक्यम्‌ 


२“ कीकासाभ्योऽवुकाः ' (च ०) “उरस्तो वि बरृदामसि, इति पेप्प० सं । 
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तेत्साधेः । उच समवाये इत्यतः श्नदुपूचख्ण्यत्‌ ) दोपर्यस-दोप्णोभवम्‌ । 
हृदयात्‌ ठे परि क्लोग्नो दर्लीर्णात्‌ पाभ्वोभ्याम्‌ । 
यच्सं मत॑स्नाभ्यः प्जीह्यो स्कस्ते चि बु्टपमसि ॥ २॥ 
, सत्ताम्‌ ऋ १०।१६२।३॥ 
श०-- ( वे हृदयात्‌ ) तेरे हृदय से, ( क्लोग्नः ) हदय के समीप के 
फेफडे से, ( हलीच्णात्‌ ) पित्तोत्पादक श्रेग से, ( पाश्वभ्यां मतलाभ्यां } 
दोनो पासी पर लग गुदो से, ( शीः ) पिलही से श्रीर्‌ (ते यक्तः) तेरे 
यछ्त्‌~कलेजे से हम ( यस वि दृहानि ) रोग को दूर करते ह । 


च्ान्त्रस्यस्ते गुदास्यो चसिछोऽदसद्‌यि | 
यच्सं ढक्तिश्यां प्तराशेनाम्या वि च्रहामिते॥ ४॥ 
ऋण १०।१६३। ३] 
भा०--( ते श्रन्तरभ्यः) तेरी श्रातो से, ( गुदाभ्यः) गदाश से, 
{ चनिषटोः ) स्थूल शात से, { उदराद्‌ श्रधि ) चीर उदरं अथौत्त्‌ आमा- 
शय से ( कुर्ठिभ्यां ) दोन कोख से, (श्राशेः) मलाशय से चरर (नाभ्याः) 
तेरी नासी से ( यक्म वि वृहामि } रोग को दूर करता दहं । 
ऊरुभ्यां ते अष्टीवदुर्खा पार्णिम्छां प्रपदाभ्याम्‌ । 
यदमं भख्द्य१ ारिम्खां भासदं मखो चि वृहामिते ॥ ५॥ 
० १०1 १६३1४ ॥ 
२-‹ क्लोप्स्ने हृदयाम्यो हलीक्ष्णात्‌ ` इति प्प सं । ‹ वनिषटष्दया- 
दयि ?, ‹ यमं मत्लाभ्यां यक्त; एरिभ्यो वि बामिते ° इति पाठमेदौ । 
४“ यक्ष्मं श्रोणिभ्यां मासाद्‌ भ॑सस्ो विह्ृहामि तते ° इत्युत्तराधं पाठभेदः । 
(व°) ° कुक्षिभ्यां पाण्योः › (च ०) श्ृहामसि ` इत्ति पेप्प० सं° । 
५-( त° ) “ यक्ष्मं श्रोणिभ्यां भासवाद्ससो › इति ० । ` वृहामसि 
इति पप्प० सं० 1 । 





~~~ “= ^= ~~ ~~~ ~ ^~ `~ 


धर्दवं वि स० २३) 
२६८ छथर्वयेदभाप्य [ स्‌० २२} ७ 
सा०--( ते उरुभ्यां ) तेरी ऊरू-जया्ो से (श्र्टीवदूभ्या पा्छिभ्य) 
सप्तत ही चासते दोन गोद चीर एष्य से (प्रपदाभ्यां) पैर के श्रगल्ते मागो 
पंज से तेरा यच्सरोग को विनाश करता हुं । श्रोर इसी प्रकार (श्रारिस्य) 
दन करटा से प्रर ( भस्य ) करिदेश सं उस्पन्नरोग को दर करता दहं रार 
(ते भलसः ) तेरे गु्यन्मत्र माम से ही ( मासद्‌) युद्ध प्रदेश्च मे उन्न 
( यच्मं विवरृ्ामि )रेगकोमीदृरकरतादं। 
छ्थिभ्यस्ते सजम्डः स्ताधंभ्यो ध्रमरनिभ्यः। 
| क ^~ [३ स्‌ 1 ~ द 
यष्मं पारिस्यासङ्घलिभ्यो चचेष्छ पि दृह्यसिते। ६) 
छ्र० १०।१६३।५॥ 
भा०-( ते श्रस्थिभ्यः ) तेरी दहो से ( मय्जभ्यः ) मञ्जा भाग 
से ( जायुभ्यः ) खायुश्री से (धमनिभ्यः ) धसनी-- नसा से ( पाेस्यां ) 
तेर हथ से ( ग्रगृ्लिभ्यः ) श्रगुक्लियो सै शरोर ( ते नचेभ्यः ) तेरे नखो 
से ( यच्मं वि वहामि) रेगकोदुर करताहू 
भ ~ 
रङग ङे लार्नि सोभ्चि यस्ते पचसि पयेसि । 
यदम त्वक्चस्य्‌/ ते वयं कश्यपस्य वीवदहेण भिप्वञ्चं पि सदहामससि॥५७॥ 


० १० 1 १६३ 1 ६॥ 
भमा०-(ते) तेरे ( श्रङ्गश्रङ्गे) श्रग २मे ओरीर८ लोभ्ि लेन्नि) 
रेम रेमे श्रर ( पवीशि पवैणि ) पोरु रेमे ( ते स्वचस्यं ) तेरी त्वचा 
६- मेहनाद्‌ वनं करणाट्योमभ्यस्ते नखेभ्यः । यमं सवस्मादात्मनस्तमिं - 
चिवृदामि ते ।› इति ऋम्वेदे । ( त° ) यष्मं पृणिम्योमस्नभ्यो नास्यां 

वि वृहामसि › इति पप्प० सं० । 
. ७; अदगादर्गा्ोम्नो जातं प्रणि परवेणि । यष्समे सवस्पादात्मनस्तमिःं 
वि वृहामि ते । इति ऋ० 1 {दि०) "तजर लोम्नो वद्धः इति पैप्प० सं०। 
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के मतर वेठे ( चिशवन्चं ) सव देह मे वेडे ( यच्मं } रोय को (कश्यपस्य } 
रोग के मूलकारण सीर दूर करने के सत्‌ उपायो को देखने इरि, कस्यप 
ज्तामी पुरूप के उपदेश कयि हुषु ( वोचरेण ) नाना प्रकार के रोगविना- 
भाक उपाय से ( वि दृहामसि ) द्र करते दे । 
-----८~-> + ^~न--- 
[२४] मोक्माग क। उपदेश । 
यथवा षिः । पयुपतिदैता 1 पयुभागकरणम्‌ 1 २-४ त्रिष्ट्भः । पञ्चच स्म्‌ ॥ 
य इं पशुपतेः पशन; च्वप्पदामृत यो डिपदाम्‌ । 
निप्कीतः स सक्ञियं मागमे रायस्पोवा यजमाने सचन्ताम्‌ ॥१॥ 
सा०--सुसुद्ध के लिये उपदेश करते है--( यः ) जो विभूतियो का 
श्रभिलापी श्ात्मा ( पशूनां ) श्रपनी इन्धिरयो द्वारा कान करमे हारे ( चतु- 
प्पदां } चयाये श्रौर (द्विषद्‌) दौ फएये मनुप्य श्रौर पायो प्र भी (ईने ) 
श्रपना वगा करता चौर उनका स्वामी हो जाता है ! वह ( पश्यतिः) 
पशुपतिः कदहाता है ! (सः) वह ( निष्क्रीतः) सव प्रकार से स्वतन्त्र हो कर 
( यक्तियं ) यद्घयोस्य या परमात्मा सम्बन्धी { भागे ) भाग पश्य को (पतु) 
माच हो रौर ८ रायस्पोपाः } धनादि की समस्त विभूतियेो शौर साम्य 
(यजमान) उसी महान्‌ यक्तकती श्राव्मसायक को (सचन्तां ) पराप्त होते हें । 
प्रमुञ्चन्तो सवनस्य रेतो गाद धत्त यज॑मानाय देवाः । 
उपाङृतं शशयानं यदस्थात्‌ ये देवानामप्येतु पाथः ॥२॥ 
` [२४] १-‹ चेषां पञचुपतिः ° इति पैष्प०, त° सं० । (द्वि° ) ' य॒श्च द्विपदाम्‌ `, 
+ यजमानस्व सन्त * इति त° सं० 1 
२-(५.„) श्रसुस्वमाना", (च ०) “जीवं देवानां" इति तै° सं° ! (प्र ) 
भुवनस्य गोपाः (द्वि०) '्देवा यजमानाय पत्ते (च ०) “भप्येतति पायः” 1 
इति पेष्प० सं० । 
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भअ!०--हे (देवाः, विदान्‌ पुरुप ! श्रोर परथिवी श्रदिं लोको ! श्रथवा 
प्राकृतिक विकार रूप पन्चभूतो ! ( भुवनस्य ) उत्पन्न हनि हारे देस देह 
शरोर विश्च के { रेतः) उष्पन्न होने के मूलकारण कर्मफल को या प्रकृति 
को ( प्रमुन्चन्तः ) सवथा परित्याग करते हुषु श्राप लोग { यजमानाय ) 
पुख्यका्य शरीर स्ानयत्त के सम्पादक भूच्च श्राव्मा के लिये { गातं ) 
त्तानमागे का ( धत्त) श्राश्र्दरो | (यद्‌ ) जच वद जीवे ( देवानं) 
युक्र कानयोमी विधाने के ( प्रियं पाथः) प्रिय मार्य, देवयान मार्यमं 
{ श्रस्थात्‌ ) द्दृरूप से स्थित्ति करे तव { उपाछरतं ) योगसाधने सर संस्कृत, 
पवित्र हृदय ( शशमानं ) इस देह-बन्धन को दो कर स्वग या मोक्त लाक 
से जाने के लिये उदयत, निरन्तर शमादि के पालक, इस श्रात्मा को बह मार 
भी (पत } प्राप हो ! इस मन्त्र को "वक्िपश्चु' परक लगाना बासमाथ हे । 


ये वध्यमातमनु दीध्याना श्न्वेक्तन्त सनस च्लुपा च । 
च्धिष्टानग्र प्र मुंमोक्त देवो धिशवकम्प ध्रजयां सरराणः ॥ २॥. 


भा०--(ये ) जो ध्यानी योगाभ्यासी सयु पुरूप ( दीध्यानाः ) योग- 
समाधि द्वारा ध्यान करते हए ( वध्यमानम्‌ ) देह-वन्धन मे फसे इए 
परात्मा को (समनसा) श्रपनी मननशक्ति शरोर ( चक्लुपा) प्रकानेत्रसे 
( श्नु रेन्त ) श्रनुदशैन करते हँ ( रभिः ) स्ैप्रकाशक क्तानमय पर- 
मेश्वर ( देवः ) प्रकाशस्वरूप ( विश्वकमौ ) समस्त विध का रक्तौ ( प्रजया } 
समस्त जीवो की प्रजा के साथ या प्रकृति के साथ (स रराणः ) उत्तम रीति 


३-(प्र०) "वध्यमानमनुवद्यमाना अभ्येक्षन्त इति तेण सं० । (च०) 
देवः प्रजापतिः" इत्ति तै० सं०, मे० सं०। प्रजपरा संमिदानः' इतति तै 
सं० । श्रषुक्त देवः प्रजापतिः प्रजाभिः संविदानम्‌ । इति पप्प० सं० । 
०) ये वघ्यमानसतु वध्यमाने" इति सायणामिसतः पाठ\.1 
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से रमण करता हरा जगदीश्वर ( ग्रे ) प्रथम ही ( सुमोक्॒ ) इस देह के 
शमय चन्धन से क्क कर देता हे, उनको जीवन्गुक्र कर देता है | 


„ ये श्राम्याः पश्चवो धिश्वरूपा विरूपाः सन्ता वहध्रेकरूपाः 1 
वायुष्रानघ्रे भ्र समाक देवः प्रजापतिः प्रजयां सरयाण॒ः ॥ ४ ॥ 


भा०-( ये) जो ( पश्वः ) पशु स्वभाव के या देखने हरि जीवा 
त्मागण ( याम्याः }) अआस्यधर्य मे लगे हुए ( विश्वरूपाः ) नाना योनयो 
मे गये इषु ( विरूपा; }) नाना प्रकार के शरीर धारण करते ( सन्तः ) 
इए भी ( वहुधा ) वहत से प्रकारे से ( एकरूपाः ) एकी जीवारमा जाति 
के दे) (वायुः) सव को सूत्ररूप से वधने वाला, सर्वेन्यापक, सव का 
प्राणएस्वरूप्‌, देच ( प्रजापततिः ) परमात्मा ( प्रजया ) श्रपनी प्रजा, प्रकृष्ट 
 खूपसे प्राुभोव्र देने वाली प्रकृति से (संरराणः) रमण करता खरा 
( देवः ) प्रमदेव ( तानू ) उन जीवो को ( अमरे ) उनके साधना में प्रवृत्त 
हते दी { प्र युमाक्तु ) चार २ सुक्त करो । 
पजानन्तः प्रति गहन्तु पूरव प्राणमङ्धेभ्यः पखाचरन्तम्‌ 1 
दिवे गच्छ प्रात प्तष्टा शरः स्वग याहि पथिपिदैव्यातः ॥[ 4॥| 
भा०-- जिस प्रकार ( पूवे) पूर्यकरप के ऋषिजन अथवा प्रथम २ 
(प्रजानन्तः) ब्रह्य शरीर श्रात्मा के तत्व को भली प्रकार जानते हष (द्धेभ्यः) 


४-(पर०) ^ ये अरण्याः पवो ›, (तु) ववाधुस्तान' इति ते० सं । ये 
अरण्याः पशवो विश्वरूपा उत ये दुरूपाः ०? (तु०) सुसक्तेति पूरवमन््वत्‌ 
इति पेप्० सं०। 

५-(भ्र०) प्रततिृर्दणन्तु देवाः (०) "ताभ्यां गच्छ प्रति (च ०) “पथिभिः 
रिवेभिः इति पैष्य० सं० (भ्र०) भ्तिगृहणन्ति' ट्‌ तीय चतुधयोः त्रम 
विपथः 1 (व) 'ओपधीपु प्ति ते० सं० 1 (च०) “इति मे० सं° । 
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समस्त श्रो मेँ ( पयौचरन्तं ) सर्यत्र रत्ति करते इणु ( प्राणं } प्रण को 
वश करते हँ उसी प्रकार सुसुक्ञ॒ जन भी योग-साधर्नेो से उस प्राण को 
( ्रतिगरहुन्तु ) श्रप्ने वश करे । हे ययल पुरुप ! त्‌. मी ( शरेः ) श्रपने 
दून शरीरो दार ( प्रति. विष्ठाः ) श्रात्मा को प्रतिष्टित साधनासम्पन्न सामध्ये- 
चान्‌ कर च्रं फिर ( देवयनिः पथिभिः ) विदाने हारा गमन करने योग्य, 
सुस्त माम, देवयान नामक क्तानमार्गो से ( स्वगं ) उस पुरयफल, सुकृत, 
सुखमय सोक को ( याहि ) प्राक्त फर श्रौर ( दिवं) उस प्रकाशस्वरूप 
यद्यपद्‌ को भी ( गच्छं ) प्राप्त कर । 
यदह सूक्त सायण ने वल्लि करने योग्य वध्य प्यं पर लगाते हुए कैशिक 
सूत्रपरर्थित वियोग लेकर महा यनं स्लियाहै! यदि कौशिक सूत्र 
प्रद्थित दिशा से ही सवैलेराधिपस्यकाम जानी परक यह सष्ठ लगाया 
जाता तौ उत्तम था। 
स म- भग 
३५] मोक्तमागं का उपदेश | 
अंगिरा ऋषिः । विशकमा देव्ता । १ विराड्‌ गरमा जरिष्टप्‌ । २, ३ च्रिय्प्‌ । 

४, ५ अरिम्‌ । पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 
ये त्तयन्ठो न चस्ूल्यानृधुयौनणग्नयं श्चन्वत॑ण्यन्त परिष्प: । 
या तेपामच्या दयिष्डिः खि! नस्तां कृणवद्‌ विश्वकमी ॥ १) 


भा०--दइस सूङक्कमे भोग त्याग करके मोक्तमाम मे जने का 


१ 





[३५] १-( त° ) ' दरिः सविं नस्नान्‌ छण० ` इति हियनिकामित्तः पाए 
कचित्कश्च । ( भ्र ) वसून्या दधु इति काचित्कः पाठः । वसल्यानश्चः 
इति मे० सं० 1 ( तु° ) “दयं तेयामवया दुरिष्ठयै (च ०) "पिश्वर्मा- 
छृणोतु" मे° लं 1 ( तु° ) दरि स्विष्टः इति पेप्प० सं० । 
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उपदेश हे । (ये ) ओ योग ( भक्तयन्तः ) निरन्तर मोग करते हुए मी 
( वसूनि ) देहम वसने हरि प्राणो को (न ग्राद्घुः ) स्ट, समथ, 
सम्पन्न, वचैस्वी नर्ही होने देते । शरीर ( यान्‌ } जिनको ( भिप््या ) देह 
-के भीतर श्रपने २ स्थान मे विराजमान {( अन्नयः) प्राणादि श्रिया 
( श्रनु अतप्यन्त ) मोग के ग्रनन्तर सेताप देते हैँ । ( तेपां ) उन भोगी 
पुरूषो का जो ( भ्रक्याः ) दीन यज्ञ अ्रथोत्‌ इन्दियेो मेँ विपयाथा की श्राहुति 
या छुरसगति है ओर { दुरिष्टिः ) दोपयु क शास्त्रविधान के प्रतिकूल तामस 
मवति है, ( विश्वकमौ ) चेह समस्त संसार का खष्टा परमेश्वर ( नः } हमि 
( तां ) उस दीन परवृत्ति को ( स्विष्टिं ) उक्तस पुरयां मे ( कृणवत्‌ } 
बदल दे | 
यक्लपतिमपथ एनेखादुभिभक्तं प्रजा अंवदप्यसानम्‌ 1 
मथव्या/तस्टोकानप यान्‌ रयघ्च स नष्टे; सृजतु धिश्वक्स ॥२॥ 


भआ०--( प्रजाः ) प्रजाःन्पुत्र पौत्र अदि के (अनु) साथ स्वयं 
( तप्यमानं ) क्ट श्रनुखव करते इषु, उनकी ममता मे वधे ( यत्तपातिम्‌ ) 
यजमान श्रात्मा को { ऋषयः ) तत्वदर्शी वद्वान्‌ गख ( एनसा ) मोह में 
( नि्भक्तं ) फसा इचा ( राहुः } कहते है ! ओर ( यान्‌ ) निन ( सथन्यान्‌ ) 
मथन करने हे, चित्त को हष देने हारे ( स्तकान्‌ ) पदार्था को (चप रराध) 
हम से परे रखता हे ( तेभिः } उन पदा्ौसते मी ( सः ) वह (विश्वकमौ) 
जगदीश्वर ( नः ) हमारे श्रात्मा को ( संख्जतु ) युक्र करे 1 

२-( त° ) भधन्यान्‌? इति सायणसन्मतः पाठः ८ प्र° }) ्यजमानर्पयः 
( दि० ) ‹ विहाय प्रजामनु तप्यमानाः * ८ तु० ) भमवव्यान्त्स्तोकावप- 
ताभ्यां तौ राथ" इति मै० सं० । (द्वि०) श्रना निक्त अनुतप्यमानाः, 

इति ते० सं० ! ६ । 
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२०४ थवः 
डान्यान्त्सोएपान्‌ मन्यमानो रक्तस्य धिद्वान्त्तस्रय न धीरः। 
यदेनश्चकुवाम्‌ वद्ध पप ते विश्वकमरन्‌ प्र मुखा स्वस्तये ॥ २॥ 

भा०-( धीरः न ) धीर, प्रतिभावान्‌ पुरुष के ससान (विदान्‌) विदान्‌ + 
विद्यासम्पन्न पुरुप भी ({ यक्षस्य ) यत्त के ( समरे) समय म=सस्सगं 
के श्रवसर प्र ( सोमपान्‌ ) बद्यानन्द्‌ रस का पान करने हारे श्रन्तच्छनी 
पुरुपा को भी ( श्रदान्यान्‌ ) दून दक्तिणा देने के श्रयोग्य ( मन्यमानः ) 
समस्ता हुग्रा गै मे श्राकर ( बद्धः) मोह श्रधिच्छामे वद्ध ( एप) यदं 
जीव (यद्‌) जो ( एनः) पाप या श्चनुचित कमे ( चछ्रचान्‌ ) कर देता है 
हे ( विश्वकमैनू ) समस्त ससार के उत्पादक प्रभो ! श्राप (तं) उस जीव 
को ( स्वस्तये ) उसके करयाण के लिये (मर सुच ) उस पाप से सुक्र करो! 

प ५ ॥ द ९ ~ 9, ॥ 
घोसा कपो नमां यस्त्वेभ्यश्चलुयरदेयां मनसश खत्यम्‌ । 
चृषटस्पतये मिप दुमन्नरौ विर्वकन्‌ नम॑स्ते पाह्यस्मान्‌ ॥४॥ 
भा०--( छपयः ) यथाथ मन्त्रो के वष्ट, विद्वान्‌ वस्तुतः ( घोराः ) 
घोर तपस्वी होते हैँ । ( एभ्यः ) इनके क्तिये हमारा सदा ( नसः भ्रस्तु ) 


नमस्कार हो 1 ( यद्‌ ) क्योक्ति ( पुपां ) इनकी ( चज्ञुः } श्ांख या यथाथ 
दशन श्रौर ( मनसः च ) मन का मनन दो्नौ ( सत्यम्‌ ) सल्य होते हें 1 दे 





२-( प०) अनन्यान्त्सोमपान्‌' ( तु ° } "एनश्वकुवानूसहिवद्ध एषां उति तै” 
सं° । ‹ अयश्षियान्‌ यभियान्‌ मन्यमानो * इति मे० सं० । ( ६० } 
श्राणस्यविद्यनसमरे' ( तु° ) "एनोमह्छ्वान्‌ वद" इति मै० सं० । 

४-( द°} "च्य एपां मनसश्च सनो," { तु° ) भहिषद' ( च० ) नमो- 
विश्वकमेणे स उपांत्व' इति त° सं° । (र० द्वि° ) “भीमा ऋषयो नमो- 
स्त॒" ( द्वि° ) ˆ मनशश्चसंट््‌ ' ( त° ) दृस्पते महिपाय दिवे विश्व 
इतति पेप्प० सं० । 
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( महिष ) पूलनीय पदर के दातः! हे विष्टकसन्‌ ! सवके उपपाद ! ( ते ) तुभः 
( दृहरपत्ये ) मदान्‌. ससार के परिपालकः, प्रथु के लिये ( यमत्‌ ) सवस 
श्रधिक ( नसः} नमस्कार हे ( नमः ते) सु वार २ नमरकार है । तटी 
{ श्रस्माचू परि ) हमारे रक्ता कर । सायख-सम्मत प्राट--( मेहि पत्‌ यमत्‌ 
नमः ) प्रमो ! श्रापक्ता वड़ा भादी प्रकाशमय ° सत्‌ ' स्वरूप है । 


प्रथवा--्रध्यात्म परक मे--चज्ञ श्रादि ये प्राण दी घोर ऋरि! 
इनको ( नमः ) शन्न प्राक्च हयो । इन प्रे शरीर सन के वीचमेसते च्छु 
कादेखा दी सव्य है । हे महिए ! श्राव्मन्‌ ! दती वाणी के पति ! इस तुमह 
प्रास्मा चा श्रासन्य प्राण के तिये { धमत्‌ नसः ) तेजोमय, ज्ानमय 
सोमरूप चरन्न हे) हे विश्वकर्मन्‌ प्रभो! आपको मी सरकार है 1 राप 
हमारी रक्ता कर । 
यकस चच्चः परभ्रतिदयुखं च वाचः चख मन्या जुहोमि । 
इमे यकं धित॑त (ष्यक देवा यन्तु सुमनस्यमानाः! ५॥ 
अय्रे० १९।५८ 1 ५॥ 
भा०--(.यक्तस्य ) इस पुरुपमय यन्ञस्वसूप ॒श्रात्मा का ( चद्धः } 
राख रौर ( सुखे च ) मुख ( भमृतिः ) उसका उत्तम भरण पोएण करने 
वाला साधन है । एक क्तानभरण करता शरोर दूसरा श्रन्रभरण खरता है । 
इस यङ म ( श्रोत्रेण ) श्रोत्र त्ते ( वाचा) चाग्णी से श्रौर ( मनसा) मन 
से मी ( जयोभि ) इन की च्हुतियां प्रदान करता हू । ( विश्वकर्मणः ) 
जगत्‌ के स्टा परमेश्वर ने इस शरीर से ( यितत्तं ) चिस्ठत किये इप्‌ ( इमं ) 
हरस ( यदं ) यद्ध को ( देवाः } यदह मे विदच्‌ पुरषो के समान प॑चभूतो 
क्षी तन्मात्रा स्वरूप ये इन्दियगण ( या यन्तु } प्रष्ठ हे । 


[मि 1 =- {~ 
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[३६] कन्या के लि योग्य पति क| प्राप्ति । 


पत्तवेदन ऋपिः; । अस्गीपोमां मन्व्रोक्ता सौममृयच्दरभगवनपर्तिदधिरण्यापधयश्च देवताः । १ 
भुखि्‌ । २, ५-७ अनुष्ट्मः । ३, ४ पिम्डुन। । ८ नियच्‌ पुराणिमन्‌ + अधच सुक्तम्‌ ॥ 


श्या नो यभ्ने सुशति सथल शमदिमां कुमा खद नो मगन । 
जण वरेण खमन उद्युगव पल्टा साभगमस्त्छस्य ॥ १॥ 


भा०-दे (श्रे) श्रते! ्राचा्य } पुरोहित ! परमात्मन्‌ ! (सं-भलः१) 
उत्तम रीति सरे श्रादान करने हारा याम्य पान्न या उत्तम विदान्‌ प्रवक्ता (नः) 
मारे पास ( श्रा गसेद्‌ ) श्राव श्रार ( इमा ) इस ( सुमतिं ) उत्तम ञान 
चाली, उत्तम मति वाली, द्धिसती ( छृमारीन्‌ ) नव्यादना कुमारी कन्या को 
( भगेन सह ) ेर्यमय धन श्रौर समास्य के सा ( श्रा गसेत्‌ } कर 
स्वीकार करे । ्रधवा भला उत्तम चिद्रान्‌ › सत्पात्र इस कुमारी को (संगमेत) 
प्रात हो । श्रौर यह्‌ कन्या ( समनेषु ) समान चित्त बाज्ले ( चरेषु } वरो मं 
से ( प्या } ग्रपने पालन करने मे समथ श्रभिलयित पति के संग (वर्णुः) 
मधुर वचन शाला करके पश्चात्‌ ( रसय ) इस छन्या को ( श्रोपं ) सद- 
चालकूप (सौमनं ) सीभणए्य ( अस्तु ) प्राक्त हो । 

ससज व्र्मजणएटमरेम्सा सश्च भयंस्‌ 

श्वाठटैवस्यं सत्येन करेमि परिवेदनम्‌ ॥ २ ॥ 





(२६) १-( प्रण दि० ) समति स्फन्टलोक ष्टमां कुमार्या मानो भगेन [ १] । 
( तृ° च० ) बर्युरोपं पत्या मवति सुभगेमम्‌' इति पेप्प० सं° । 


१. सम्मलकः समादात्ता इति सायणः 1 


२-‹ सोमजुषटो अयम्णा स्थतो मगः › (च०) ‹ कृणोमि पतिवेदनम्‌ ` इति 
पेप्प० सं° । 
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भा०--( समजष्ट ) सोस. विद्धान्‌ , प्रथम पति द्वारा प्रेमपूप्रक स्वीकृत, 
{ बद्यजुष्टं ) राहो दारा श्रनुमोदित, { च्र्यम्णा संमतं ) र्थ॑सा=विवाहासि 
द्वारा उत्तम रीतिं से परिपाल्ित्त, या राजा द्वारा परिरक्षित ८ पतिवेदनं ) पति- 
वरणरूपं (भगम्‌ ) सभाग्यतम विवाहस्य को मँ पति श्चोर पत्नी (धातुः) 
समस्त ससार के पालक प्रर उसष्दक ( देवस्य } देव परमात्मा के (सस्येन) 
साक्तीभूत सस्य त्रत से ( करोमि } करता हं शौर करती हं 1 ्रथवा कन्या 
का पिता कहता है कि विधाता~प्रजापति के घत से प्रेति होकर मे कन्या 
का विवाह करता हू । 
इयसभश्च नारी प्तं धिदेष् सोरे हि राजां सुभगं ङ्णेपतें । 
सुवाना पान्‌ मदियी भवाति गत्वा पतिं खभश चि यजतु ॥२॥ 
आदे अन्ने! ( इयं नारी } यह नारी ( पतिं ) पति को ( विदेष्ट) 
. ्राघ्ठ हो । (राजा) विचा शरीर रेशर्यंसे युक्त ( से.मः ) प्रसव करने मे 
समभर सोम, प्रथम पत्ति ( हि ) निश्चय स इसको ( सुभगा ) सौभाम्यसम्पन्च 
( छृरणेति ) करे । यह नारी ( पुत्रान्‌ ) एत्र को ( सुवाना } उत्पन्न करती 
( मदहिपी१ } पूजनीय श्रेष्ट रानीके समान ( भवाति) हो । ओर 
{ पतिं ) पत्ति के पास ( गस्दा ) जाकर ( भगा ) सौभाग्यवती होकर षविं 
राजु ) नाना प्रकारसे श्रौर विशेपसरूपसे शेभाको प्राप्यो । 
यथां खरो य॑ववर्याररेप धियो सगाख सुषदा वमू । 
एवा भग॑स्य जण्ेयम॑स्त्‌ नारीसध्विखा पत्या भिं साधयन्ती ॥६॥ 
-(प्र०) "अन्ने नारि" इतति कावित्कः पाठः । पत्िददिष्टु (दवि०) मयं 
कृणोतु महि भवासि गत्वा पति खमगे षिराज' इति पैष्य० सं० । 
१. महियी महनीय रेषा मार्या इत्ति सायणः 1 
४८-(दि०) “सुप वभूव' इति हिरनिकामितः पाठः (प्र०) श्सवगान्‌/ (च). 
'पत्याभिराधयन्ती' इति सायणामिमतौ पाठौ । ( प्र } यथा र्र्‌ मधत 
श्वारुप्पु (तु° च०) यां वयं जुष्टा भगस्यास्तु सम्प्रिया इत्ति पैप्य० रल 1 
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भा०-हे ( सघवन्‌ ) फेयैसस्पन्न परमेश्वर ! ( यथा ) जिस प्रकार 
( एप ) यह ( खरः ) कमनीय शरश्च ( सगां ) परेः मे सवसे प्रधिक 
( प्रियः ) उक्छरृष्ट मनोहर शरैर प्रेमपात्र है श्रौर इसीललिय ( चारः ) उत्तम 
गतिशील श्रौर ( सुपदा ) उत्तम सवारी देने हारा ( वभूव ) है उसी प्रकारं 
( एषः } यह्‌ ( खरः ) कामनावन्‌ छभितापायुक्र पुरुप भी ( सगां ) 
धियो के चित्त की खोज लगाने वाले शरगजतिके पुर्पोमंसे ( प्रियः) 
र्ट ( चारः ) सुन्दर, गृहस्य-का्य-सम्पादन म उक्छृष्ट शरीर ( सुपदा ) 
गृहष्य का उत्तम रीति से स्थिर करन दारा ( वभूव ) है । ( एवं ) इसी 
ग्रकार फे ( भगस ) समाग्यरील पुरूष के सग ( जुष्टा ) प्रेमपूचक सगत 
होकर ( इय्‌ नारी ) यह नारी ( पस्या ) अकव्ने पिके साथ (श्राव 
राधयन्ती ) किसी प्रकार का श्रपराध था विवाद या प्रनवनन करती हृ 
उसकी ( सम्पिया ) रति प्रियत्तमा ( रस्तु ) होकर रहे । 
मनस्य नामा सेंट पूरईुपदसर्वीम्‌ । 
तयोपपरतास्थ यो चरः प्रतिकाम्य/८ ॥ ५॥ 
भा०--हे कन्ये (यः) जो ( चरः } वर ( प्रतिकाम्यः )} तेरी श्रभि- 
लापाके योप्यदहै, त्‌ डस ( सय} खैमाप्यष्पीस पत्ति की ( परोप ) 
पृरी ( श्रनुपदस्वतीप्‌ ) पिनारारदित, शरणदायिनी ( नावे } भवसागर के 
पार उत्तारने वाली नाव के समान शरण मे ( श्रारोह } चद्‌, जा वैर, 
( तया ) उससे ( उपग्रचारय } पने उस परति को श्रौर श्रपने को भी 
भवसागर या छख से पार उतार । 
रा करन्दय धनपते ठरमाम॑नसं कृण । 
सवै प्रदक्चिण ङण यो वरः प्र॑तिकाम्य्‌/; ॥ ६॥ 





५-( भ्र ) ‹ नावमारुद पूर्णामनुपरस्वतीम्‌ । त्रयो पृाहितं थः पत्तिः पति- 
काम्यः इति प्प सं° । 
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भा०--हे ( धनपते ) रेश्व्यैवन्‌ ! या कन्या के पितः { उस 
{ दसू} दर को { श्राकन्दय } बुलाश्न श्रौर उसके ( श्रामनसं ) श्रयुकूल 
चित्त चालला ( कृण ) करो ( यः) जो ( वरः ) वर ( प्रतिकाम्यः ) ऊन्या के 
अभिलाषा के अनुकल ह । हे वर ! तू ( सर्वं) सवको ( भरदर्तिणे छ.) 
अपने दाये रख कर दरि कर श्रवा ( सरव प्रदरिख छख ) हे वर ! च्‌ 
सवैनप्रभि की प्रदटिणि कर । 'सतरैःशवैः, अरधचिके श्राठनामोमे से एक 
नामदे। | 
द हिरण्य मुटशुदछयमरौद्ते अथो मगः । 
एतं पातभ्दस्त्वामदुः परतिक्ामय चत्तव। ७॥ 
भा०-दे मारे ! ( हदं ) यह ( दिरण्यं ) स्वरेमय श्रगृही या 
स्वशेसुद्रा, ( गुल्युल ) यड गृगल का सुगन्धित द्व्य, ( नयम्‌ शीः ) यद्‌ 
प्रोक्त, चर्यं, पाद्य का जल या दूध का वना पदाथ, ( श्रयो ) गौरं (भगः) 
यह सभ्य, या सुभगकरण दव्य, सौमाग्यसुचक ङम श्रादि दन्य 
( एते ) ये सव पदाथ { पतिभ्यः) पतिर्यो के श्रामे स्तुतं करने के लिये 
( ग्रतिकामाय ) तेरे प्रेम के बदले में तुमसे प्रेम दशने हारे अपने परियतम 
को ( वेत्तवे ) प्राप्त करने ॐ किये ( त्वाम्‌ } तुको ( अदुः } पुरोहित एव 


ट, ‰\ ७९ सः 


मति च्यर्‌ पता श्र मद्ध्‌ दतं ह । 


4 


श्रा ते नयतु छित नयतु पध्ये पतिक्ाभ्यः। 
त्घमस्प व्याग) ८} 
अआ!०-- (सत्रिता ) सव क प्रेरक, उस्पाद्रक परमात्मन्‌ ! ( ते ) तेरे कलिय 
हे ङ्न्य ! पति को ( नयतु ) प्राक्त करावे । श्रौरे (यः) जो इख कन्या का 





७-(पर०) इदं हिरण्यं ुग्युल्वय › इति कचित्‌ पाठः । ( भ >) षवयमुष्लो 
अथो भगः" ( तु० ) स््वामधुः पत्तिकामायः इति पैप्प० सं० । 
१. सेचना्थस्य उशते रूपम्‌ , नवो्षणो दृपभाधरस्य तादितस्‌ , इति हिरमिः । 
१४ 
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( प्रतिकाम्यः } इसके प्रेम के एवज मं इसको प्रेम से चाहता ट वह (पतिः) 
परति दसको ( नयतु ) अपनी पती बनाकरल्े जावे । हे ( श्रोपधे } पुटि 
कारक श्चोपधे ( सवम्‌ ) त्‌ ( श्रस्ये ) इस कन्याके गमेम उत्तम, पु 
स्थाप्रितत वीयै फो ( धेहि ) घारण श्चौर पोप कर । 

शति पाऽनुवाकः 1 


[ तत्र सक्तानि पञ्च, ऋचद्धक्ियत्‌ । | 


2 
इति ह्ितीय कार्ड सरसाम्‌ । 
चच्नानुवाकाः पट्‌ , भिशत्‌ घट्‌ च सृक्तान्यथो ऋचः ॥ 
सपराधिकं च डिश, तीथे काएडरमिष्यतते ॥ 
| 
रामदस्वङ्कचन्द्रेष्दे फालुने क्षितपरके । 
पन्चम्यां मङ्गले कारुडं द्वितीयं एूकिमेत्‌ , शमम्‌ ॥ 
इति प्रतिष्ििवियारुकार-मीमांसातीधपिर्दं,प्योभितश्रीमज्जयदेवमेणा विरचित 
छथवैणो ब्र्मवेदस्यालोकमाप्ये द्व्य काण्डं समाप्तम्‌ । 


> 


[1 


 प्रोरेम्‌ # . 
अथ तृतीय कारुडस्‌। 
---*>6-<-----~ 
१} शत्र सेनाश्रो कै प्रति सेन।पति'के कर्तव्य ! 


सध, ऋषिः । जभिमरुदिन्द्रादयो वयो देवताः । सेनामोहनम्‌ । १ मिट । 
२ विरादगर्मा भुरिक्‌ । ६, ६ अकु्डमौ, विपद्‌ युरोषिगक्‌ । पडचं सक्तम्‌ ॥ 


` खः सेनां मोदयवु परेपः तिरे स्त्य कर्जज्जातवंद्‌(. ॥ १ ॥ 


घ्मणिनि्चैः शवरन्‌ पत्यत 0िद्रान्‌ पथिदरद॑छभिशंरितमसतिम्‌ 1 


भा०-( श्रभिः) गे २ चलने वाल्ला, सेनाका श्रग्रणी, सेनापति 

(नः शरन्‌ ) हमारे णा पर ( प्रति एुनु ) चदा करे चनौर च ( विद्वाय्‌) 

सव ाचु्रो की माया च्रार युद्ध को विचारों को भली प्रकार जानता ह्र 

( श्रमिशर्ति ) चदा करने वले. सत्र प्रकारसे श्नौर सव श्रोरो से हे 

घात करने हारे ( श्ररातिप््‌ ) दानराहित, लद, शत्रु को ( तिदढच्‌ ) 

श्मपने ग्राक्चेय श्रस्ौ से जलाता, भूनता इया (सः ) वह सेनपिति 

( परेषां ) प्राये शचुयरो द्धी (सेनां ) समस्त सेना को ( मोहयतु ) मोष 

`` भे उालदे, उनको केकरप्य-विद करद ! शरोर चह । जातवेदाः } संब 

उन्न हुदै घटनाश्रौ को जानने हारा शञ्ु्रो को { निर्हसतान्‌ ) निषष्या), 
शस्त्ररहित ८ कृणवत्‌ ) कर दे । 





{ १] १-( प्र ) 'अध्चनौ दिद्ाच्‌ प्रत्ये षटू शतिं पप्प० सं० 4: 
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सयुश्ा मरत डेदशे स्छामिप्रत मरत रहध्वम्‌ । 
यमी टन्‌ बस्तवा नाश्ता इमे श्रभ्निर्ल।पा ठतः पत्येतविद्ान ॥२॥ 
भा०-- सेनापति का सेनाभर् के प्रति उपदेश हे ( मरुतः } वायु के ` 
समान तात्र गत्ति स जानं श्र वल पराक्रम का काय करने हारे वोरो) (यूयम्‌) 
ठम लाय सदा ( उशा; ) श्रपनें दधथियसे को उयप्र रशो शौर सदा बल 
चरनाय रहा 1 ( दद स्थ ) श्रव युद्ध के श्रवसरमं हो कि तस शके ग्रति 
( श्रि प्रेत } चद्ाद्‌ करो, ( सृणत ) उनको मारो प्रौर ( सह्यं ) शत्च के 
प्रहारा का सहनः करो । ( इम ) ये ( नाथिता ) शतु को उपताप पैदा करने ` 
हारे ( वसवः ) रण्ट्‌ मे वसने हरे प्रनागणदही है जो ( रमीग्धणन्‌ ) 
सपने शचौ का नागा करते हे । ( एपां ) इनमे से ( दृतः } सख्य प्रति- 
निधि, सवसे धिक शनुसेना का सेताएक ( ग्रथिः ) ग्रधिस्वरूप सेना- 
पति हे जौ ( चिद्व ) सव कर्यो को जानन हारा होकर ( प्रति एतु ) शच 
द प्रतिःममत किया करे । 
` ` " छभि्चसेनां मघवन्नसाञ्छुचूटतीषमि । 
` वे तानिन्द्र चरबहव्राथ्ध ददतं परति ॥ ३ ॥ 
साम०उ०९।३।६12२॥ 
भा०--हे ( मघवन्‌ ) एश्रयंसम्पच्च राजन्‌ ! ( च्मस्नान्‌ ) दम से 
( शंदूयतीस्‌ ) शत्रुता का व्यवहार करती इई ( श्रमिच्रसेनां ) शन्रु-सेना 
) "( अभि ) लस्य करके चदा कर । हे इन्द्‌ राजन्‌ दे ! ( वरच्रहन्‌ ) राष्ट 





„ >-अमीख्डन्‌ वसओ ताधितेभ्यो अभ्िद््पां दिद्नान भत्येतु ` यान । इति 
` पैप्प० सं० 1 ( तु ) ' नाथितानिमे ` इति ल्डविगकामितः पाठः । 
( ० 9 "गयत सहध्वम्‌. । अमीश्टन्‌ वसवो नाथितासो अचि श्र 
` प्रत्येति विभ्यन्‌* इति ओकर" कामितो मन्तपाट; । 
२-८ ९० ) ! युक्तामिन्द्र ' इति साम०, सायगाभिमतश्च । 
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को घेरने हरे शत्र के विनाशक ! च्रर हे ( शरञ्च ) सेनापते ! ( युवं ) श्राप 
दोनो ( उन्‌ ) उन शच्रु्रो के (प्रति ददतं ) उनके ्रपराधस् दख्ड मे भस्म 
कर उलो, निर्मूल कर दो ! 
प्रसूत इन्द्र प्रचठा दरिभ्खा प्रते वजः पमणच्ेतु शतन । 
जदि प्त्तीयो. दख; पराचा विष्वस्खत्य रहि चि ततमषाम्‌ ॥६॥ 
, ऋ०३।३०)।६॥ 
भा०--हे ( इन्द्‌ ) राजन्‌ ( ते) तेरा ( यन्नः ) रथ ( प्रसूतः ) उलट 
रूप मे सारथयो द्वात चलाया हुच्रा ( हरिभ्यां } वेगवान्‌ चोड से ( प्रवता ) 
उत्तम सुरक्तिति मासे (प्रणत) श्रगिरेव्दे शरोर साथ दौ ( चञ्जः) 
विदत्‌ के समान खङ्ग भी ( श्रन्‌ ) शत्रो को ( प्रणत ) विनाश करती 
इया (प्र एतु) श्रागे २ चदे | शरीर तू ( प्रतीचः ) सामने से लदा्रःकरने 
“ बाले, (्रनूचः) पाद्धे से आक्रमण करने वाले श्रौर ( पराचः ! दूर देशस 
क्रमण करने बाले सव शरुतो को ( जदि ) विनाश्त कर शरोर ( एषां ) इनके 
{ चित्त ) चित्त को { सत्यं ) सचमुच ( चिभ्वर्‌ ) श्व्यचरस्थित ( खि ) 
कर-दे ! रथवा--( विष्वक्‌ ) सच प्रकार स इनफे चित्त को ( सस्यं कृणुहि ) 
सप्यपथानुगामी बना दे जिससे वे शच्रभाव छोड कर श्रेष्ट पुरुष हो जीय । 


इन्द्‌ सेनां मोदशमित्रणम्‌ 1 - - 
उग्नेवौतंस्य ध्राञ्छा तान्‌ विपृच पिनाशय ॥५॥ 


भ?०--दे ( इन्द ) राजन्‌ { ( अमित्राणाय्‌ ) शश्र को ( सेनां ) 
सेनां को ( मोहय ) किंकतेव्यताविमूषट कर श्रौर ( च्रग्नेः) श्रग्नि के 





४-: विश्वे सत्यं कृणुहि विष्टमस्तु › इति ऋ ० । “विन विष्टं कृणुहि सत्यमेषाम्‌' 
इत्ति पप्प° सं०। 
५-( भ्र ) * मनोमोदनं कण्व इन्दरामित्नेभ्यस्त्वम्‌ › इति पेप्प॒० सं० । 
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«~~~ 





कक 1 भ ण ण ज 
शौर ( वातस्य ) अचर्ड यायु के "{ श्राप्या$ ) '्स््र.से ("तान्‌ ) उनके 
{विषूचः ) "चिन्न भिन्न फरके { विनाशय } नारा कर खल 1 राना शतु 
की सेना पर श्राग्नेयास्त्र श्रोर चायचास्त का श्रयोय फरे । 

इन्दुः सेनां मोहयतु मरतो प्नन्त्वोजंसा 1 
च रन्छणिनर द॑त्त शुनरेतु पराजिता ॥ ६१। 
भा०--! दन्दः ) राजा या देश्र्यवान्‌ या धि्ली के समान शस््र- 
चारी पुरप्र ( सेनां ) शद्ुसेना को { मोहयतु ) व्याकुल पिमूद कश्दे! 
(मरुतः ) चायु के समान वेगवान्‌ उद्र सर लोग { श्रोजस्ता ) वदे वलस 
( शन्तु ) सोर श्रौर ( चिः ) तीच श्राञ्नेय श्रस्व्र उनके { चपि ) श्रांखो 
क्रो ( आदत्त ) हर जि । इस प्रकार बह शन्रुसेना ( एनः ) बाद मे ( पराजिता) 
प्ाजित होकर ("एतु ) सीर जाय या हमारी शरण मे श्रये 1 


~~~ 
{ २1 शत्नुसेना के प्रति सनापत्ति के कर्तव्य । 
सर्वा ऋपिः । सेनासंमोटनम्‌ ५ अग्न्या्रयो वहवो देवताः 1 १, ५, ६ निष्टुमः १ 
=-४ अनुष्डुमौ ५ पडचं उक्तम्‌ +1 
श्मग्निनों दूतः प्रतयेतं धेदयान्‌ प्रतिदहंश्नभिशंस्ठिमयांततिम्‌ । 
ख लिता मोहयतु परेषां निरस्तश्च छरुवज्जातवदाः ॥ १ ॥ 





‰. धरन गतौ इत्यस्मादुणादिरिन्‌ सावधातुक: 4 वाहुलकादा इन्‌ 1 चसिविपियजि- 
घ्जि सृत्यादिषु स्रायगेन रजेः पाः कृतः नतु उगादौ कचित्‌ भजः पाठः उप- 
रम्यते 1 क्ेमकरणम्धिदिनापि तथैवाठेखि इति तन्चिन्त्यम्‌ । 

६-( भर ) ‹ श्द्रसेना ‡ शति कचित्‌ पादः । ८ वु० ) ¢ च्षप्य्निराप- 
चाम्‌ ' १ति सायणाभिमतः पाए: । 
{२३ १-८ १० ) ' परतथेतु शत्रुन्‌ ° इति शरप्० सं° 


मा०-( नः दूतः श्रिः विद्वान्‌ श्रभिशस्तिम्‌ श्ररातिस्‌ परतिदहन्‌ 
प्रति एतु ) हमारा यख्य प्रतिनिधि विद्वान्‌ श्रधिरूप श्रग्रणी- सेनापति -हम 
पर चदा करने वाले शत्रु को संताप देता हुता शन पर चदा करै. (सः 
प्रपां चित्तानि मोहयतु ) वह शुचो के चित्तो को विभू करदे । श्चौर 
( जातवदः ) स्वयं सव का सान करता हुश्रा ( नि्स्तान्‌ इणवत्‌ ) शक्र 
रो रो निहत्था करदे । ( देखो व्याख्या च्यव० ३. । 9 1१॥) 


श्रयमग्निरसू मुद्‌ यानि चिचानि वो हदि । 
वि वों धस्रत््रोकखः प वों धमतु खर्वतं; 1 २7 


भा०-हे शचुभ्रे ! ( वः) श्राप लोगे के ( हदि } हृद्य मं ( यानि ) 

-जितने ( चित्तानि ) चेतना सामथ्यै हं ( श्रयप्र ) यह ( श्रिः ). श्चि, 
सेनापति उनको भी.( श्रम्‌ गुहत्‌ ) विनाश करे श्योर ( वः} श्रापं लोगो को 
( श्रोकसः ) श्रपने मोरचा के स्थान, दुर्ग से मी । वरि धमतु ) निकाल वाटर 
करे रीर ( स्वेतः ) सव स्थानो मे (वः) श्राप लोगोरो (भ्र धमतु) 
पद्या दे। 

इन्द्रं चित्तानि मोदयन्चवौडगदत्या चर । 

श्ग्नेवौतंस्य धाज्या तान्‌ विदू वि नाशय ॥ ३] 


मा०- हे इन्द † राजन्‌ ! ( चित्तानि ) शतशो के चित्तां को ( मोहयन्‌ ) 
विमूढ करता हन्ना ( श्राया . हमारे श्रनुकूल सम्मति, सद्‌-उद्धि ते. 
( श्रवाङ्‌ ) हमारे प्रति ( चर ) श्रा श्रौर ( श्रमः ) शमि श्रीर ( वातस्य ) 
भ्रवण्ड वायु को ( भ्राग्या ) गति से ।( तानू ) उन शत्रन्नो को ( विषूचः ) 
चिन्न भिन्न करे ( विनाशय ) विनष्ट कर डाल । (देखा श्रथवे० ३।१।९) 





२-( त° ) * वि वो धमात्योकसः ' इति पेप्प० सं 1 
इ-९८. द्वि° ) “ यादृत्या अथि ` इ्ि.पप्प सं° 1. 
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व्य{/करूतय एषाभि तार्थो लित्तानि सुद्यत 1 
प्रथो यदथां दृदि तषां पार निजंहि ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ( याकूतयः" ) सद्‌-विचारो ! ( एषां ) दहन शचौ से त॒म 
( विदन ) विपरोत हो जारो ( श्रथो ) श्रीर्‌ इनके { ध्वित्तानि } चित्तो को 
( युद्यत ) मूढ कर दो । (श्रयो ) प्रौर (यद्‌ ) जो ( श्रय ) श्राज ( एषां) 
इनके ( हृदि } हृदय मे चिन्तित मनोरथ है ( तद्‌ ) वह भी (एपां ) 
इनका ( प्रि निजहि ) सव प्रकार से नार हो जाय । 
‹ वि श्राऽकूतयः `-पेसा पदषएार होने पर भी '्याकूतयः' सायणने 
एक पद्‌ माना ड । 


५ 1 (न 


छ्मीपां छ्वित्तानि प्रतिमेदयन्ती गृदाणङ्गस्यप्ते परेहि 1 
छभि प्रष्ि निर्दड हच्खु शोकै्रीद्यामिचरास्तमसाघिष्ट शचून॥५॥ 
य्ु० १७ । ४४ ॥ ऋ० १०1 १०३।१२॥ 
भा०--हे ( च्प्वे' ) व्याधि श्रौर भय ! पापवृतते ! ( श्रमीपां ) इन 
शचुश्रौ के ( चित्तानि ) चित्ता को ( प्रतिमोहयन्ती ) सुग्ध, व्याल करती 
इद इनके ( श्रेगानि ) शरीरो को ( गृहाण ) जा पकड़ । { परादहि ) हमारे 
यदा से परे चली जा श्रौर ( श्रभितराय्‌ ) शचुश्रे के ( श्रभिप्रहि) प्रक्ष्टो 
श्रीर्‌ उनको ( शोकैः ) शोको द्वारा ( निर्दह ) भरम कर डाल ध्रौर हमारे 
( मह्या ) ग्रान की जकद़ से श्रीर्‌ ( तमसा ) श्रन्धकार से ( शबरून्‌ ) 
-शतरुशरो को ( विध्य ) वेध इा्ल, विनाश कर । 





४-१, “व्याक्रूतयः इत्येकं पदम्‌ सा० भा०। । 
५-( प्र° ) (जसीपां चित्त प्रतिलोभयन्ती" ( च” ) "अन्धेनामित्रास्तमसा 
सचन्ताम्‌” इति ऋ० । 
१, अपवाययति, अपगमयति सुखं प्राणश्चेति अप्वा, पाप्रेवता । भयजनिताती- 
सारादयो व्याधयोऽप्वाः इति वेवरः । यथा चाह व्यासो महाभारते भीष्म- 
णि | $ शाकुतमूः त्र ु 1 
पयणि-रूत्वाच निनदं योधाः शकुत्मतंप्रसुलदुः" । भी° १० १.।१८ ॥ 
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शसो या सेना मरतः परेपामस्मनित्यभ्योजसखः स्पधमाना 1 
तां विध्यत तम्रसापंनवेत्न यथैपामरन्यो छ्न्यं न जनात्‌ ॥ ६॥ 
छ० १० । १०३ 1 परि० ॥ साम०उ०९।३।४1३॥ यज्ञु° १७।४७॥ 

भा०-( मरतः )} हे सेना के वायु समान ्रचरुड' वेगवान्‌ सुभ 
पुस्पो ! (या) जो ( श्रसौ ) यह ( परेषां ) शुः को (सेना) सेना 
( श्रोजसा ) श्रपने वल स ( स्पद्धैमाना ) स्पद्ध करती हुई ( अस्मान्‌ ) 
हस प्रर ( श्चि एति ) चदसी चली श्रा रदी है (तां) उसको ( श्रपन्रतेन) 
कार्यव्यापार मे शिथिल कर देने वाले ( तमसा ) श्नन्धकार सि ठेसा 
( विध्यत } पीडित कर कि (यथा ) जेस प्रकार ( एषां ) इनमे से (न्यः) 
एक ( श्चन्यं ) दूसरे को भी ( न जानात्‌ } न जान पचे । 

=< 


[२] राजा की पुनः स्थापना। 


अथर्वा ऋपिः । नाना देवाः अधिर्वा देवता ) १, २, ४ त्रिष्डमः 1 ३ चतुष्पदा 
युचिक्तिः । ५, & भनुष्डुभो । पड्चं सक्तम्‌ ॥ 


श्राचेक्रदत्‌ स्पा उह मुव्रदग्न व्य्‌/चस्व रोद॑सी ऊरूची 
युखन्तुं त्वा मरुतो धि्वचदख श्राय लय नम॑सा रातदत्यम्‌ ॥१॥ 
ऋ० ६।११।४॥ 
६-(दवि०) “अस्मानम्येति नः" यञ्ज ०, साम ० । (तु ०) तां गृहत" इति सा०। 
(च) अमीषां ० प०। "दतेषो साम 1 'च जानन्‌ ' यञ्ु० .1 
[ ३] १-अव्युतत्‌ स्वपाको विभावाऽपे यजस्व रोटी उरूची । आयुं नय॒नमसा 
रातहव्या सञ्जन्ति सुप्रयसं पंचननाः । इतत मे० सं० । (भ्र०) मदने 
„८ ० च० ) ‹ भं नय नमता रातदन्यो युजन्ति सुप्रजसं पवनाः * 

इति पेष्प० सं० । 


॥ 





२१८ प्मथर्ववेदमाप्ये [ स ३। १ 


~~~ ~~~ ~~~-~- ~~~ ~~~ ~~~ ५ ५ 





भा०- रना राप्ट्‌ को प्राप्त करे इस का उपदेश कसते हं-हे श्रमे ! 
सेनापते ! (स्वपाः) निज प्रजा का उत्तम रूप से पफलने वाला राजा ( श्रचि- 
ऋदत्‌ ) सर्वत्र पनी शासन-घोपपुं करता दुश्रा शरीर राष्ट्‌ के श्रधिका- 
यि को बुलाता हु्रा ( इह सुवद्‌ ) इस राष्ट म शासन करने मे समध. 
&1हे (श्रे) सवके श्रग्रणी नेता! तू (उरूची) वदे सर्वव्यापक 
( रोदसी ) घौ श्रौर एृथिवी के समान राजवर्ग=शासकवयै श्रर प्रजा= 
शास्य वग दोना को ( व्यचस्व } श्रपने वश कर । ( विश्ववेदसः ) समस्त 
वियाश्रो, देशे श्चौर प्रदा्थौ को जानने हरे ( मर्तः ) विदवाचू गण (व्वा) 
तेरे साथ ( युन्जन्तु ) सहयोग करं ( रातहव्यप्र्‌) श्रपनी प्रजा से व्य 
श्रपना पष्ठ रूप कर प्रास्त करने हारे (श्रयं) इस राष्टपति राजा 
( नमसा ) वड़े भारी श्राद्रर सत्कार पूरक (श्रा नय) राष्ट्‌ पर ध्रारूढ 
कर । एक वार राष्ट्‌ हाथसे निकल जाने परभी पुनः सेनापति को 
चहिये फि वह शपते हथ से गव्रे राष्टु पर श्रपने राजा को श्रारूढ करे ~“ 
श्मौर राष्ट से उसको कर दिलवादे शरीर विद्वान को श्रपने साथ मिलाये 
श्ये । 


बरद्यपक्तमे हे श्रम ! (दह) त इस संसार मे 'सु-्रपाः' उत्तम क्म प्षान 
सम्पन्न, ( युवद्‌ } है 1 ( उरूची रोदसी व्यचस्व } तू. विशाल पृथिवी शरीर 
श को व्याक करता या फेलाता है । ( विश्ववेदसः मरुतः त्वा युजन्तु ) ्तानी 
विद्वान तुरगे योग से सान्तात्‌ करते हँ । हे पुरुप ( श्रद्यु ) उस ( रातहव्यं ) 
श्र्च शरीर क्षान सुखप्रदे परमेश्वर रो { नमसा नयः ) भङ्गि से प्राप्त फर । 
प्राप्त्य्यऽत्र णीः । 


श्रध्यास्मपत्त म ~ य श्रात्मा इस देदरूप राष्ट्‌ भँ सव इन्दियो का 
पालक शुभकमकत्तौ दोन प्राण श्रौरे श्रपान प्र वश करता है सव महत्‌= 
श्राण उसके साथ सद्रयोग कर ! परमात्मा उस जीवाध्मा को चन्न श्रार उलन 
हकारा पुष्ट करके सन्मागे पर ले जयि । 
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दुरे चित्‌ सन्तमरूषाख न्द्रमा च्यांवयन्दु खख्याय्‌ छिप्रम्‌ 1 
यद्‌ गायत्रं कंटतीसकमस्मै सात्राप्ररया दधुंषन्त देवाः ॥ २॥ 


~ भा०-(-श्रहपासः ) रोषरदित्त, अमयुक्त अनाएं '्एव 'क्ञानसम्पञ्च 
व्रि पुरुप { द्रे चिद्‌ ) दुर देश सँ \{ सन्ते ) वियमान होते हए मी 
( विप्रम्‌ ) द्धिमान्‌ । इन्द्रम , रेशवरयवान्‌ ग्रसु श्चौर राजा को ( सख्याय ) 
श्रप्ने सख्य=सोहाद के कारण ( श्राच्याचयन्तु ) चलाते हें । ( यत्‌ } श्रोर 
तवं (-गायत्रीम्‌ ) गायत्री, बद्यवल श्रौर ( इहती ) उहती चुन्द; ्त्रबख् 
स्वरूप ९ श्च ) सूये ॐ समान भूऊनीय ( श्चसम ) इस `राजा को ( देवाः } 
विद्वान्‌ पुरुष { सोत्रामख्या ) सी्ामणी याग -से ( दशटपन्त ) युनः पुन 
पुष्ट करते ह 


शछद्धयस्त्वा राज्ञा चरणो दयतु सोमस्त्वा दयत पवेत्तिभ्यः 1 
इन्द्रस्त्वा यतुःतिड्भ्य छ्राभ्यः-शेनो भूत्वा विश चेमाः ॥२॥ 


भा०- युद्धरूल भे विपरतिग्रस्त राष्ट के राजा के तीन्‌ दी धाश्रय- 
स्थल 'हेते है--9 समुद्र या जलीय प्रदेश; २ परैत प्रदेश, ३ च्रपनी 
श्रना 1 इन "तीनो स्थल से भी राजा को दुला कर राष्ट पर श्रारूढ करे१ 
{ श्रद्भ्यः } जलमय श्रेरो 'से (वरुणः ) सव से श्रेष्ठ, सव से वदाम (राजा) 
राजा ( व्वा ) तुभः राजा को ( इयत ) उुला कर, प्रारेत रके उसं रराभ्य 
रहित राष्ट्‌ पर भजे 1 खी रकार -( पर्वतेभ्यः } यदि चह पर्वैतमय प्रदेशो 
म होतो चा से सोमः) ओपधियों का राजा अ चाह्ण गविद्राच्‌ , (त्वा) 





` २ = ) " दच्दान्त “ इतति पेप्प० सं० 1 ‹ ददृहन्त ` इति हिरनि- 
` कामितः पाटः । 
₹-ई{ भ्र० द्वि° >) वरुणो जुहाव सोमस्त्वा ये इयति? ( त° ) रन्द्र 
स्त्वा यं ह्यति" इति पप्प० सं । 
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तु राजा को ( ह्वयतु ) चुल कर राष्ट्‌ प्र॒ शासन करने की श्रा्ता दे | 
( दन्दः ) मजा््रो का रेश्वयैशफल सख्य भाग मी (त्वा) तेभ को बुला-. 
ले! हे राजन्‌ ! ( श्राभ्यः ) दन प्रजाग्रौ के लिये (श्येनः ) जानवान्‌ प्ररं 
पकचियो मे वाज्ञ के समान शच्च पर ्ाक्रमणकारी वलवान्‌ या स्येन व्यृह्ा- ` 
कार होकर (दमाः) इन (विशः) प्रजा्थो मे (्रापत) श्रा थोर प्रवेश कर । 
श्येनो हव्ये यत्वा परस्मादन्यक्तेे अपरुद्धं चरन्तम्‌ । 
श्रिता पन्थां कृखुतां खग त इमं संजाता च्रभिसंविशध्वम्‌ ॥४॥ 
भा०-( ्रस्यकतत्र ) दृसरेके रष्टूमे या श्राहतते मे ( चरन्तं) 
विचरते इए ( रपर ) णतु से धिरे हृषु या कारायार मे रुध ( दव्य } 
श्रपनी प्रजा से बुलाये जने योग्य (व्वा) तुभ उत्तम राजाके 
( परस्मात्‌ } दूसरे के राष्ट्‌ से ( श्येनः ) त्षानवान्‌ चतुर दूसरे के राष्ट 
से बेगपूर्व॑क हर जे जाने वाला पुरूप { श्रानयतु ) निकाल लवे । शरीर 
( श्रश्चिन } ठो ग्रकार के गुक्षचर एक नगर मे रहने वाले दृसरे श्ररण्य मेँ 
रहने वाले दोनो हे राजन्‌ ! ( ते ) तेरे ( पन्थां ) भाम को ( सुगं ) स्ञख- 
पूवक जाने योग्य ( हृतां ) करं श्रीर हे { सजाताः } उस राजवेश के 
यन्य सगोत्र भादयो ! { इमं ) पुनः राष्ट्‌ मे ्राये हुए इस राजा को श्राप 
लोग ( श्रमि-सं विश्वम्‌ ) प्राप्त कर उससे मिल कर श्रपना राष्ट्‌ वसा- 
श्रो श्रोर पालन करो । 


यन्तु त्वा प्रतिजनाः पत्तिं पजा अंचृपच । 
इन्द्राग्नी विश्व देवास्ते धि स्तेममदीधररन्‌ ॥ ५॥ 





४-( पर” ) द्रयेनो हविः” इति पेप्प० सं० । ( द्वि° ) "अव्र चरन्तं 
इति कचित्कः 1 

५-( मर° „) "वयन्तु" इति कचित्‌, सायणाभिमतेश्च पाठः । 'हयन्तिस्वा 

` पञ्चजनाः" ( द्वि० ) ववर्त (च०) क्षेममदीधरः? इति पष्प सं० । 
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मा०--हे राजन ! ्रतिजनाः) तेरे प्रतिक्कूल लोग भी (त्वा हयन्तु). 
चेरे श्नुकल दोकर तभ चुलि शनोर (मित्राः) मित्रनन भी (त्वा भरति, तेरे 
परति ( अपतं ) श्रपना सर्वस्व अ्रपैण करं । ( इन्दाप्री ) इन्द, चिचुत्‌ 
गीर श्रि श्रौर { विशरेदेवाः } समस्त -रष्ट्‌ के विद्ास्गण या दिन्य पदाथे 
{ते विशि) तेरी प्रजा ( केस) कत्याण सुख चौरं सम्पत्तियो का 
{ अदोधरन्‌ ) धारण करणं । 
यस्ते हवे घि चद॑त्‌ सातो यश्च निष्स्यः । 
्रपाश्चमिन्द तं कत्वािमशिदहावं गमय ॥ ६ ॥ 
भा०--है राजन्‌ ! ( यः } जो ( सजातः ) चहि तेरे अपने गोत्र का 
या समान वल हो या चाहे ( निष्व्यः ) तुक से न्वै का यानिर्वल दो, 
जो को भी (ते) तेरे (हय) प्रजा की तरफ से पुनः रास्य सिंहासन 
पर श्नारूढ होने के प्रस्ताव का या तेरे शाक्षन का ( वि ङ्ठंत्‌ ) विरीध-करे 
हे इन्दं ! राजन्‌ ! ( ते ) उसको ( श्रप्ञ्चे छ्रष्ा ) देश से वाहर या सभा 
मवन स वाहर करक अर ( इम ) उसका (इह ) इस राष्ट म दार्डत रूप 
से ( अव गमय } विदित करदे । 


1 


` ----प=~९°नन्ट---- 
` [४ ] राजा का राज्याभिषेक | 
अर्वा ऋषिः ! इन्द्रौ देव्ता । १ उगत्री । ५, & अरिजो { २, ३, ४,७ 
तरष्टमः । स्तय सक्तम्‌ ॥ 
घ्रा त्वा गन्‌ रष््टू खड वचसोर्देटि प्राङ्‌ विशः पतिरेक त्वे धिराज 
सयौरत्वा राजन्‌ प्रदिशो दयन्तूपसखो नगरस्य सङेह ॥ १ ॥ 


[४] १-(म्र०) ^आ ल्वा अगतू › इति हिनिकामितः पदच्छेदः ! ( दि ) 
* पराकूविशां * इति पैपप० सं०, सायणाभिमतथ । 


*न~~- ^ 


२२२ प्रथ्वंवेदभाप्ये [ सू०४।२ 








~“ ˆ~ ~-~^~~ ~ ~~ ~~~ 


भा०-राजा फो राजसिहासन पर स्थापिते करने का उपदेश करते 
है--हे ( रजन्‌ ) राजन्‌ ! चव्से श्रधिक गुरौ म प्रकारामान शरोर सतर 
मजार के चित्ता फो श्रनुरंजन करने टारे रुप ! ( त्वा ) तुमको ( राष्ट.) - 
यह राष्ट्‌ ( श्रागन्‌ } प्रात हात्ता ह-तेरे हाथास्तापाजतादह त्‌ (चर्यसा) 
श्यपने पराक्रम श्चौर वधः-तज के साथ सै के समान (उद्‌ इहि } उपर 
ठट, उक्ति कर । त्‌ ( प्राङ्‌ ) सवते ध्राभे चलने हारा, नेता होने के कारण 
{ विशां ) समस्त प्रजान का ( पतिः } पात्कदै। (स) तू ( एकराट्‌ ) 
एकमात्र सवापरि श्रधिकारी होकर ( विराज ) शोभा दे--विराजमान हो । 
हे राजन्‌ ! { त्वा) तुभको ( सवौः ) समस्त ( प्रदिशः }) दिशा प्रदि- 
श्रो के वासी श्रयात्‌ उत्तम साग दर्णाने चालते सभिपिरएं ( इयन्त } श्रादर- 
प्रक बुला दोर वैरा स्वागत फ (इद) इसरष्युमेतूसवका 
( उपसद्यः ) प्रास्त करने योग्य, भरण यो च शरीर ( नमस्यः } ध्राद्र करने - 
योग्य ( मच} दयो । 

जिसको समरत राष्ट्‌ चुने जो नेना हो, वही सवसे मुख्य राज-पद्‌ पर 
स्थापित किया जाय । सव श्रधीन देर उसको श्रपना राजा स्वी्तार खरं । 
सखव व्यक्ते पने कष्ट को उस्र कई श्रर खव उसका श्रण्दर करं । 


त्वा विशो इरत राज्याय त्दाभिमाः प्रदिशः पशं दगीः। 
वपन्‌ याष्टूस्य ककु ्रयस्ञ ततेन उतरा पि यजा वद्‌नि॥२॥ 








६. प्रपूवद्‌ दिदातिव प्रदिदिको युरः । प्रष्टं ददन्ति ४ प्रदिशाः विद्वत्‌ सभाः । 

२-( दि० ) ! त्वां वन्त स्तः रवरफ्ः ? ( ्र० ) (गावोऽृणन्‌रान्याय' 

( वृ० ) ^ कषत्रस्य कुभि रिशियाणः › एति त० सं० । तनैव (दवि०) 

° त्वां वधन्ति * ( वृ० ) ‹ क्तस्य कुशः › शति मै० सं० । ५ राण्ट्‌- 

स्य कछु  ( ० ) ' वृणुतागू  ( च० ) * उततो वनि बि मभा- 
स्युः › इति पैप्प० सं० 1 
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भा०--राना को समस्त परजां स्वयं चुने श्रौर चुना हरा राजः ससस्त 

राष्ट्‌ की सम्पत्तियो को प्रना मे वाटे इसका उपदेश करते है । हे राजन्‌ ! 
--{ विशः ) समस्त देश मे बसने हारी प्रजां { राप्याय } राल्य अथवति श्र पने 
ऊपर शासन करने के लिये (स्वां ) ठ॒सूको ( वृणतां ) स्वयं चुने । ( इमाः ) 
ये ( देवीः ) विद्वान को वनी इ ( पच ) पांच ( प्रदिशः ) उत्तम मो 
दशने चाली विद्रतूसमित्तियःं भी चरण कर । ( राष्टुस्य } समस्त राष्ट, 
के ( वर््मनू ) शरीर म, समस्त श्रहाति म से ( कङुदि ) सवसे उत्तम 
स्थान सिंहासन एव श्रेष्ट समपरदेश राजधानी में ( श्रयस्व ) तू. चाश्रय ले, 
श्रपना राजमहल बनाकर भिवास रर या राजसिदासन पर पवैराजमान षो 
( ततः ) उसके वाद्‌ { उः ) सद राजदश्ड क बल उखये रखकर ( नः) 
हम प्रजान मे यथोचित रीति से ( वसूनि / राष्ट कं बसने योम्य जीवनो 

योगी धनो को ( ति मज } न्य्ययुधरैक विभाय कर । 

श्रच्छुं त्वा यन्तु हषिन॑ः सजाता छ्भ्विदतो अजिरः स चरते ! 
छायाः पुत्राः सुमनसो भवन्त बद्ध ग्लि पतति पश्या उप्रः ॥३॥ 
भा०--( सजाताः ) तेरे समान उच्र्वश म उपन्न इए ङुीन एवं 

तेरे समान बल, भमाव एवे उत्तम गु म सम्पन्न पुर्प ह ( इविनः ) 
हवन्राक्तकारी स्यात्तु रोकरं (स्वा) तेरं अनदूल ( श्रच्छं) भली, 
प्रकार ( यन्तु ) "वते । ( च्रजिरः ) न जी हाने वाद्या या वेगवानू तुमः 
से प्रारेत हरा ( श्रभिः१ ) विदान्‌ राष्ट्‌ का सग्रणी या त्रि कै समान 
श्रसद्यं होकर सुखस्वरूप ( दूतः ) तेरा प्रतिनिधि पुरुष ( सं चरति ) 
सर्वत्र समानमा से किचरस करे । ( जायाः ) स्थियः श्रीर्‌ ( पुत्राः) पुत्र 


~ 





३-* यन्त॒ सवनस्य जालाऽग्तिदूतोनससे दधाति * (तृ०) * आया्पुत्ाः ? 
इति पेप्प० सं°। ~ 
१, त्वयप्रिरितो गमनसीरो 1 
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( सुमनसः ) उत्तम मनवाले ( भवन्तु ) षो 1 प्रर तू. ( उग्रः) न्यायन्य- 
वस्था को वनय रखता हु्रा ( वहु } बहुत प्रकर के ( वलि) क्रोंको 
€ प्रति पर्यास ) स्वीकार रूर या उनकी नियोजना कर 1 


प्भ्विना त्वाभ्रे भिजावस्णोभा धिष्व देवा सरूतस्वा दयम्त । 
अधरा मनों वसुदेयाय रृरुष्छ ततो न उरो पि भजा वसूनि ॥॥ 


, भागे राजन ! (त्वा ) तुभ को (श्रमे) सव से प्रथम ( श्राश्िना) 
दोनो श्रा्रेगण -सेनापति शीर सभापति श्रौर (भित्रा वरुणा) भित्र 
घमौर चरुण मिच्रनपलिस विभाग का श्रध्यक् श्रौर गुप्तचर विभाग का 
प्रध्यक्त ये दोनो शौर ( विशवे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ गण श्रौर ( मरुतः ) 
समस्त सेनिक लोग या समस्त बेश्यगण भी ( त्वा ) तुभको ( हयन्तु } 
अपना राजा स्वीकार करं । { यध) शरोर तू भी ( मनः) श्यपना संकल्प 
{ चसुदेयाय ) उत्तम धर्नो को ग्रजाके प्रति निद्धावर कलनेके ल्ियेही 
( छृणप्व } वनय रख ! ( ततः ) तदचुसार हौ (नः) इमे {( उग्रः} 
उद्यत दरूड दो ( वसूनि ) समस्त सम्पदाएं ( वि भज } विविध प्रकारो से 
विभाग कर । 

जसा कालिदास ने क्िखा दे:-- 
प्रजानासेच भूत्य स॒ तभ्यो वलिसग्रह्यत्‌ । 
सदस्रगुणसुर्लष्टुमः्दत्त हि रसं रषिः ॥ 
राजा दिलीप प्रजागरा री लचमी-वृद्धि के लिये प्रजार््रो से विकर 
[ज्ञेया करता था । सूयं भी तो पृथिवी से रस इसीलिये ऊपर को खीच जिता 
हेकि एनः वह उस सहस गुणा लाभकारी वना कर चरसा दे । 





४-( त° च० ) * सनातानां मध्यमेषठहमस्यस्मेकषते सविते बिराज › 
हति पेप्प० सं° | 
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अथवा-अधिनो ) सूर्यं चौर पएथिवी ८ मित्रावरूणा ) मित्र रौर वरुण 

मेध च्रौर ससुद श्रौर विश्च देव श्चीर (मर्तः) वायु सव उस राजा को (हयन्तु ) 

उपदेश करं श्रथौत्‌ उसको श्रपना २ गुण सिखावं । अर्थात्‌ राजा सूये के 

~ समान प्रजा से वलि क्ते, एभथिवी के समान सव का श्राश्नय हो, पर्जन्य - 

मेघ के समान सव पर समान मात्र से सुखो, अन्नो ओर कृपा का वर्पैक 

हो, ससद के समान गम्मीर गुणरत्नो का आकार हो, इसी प्रकार समस्त 
दिन्य पद्रार्थौ के गुण उसमे हों चह चायु के समान उग्ररुमौ हो । 


० 


ज्ञेसा कि सु भगवान्‌ ने सिखा रैः-- 


इन्दानिलयमाकौरणमरनेश्च वरुणस्य च । 
चन्दवित्तेशयेश्रिव मात्रा निहैय श्ताश्वतीः ॥ 
यस्मादेषां सुरेन्दाणं मात्राभ्यो निर्मितो चृपः। 
तरमादभिभवत्येप सर्वभूतानि तेजसा ॥ 
तपस्यादिष्यवच्चेप चरूपि च मनांसि च । 
न चैनं भुवि शक्तेति किदप्यभिवीक्तितुम्‌ ॥ 
सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोः सोमः स धर्मराय्‌ । 
स ऊुवेरः स वरणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ( मनु ° अ० ७) 
इन्द, चालु, सूय, अभि चोर वरूण, चन्द्र केर इन सव के गुणांश 
को एकन्न कर राजा वनाया जाताहै। इस कारण समस्त भ्शियो को 
्मपने वेज से द्वा लेता है ! वड सूर्यं के समान सव के वित्तो रौर सनो 
को तपाता है, उसकी तरफ़ को ्रंख उटा कर भी नदीं देख सकता, वह 
श्रपने प्रभाव से दी साक्तात्‌ यकि है, वादु दे, सूय है, सोम है, धर्मराज है, 
ङ्वेर है, वरुण है श्रौर वटी मदेन्द है । 
१९ 


५ + 
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खा प्र द्र॑व परमस्याः परावतं; शिचे ते चावप्रृथिवी उमे स्ताम्‌ 
तदयं राज्ञा वरुणस्तथाह स त्वाय्महत्‌ स उदम ॥ ५॥ 
भ०--हे राजन्‌ { ( परमस्य परावतः ) श्रपयन्त दूर देशा तक श 
तू.(श्ाप्र दव) जाया कर श्रौर वहां से पुनः श्रपनी राजधानी श्रा 
जाया कर । इस दौरे के कायं म ( उमे ) दोनो ( यावाष्रथियी ) नर शरीर 
नारी, राजा घ्रोर प्रजावगै, यै च्रीर प्रथिवी (ते) तेरं स्यि (शिवे) 
मगलक्तारी ८ स्ताम्‌ ) हेर्च (त्त्‌) तभी (श्रयं }) चद (राजा) राजा 
( सः ) चह ( वरुणः ) चरुणस्वरूप हे, परमात्मा का प्रतिनिधि शासकः 


है। (सः) च्हदी (चवा) तको ( श्रयप्र) यह इंश्र ( प्रहत ) उप- 


म क 


देश कदतादे कि (सद्द उप एषि) वददीतृ. योग्य पुरप दस पद 

छो प्राप्तह्ये। 

इन्द्रेन मनष्याः परेहि खं यक्षाख्या चर॑शेः संविदानः 1 

स त्वायमछत्‌ स्वे छधस्थे ल देवान्‌ य॑च्चत्‌ ख उं रूल्पयाष भिश॑:॥६॥ 

( इन्द, इन्द ) दे एेथययील ° इन्द्‌ › नाम से पुकारने योग्य, सादात्‌ 

इृन्द्ररूप राजन्‌ | ( सनुप्याः-मनुप्यान्‌ ) मस्त मनव रे ( पराह ) लाघ 

कर उनसे पर्‌ रह, उनका श्रपने वशकर शरीर ( चर्शेः ) प्ासरभिभाग 

मे नियुङ श्राधेकारियो, या चरण करने वाले प्रजा के परतिभिधैयो, उसको 

धेर कर वेऽने वल च्रमाप्ये। द्वारा ( संविदानः ) समस्त र्द की वार्ताः पर 

विचर श्रीर्‌ सहमति कर { हि ) निश्वयसेतू सव ङ्क (सं श्रकास्पाः) 
५-( द्वि° ) “ उमे वभूतम्‌ ` ( च० ) ! अदद्‌ स्वेनमेहि ` इति पैष्प० 

सं० । ( प्र° } “ अपरेहि परमस्याः प्रावतः › इति मे° सं० । 

६-“इन्द्र इय मनुष्यः पहि संद्य्ास्था वर्णैः संविदानः" एत॒ हियनिकामितः 


पाठः । ‹ इन्द्रो इदं गतुष्य परेहि संयक्षियास्त्व चस्भेन संविदानः [ १1 
इति पेप्य° सं० 1 
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रीक ९ प्रकार से निश्चय कर लिया कर । ( खः अयम्‌ ) वह यह मुप्य- 
लोकही (स्वा) तुको (स्वे) ्रपमे ( सधस्थे) समास्थान समा 
शरीर गदौ पर ( श्रहृत्‌ ) आद्रपूधैक बुलाता है ! (सः) चह त्‌.राजा 
ही ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषो को ( यक्षत्‌ ) स्थान प्र॒निदुक्क करता हे ! 
( सः ड ) चह राजा ही ( विशः } समस्त प्रजान को { करपयात्‌ } सुर्व्य- 
चस्थित करता दै उनको उनके व्यापारो से लगाता हे । अथवा--( स अयम्‌ ) 
हे प्रजाजने ! वह राजा ही राष्ट्‌ प्रजा को ( स्वे सधस्थे ) अपने राजभवनं 
मे ( ग्रहत्‌ ) उुलाकर एकन्न करता ह । ( स देवानु यच्‌ ) विदानो शो 
सादर एकत्र करता श्रौर ( सः उ त्रिशः कट्पयात्‌ } चह दी प्रजा कने 
उनके कायो मे प्यव करता हे । । 
ए्य्या/रोवतींवेडुधा भिरूपाः सवाः खद्वत्य वररीयस्त श्रक्रन्‌ । 
तास्त्वा सवाः संिडाना यन्तु दशममुत्रः मना वश्ह ॥ ७ ॥ 

भआ०--( पथ्याः} धर्मस को न लागने हारी, (रेवतीः ) धनसम्पन्न, 
( विरूपाः) नाना धकार को ( सवः ) सवर प्रनादु ( बहधा ) प्रायः (ते) 
तेरे ( वरीयः } व्रण क्ते योग्य निर्वचन किये यये राजपदं को (अक्रन्‌) 
एसैयत करती है ! इसलिये ( ताः स्यः ) वे सव ध्रजाद ( संविदानाः) श्रपना 
एेकमत्य करके ( व्वा हचन्तु ) तेरे प्रति पना मत, प्रभिग्राय प्रकट करं} 
शोर उस श्रवस्या फे (उग्रः) उभर, राजदर्ड कों च्रपने हाथ मे लकरतेज- 
स्वी होकर भी ( सुमनाः ) चभ चित्त से युक्त होकर ( इद ) इस राष्ट 
भे ( दश्षमीम्‌ ) दश्वा परिषद्‌ को ({ चश ) अपने वश रिया कर, उस्म 
सभार्पूति होकर विराजसान श । 

तरैषिो दतुङरतर्की चेरुक्ते ध्मपएारकः । 
त्रयश्चाश्रमिणः पूवं परिषत्‌ खाद दशावरा ॥ मभु° ५६।१११॥ 





७-: वसेह ` इति सायणाभिगतः पाठः । 


~ < अयर्यवेदभाष्ये [ खू० ५।२ 


न~ 4 ~ ~~~ ~~~ --- ~ ~--~ ~ < - ----~- ~ -------~ -~---‡ “~ ~ 


सायणने ६० व्से उपरके १० वपाको ' दुसामी ' दशमी सन्य 
से ज्तिया हे । 





[५] ‹ पर्णमणि ! के रूपमे प्रधान पुस्पं का वर्सन | 


अथर्वा पिः । सोमो देवता । पुरोनुष्ड्प्‌ , निष्टप्‌ , विराड्‌ उसोवरदती । २-७ 
अनुष्टुभः 1 अधच सक्तम्‌ ॥1 


प्रायस॑गन्‌ परीसणिकली वर्लन प्रमृणन्त्छपलान ! 
श्रोजों ठेवानः; पय श्योपश्रीचा वच॑सा मा जिन्यत्वप्रयावन्‌ ।। १॥ 


1०--( अयं ) यह ( पर्णमाणिः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ , पालन करने हारा 
शिरोमणि पुरुप राष्ट्‌ मे (शा श्रगन्‌) श्राता हं जो (चली ) वलयान्‌ होकर 
( वलेन ) पने वल से ( सपत्नान्‌ ) एतरुश्ो को ( प्रमृणन्‌ ) विनाश करता है । 
ची ( देयानां ) समस्त दिव्य श्रियो या राष्ट्‌ के देवे के ( मोजः ) तज शरोर 
वल का सात्तात्‌ रूप है ग्रौर ( ग्रोपधीनं ) समस्त ओपश्ियो का { पयः ) 
रस भिस प्रकार सव रोगी को दूर्‌ करता है उखी अकार वह राष्य्‌ कौ सव 
नुध्यि कौ दूर करता है । ददी ( ग्रयावन्‌ू ) धिना प्रयाण्‌ किमे यथवा 
विना प्रमाद के (मा) युके, राष्ट के कार्यं करने हारे पुर्प को ( वच॑सा 
श्रपने तेजःसामथ्यै से ( भिन्वनु ) ठीक २ मागमे मोरे करे । 


मयि छन पप्र माय धास्यताद्‌ खयेम्‌। . 
छट राण्टूस्याभीउे जिजो भूयासमुत्तमः ॥ २॥ 


[५] १-( च० ) ' मयि राष्ट जिन्वत्वप्रधुच्छन्‌ ° 
२-( दि. 3 चण ) "अ क्षत्रस्याभोवयं यजा भूयासयुत्तराः ति पेप्प० सं० 1 
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भा०-हे एणंमणे ! पालन करने ओर भरण पोषण करने हारे पुरुप- 
रस्त ! त॒म ( मयि } सुरे (कतर ) चनत्र- कात्र बल श्रौर ( राथेम्‌ } धन धान्य 
पदायै ( धारयताद्‌ ) धारण करा ! जिसके आधार पर { ग्रहं ) मैं ( राष्टृस्य } 


इस राष्ट्‌ के ( श्रभीवर्म ) शासक वर्म मं ( निजः ) उनका निज, आत्मीय 
वन्धु होकर भी ( उत्तमः ) सवस उक्कृष्ट होकर ( भूयासम्‌ ) रहं । 


„+ ^~ € 1 भ [+ का [न 
४ ये निदघुचैनस्पतेः गुद देवाः धिये सरसिम्‌ । 
तमरस्मभ्यै खदायुपा देवा द॑द भर्तवे ॥ ३॥ 


भ०-( यं ) जसं ( प्रियं ) प्रिय ( रुद्धं ) सुगुक्च ( स्णिम्‌ ) बहु- 
भूय सणि को ( देवाः ) देवे, विद्वान ने ( वनस्पतौ ) बवनस्पतिः=चृत्त के 
समान-राष्ट्‌ के पालकः रूप में ( निदधुः ) गु्रूप से रख हे ! हे (देवाः ) 
देवगण ! चिद्रान्‌ पुरूप (ते) उस (मणि) सारवान्‌ बह्ुमूर्य 
नरशिरेमणि को ( ग्स्मभ्यं) हम प्रजा फ { भत्तेवे) भरण पोषण 
करने एवं धारण करने के लिये ( आयुपा सह ) श्रायु-दी्ैजीवन के 
सहित प्रदान कर 


( वनस्पतौ } वृक्त जिस प्रकार गुप्त रूपसे इश्वर की दिव्य शक्तियो 
से वहुत उत्तम सष्थेरूप सारभूत पदाथ को क्रितचे ही श्रावरणयो के भीतर 
स्ख ललिता है लिन को यथावत्‌ उपयोग करने से मनुष्य की आयु वहती 
हे उसी प्रकार राष्ट॒रूप वृष्ठ भं उसके मखिभूत नेता विदयमग्न ह जो सदा 
सुगु रहते हँ ¦ प्रजाजन को चाहिये, राञ्य की दीघीयु के लिये रोर श्पनी 
यथासुख च्यु भोग करने के किये उस सख्य शशेरोमणि पुरुष को प्राक्त 
करं ओर विद्वान से उसको राष्टि बनाने का श्माग्रह करं । 





इ~( द्वि०, त०, च० ) ‹ वाजि देवाः प्रियं निधिम्‌ , ते मा इन्द्रः सदायुपां 
ददातु मेवे ° इति पष्प सं० । 
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[कक क काक क क । 


सोमस्य परः सहं उम्रमागजिन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिषः 1 
तं प्रयासं वड राचमाना दीधौयत्वायं शतशारदाय 1 ४॥ 
भ०-( सोमस्य ) सोमरूप रष्ट्‌ का ( परः ) पालन करने रा 
विदद्गण ( इन्दे ) राजा की शक्षिके साथ मिल कर ( उभम्‌) 
यल को ( श्यागन्‌.) श्राक्च होता है । वह विदद्गण भो ( इन्द्ेण दत्तः) 
राजाशक्ति से बहुत रेश्चय श्रादि पाकर ( वरुणेन ) राष्टु के कष्टनिवारक 
या सर्वश्रेष्ट वरण करने योग्य शासक दारा ( शिष्टः ) श्रनुणासित रोता 
1 म राजा भी ( शतशारदाय) सौ वपो के ( दीघायुत्वाय ) दीघ 
जीवन को प्राप्त करने के लिये उस विद्वद्गण सहित ८( वहु रोचमानः ) 
परजा का यदुत प्रिय एवे सुशेभित्त श्रोर समानित होता हुश्रा (तं) उस 
चिद्रतसमूह को ( प्रियास ) पालन पोपण करू । 
ध्रा मांसत्तत्‌ परमरणिगरे्या श्रि ष्रतांतये 1 
यथादसुंचरोखान्य्थस्ण उत संधिः ॥ ५॥ 
भा०-राजा भी इस वात का विचार रखे कि ( पणमणिः } प्रजा 
की ररा पव पालन श्रौर पोपण करने हारा, शरोमा पुरुष श्रमात्य या 
मन्त्री ॐ समान होकर ( मद्या ) बडे भारी कस्याण श्रथौत्‌ ( श्ररिता- 
स्ये ) राष्ट्‌ को नाश होने से वचाने के लिये ( मा श्रासुकतत्‌ ) मेरे पास, 
सुक से भी उपर विराजमान हो । (यथा ) जिससे ( ध्रम्‌ ) मे उस 
( श्येम्णः ) शतशो के नियामक ( संविदः ) उत्तम शानसम्पन्न, विचार 





` ४-( तु० ) ‹ तं त्रिया ' इत्ति हिर्निकामितः पाटः । (तमहं बिभर्मि इति 
(दवि) वरणेन सख्यः इति पेप्प० से० । ( तु०° ) वुरोचमाने' इतत 
सायणामिमतः पाठः । 
-( दि० ) ° मह्यारि्ट ' ८ च० ) ' मनुष्या अधित्तशतः [ "म्मत्‌ः ] › 
ˆ इसि पप्प० सभ० 1 
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मे सहायक पुर्प के साथ ( उत्तरः ) उसके श्रधीन होकर ( च्रसानि ) रह 
प्रथोत्‌ राजा भी अपने से उपर एक विद्वान्‌ . च्तानी, न्यायकारो, पुयोहेत को 
नियुक करे जिससे सव्र रानकार्यो म सहमति लिया करे । 


ॐ च ५ कि कप्‌ अ ^ अ ^> सा 
ये ध्रीवांनो रथकारः कमरा ये सनीपेणः 1 
उप्रस्तीन्‌ परी म्यं त्वं सर्वान्‌ छरएवभिता जनान्‌ ॥द६॥ 


म०-हे ( परणं ) राष्ट के पालक मन्त्रिन्‌ ! ( त्वं ) त्‌ (मद्य ) मुर्ख 
राजा के लिये इस राष्ट्‌ मे निवास करने हरे (ये) जो ( घीवानः) 
उद्धिमान्‌ , कलाकौशल मे चतुर ( रथकाराः ) शीघ्र गमन करने वाले रथा 
के वनाने वाले शिल्पी, ( कमराः ) लोदै, सुवणं रादि धातु के कारीगर 
रीर ( ये ) जो ( मनीषिणः ) मननशील शध्यात्मवेदी विद्वान्‌ ह उन 
सव { जनान्‌ ) पुरो को मेरे ( श्रभितः ) चरो श्रोर ( उपस्तीन्‌ ) उप- 
स्थित ( कृणि ) केर । वह मन्त्रो रेखा प्रबन्ध करे जिससे सव रिर्पी 
शरीर विदवानूगण राष्ट्‌ के लिये नियुक्र होकर राजकायं मे सहायक हं । 
खरकार कीं तरफ से कारखाने, गाये श्चौर विद्यालयो का प्रबन्ध दो । 

ये राजानो सजद्धतं; खता ्रांर्य॑श्च ये । 

उपस्तीन्‌ पशं मद्यं त्व सर्वान्‌ छृशएकभितो जनान्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०- राजमन्त्री का एक काय श्रेःर वतलते है-- है ( पणं ) राष्ट्‌- 
पालक मन्त्रिन्‌ { (ये) जो ( राजामः ) श्रन्य राजा सामन्तगण शरीर 
{ राजकृतः ) राजघ्नं को ठनाने हरे, उनके पुरोहितगण, मन्धिगख हं 
श्रीर {ये ) जो ( सूताः } रथो के उत्तम संचालक शरोर ( ्रामख्यः ) भ्राम . 





६-( प्र 3 "यत्‌ तक्षाणो रथ * ( तु° च० ) ‹ सरवोस्त्वानण [ १ ] 
रन्धयोपस्ति कृणु मेदिनम्‌ * इति पैष्प० सं० 1 
७-( २० च० ) “उगास्तिरस्तु वेदय उत शद जता" इति पेप्प० सं० 1 
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कै प्रधान नेता पुरूप दे उन ( स्वन्‌ ) सव ( जनान्‌ ) उत्तम पुरुषां को 
( मद्यं ) मेरे ( उपस्तीन्‌ ) समीप उपस्थित ( छृणु ) कर । 

पणे/तति तनूपालः खयोनिर्वीरो डीरेण मयां । 

सेबत्खरस्य तेजसा तेन वध्चामि त्वा मसे ।॥ ८॥ 

भा०-हे ( परे ) पालक ! तू ( तनूपानः ) हमारे शरीर की रक्ता 
करने हारा होने के कारण ही ( परैः) परण=पालक ( श्रसि ) हे । ( मया) 
सुख ( वीरेण ) वीर पुरुप के साथ तू.मी ( वीरः) वीर ( श्रक्षि)है। हे 
( मणे ) मननशील, राप्ट्‌-स्तमनशील ! दे शोभाप्रद ! (तेन ) उस 
( तेजसा ) तेज, बल के कारण ही (त्वा ) तुक को ( संवत्सरस्य ) एक व्यै 
के लिये ( वघ्लामि ) उचित कायं मे नियुक्त करता हं । 
इति प्रथमोऽनुवाकः । 
[ तत्र सूक्तानि पञ्च ऋनं जयत्‌ । ] 





पणं शञ्द्‌ पर विचार । 


८ परणं › का शब्दां है “ पलाश "दाक या पन्न | एसके चिषय मे दैत्ति- 
रीय बाद्यण॒ मे क्िखा है-- तस्य सोमस्य परीमच्ि यत । तस्पणोऽभवत्‌ 1 
तस्पणैस्य पशैत्वम्‌ । (ते० १।१।३।१०) ‹ तृतीयस्यामितो दिवि 
सोम श्रासीत्‌ तं गायत्री गआ्राहरत्‌ तस्य ॒परण॑मन्छि्यत्‌ । तच्परयोऽभवत्‌ ॥ ' 
शतपथ मे लिखा हे-- तत्र वै गायत्री सोममच्छपतत्‌ तद्‌ श्रस्या त्राहरन्स्या ` 
श्रपाद्‌ ग्रस्ता अभ्यापत्य परं प्रचिच्छेद । गायव्येवा सोमस्य चा रात्तः तस्पातिरवा 
परणोऽभवत्‌ ! श० १ । ७] १।१॥ श्न्यत्र तेत्तिरीय ा० सै-- गायत्रो च 
परः ॥ ते ३। २। १। १.॥ शत० मे-सोमो वै पणः ॥ श०६।९। १ ॥ 
देवा वे ब्रह्मन्‌ वदन्त तत्पर उपाशणोत्‌ ॥ सुश्रवा वे नाम ॥ ते०,३ । 
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~~~ 





१।३। ११ ॥ देवानां ब्रह्मवाद वदत्त यत्‌ उपाशृणोः सुश्रवा चै श्ुत्तोऽसि 
ततो मामाविशतु बह्यवच॑सम्‌ ॥ ते० ¶ ।२।१।६॥ 


~ श्रथौत्‌ ( १) सोम कौ पर=पत्ता टूट गया वही परै हो गया ¦ (२ ) 
तीसरे चोल्लेकमे सोम थाउसको गायत्री ला रहीं भी उसका पणं दूर 
पडा । वह प्रण हो गया । (३) गायत्री सोमको लेने गयी जला 
रही थी तो एक विना चरण के ठगढे धनुधर ने वाण प्रहार फरके उसकाः 
परैनपंख काट डाला गायन्नरी का या राजा सोम का वह परणं [ पंख या पत्र] 
गिरकर पणं { पलाश ] हो गया । 
इसके रतिर इस सूङ्त की व्याख्या करते इए सायण ने यह सूकर 
पलाश मसि पर लगाया है! इस सूक के चतुथं मन्त्रम "सोमस्य पर्णः 
इस भकार लिखा है । फलतः शतपथ के संदेह का निवारण यहां होता द 
`` वह पत्र सोमः काहे जो गायत्री के लाते हुए ट्ट कर गिरा । गायत्री किस 
भकार लाई इसके लिये शतपथ मे दी लिखा हे । तरे कनिष्टं छन्दः सद्‌ गायत्री 
प्रथमाच्छुन्दसो युऽ्यते तदु तदरी्येण यच्छयना भूत्वा दिवः सोममाहरत्‌ । 
गायत्री छन्द “श्येनः होकर व्ीलोक से सोम के, लाया । फलत्तः श्येन को 
किसी निशानेवाज ने बाख मारा । तो उस श्यने का पंख ढ़ शरीर सोम 
की डली का पत्ता गिरा। 
गायच्री क्या पदाथ 
( १ ) गाय्री=गयांस्तत्रे । प्रा वै गयाः, तव्माणास्तत्र ॥ श० ९४ 1 
` ८। १९1७॥ (२) सेयं सवो कृत्स्ना मन्यमानाऽगायद्‌ यदगायत्‌ 
तस्मादियं ( प्रथिवी ) गायत्री ॥ श०६।१।९); १६॥(३)या चै 
गायत्री ्रासीदियं वे सा एथिवी ॥ श० ॥ §।४।१।३४॥ (४) 
एुधिव्या विष्ण्यक्रस्त गायत्रेण छन्दसा । श० 1 ६१३ ।१०। (६) 
गायत्नोऽयं भूज्ञेकः ॥ ता० ७।३1 ६1 .को०म ६॥८( ६.) प्राणे सायतन 
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(पेय 





प्रजननम्‌ ॥ ता० १६। १४।९।१६प॥ प्राणो चे गायत्री । श० ६।४1 
२१५७४८७) शर्ध गायत्री ॥ श०३।४।१।१६॥ (८) वदा 
हिं गायत्री । ता० ५१।११।६॥ (ई) यायद्री बह्यवच॑सम्‌ ॥ ते० २ । 
४।३।३१ भ्योतिवें गायत्री ॥ को० १६।६ ॥ (१०) वीर्य वै 
गायत्री ॥ ता० ७ । ३। १३॥ यत्तो वै गायत्री ॥ श०४।२।४।२०॥ 
( ११) एषा वे गायत्री य्तिणी चन्ञष्मती उ्योतिष्मती भास्वती यद्‌ द्वाद 
शाहस्तसय यावतिरात्रो यावन्तरागन्टोमो ते चद्धपी ये श्र्टो मध्य उक्थ्याः 
सःग्रात्मा ॥ एे० ४।२३॥८( १२) यद्‌ गायत्री श्येना भूत्वा दिवः सोम- 
माहरत्‌ तेन सा श्येनः ॥ श०३।४1१।५२ ॥ (१३) या यैः 
साऽनुमतिः सा उ एव गायत्री ॥ एे०३1४८॥ 

फलतः, गायत्री शब्द से प्रणो कीरा करने वाली चितिशक्ति, 
थिवी, प्रजनन शक्ति, प्राण, नह्य, श्रि, बरह्मचचैस्‌ , तेज, वीये, ऽयोति, 
श्चात्मा की उभयपन्ता शक्कि, श्येन ( श्रात्मा ) येही ्रथहे। 

सोम क्या पदार्थं है। 
(५) स्वाचेमे एषा (तनुः) श०३1। &।४।२२ ॥ (२) 


श्रीचै सोमः ॥ श०४।१।३।६॥ (३) राजा चै सोमः) श० 


१४।१।३। १२ ॥ (४) सोमो चवे पशः ॥ कौ २ ।२॥ 
{४) सोमो वष्णएवो रजा--तस्याप्सरसा विशः ॥ श० १३1 ४। 


३।८॥ सोमः पवमानः॥श०२।२।३।२२॥ प्रजाएतिः॥ श०९। 
¶१।३।७॥ सचत्सरः ॥ ते०१।६।य८। २ ॥ यदाह श्येनोऽसि इति 


सोमं वा एतदाह । एष वे श्रधिभवा च्रसिमिज्ञोके संश्यायति ॥ गो० पू० ` 


‰ 1 १२॥ वृन्रः। श०३।४।३।१३॥ त्रम्‌) श०३।४।१।१०॥ 

यश्० ॥श०्४1२1४)३॥ श्रन्नम्‌)श०३) & 14} मठ प्राणःशम 
७।३।१।४९ ॥ इन उद्धरणे से सोम भी नाना पदार्थो का वाचक है । 
श्रव परंमणि पर विचार कीजिये । 
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~~ ~~ 





पश-सोम का बह शरश दै भिस्कोडन्द्रने दिया शरीर वर्णने 
द्या उम्र के साथ श्राया । श्रयौत्‌ , क्ात्रवत्ति के साथर जो तेज प्राक्च होता 
दि राजाके तेज या वल से प्राप्त होता है वही "परं मणि हे । वह कै 
प्रकार का है । इस सूकर मेँ प्रवेक मन्त्र मे उस पररमणि या पालक कात्र 
चल का भिन्न २ रूप दश्णीया है! फलतः, चह पणेमाणे वह श्रधिकार - 
या श्रधिकारसूचक पद्‌ या उसका चिहभूतर पदाथ है जिसको धारय 
कर लिने पर राजाको सूङ्कमे वरत श्रधिकार प्रप्त होते ह । यद 
चह एक पदक या पदसूचक चिह्वमात्र है । दस पदक से निर्नलिरित 
श्रधिकार प्राच हते है--( १ } राजा श्पने उन शच्ुशरौ पर जो उसके राष्ट 
पर वरावरी री हकदारी जमाना चाहे उनका नाश करे! (२) यह पद 
उसके कमी न पिया जाय । उसको ऊचा स्थान प्रातो! (३) वह 
"श्रना का पालन पोषण करे शरोर प्रजा के स्वास्थ्य का वन्दौवस्त करे । ( ४) 
सेनाविभाग शौर पुलिस के विभाग को नियत करे! (९) एरोष्तिया 
प्रधान मन्त्री ( चेम्बर्‌ जेन ) को नियत करे । ( ६ ) शिष्यो, कारीगरी 
श्रीर विद्धान्‌ श्रध्यापक् को नियत करे । (७) राजार््रो, राजज्ृत्‌ , पुरोहितं 
रथवादको, ासाधेपातियो को नियुङ्ग करे ! ( ८ ) श्रषने शरीर की रक्ता ढे 
लिये श्रगरहक ( 7०07 ण्ण ) नियत करे । इन श्रधिकरो को प्रक्ष 
करना श्रौर उनके श्रनुकूल समथ ॒पुरूपां को नियत करना दोन ही वर्ते 
मन्त्रो मे सूचित की गड दै । 


~~ सोमल्यश, यायत्रीरपएथिवी या वीय । वीयं यया प्रथिवी का षिजय 
करता है । सोम का एक पृत्ता--यश--प्रमारपन्न यह पणे है जो इतने श्रधि 
कछार प्रजा परं उसको दिलष्ता हे । 


यह श्रलंकार अध्यात्मपत्त मे श्रात्मा प्र लगता है । प्राण~स्वयं वद्‌ 
श्मेन दै, श्रात्मा=सोम हे । श्रात्मा का एक पत्त अानन्दरूप पर है ओ 
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शरीर कमे सव शक्यो प्र वश कराता हि । इत्यादि अलंकार श्रधिक विचार 
कपे शपेक्ता रखते है । 
मोर 
[६ | वीर सेनिकों के कर्तव्य । 
जग्‌- वीजं पुरुष ऋपिः । वनस्पतिरधत्थो देवता । अरिक्षयांय अश्चत्थेक्स्तुततिः । 
१-८ अनुष्टुभः । अच सूक्तम्‌ ॥ 


पुमान्‌ पुंसः परिंजातो ऽश्वत्थः खद्रिरादाधं । 
ख हन्तु शकन्‌ मामकान्‌ याहं देषपरि ये च माम्‌ ॥ ९॥ 


भां०-- जित प्रकारं ( खादिराद्‌ ग्रधि ) खदिर नामक वुत्त पर 
( परि जातः ) उस्पत्र हु्रा ( श्श्वत्थः ) पीपल का वक्त गुणो मे श्रति 
श्रधिक हो जाता है उसी प्रकार ( पुसः ) वौयवान्‌ पुरुध से उत्पन्न इसा 
( एमान्‌ ) वीर्यवान्‌ पुरुप भी वदा यणी, वलवान्‌ श्रौर निय होता है । 
राजा पेसे पुरूषो से यद श्राशा करे कि (सः) वह वीर पिताके वीयसे 
उत्पन्न वोर पुरुप ( आशवव्थः } अश्च प्र रारू होकर ( मामकान्‌ ) भेर 
उन ( शत्रून्‌ ) शतशो को ( हन्त॒ ) विनाश करे ( यानू } जिनदो ( रहं ) 
में (द्वेष्मि ) पेमभाव स्त नदीं देखता रोर साथ ही (येच) प्रौर जो 
( मास्‌ ) सुसू से भी देप करते ह । 

जेस प्रकार चेय तीचणवीय ग्रोपधि को प्राप्त करने की इच्छा से एेसे 
पी परल को खोजता है जो तीचणवी खदिर पर उरच्रहुश्रा हो उसी प्रकार 
राजा भी युद्ध में शच्च के विजय के किये एसे पुरुपा को पनी सेना में 
ले जिनके पू पुरुपा, मां बाप बलशाली, वीर्यवान्‌ हों ! उनके संस्कार साहस 
के कायौ मे बल होतत हं । पसे पुरुप को श्रश्वस्थ से --------' ° ए मयस उपमा देने के कारण देने के कारण 


६] १-* (भं०) परिवातो भश्थः ` ( च० ) ‹ योश्ाहं › इति पैप्प० सं° । 
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उमको उसी प्रकार काजो चिह्ठ धारण कराया जति, उसका दही नामं 
* श्मश्वस्थमसि ` समम्रना उचित है । 
तान्वः्थ निः '्टेखीहि शद्न्‌ वैवाश्रदोव॑तः। 
इ्द्रैर चुघ मेदी पिरे वरुणेन च ।॥ २॥ 
भा--हे ( अश्वव्य ) अश्व के उपर वीच्ण हो कर ववराजमे वाले वीर 
घुडसवार वहुयुद्धविजयी पुरुप ! तू ( सृत्रक्ना ) विन्चकारी रच्रुत्रो को 
नाश करने दारे ( इन्द्रेण ) राजा के साथ जोर ( भित्रेण ) सव के साथ जें 
करने हारे भजा को द्य से वचाने हरे, या मित्र राजा दौर ( वरुरेन च } ` 
५ चरुण-पुकल्लिस श्रौर गुक्चचर के परिभागके साथ (मेदी) भित्रभाव से 
"उनको पुष्ट करता हूुद्ा । (वैवाधदोधत्तः ) राष्टचाकयो को नाना 
पीडनो से कंपने हारे या स्वयं कापने वासे ( शचरन्‌ ) राष्ट्शचरश्रौ को 
"{-निम्शरीहि ) सवैथा, सत्र प्रकारो से विनाश कर । 
अथौत्‌ घुदसवार वीर पुरुषो को राल्य श्रपने संग श्नीर राष्ट के 
रक्तक पुलिस विभाग श्रौर गुक्तचर विभागो म मी भियुक्त करे 1 
यथ{वव्थ निरमनोन्वर्महत्यरचे । 
एवा तान्त्सकीन्नियङ्श्वि यासद देष्डि ये च साम्‌ १३॥ 
भा०--हे (श्वय ) दे घुदसचार वीर पुरुष ! शरोर हे श्रश्च के समानः 
युद्ध मै निष्कम्प पुर्प ! ( यंथा }) जिल प्रकार से ( महति ) बड़े भारी 





२-दिटनिसायणयौमतेन वेवाध 1 “ दोधतः ° इति पद्यम्‌ पटणालानुसारेण 
चैकं पम्‌ । ८ द्वि° ) ‹ दात्‌ मयि वाोधतः › इति पैष्प० सु° । 
£ यथाश्त्थ॒निष्णाभिपूरवान्‌ जातात प्रान्‌ । एवा एृटन्यतस्त्वमभितिष्ठ 
-सदस्यताः इत्ति चाधिकः पाठः । पैप्प९ सं० । 

२-( प्र ) ननिरमिनः' इत्ति सायाणाभिमतः पाठः 1 निर्िज इतति 
हिरनिकामिततः, काचित 1 ( व° ) निर्भिडुग्धिः' इति कचित्‌ । 
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{ श्रसीवे ) ससुदसेना के ससुद मे ( श्रन्तः ) भीतर प्रवेश करके ( निर- 
मनः) शचुशनो का मदैन करते हो उसी रीति से ( यान्‌ श्रहं द्वन्मि ) जिन 
कोभ द्वेष करता हं पीर (ये च माम्‌) जो सुक को द्वेष करते दै ( तान्‌ 
सवोनरू ) उन सद को मी ( भङ्ग्धि ) विनाश करं डाल 1 ॥ 
यः सहमारश्चरसि सासहानं इव ऋषभः । 
तेनांश्वत्थ त्वया कयै खपत्नान्त्सहिषीमदहि ॥ ४ ॥ 
भ०- हे ( श्रश्रस्थ } वीर श्रश्वारोहिन्‌ (यः) जो त्‌. ( छषभ इव ) 
ऋषस=महावृपम, घडे सांड या दौनशील दृरदशी पुरुष के समान 
( सहमानः ) सव सको को धीरता से सहन करता श्रीर्‌ ( सासहानः ) 
श्रपने चिरोधेयो को वार २ पराजित करता हश्रा ( चरसि ) विचरण करने 
म समथ है ( तेन } इस कारख ( सया ) तुरू वीर पुरूष से हम राजा- 
गण ( सपत्नान्‌ ) श्रपने विरोधियों को ( सदहिपीमहि ) पराजित करतर्दै। - 
खिनात्दे्ान्‌ निकतिश्र.योः पातेरमोक्यैः। 
अर्वंत्थ शच्च सापकान्‌ यानहृ देष्पिये च माम्‌ ॥ ५॥ 
भा०--हे ( अश्वस्य ) चश्वरोहिन्‌ ! ( सामकान्‌ शबरून्‌ ) मेरे उन 
मच को (याच्‌ ग्रह द्विष्नि) जिनको द्वेष करता षह शरीरं (येचमाम्‌) 
ख सुख को द्वैप करते है ( मितिः) ग्रश्वरोष्टियो की घोर सेना ( एनान्‌ ) 
दन शच्छुयेः को ( ष्यः ) खष्यु के ( जसेक्येः ) कभी न टन रे 
( पाशैः ) जाल सरे ( किना ) याध दे । श्रध्रौत्‌ श्रश्वारोहियो की सेना दी 
शुरो को एेसा घेरे किं शत्रु लोग बचक््‌ न जाने पाचे। 
४-{(प्र०) (चरति इति सायणाभिमतः, पेप्पे० सं । (दवि०) सा सदानेव' 
(च०) “सं निपीव्रहि' इतिं पप्प० सं ० । (दि०) शवषमः' इति कचित्‌ । 
५-( द्वि° ) पैरनिमोक्यैः' ( च ) व्यांश्वाहः इति पष्प ० सं । 
( भ० ) शषिमात्वेमान्‌" इति कचित्‌ 1 
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यर्थाश्वत्थ चानस्पत्यालासेषन्‌ छरापेऽधरसान्‌ । 
एवा रे सवोधू्नीले विष्व॑ग्‌ भिन्धि सहस्व च ॥६॥ 
भा०-हे ( श्रश्रस्य ) त्रश्वारोहिन्‌ वीर परुष ! ( यथा ) जिस प्रकार 
“ पीपल का वक्त भिसको “श्रशवस्थ' कदा जाता है चह ( धानसपप्यान्‌ } श्रन्य 
वदे २ वृष्तो पर ( श्रारोदन्‌ ) श्रपना भूल जमा कर श्रौर बदा होकर उन 
का सव रस स्वयं खा जाता है सौर उनको जीते रहने देकर भी श्रपने श्राप 
री प्रधान हो जाता है ( एवा ) उसी प्रकार तू. प्रपने शत्रुश्रो को ( श्रधरान्‌ ) 
नीचे ( कृणपे ) कर दे श्रौर (मे ) मेरे ( शत्रोः } शतु के ( मधान ) शिर 
को या सुल्यता को ( चिम्वग्‌ ) सब प्रकार सरे ( भिन्धि) तोड़ उत श्रौर 
( सहस्व च ) उनको पराजित भीं कर । इस सूज मे श्रश्वस्थ के दृष्टान्त से वीर 
पुरुष को किस प्रकार चरित फिया जाय इसकी व्याख्या इसी मन्त्रम स्पष्ट है। 
ते/्रराश्चः घ प्लवन्तां छिना नोरि चन्धनात्‌ । 
वंडाध््रुतताक्नां पुनरस्ति जिचत्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
४ 
अंध्रण ९1२ { १२॥ 
भा०-(ते) वे भेरे शन्रुगण (चअधराच्चः) नीचे गिरे इए ( बन्धनात्‌) 
घोधने हारी रथ्छु के वधन से (चिन्न) करी इद (नौः इव) नाद 
र समान (म्र स्नवन्ताम्‌ ) भवर्‌ सं पद्‌ कर वह्‌ ज्य छर्‌ इव जत्य। 
( चैवाध्रणत्तानां ) नाना प्रकार ठी पीदा से विनष्ट इए उच्चि 
शन्रुख्रा रा ( पुनः } एकर ( निचत्तनस्‌ ) लदटकर श्राना (न प्रस्ति) 
सम्यव नरह । 
भेन चदे मनया र ध्िचेलोत त्रद्धंसा 1 
भेए॑न्‌ वृद्ठस्य शएएखया्वस्थरष्य जुदामहे 1 ८॥ . 








६-'नसायकमणुत्तार्ना" इति अथ॑ [ ९।२३। १२] 
८-( प्र० ) प्रचरन्‌ नुदामि (च०) जुदामस्ति ( द्वि°") प्रश्त्येन बरह्मणा । 
सत्र ८.० २०1 
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भा०्-मैं ( एनान्‌ ) इन शच्रुश्रों को (मनसा) श्रपने राष्ट के 
मानसर बल, मन्त्रशक्षि से भी ( प्र नुदे) श्रच्खी प्रकार एरानित करता हू । 
( भ्र चित्तेन ) अपने राष्ट कै चित्तवित्तान हारा भी विनाश करूं श्रौर 
(उत्त ब्रह्मणा } बह्म- वाद्यो के बल से भी विनाश कर । श्रीर्‌ { एनान्‌ † 
इन शच को ( श्रश्वत्थस्य ) पीपल की ( शाखया ) शाखा से जिस 
भ्रकार उसका च्राधार वृत्त विनाश को प्राप्त हो जाता है उस मकार बलशाली 
धमश्वारोही कत्रियवगै के ( शाखया ) व्यापक शक्या सेना के दुख्ड-बल 
से ( प्र नुदामहे ) उनका विनाश करता हू । 


---<प<ॐ<-६<= 
[ ७ ] रेत्रिय व्याधियों करा निवारण 
श्रगवगिरा ऋषिः । यक्ष्मनाशनो देवता । १-५, ७ अनुष्टुभः । ६ भुरिक्‌ । 
सप्तचे सूक्तग्‌ ॥ 
हरिणस्य॑ रघ॒प्यदोऽधि शीषासि भेषजम्‌ । 
स दैत्िय धिषणया वि पृचीनंमनीनशत्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--रेत्रिय व्याधि कय, कुष्ट, अपस्मार आदि के निवारण का 
प्राय वतलाते हं--( रघुप्यदः ) अति वेग से ददनं बाले ( हरिणस्य ) 
हारेण के ( शीषैणि अधि ) सिर के उपर जो रग ह वह ( भेषजम्‌ ) रोगो 
को दूर करने वाला पदाथे हे । (सः) चह विद्वान्‌ चिकित्सक ( विपाणया ) 
सीगके वारा दी ( विपूचीनम्‌ ) नाना प्रकार के कष्ट देने वल्िरोभे खो 
( अनीनशत्‌ ) विनाश करता हे । 








१. शाख व्याप्तौ ( भ्वादिः ) । 
{७ ] १-हरिणस्यरषुष्यत्नो" इति आप० श्रौ ° सु० 1 
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नुत्वा दरिणो वपा पद्धिश्चतुिरकसात्‌ 1 
विपाये वि प्यं गुष्पितं यद॑स्य स्षे्ियं इदि ५ २॥ 


भा०--हे ( विपे ) रोगनाशं सींग (व्वा्नु ) तेरो उपन्न 
हो जाने के ्रनन्तर ( वृषा हरिणः ) नर हरिण ( चच्भिः ) चार ( पिः) 
रणो से ( अ्रकरमीत्‌ ) चोकडी भरने लगता हे । ( श्रस्य ) इस रोमी के 
( हदि ) हदय में ( युष्यितं } चिषे इ ( रेत्रियं ) हय अदि रोेगकोतू 
(विष्य) नानाप्रकार से नाश कर । 


[> ध, „29 € भज (1 ५ ५ (1 
हरिण के सीगकेस्पशसे त्वचाकादोप श्चौरप्रज्तेपसे चण जरर 
भरम से य, कास, श्वास शरीर श्रपस्मार की व्याधि दूर होती है । 
शरदो यद॑बरोच॑ते चतुंप्पक्तमभिव च्छदिः । 
सेनां ५ त्तज्चियमः ष 
तेनां ते सय ्षेञ्चियमङ्कभ्यो नाशयामालि 1 २॥ 
भा०--( दः ) यह ( यद्‌ }) जो ( चतुष्पत्तम्‌ } चार परोसे 
{ च्छदिः ) शरीर को आच्छादन करने वाली मृगच्छाला ( श्रव रोचते ) शोभा 
देती है ( तेन ) उस्से हे रोगी ! (ते) तेरे ( श्रगेभ्यः) सवश्रनोसे 
( सर्वं हेत्रियम्‌ ) सव प्रकार छी वात, रक्त रादि न्याधियो को (नाशयामसि) 
हम दूर करते दह । 
मृगच्छाला के प्रयोग से रङ्कपित्त चात श्चि का नाश होता है । 
उस पर वैरने, श्रोदने श्रादि सरे ववासीर, कण्ट, खाज्ञ आदि रोग दूर 
_ होते दै, 





२--“यृदि किंचित्‌ कषत्रियं हटि" इति पष्प” सं । “अनु त्वा हरिणो सगः पद्धि- 
क शतुिकमीत्‌, । व्रिपणि विष्य तं अन्यं यदस्य युपि हदि" इति आप० 
भौ° स्‌ ॥ 
१६ 
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सथो तास्के 
चसु ये दिवि खभगे धिचतौ नागर तार॑के ! 
सतैियस्यं ॥ 4 | 
वि च्वँियस्यं सुश्तामधम पश्वसुक्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथर्व० २।८। १॥ 
भा०--( दित ) चैौलेक, च्राकाश मेँ (ये) जो (सुभ ) सौभाग्य 
शील ( विचृतौ नाम तारके ) विचेति, समूलनक्त्र नामक तरे ह वे दोन 
{ चेत्रियसय } इस चेत्र या शरीर में होने चलि ( धमं } नीच, नाभि से 
नीच के देह म लगे श्रौर ( उत्तमम्‌ ) नाभि से उपर के देहभाग में लग 
( पाश ) व्याधि, श्रपस्मार घ्रादि के रोगाश्च को ( वि सुन्चताम्‌ ) विशेष 
रूपसिमुक्रकदें। 
प्रातःकाल के श्रवसर पर मूलनच्त्र का जब उदय होता है तव प्रातः 
खाने शरीर के ऊ श्चादि रोग शन्त हेते दै । 
मप इद्‌ वाड भेषजीरापो अभमीघचातंनीः ! 
४ 1 [4 + (य्‌ 
अपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वः सुश्न्तु पेथियात्‌ ॥ ५1 
ऋ० १०1 १३७ । ६ ॥ अथव० ६।९।१।३॥ 
भा श्रारोरय के ल्तिये जो लान का कालत पहत्ते सन्तम दर्शाया है उस 
फाल की प्रधानता हे । उसके शतिर लान के योगय जल की प्रधानता मी 
दश॑ते है ( श्रायः इद्‌ कः उ) च्रथवा, ्रापः=जल ही ( भेषजीः ) स्वर्यं 
रोगहारक उत्तम ॒श्रीपघ है । वयोकि ( यापः ) श्रापः~जल ही. ( श्रमीव- 
चातनीः ) रोग-जन्दुश्ो का नाश करने म समथ हे । ( श्रापः विश्चय. 
न 
४-(भ०) “उद्‌. अगात सग्वेतीः अथव० २८ १॥ (तु०) वित्रं त्वा 
उभ्यानश इति फेप्० सं° । 
५-( ० ) (आपः सवैर, इति ऋ० ( च० ) भ्तास्ते छष्वन्तु भेषजम्‌ 
दति ऋ०, अथे ६।९१।३॥ 
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॥। 








भेषजीः ) जले से दी समस्त रोगी की चिकित्सा हो जाती है! ( ताःच्वा) 
चे जल दी ठु { हेत्रियात्‌ ) शरीरगतत, परम्प्रा-परप्च पैवृरु रोगास मी 
{ युन्चन्तु ) छदा दे सक्ते हे । 
जल चिकिसा का विस्तृत रहस्य श्रगविया श्रायुरवेद्‌ से जानना चहिये 
जल के दारा नेति, धोत्री, चस्ति, क्रिया एव धाराल्ान, माज्ञन, सपण, 
स्वेदन श्रादि विक्षि उपचारो से कुष एवं त्वचा के समस्त रोग श्रौर ज्वर्‌ 
छीर रङ्कविकार श्रौर हृदयरोग, मस्तिष्क रोग॒श्रौर वीर्यदोष शनन्त कि 
जति दै 1 

यदासतेः क्रियसदणषयाः क्षेञियं त्वा व्यानशे । .. 

वेढाह तस्यं भेषज चैष्धियं नाशया त्वत्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-दे रोभिन्‌ ! ( छियमाणायाः ) की जाती इह ( श्रासुतेः+ ) 

वीय की श्मा्रान क्रिया या प्रसव क्रिया से जिकर दी (यद्‌ ) जो (हेत्रियं) 
चेत्रगत रोग \ स्वा } तैर शरीर मै ( व्यानशे ) केला हुमा है ( तस्य } उस 
की मीस ( भेषजं वेद) चिर्त्सिा जानता हं । इसलिये ( चत्‌ } तेरे 
{ चेत्रियं ) शरीरगत से रोग को मी ( नाशयामि ) विनाशकर दू । 

चण्डाले न्तंत्ररएमपकास उपसमत । 

प्रणार्मत्‌ सर्वं दुश्रैतवमपं से्ियसुच्ृतु } ७ ॥ 

मा०--{ नरत्राखाय्‌ ) नच्त्रो के ( पवसे ) श्रत होजाने ( उत ) 

श्मौर ( उयसाप्‌ ) उष्यकाल, प्रमात वेला के भी ( च्रपयासे ) व्यतीत ष्टौ 
जनि प्रजः खान श्रि क्रिया एच श्रौपध प्रयोग है उसषि ( श्रस्मत्‌ ) 
हमारे शरीरे से (दुभृतं ) डरे व्यवहार से या विवम शक्न ्रादि भोजनं चरर 





म 





१. (आसत्तिः द्ररीमूतमच्रम्‌' इति सायणः, पानमिति संशयितो हिरनिः । 
७--‹ जपास्पात्‌ › इति वेवसकामितः पारः ¡ ( दवि ) * जपवापन प्रतपन्‌ १, 
८ तु° ) * स्वमाभयत्‌› इति पेप्प९ सं० 1. ` 
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वपम उपचा से उन्न श्रा ( सर्व) सव प्रकार का (रेत्रियं) 
एरीरगत रोग ८( श्रप उच्छृ ) दूर दो जाय । 


म्रातःकाल के श्रातप मे स्ेदन, सान श्रौर प्रभाल्लानं से शरीरके 


दग साशा हत हइ । 


[८] राजाके कर्तव्य | 


अथर्वा ऋषिः । मिनो विश्वदेवा वा देवताः । २, ६ जगत्यो । ४ -चतुष्पां विराड 
वरहतीगर्मा त्रष्डप्‌ । ५ अनुष्टप्‌ । १, २ तिप्डुभमौ 1 ष्ड्चं सक्तम्‌ ॥ 


रा यनु छठि कटश: कद्पसानः सवेशयन्‌ पएृथिवीगुलियांभिः ¦ 
शास्म वरणे वालुरन्निवहद्‌ सट संवेष्य (दातु ॥ ९ ॥ 


मा०--( मित्रः ) सू्यै जिस प्रकार ( ऋतुभिः ) दहो तुरो द्वार 


नाना -गरकार्‌ के सामथ्ये को प्रकट करता इुश्रा ( उधियाभिः) अपनी 
किरणे द्वात ( ए्रथिवीं ) प्रिवी को ( संवेशयन्‌ ) आच्छादित करता हुच्रा 
सयस्त प्राशिगणो से बसा देता है । श्र समस्त देश को ( वरुणः ) जल, 


{ वायुः) चायु ओर्‌ (अभिः) आ्रभ्चिमी भ्रारेयो को वक्षति है उसी 
मक्र राजा ( मिन्नः ) प्रजा को विनष्ट होने से यचाने याला श्रौरं श्रपनो के 


„. भक्ति खदा स्नेहवान्‌ होकर ( ऋतुभिः) सव्य धर्मो, कमो श्रार शेल्पौ 


सृ (करपसानः) स्वय समथ हकर (प्राथ) इस पृथिवी -रण्ट्‌ को ८ उसि- 


-याभिः ) उ्रतिशल प्रजां से ( सवेशयन्‌ ) बसाता इचा स्वयं ( श्रथ ) 


- शरीर ( वरुणः ) राष्ट का रक्तक, राष्ट मै सव से श्रेष्ठ प्रजा के स्वयं वरण 


1 


करने योग्य, ( वायुः ) सव का प्रक, ( अश्रिः ) सदका नेता होकर (वरुण ) 
यदे भासी ( अस्मभ्यं ) हम प्रजागण के ( सवेश्यं ) वसने योग्य ( राष्ट ) 
^“ २ ओ युखस्पक्त सुव्यव्स्थत बना खर { दधातु ) पालन्त दरे । 
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श्वाता, रातिः सितेदं जुषन्वाभिन्दुस्त्वष्टा प्रतिं दय॑न्तु परे वचैः । 
ट्वे देवीमदितिं शरंपुचां सक्नातानां मध्यमरेषठा यथासनि ॥ २॥ 
भा०--राजा पूतेक्र प्रकार की प्रजा की प्रथिना सुन कर निग्ना्िखित 
प्रकार से अधिकारी गण नियुक्क करं ! ( इदं ) इस राष्ट्‌ को (धाता) सरिधाता 
नामक अधिकारौ ( राततिः१ ) दानशील दानाध्यक्त, ( सविता ) समादत्त 
य तीन श्रधिकारी र्ट्‌ को ( जुषन्तां ) वसाव श्रौर सम्पन्न कर । शरीर 
( इन्द्‌ः ) सेनापति ( त्वष्टा ) सव कारीगर का यख्य शिस्पध्यत्त ये सव 
(मे) मेरे ( वचः) वासी, श्राज्ाके ( प्रति हन्त॒) अुकूल रह कर 
कायं करं । रैर ( श्रूरपुत्रां ) शूरवीर पुत्रो खा उत्पन्न करने हारी (देवी) 
दरिव्यगुण॒ युक्त, ( श्रदितिं ) श्रदीन, स्वतः सव से यख्य, श्राद्र्णाय , 
पुपरिवी, मानृशक्ति को ( इवे ) में सेबेःधित करता हूं कि वह वीर पुरौ के 
भरे संग करे किर ( सजातानां ) समान वल वाल्ञे छन्य राजानो के 
चीच में ( यथा) जिस प्रकार ( मध्यमेष्टाः ) मध्यस्थ, सवके वर्लौको 
समान रूप से तला रखने चाला ( असानि ) रहं । राष्ट को इतन प्रज्ञ 
वना कर रहना चाहिये शचरपत्त शौर मित्रपत्त दोनो को तुला रख सके । 
धाता=सन्निधाता, दानाध्यक्, सुमाहत्त . रादि. अधिकारी गरौ का 
विचरण देलिये ग्रथैवेद्‌ उपवेद्‌स चरथशास्र कौषिय का श्््यत्त-परचार! 
नासक ग्रधिकरर ) | 
ह्वे सोम॑ सशितार नमोधिर्धिश्वानांिरत्यौ श्चहशुत्तरवे । 
` श्रयमृन्निर्दीदायद्‌ दीधेमेव संजातैसिद्ोप्र॑ति ्षद्धिः ॥ ३॥ 
भा०-( श्रम्‌ ) मे ( सोम ) सव के प्रेरक विद्वान्‌ शान्त, पुरूप 
को ( सवितारं ) सिता, समाहततौ पद पर ( हवे ) नियत करता हूं । ध्रौर 
` `" द, सातिर्बनदीलस्पमा इति सायणः । (द्वि°) शरतिगृदणन्दं दति ष्म स ` १, सातिर्गानरीकोय्यैमा इत्ति सायणः । (दवि०) "प्रतिगृह्णन्तु" इति पेप्प० स॑०। 
(च) "यथा स्थाम्‌, शार मू' इति वा हिटनिकामितः पाठः 1 
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( उत्तरप्वे ) भ्रौर उसके श्राधीन ( विश्वान्‌ ) सव ८ श्ादि्यान्‌ ) श्दति 
रूप राष्ट्‌ माता के पुत्रो को (नमोभिः) श्रादरर योन्य पदी से विभूषित करता 
ह्रु । ( श्रयम्‌ ) यह ( श्रधिः) सवका नेता होकर ( सजतिः) समान 
सूय से वलवान्‌ हुए ( ्प्रतिुवद्भिः ) पना विरोध न करने हारे इन 
श्रादिप्य पुरूपा हाय ( इद्धः ) खूव प्रज्वलित, प्रभाववान्‌ होकर ( दीघम्‌ एव } 
चिरकाल तक ( दीद्यद्‌१ } शोभा दे । 


एेदसाथ न परोगसायरये गोपाः पुंष्टपतिद आर्जत्‌ 1 

श्यस्य काम्रायोपं कामिनीर्विश्वे वो देवा उपसयन्तु ॥ ४॥ 

म०--राजा अपने श्रधिकारीगण च्रोर प्रजाश्रो को उपदेश करता 
है हे भजाञचो ! ( इह इत्‌ ) यहां ही इसी राष्ट्‌ मँ ही (श्रसाथ ) सुख 
'पूैक निवास करो । (परः) दूर्‌ (न) मत ( गमाथ ) जाग्रे । इसी 
प्रकार का .उपदेश राजा श्पनी सेनाश्रा के प्रति भी करतादहं) ( द्यः) 
सुमको सन्मायै पर चलाने हारा आक्तापक ( गोपाः) गौग्रो को पालन 
करने हारे गोपति के समान तुम प्रजा श्रोर सेना! का पालक, (पुष्टपतिः) 
मुम्दारे पुटिरारक -पदा्थो का भी परिपालक ( वः ) तुमको ( श्राजत्‌ } ठीक 
माग प्र चला रहा है । भ्राप लोग ( श्रमे ) इसके ( कामाय ) अभिलाषा 
फे प्रनुकूल ही { कामिनीः) श्रपनी श्रमिलाषा उसी प्रकार बनः रक्खो 
जिस प्रकार श्रभिलाषा वाली स्रियं अपने प्रियपतियो के प्रति रहती ह: 





१. दीदायद्‌ इत्ति सांदितिको दीः 1 पदपाठस्तु "दीदयत" इत्येव । ( द्वि° ) 
“विश्वन्‌ देवान्‌” इति पैष्प० सं 4 
४-( च० ) “उपस्रनयन्तुः ( त्ु° ) उपकरामिनीस्त, उपकामिनीरित इति वा 
द्धिटनिकामितः पाठः ३ ( तु० च० ) अस्मै वः कामा उपकामिनी विशव 
देवा उपपसत्यामिह इति पैप्प० सं० । ८ भ्र० ) ननपूरः' इति सायण 
-भिमतः पाठः 
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तमी ( वः ) तुमको ( विश्वेदेवाः } समस्त विद्वानूगण भी ({ उप संयन्तु } 
आप्र ह, तुम्हारे श्रग्तादर्ती श्रौर सहायक हों 1 
` राजा सव विभागे परं श्रध्यक्त नियत करे, उसके श्रनुसार खव चल, 
तभी सव राष्ट विद्राच्‌गण भी उनकी सहायता कर 1 
स घो मर्नाछि स चरता समारकूतीनमामसि । 
शमी ये विवदता स्थन तान्‌ वः स नमयामसि ॥ ५॥ 
अर्थवे० ६। ९४ ।१॥ 
आ०--श्रधिकारिये रा प्रजात्रो फे परति उपदेश । हस लोग (चः) 
श्राप प्रजागण के ( मनांसि ) चित्त को (सं नमामसि ) श्रपने श्रदधूल करते 
ड! ( बता सम्‌) श्राप लोगो के कमौः को श्रपनी व्यवस्था ङ श्रनुकूल 
करते है ( श्राकूतीः खम्‌ ) श्रापके विचार रो भी हम श्रपने श्रनुकूल करते 
ह । श्रीर्‌ (ये) जो (श्रमी) ये पुरूष ( विरताः) नियमो के प्रतिकूल 
कायै करने हरे ( स्थन ) हो ( तानू ) उनको (वः) ्राएके सामनेदी 
( स नमयामि ) पुनः व्यवस्था के श्रनुद्धल सुकूर्वे, उनको दबाव, 
दण्ड देँ 1 
श्चदं गभ्णायि मनखा मनां छि ममं चिम चित्तेथिरेतं 1 
मम वरु हरदयाति चः णेमि ममं यात्तमरुवत्मौन एतं ॥ ६ ॥ 
अथवै० ६1 ९४।२॥ 
५-( तु० ) ^ किन्तरास्य * च संमनंसतः इति मै” सं० । (० ) वितर 
तास्तन' इत्ति सायणामिमतः प्राठः 1 *सं वो मर्नासि सतरता समुचिजान्याकरम्‌' 
यजु { १२।५८ (प्र० द्वि°) ] सं वो मनांसि जानतां संतता 
जावृतिः । असौ यो विमनाजनस्तं समावर्चयामसि इति ० १०। १९१ । 
चिरो मन्त्रः । 
६-{( भर ) गृणामि इत्ति सायणाभिसतः 1 
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भा०--( अहं ) मं राजा, शसक ( मनांसि ) श्रपनी प्रजा के मरना 
को ( मनसा ) श्रपने मनसे ( गृभ्णामि ) यहण करता हू, चश करता हूं | 
हे प्रजाजनो ! एवं मेरे अधीन शासकचगो ! (चित्तेभिः) यरपने चित्तां से ( मम 
चित्तम्‌ श्रु ) मरे चित्त फे शरनुूल दी (एत) होकर रहो । ८ चः ) तुम्हार 
( हृद्यानि ) हदये को मँ ( मम ) अपने ( वशेषु ) अधीन के कार्यो में 
(कृणोमि) नियुकक करता हं । आप लोग ( ग्रनुवर्मौनः ) मेरे अनुकूल माग 
पर चलने हारे होकर ( मम यातम्‌ ) मेरे चले रास्ते पर दी ( एत ) गमन 
करो । अथौत्‌ मेरे विधान कयि मायै से विपरीत विरुद्ध माभ पर पैर 
मत रक्खो । 


उसी सूकर से श्चाचाय माणवक के हृदय श्रौर नाभिदेश को स्प 
करके उसको श्रपने श्रग्ुकल वनाने का उपदेश करता है । राजा का प्रजा 
से, पिता का पुत्र से, पति का श्रपते परिवार से एव गुरुका रशेष्यसेजो 
सम्बन्ध है बह एक प्रकार का शास्य-शसकका सादी) उनको भी 
अपनी २ सरकार सी है, फलतः इस सत्ता की उन पक्तो मे भी योजना 
कर लेनी चाहिये । 

(1 षि 

१ भ , = ज क्‌ [न र 
[ ९ ] प्रबल जन्तुर ओर हिंसक पुरुषों के वश करने के उपाय | 


वामदेव ऋपिः । चावापएथिव्यौ उत विद्वेदेवा देवाः 1 १, ३, ५ अनुष्टुभः , ४ . 
चतुष्पदा निचृद्‌ बृहती , ६ सुर्‌ । षडुचं सक्तम्‌ ॥ 
कशेफस्य विशफस्य द्यौः एता प्रथिवी माता । 
यथांभिचचक्र दैकस्तथापं रखता पुन॑ः ॥ ९ ॥ 





[ ९} १-( प्र० ) कषेमस्य विषभस्य्‌!, ( च० ) (तथापि इति पेप्प सं° । 
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भा०--( कश्शकस्य' ) कै क~करष्तसत अथवा कुशशफृ, जिन पशुश्रौ 
फे शफन्खुर निर्वह या पजेङे समान जस व्याघ्र आ्रद्धिं चार 
( विशषफस्य ) या जिन के शफ खुर नहीं ह, विना चरण के ह जसे स्थं 
ग्रादि उन सव जन्तुश्रोकाभी (दयौः) च दिव्य गुण वाला सवका 
काशक प्रसु ही ( पिता } पालक है शौर ( प्रथिवी }) यह्‌ पृथिवी सव का 
प्रश्रय ही ( माता } माता है । इस कारण ( देवाः ) विद्धान्‌ लोग ( यथा 
श्रभि चक्र } जिस प्रकार इनके प्रति व्यवहार करते राये शीर इनका निवा- 
रण करने का उपदेश करं ( पुनः) फिर भी हे पुरूषो ! तुम ( तथा श्रप- 
कृत ) वैसा ही इनका निवारण करो । श्रोत्‌. उनका द्वेपबुद्धि द्वारा 
विनाश करना उचित नही, उनका वश करना उचित हे । 

अश्चष्माणों अधारयन्‌ तश्चा तन्मर्खुना कुतम्‌ । 

कृणोभ्रि वधि विष्कन्धं सुष्कावहो गवामिव ॥ २ ॥ 

भा०- विद्वान्‌ पुरुष श्पने ऊपर श्राक्रमणकारी जन्तुच्ो को किस 

प्रकार चश करं उसका उपदेश करते हैँ । ( श्रश्रष्माणः ) दूसरे को पीदा 
न पद्ुचाने बाले. दयालु था उनसे बहत समता न करने चाले, श्रनासक्क 
पुरुप उन सव जन्तुश्रौ को ( श्रधारयन्‌ ) पालन पोपण ही करते हं ( तथा ) 
श्रार्‌ उसी पकार ( मनुना ) मननशील पुरप भी ( तत्‌ ) वही ( कृतस्‌ ) 





१. वदयफ-विदाफः दाब्दयोव्याङतितन्वानः क्षेमकरणस्रिदी यच्छररकि्वाल्ग- 
दिभ्योऽभच॑त्‌ ऋपिद्पिभ्यां वित्‌ इत्येते सत्रे उदाजहार तदसमञ्जक्तम्‌ तार्या 
शरमदृपभदन्दयोः सिद्धिनेतु कदफविद्यफयोः 1 

२-अशेष्माणोेऽधाः इति पेप्प० सं< 1 

१. श्िषुश्ु परुपु ष्ठु दादे 1 भ्वादिः । दिप इल्ेपणे । चुरादिः । दलप 
आलिगने दादिः । इत्येतेभ्यो धातुभ्यः स्ैषातुभ्य ओौणादिकोे मनिन्‌ । 

२, कृतमित्यत्रः तन्याथं क्तः 1 
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करता है ! हे पुरूपो ! ( विष्कन्धं) व्िष्तेप रूप से जिनके स्कस्ध 
टे ए हौ देसी जन्तुजाति को मी म (वभि) चश रूरने योग्यदी 
( कृणोमि ) वनाता ह ! जिस प्रकार ( गवाम्‌ इव ) चैल को वण करने के 
लियै उनके ( सुष्काबहः ) श्रख्डकोशो को तोड्‌ दिया जाता है श्रोर इससे 
थे जन्तु चश हो जाति हैँ उनका कूरस्वभाव टूट कर सैीम्य हो जत्ते हैँ उसी 
श्रकार शरोर भी प्रवल कन्धे चाल्ञे बलवान जानवर को वश करने का 
उपाय हि । 

पिशङ्ग से खगत तदा व॑ध्नन्ति वेधसः । 

अवस्थ शुष्मं काववं वश्च रूरवन्तु बन्धुरः 1 २1 

भा०--र्हिसक जन्तु को चश कटने के उपाय । ( वेधसः ) विदान्‌ 

लोग, उपाय करने हारे पुरूष ( तदा ) पशुश्रो को वश करने फे ्रवसर पर 
( खृगलं ) शंडे जेसे मेषे खाल वाले श्रथवा कडार गल्ते वाले साड के 
समान जन्तु को सी ( पिशङ्ग ) द्द, खूब वटे हुए ( सून ) सूत डोरी या 
रस्से म ( वश्नन्ति) बांधक्तेते है । श्रोरं ( बन्धुरः) बाधने हारा पुरुषे 
( कारव ) हिंसक, मरखने प्राणी को प्रथम ( श्रवस्युं ) श्रन्न, भोजन के 
भ्रभिलापी वना कर { शुष्मं ) उपवास श्रादि द्वारा शुष्क करके ( वधि ) 
बोधने लायक, ( एवन्तु ) कर लिया करं । श्रथौत्‌ हिंसक पशुन को 
पहले ऊ दिन भूखा रखकर फिर भोजन चारा दिखाना चाहिये तब वे 
श्यापसे श्राप चश हो जतेहै। 


येना ्वस्यवश्चरथ देवा इवासुरमायया । 
श्यना पिरि दूषरो बन्धुं काववस्यं च !॥ ४॥ 





२-८ भ० ) सूपे पिशड्गे खगिकिम्‌* (द्वि०) धयदा' (त्‌०) “शरवस्यंशु्म 
कावम्‌ [ कावर १ ] इति पे्य० सं० । स्मिति सायणाभिमतः पाटः 1 
४-( तृ० च० ) दूपणे बल्धरा काभवस्य च इति पैष्प० सं० । 


५ 
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भा०-हे परूपो ! श्राप लोग भी (येन ) भिस प्रकार से ( श्रसुर- 
मायया ) वैश्य व्यादारियो की इद्धि से परेर्त होकर ( श्रवस्यवः } अपनी पेर- 
--पूजा के निभेत्त अन्न को आठ करने की इच्छा करते दुष ( देवा इव ) 
विद्वान्‌ सदाचारी पुर्यौ के समान ही ( चरथ ) इस लोक मेँ विचरो श्रीर 
पए दूसरे से लड्ना कगड्ना छोड कर परस्पर मिलरर रहते ह उसी प्रकार 
इन जन्तुर को सी अपेन सट्न्यवहार से उनको अन्नद्धि देने के एवज 
मे सधा कर भाला चना कर रक्खो, उनको तुम श्रत दे श्रीर्‌ उनसे काम 
ल्लो । क्योकि यदि उनको बांध कर र्खोगे श्रौर उनको दर्ड दी दण्ड दोगे 
तो वह भी उनके स्वभाव को बिगाड़ देता है वयेोकि जिस प्रकार ( नां) 
ऊुङ्रन~ऊततो के बीच मे ( कपिरिव ) बन्द्र के श्रा जाने से बन्द्र को कोष 
श्रा जाता श्रौर आपस एकु दूसरे को फाड्‌ खानेकी चेष्टा करते, 
इसी प्रकार ( कावस्य ) हिंसाशील्ल को भी ( बन्धुरः) निरन्तर 
बधि रहना ( दूषणः } उनके स्वभाव को चीर भौ बिगाड़ देता हैचेभी 
अपने वांधने वाले के प्राण के प्यासेद्े जति ह! इस्ति उनको भी 
पेट भर श्रन्न देकर उनसे काथ ल्ेना चाहिये । 
दष्ट्यै हि त्वां अत्स्यामे दूपणिप्यामिं काववम्‌ । 
उदाश्े रथा इव शपथभिः सरिष्यथ ॥ ५॥ 
भा०--यदि ( काववे } हिंसक जन्तु को किसी कारण से ( दूपयिप्या- 
मि) करढमीकरूरदू ते ओ उस ( त्वा) तुरू दिस जन्तु को (दुष्व्ये) 
~ बिगड़ स्वभाव के कार्ण ही ( भस्स्यामि ) वाध इर रस्लगा । चौर इस 
प्रकार वाध कर रखने से भा ( च्राशवः' ) शीघ्रकारी (स्थाः) र्थोके 





५-( प्र ) ^ भरतस्यामि ` इतति हिटनिसेस्फरणगतः पाठः । ‹ भन्त्स्यामि ` 
इति हिरनिकामितः । “जुष्ट त्वा काँच्छाभिनोषयित्वा भवः इति पेप्प्‌० 
सं० 1 ( च० ) (करिष्यथः इत्ति सायणाभिमत्‌ः पाटः । 

१. “उदारवः' इति सायणमत एकं पदम्‌ 1 
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समान; रथ म लगे घोड़ा के ससान ( शपयेभिः ) सीच्ख वचने से या 
विश्वास्य वचने से ररित होकर दी तुम ( सरिप्यथ } सन्मा्गो पर चलोगे 1: 
्रथीत्‌ जव पृश्यु कोःउसको दुष्टता पर मारा जाय तो वह श्रीर मी" ` 
बिगड़ जाता है तो सी उसको पुचकार कर या कटार चंचन कह कर सीधः 
रास्ते प्र ले श्राना चाहिये श्रौर समय २ पर हन्टर भी लगाना चादिये। : 
एकशते विष्कन्धानि विष्ठिता पृथिवीमनु 1 । 
तेवां त्वामघ्र उज्ञ॑टस्प्रणि विष्कन्धदू षणम्‌ ॥ ६ । 
भा०--( विष्कन्धगनि ) प्रवल स्कन्ध वाले हिंसक जन्तुर की ( एक- 
शतं ) एक सौ एक या सेक जातियां ( पृथिवीम्‌ अनु ) प्रथिवी पर. 
विचरती द । ( तेषामग्रे ) उनके मी प्रथम (स्वां) तुको ( मणिम्‌). 
उनका शिरोमणि, रूप से उन पर चश करने हारा ( उत्‌--जहरः )., 
अधिष्ठाता रूप से स्थापित क्रिया दै । त्‌ स्वयं ( विष्कन्धदूपणम्‌ } उन, 
` प्रबल जन्तुश्रौ को वश करने मे समथ हे । 
दरस अन्तिम मन्त्र मे विष्कन्ध शरोर दूषण ये दे शब्द्‌ प्रबल हिंसक, 
जीव ओर उनके वश करने के उपायो के अतिरक्त सैनानिवेश शीरं उनके 
चश करने के उपाय पर भी प्रकाश डालते हँ । जिस प्रकार पुरो को वशं 
करने का उपाय कहा गयः इसी प्रकार दिंसक परुषो की छचरनी को भै 
उनम परस्पर पाड चर्‌ उनको वश कर सना चाहिय । सत्तप से शन वश 
करने कं लिये इतनी नतियो का उपदेश किया है (१) वैल के समानं 
उनका मदकारा अश नकल दन संरन्ुक्छम हा जए, (२) रडे 
कं समन या मार कन्ध वालं पशु कं समान द्‌ रञ्ज्‌ स॒ वाघला, ( २ ) 
जद शल्ु के पास अचर न रहे उसको भूखा मार कर किर अन्नद) श्रौर 


#। 


६-( तु° ) "उज्जु । इति हिरनिसायणयोरमिमतः पाटः । ( तु च० ) 
^ तेषां च सर्वा इदर्माःत विष्कन्दूपणम्‌ › इति पैप्प०. सं०,1 
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चश करो, (४) सदा किसी पर वस्धन मत रक्छो, नही तो चानर श्रौर 

छदः कौ सी चीर फाड़ दयोती रहेगी ! इसलिये उनके शक्रादि पदां देकर 

उनसे बदले मे काम ले शरीरे व्यापार दिनियम द्वारा उनो बत्रि ष्टे, 
-.{ & ) यदि उस्पात करे तब उन प्र त्जैना करे श्रौर वन्धन लय । 


------>००---- 
, [१०] आष्टक रूप से नववधू के कर्तव्य । 


ज्र्वा ऋपिः 1 अष्टका देवता 1 ४, ५, ६, १२ च्रिष्टमः । ७ अवस्नाना अष्टदा 
विराडगर्मा जमती । १९ ३, ८-११, १३ असुष्ट्मः । तरयादद्यं सूक्तम्‌ ॥ 


प्रथमा इ व्युवाख सा ्ेुर्मवद्‌ यमे । 
सा सः पर्यस्वती दुदुखयमुखसं समाम्‌ ॥ १॥ 


भ०--अ्टका रूप से परत्नो क स्वस्प का वन करते दै-हे {यमे} 
बरह्यचयै श्रदि को पालन करने हारी ! बद्यचार्णि ! ( प्रयमा ) सबसे 
प्रथम, श्रेष्ठ कुमारी रूप से ज स्त्री चपने परतिकेगृहमे (द्‌) निश्रयसे 
(चि उवाख ) विशेष रूपसे रास कूप्तीहै (सा) ची उस्केषरकी 
(घेनुः) नौ के समान समस्त कायो मं सुख के देने दारी ( मवत्‌ ) दती 
है! (नः) हमारे घरी मे मी उसी प्रं ( सा) वह परली ( पयस्वती ) 
वर्धनश्ैल सुख के देने हारी होकर ({ उत्तर उत्तरां समाम्‌ ) भ्यो २ वध 
पर वधै वीतते जाय स्यौ त्यो (दुदास्‌' ) घर को सुख से मरती जाय । 





[१०] १-( प्र० ) ध्या प्रथमा न्यौच्छत (त° ) धुष्व' इति त° सं० दु 
` इति म० सं० 1 दुहा इति ° व्रा० } (च ०) श्समान्‌! इति सायणा- 
५“ ` भिमत्तः-पाटः । 
१, दुद प्रपूरणे । अदादिः (* 
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यां देवाः यलि नन्दन्ति रान्न शेनुयुपायतीम्‌ । 
खवत्खरस्य या पत्म लानो मस्तु सुमङ्गलः ॥ २॥ 
भा०्--गृहपल्दी नचत्रधू को राध्रिश्रौरगौसे उपमा दे कर उस 
वर्णन रते दै--( यां ) जिस ( रत्नि ) रमण करने योग्य सव को प्रसन्न ` 
फरने एच सुख देमे हारी रात्रि के समान श्रौर ( उप श्रायकीम्‌ ) स्वामी के 
` पासप्रेमसिस्त्रयं अने दहारी (धेनुं) नाना सुखो को उत्पन्न करने हारी 
गी के समान यार्हरथ्य सुख को प्रप्त कराने हारी वधू को ( देवाः } विद्वान्‌ 
युप ( प्रतिनन्दन्ति } देख कर बहुत प्रसन्न देत्ति दँ ( या ) जो ( सवत्सर- 
स्य ) उत्तम रोति से पत्खन्बालक्छौ को थन्नादि से पुष्ट करन हारे श्रपने 
स्वामी के गृह छी पत्नी अर्थात्‌ स्वाभिरी होकर रहती टै वह ( नः ) हमारे 
समाज फे लिये ( समङ्गली ) उत्तम शुभ सद़्ल कर्मे दास हो । 
नवोढा को श्राशरीवोद्‌ दिया जाता दै ‹ सुमङ्गलीरियं वधूः इमां समेत 
पश्यत ! ` श्रधता श्रन्यत्न भी ““ सुमद्धलयी प्रचरी गृहारां सुशेवा पले 
शवशुराय पम्मू ।* ( अथः १०।२।२६) 
सवत्यरस्यं प्रिमां यां त्व सभ्यगस्दे) 
खा च आयुग्सतीं एजः रायस्पोररेख स संज ॥ २॥ 
साले ( रत्नि ) रमण करने योग्य सत्र को सुख देने हारी रत्नि 
के समान पति को सुख देने हारी पलि ! ( य ) जितत (व्वा) तुरूक्ो 
हेम ( संवत्सरस्य ) सवस्सर, यजमान, गृहपयि, प्रजापति का (प्रतिमां) दूरा 





` इ-( प्र ) शयां घनाः, ( द्वि° ) "दगायरीम्‌' इति मै राम ॥ (द्वि) . 
धनुतरष्ुपा' (च ०) सुमंगलः इति पैप्प० सं 1 
द-(द्वि०) ध्ये त्वा याजिष्ठषास्तेः ( त° ) "तेषामायुः इति पैप्प० सं० । 
` (द°) “ राभि यजामरे › इति मै० बा } ‹ सवत्सुरभ्य प्रत्निमा या तां 
समिष्धमास्मदे ° दति पा० ग० घ. । | 


५ 
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स्वरूप यः दूसरी सूरति--यर्थागिनी के समान ( उपास्महे } जानते है ( सा) 
चह द्‌ (नः) हमारी `( घ्ादुप्मदीं ) दीघयु ( प्रजां ) प्रजा को ( रायस्पः 
पेण ) धन धान्य श्दि पुष्टिकारक पदार्थौ द्वारा ( ससज ) युङ्क कर 1 
,.उयमनच सा या परथमा व्यौच्छंदास्वितंससु चर चि प्रविष्ः । 
म्रहान्तों अस्या महिमानं श्रन्तदषछजिगाय नठगज्जनिनी ॥४॥ 
अथर्व०८ 1९1११ ॥ 
भा०-( इयम्‌ एव ) यह दी कपू (सा ) वड है (या ) जो (परथमा) 
गुखषै मै सव से शरेष्ठ होने के कारण ( इतरासु } श्रन्य घरं कौ ( श्चास ) 
लियो के वीच भ ( व्योच्छत्‌ ) श्रपने गुणौ का दिशेप प्रकाश करती हुई 
{ प्रविष्टा ) उनके हृदयौ मे प्रविष्ट होकर { चरति ) विचरवी है, रदती है ` 
( श्रस्यां ) इस नवेदा ल्वी मदी { महान्तः) वदे भारी { महिमाचः)} 
महव्वपू यश है । बह ( वधूः ) नववधू ( श्रन्तः ) श्रन्तःपुर मै ( नव- 
-गत्‌ ) नवं २, नये २ रूपो धारण करने हारी या प्रपते नव पति से 
सेम होकर { जनित्री ) प्रजा को उत्पन्न करती ददै ( जिमाय ) सबसे 
उल्छृष्ट होकर रहे । 
खाचस्थत्या त्राणो घोषमक्रत दरविष्कुरवन्तंः परिवत्सरीणम्‌ । 
पकागरके सुधलसखः खवीरां वये स्यां पतयो रयीणाम्‌ ॥ ५॥ 


४-( ० ) ° अन्तरस्यां चरति ' इति शा० २० सु 1 (सा यम्स्यन्त- 
श्वर० › न° सं० 'सेयमप्सन्त' इति मै° गा० 1 (तु०) तरयपनां महि 
मानः सन्ते इति ते० सं० 1 तन्नैव ^ त्रितं › इति पेण्प सं० । 
विश्न स्थां महिमानोऽन्तः 1 इति भे० बा० † (च०) वूर्नानः तै 
सं० । वधूरमिमायः इति पष्प सं ० । " वधूरमिमाय नवत्‌ ° इति शा० 
मू० 1 "तत्रगज्जनित्रीम्‌ इति पेप्प० सं० 1 

५-( त° ) ' पकार्काये निपा वरयेम ° इतत पष्प सं 1 ! स्परनातः > 
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, भाग गुहपत्नी को गृह के कायौ का उपदेश करते है । (वानस्प्स्याः) 
वनस्पति या काठ के वने हुए ( मावाणः ) टन के साधन ऊखल मूसल, 
( हविः } यक्त के योग्य सासग्री धान्य श्रादि ( छृरदन्तः ) उत्पन्न करते हुए 
( परिवत्सरीणम्‌ ) ्रव्येक वर्प ( घोपस्‌ ) उत्तम शब्दं ( क्रत } करं । . 
हे ( एकाष्टके ) एकमात्र गृह की श्राठों प्रहर सुध लने हारी गृहणी ! तरं 
कारण हम ( सुवीराः ) उत्तम वलसम्पन्न, वीर्यवान्‌ पुत्रो से युक्त ( सुप्र 
जसः ) ओर उत्तम सन्तानो से युक्त ( रयीणां ) ओर पशु एर्व धन समृद्धि 
के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम } हा] 

इडायास्पदं श्रतवत्‌ खरीखपे जात॑वेदः घरति हव्या गंमाय । 

ये छराभ्याः पशवो घिश्वरूपास्तषां सक्तानः मयि न्तरस्तु ॥६॥ 

भा०-( इडायाः ) गौ का ( सरीसृपं ) निरन्तर गमन करने वाला 

( पदं ) स्वरूप या चरण ( धृतचत्‌ ) घृत्तादि पुष्टिकारक पदाथ से युक्र 
होता है ! हे ( जातवेदः ) अने ! परमेश्वर ! ( प्रति ) प्रतिदिन (हन्या ) 
दवन करने योग्य पदार्थो ओर प्रेमपूरवैक पदी गयी स्तुत्तियौ को "( गरभाय ) 
स्वीकार करो । ( ये ) जो ( मास्याः ) आम मे पालन करने योग्य, पुर्पो 
के सव मे रहने के स्वभाव चाले { विश्वरूपाः ) नाना प्रकार के ( पशवः ) 
पशु है ( तेषां ) उन सव ( सक्तानां ) साते प्रकारो र पशुशरो की (रन्तिः ) 





इति कचित्प्राठः 1 ( प्र ) ‹ उलूखलायावा  ( द्वि° ) चत्सरीणाम्‌' 
( तु०° ) ! सप्रना वीखन्तः › इति दि० गृ० सू० । ( प्र ) 'ओल- 
खलाः सम्प्रवदन्ति यावाणः › ( च० ) “ज्योग्‌ जीवेम विहतो वयं ते" 
इति मे० व्रा । ब 

६ वुतवत्‌ चराचर † ( द्वि° ) . “ जातवेदो हविरिदं जुपस्व › इति प° 
न्रा० 1 ( च० ) ‹ सप्तानां इद रन्तिरस्तु ` इति ते° आ । ( च ) ` 
^ पुष्टर्वु › आ० भौर सृ... 
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श्रानन्द्‌ बहार ( सयि ) मेरे पपत ( श्रस्ु) द्ये) गृहस्थी पुरूष सोरालन 
करे, उससे दृध, ददी, मर्खन प्राप क प्रतिदिन यर करे, उपासना रूर । 
गो-पालन, पशु-पालन करे श्रौ उनसे सुख श्रौर जोवन का श्रानन्द्‌ प्रा 
करे । गौ, बकरी, भेद, हाथी, यघा, श्रश्च श्रौर ऊंट ये सात प॒दे. । 
ध्रामां पृषे च पाठे च सरं देवानां सुतो स्यम । 
पृ दय पया पत सुपू पुनरा पंत । 
सवान्‌ रक्तान्त्समुञ्जतीपसू्ज च आ भर ॥७1॥ 
यज्जु० २। ५९ ॥ 
भ०--े ( रात्रि) रमणसाधनसम्पन्न गरहपस्मि ! तू सुमः गृहस्य के (पुटे) 
प्रति ग्रभिकष्यिदेने ग्रो, ब हुु धनम ग्री ( पेष च ) वालक्ती के 
पालन पोपण काये य सहायका! हम सव ( देवानां ).विदान्‌ षुरूपा 
फी (सुमती , घुम मिय दही ( खाम ) रई । यह खा उष्त रते दै 
हे ( द्वे) दतृ चम्च ! त्‌( पशौ) दए होकर ( परापत ) अधि 
होत्र की न्यं पड शरोर ( सुपू ) उत्तम रीतिसे पूणे होकर (पुनः 
श्रा पतं ) बार २ श्राति उल्ल! तू ( स्वान्‌ ) समस्त ({ भक्तान्‌ ) पुख्य- 
कार्यों को ( स्ुन्यलो / एलन करती हद (ऊव) रस रार बल {थ 
कारक (टपद्‌) शन्न खो (नः) ह्मि (श्रासर) प्रप्तकरा ः द्वं 
की उपमा स यड सन्तर गृडपत्नी का कर्चव्य मी कृरताहे पऊ-हे( दव) 
सवर दुःखा को दलन कलिहारी दु( पूखा) सरीर भ॑ पूरे होकर ( परा पत) 
घरके कर्योभं लना ' सुपू) ख्‌ हृष्ट पुष्ट होकर । उनः श्रा पत}. 
चार २ हमारे प्रः त्रा, श्रथवा धस्चप्यिवसतू मारा रितिक पाप्य श्रीर्‌ 
भी श्रयिक परसचता से पुनः अपने प्वियृह जल्लोरकर श्रा शचीर्‌ सव 
- पुर कमी दा पालन करदो इ हमारे स्य एदिकर पत्रा दे प्राप्त करा 1 





पूणा दवि > इति यजु ० 1 (०) ‹सन्प््च्ती" शश्र पष्प० संर । 


~---~--------~-----------------------------~------------------------ ~ 
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श्रायमंगन्त्संवत्खरः पतिरेकाण्रके तवं 1 
सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं सज ५८ ॥ 


भ०-हे ( एका-श्रषटके ) एकमात्र घर को श्रो प्रहर सुधारने 
वाली गृहपल्नि श्रथवा समस्त सुख का एकमात्र स्वयं भोग देने हारी ! 
तेरा ( पतिः ) स्वामी ( श्रयम्‌ ) यह ( संवत्सरः ) संवत्सरस्वरूप, यन्तरूप, 
पुरुष है जो सम्‌-भली प्रकार वत्सरःनपुत्रो का दान करने एव लालन 
पालन करने मे समधहे | (सा) वहत्‌. ( ्रायुष्मती प्रजां) दीधे 
प्रायु वाली प्रजा को { रायस्पोफेण ) धनादि पोपणएकाशं पदार्थौ से 
( संसृज ) युक्त कर । 


ऋतून्‌ य॑ज ऋलतुपतींनातैवानुत द्यनान्‌ । 
समाः सवत्छयान्‌ मारखान्‌ भ॒तस्छ पतये यजे ॥ ६ ॥ 
अथवे० ११ । ६ । १७.॥ 


भा०-में गृहपति (ऋतून्‌ यजे ) सब ऋतुशो मे उन ऋतुश्रो के 
श्रनुकूल यत्त करू शरोर ( ऋतुपतीन्‌ ) ऋतुच्रो के प्रिपालक श्रि, वायु 
आदि देवशब्दवाच्य पदाथा को भी ( यजे ) उचित रीति से सगत करके 
्रपने श्रनुकूल करू ! ( श्रातैवान्‌ ) ऋतुशो के पक्त मासं आदि विशेष २ 
भागोको भी`( यजे) यक्त द्वारा सुखकाशै बनाऊं 1 { उत्त) श्रौर 
( हायनान्‌ ) सब वर्पो यासन दिने. ( यजे ) यत्त.करू । श्रोर ( समाः) 
सव (संवत्सरान्‌ ) संवत्सरो, वपो श्रौर (मासान्‌) सव मासो मे भी यक्त करू 


श्रार सव कालो मे मं ( भूतस्य पतये ) समस्त प्राणियो के पालक परमातमा 
की (यजे ) उपासना करू । 





<-( तृ ° च ) ' तस्म जद्येमि । हविपां वृतेन शौनः सगे यच्छतु ” इति 
पेप्प० सं० । 


'स्‌० १० । ११ | दतीं काण्डम्‌ २५६. 





इस मन्त्र सै ब्रह्मयज श्रौर देवयक्त का उपदेश करके तुयत, 
मासयन्त, पाक्तिकयत्त, वार्पिकयक्त ओ्रीर॒दैनिकयत्त करने का भी उपदेश 
क्रियाहै।. 


[न 


व्रतुभ्य॑ष्ट वावैबेभ्योः ाद्धयः संवत्सरेभ्यः । 
धरात्रे विष्टा खभ्रधे भूतस्य पतये यज ॥ १० ॥ 
ययवै० १९ । ३७ ।४॥ 
भा०-हे पलि ! श्चष्टके ! ( त्वा ) तुभे भी ( ऋतुभ्यः ) ऋतुशो के 
लिये ( प्रातैवेभ्यः } ऋतुभागे के क्तिये ८ माद्भ्यः) मासो श्रीर्‌ 
{ सचत्सरेभ्यः ) चपा के लिये ( धात्रे ) सव के पालक पोपक ( विधात्रे) 
सव के उत्पादक, { समृधे ) सव को समृद्ध करने हारे, ( भूतस्य पतये } 
सव प्राशिर्यो के परिपालक परमात्मा के लिये (यजे ) श्चप्रने सेय एतनी 
चनाकर रं शरोर तेर संग ही सव यक्त श्रादि प्विन्र कार्यो को कर । 
= 9 भ { 
इडया जतो वयं देवान्‌ धृतचता यजे । , 
॥ [1 = [न र + 
गृहानल्भ्वतो वयं स विंशेमोए गोमतः ॥ ११ ॥ 
भा०-गरदस्थ पुरुप को सदाचार का उपदेश करते ह । ( इड्या ) 
शन्न श्रौर भूमि से उत्पन्न इए पवित्र पदार्थौ को ( जहतः ) दान प्रतिदान 
शरीर भनि मे ्राहुति देते ए ( वये ) हम ( देवान्‌ ) देवगण श्यभि, वायु, 
जल श्रादि पदाथ श्रीर्‌ विदान्‌ पुरुषौ फो ( घृतवतता } धूत अदि पोपण- 
कारी पदार्थौ से ( यजे ) उनको संगत कर युष्टकारकु करूर शरीर उनका 
आदर कर्‌ श्रौर (वये) हम सव ( गोमतः) ग श्रादि प्रय्ोंसे 


सम्पन्न ( गदान्‌ ) गृहो मे ( श्रलुभ्य्ः ) एक दूसरे के पदार्थो का लोभ न 


१०- (प्र द्िं०) ‹ यजुचपिवग्भ्य माप्तवेभ्यः माभ्यः, संवत्सराय च › इति, 
 पैप्प सं०। 
११-( च० ) षद स्वपमते इति पेप्प० सं° । 


4 
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करते दुषु, धिस्य न होकर { उप स विशेम ) परसपर मिल कः एक दूसरे 
के समीप रहं । 
एकष्ट्का तप॑सा तप्यमाना जजान गर्म महिमा्मिन्द्रम्‌ । 
तेन देवा व्य।खंहः्व शन्‌ इन्ता दस्वरूनापमवच्छीपतिः 1१२ 
मा --( एकाणटका ) एकमात्र गृहिणी ( तपसा । गह्य के पालन 
रू तप श्रोर बद्यचये से ( तप्यमाना } चत पालन करती इदं ( महिमानप्र्‌ } 
सदसपूण ( इ. ) पेश्व् युक, गुण्गै वबु श्राप्मा को ` गं , प्रपते 
सभल्पमे (जजान) धारण क्के उसद्र करती है । ( तेन , उस उत्तम 
पुत्र से ( देवाः) व्रिद्राच्‌ गण भो ( शग्रून्‌ , चरने शुरो को ( ग्यस्रहन्त ) 
पराभि कते हैँ । ओर वही वदा होक ( शचीपतिः ) शङ्कि सेना का स्वामी 
शो कर ( दश्वूनान्‌ ) र्ट्‌ "के नाशका पुरौ को ( हन्ता श्रभवव्‌ ) 
विनारऋारी सोता है । स्यि को तपष्ादी बडेर रागाय छो उस्पन्र 
रूप्ती हे 


¶ण््रे सोमवुतरे दुदितप्रध प्रजाप॑तेः। 
फामानिस्साकं परर प्रात गृह्णहिनो दिः) १३॥ 
अा०--हे ग्रषटके पसि! हे ( दुस्तरे ) इन्द, पश्यान्‌ पुन्र वालो ! 
प्यार हे ( स्मत ) सीस्यदुण सम्पत्त चन्द्र के समान ओाटादुकारी पुत्र 
प्रसव करनेदारी एलं ! त्‌. ( प्रजपतेः ) प्रजा के पति गृहस्थ चे { दुहिता) 
समस्त कामनार्यरो को पूण करने दरी ( यसि) है । इसक्षिये ठ्‌. श्रस्माकं ) 
हमरे ( कामान्‌ ) समस्त श्राभिलापात्रो को ( पूरय ) पृं कर शरीर (नः) 
हर्रा ( ह्वः ) एाटकारक पदाथ. अन्न ओर उत्तम छानोपदेत एवं च्रादान 
क्रमे योभय वीयण को भी (-प्ररिगहूयाि ) स्वीकार कर, धारण कर । 





१२-( न ० च० ) ` तेन दस्यून्‌ व्यसहन्त देवा हन्तारानाभकष्छ्चीभिः ' 
स्ति पष्प सं०॥ 


सू० १० । १३ ] वतीयं काण्डम्‌ २६१ 





(> 


इम सूक्रमे श्र्टका देचता है सायण ने ^ श्रषटका › शब्द्‌ से माघ 
ङी कृष्णाष्टमी का यह किया है । शरोर समस्त सू उसीपरदी 
लगाया हि । परन्तु हें वेसा करना श्रभीषट नही जचा वयोकि शतपथ ते 
ध्रष्टका श्रौर एकाष्टका देना कीव्याप्या दृसरीदहीषरी दै। “ श्रध्य्का - 
यागुखां सम्भरति । प्राजाप्यमेतदहयैदष्टका । प्राजापयमेतरमे यदुखा । 
परजापत्य एव तदहन्‌ प्राजापस्यं रम करोति । यदरुवाभ्पकायाम्‌ । पर्य 
एतत्सवत्सरस्य यदष्टका पवेतदभरयदुखा परचैख्यवे तदप्ै कटति । 
धदरेवाप्टकायाम्‌ } श्ररकावा उखा।” (श्रत्त ६।२।२।२३- 
२९ ॥ प्राजाप्स्थमेतक्कग यदुखा । योनिष उखा ॥ शत० ७ । ९ । १३य॥ 
प्रष्टका काल म उखा संभरण क्षिया जाता । यहं श्रप्वकाका दिन 
प्रजापति का दिवस दै! श्चौर उखा का सम्भर्णभो प्रयाफ़तेका कर्यं 
ह ¦ श्रप्टका के दिनि प्रजापति का काये करना सगत दै । यह एक पर 
मीडे! श्रष्टदादीउखादहे। उखाका श्रथ योनिं द| दइसम्कारसे 
्रष्टका वास्तव मे ऋतुमती स्त्री का प्रतिनिधि हे ! उसी के कर्ष्व शने 
लच्य करके "उखा-सम्भरण' श्रौर श्ष्ट्का कर्मदुजिनर्म ये मन्त्र येमि- 
खम्भरणनगृष्टस्थ के कार्या का उप्र रने वलि मन्त्रो से वद पय सनाया 
पनात्ता दै । द्रूनका सुख्या+ गृहस्थकमरपररु दी दे । 

दवि ?योऽलुवाकः 1 
[ तत्र पञ्च सुक्तानि, रच्च चत्वार्िद । ] 


-----5 4८ 
[११] श्रासेग्य तरर दीर्घायु होने के उपाय । 


ज्मा शृषदिगराश्च ऋषी । रेन्द्राग्न्युपसो यष्स्पनादानो वा देवकर । ४ शवरीगर्मा 
व्यती, ५, ६ अनुष्ट्मौ, ७ उण्न्‌ वृह्तीयर्मा, प्थ्यापंर्तिः; ८ व्यवसाना परपद 
ुद्तीगर्मा जगती, १-३ व्रिष्डुमः । यट इङ्धम. ॥ 
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मुखामि त्वा हविषा जीचंनाय कमंज्ञातयदमादुत्त एंजखदमात्‌ । 
ग्रादिजंग्राह ययतन तस्या इन्द्राय प्र सयुक्तमेनम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० १० । १६९१ । १1 
भा०-बालकौ शरीर धर के रोगग्रस्त पुरूपं के श्चारोग्य रखने श्रार 
दीषीयु होने के उपायो का उपदेश करते है । हे वालक ! (वा) तुको 
में गृहपति ( जीवनाय ) सुखपू्ैक जावन म्यतीत कराने कै लिये ( हविषा ) 
सुगन्धित पुष्टिकारक चर द्वारा ( अ्रह्वातयचमाद्‌ ) श्र्ञात स्वरूप वाले 
संग दोष से लगने चाले रोग से श्रौर ( उत राजयदचमात्‌ ) तपेदिक जैसे 
मयंकर, शोषक रोग से भी ( सुञ्चामि.) बचये रख । ( यदि ) यदि 
{ एनं ) इस वालक को ( प्रादिः ) सव श्रगो को पकड़ लेने वाला, मसाने 
का रोग या शीत-चात रोग मी ( जग्राह ) पकडे तो भी ( इन्द्र्म) 
दृन्दः=थ॒दध चायु या सूर्य का भ्रातप शरोर अरभिः=हेमामनि दोन (एनं) इस 
बालक को ( तस्याः ) उस रोग से (म्र युसुङ्कम्‌ ) सुक्क करं । 
-यदिं जितायुयीदिं चा परेतो यदिं मत्योर॑न्ठिकं नीत एव । 
तमा हंसि निक्र॑तेरुपस्थादस्पांषमेनं शतशारदाय ॥ २।। 
ऋ० १०। १६१९।२१ 


भा०--( यदि ) यदि यह वालक ( हितायुः ) रोग से श्रपनी जीवन 
शक्रिकोखो-भीचुकाहा (यदिवा) शरीर चाहे यह वालक ( प्रेतः) 





[११] ऋग्वेदे यक्ष्मनारनः प्राजापत्य ऋषिः" य्ष्मनारष्नं देवता । १-( त° ) 
“ यदि वैतदेनं १ इतति ऋ । “ मरायगृहीतो यद्येष यातस्तत इन्द्रा * इति 
-- पप्प० स? ॥ 
२--( च० ) ( अस्पारम्‌ › इति द° पा० । (प्र०) ध्यदु खराय [१] 
इति पष्प्रण सं०। 


स० ११४] तृतीयं काएडम्‌ २६३ 


श्रीर्‌ भी परली, निराशाजनक दशा को पहुंच गया हा यदि ( श््योः) 
शारीरके प्राण सेद्छूट जाने की दशा के { न्तिकं ) समीय तक मी ( नीत 
पच ) पहुंच हौ गया हो । तो भी ( तं ) उस्र वालक को में उपायन्त पुरुप 
{ निच्रतेः ) शृद्यु के या रोगकारी कारणो के ( उपस्थात्‌ } चेगुल से पुनः 
( आहरामि ) फिर लोटा लेता हं ! (एन) शरीर इस धालक को ( शतशारदाय } 
सौ वधै का जीवन विताने के लिये ( श्रस्पाषम्‌ ) पुनः वलवान्‌ कर देता हं 1. 
` खटखाक्तेणं शतवीर्येश शतायुषा हविषाापैमेनम्‌ । 
दन्दो यथैनं शरद्रो नयात्यति विश्व॑स्य दुसितिस्यं पारम्‌ ॥२॥ 
ऋ० १०।१६१।३॥. 
भा०्-मै ( सहल्तेण ) हजारो पुप्परखूप चज से युक या सहस्र 
नामक ( शत्वर्येख ) सेकं वीर्य वाले ( शतायुषा ) सौ वै की श्राय 
देने वाले ( हयिपा ) श्रोपधि से ( एनम्‌ ) इस श्राशातीत वालक को भीमे 
पुनः जीवन के किये ( ्राहार्षम्‌ ) मोत के प॑जेसे छुद़राकर कते ्राऊ। 
{ यथा } जिससे ( इन्दः ) परमात्मा ( एनं ) इस जीव को ( शरदः } सौ 
धपा तक ( विश्वख ) समस्त ( दुरितस्य } दुष्ट, पाप कर्मके दुष्फलके 
( पारं ) पार ( शति नयाति ) कर दे। 
शतवीयो श्रोपधि दृचो का एक भेदं ह जो सदहलरवीया शरोर मल्साक्ती 
भी कहाती है जो बालक को पुटि ऊ ल्लिये दी जाती है । | 
शतं जीव शरदो वधमानः शते देमन्ताञ्छतमु वखन्तान्‌ । 
शते त इन्द्रो थिः सविता बृस्पति; शतायुषा हविषा~ 
हाषमेनम्‌ ॥ ४॥ ० ११६।४॥ 
३-८ म० ) * सहल्रक्षेग उत््चारदेन ` ( द्वि° ) * हाषेमिमम्‌ ' ( तु° ). 
† इत्तं यथैनं शरदो नयातीन्द्रो वि- इत्ति .ऋ० । 
४-८ त° ) ‹ शतं त इन्द्रासरी सनिता ? ( च० ) ° द्विपेमाम्‌, पुनदुः › 
रि पैष्प० सं° 1 
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भा०-( शतायुषा ) सौ वध की श्रु देनेने समथ ( हविषा ) हवि. 
रूप ध्रोपधि सेम (षन ) इस बालक को ( श्राहार्पैम्‌ ) मतके ज्ुहसे 
लीटान्ते श्राया टं । विद्वान्‌ लोग वालको श्राणीयाद द हे बालक त्‌ 
{ वधमानः ) बरावर वृद्धि कों प्रप्त होता हु ( शतं शरदः ) सो शरत्‌ 
काले तक (शते हेमन्तान्‌ ) सै देमन्त कालो तक श्रीर्‌ (शतम्‌ उ ब्न्तान्‌ ) 
सो वस.तों तकं ` जीव ) जी, प्राण धारण कर श्रौर (इन्दः) परमेश्वर (न्निः) 
प्वानचा  ( रुचिता ) सव का प्रकाशक शरीर उपपादक । बदस्पतिः ) सान्‌ 
ब्रद्यारड का स्वामी परमात्मा ( ते ) तुके ( शते) सी वप को श्रायु प्रदान के । 
भ्र विशते प्रखापानायकलडवा शधि यजम्‌ । 
व्यभन्ये य॑न्तु मत्ये यानाटुस्तिखञ्छतम्‌ ॥ ५॥ 
अधरवै० ८।१।२० 
भा०्--( श्रनड्वाहौ ) निस प्रकार रथ के दोन वेल एने ( चनम्‌ ) , 
निवास स्थान वृपशाला मे प्रविष्ट होते है उसी प्रकार हे ( प्राणापानौ ) 
भाण चीर श्रपान, भीतर जनि श्रीर भीतर से बाहर श्राने वले श्रास प्रश्वास 
तुम दोन ( प्रविशत ) इस बालक मँ सुखप्‌धक उत्तम रीति से प्रवेश करो 
( अन्ये ) चीर ओ ( श्स्यवः ) ्रत्मा से देहं कै छुट जाने के नाना कारण 
यान्‌ ) मिन ` इतरान्‌ ) श्चोरे को भी ( श्त) ) सो ( चाहुः ) गिनाया 
जाताहेवेमी(परियन्तु)दृरदो जत्य । 
देव स्त प्राणापास्रे माप गातथितो युवम्‌ 
शसीरस्रस्या हा जसर्सं बहव पुनः ॥ ६ ॥ 





° सत्यन्‌ ष्क दतं ब्रूमः › इति अथवे० ११ । ६ । १६ ॥ ‹ दातमन्यान्‌ ` 
परिदृक्‌ मृत्यून्‌ 3 अथर्व १।३०।३॥ भ्ये मृत्यवः पक््यतम्‌ ५ 
सभव १।२॥।२७॥ 

६-( द्वि° ) ‹ गामित्तो ज्रम्‌ ' इति सायणाभिमतः पाटः । 
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भरा०-हे ( परणाएनौ ) प्ण चीर पान } तुम दोना ( इहे एव ) 
दस देहम ष्टी (स्त) रहो ( युवम्‌) ठन दोनो ( इदः ) इस देह स्मे 
छोड़ कर ( मा ्रपृमातर्‌ ) सत ज्र } { अरय ) इस वालक क ( शरीरम्‌) 
शरीर को चोर { भयानि} चगो को भी { दनः ) वर्वर (जरते ) वृद्धा 
वर्था तक ( वहते ; धास्ण करो । 
ज्रं स्वा परि ददामि जसे नि धुंवामि त्वा! 
चसा स्वा भ॒द्रा नप्र व्यन्ये य॑न्ठु एृत्यवरो यालाः! रितिसज्छतम्‌ ॥७॥ 

भा०-दे कलक ! ( स्वा ) मुम्पमी ( जस्य ) वद्ध दोने को दशा तक्र 
( परि ददामि ) सद भकार से रक्ता करता ह शोर उस बुद््पे तक तुभे पहः 
चता हं । ( स्वा जरयि ) तुनो अराकालल तक्‌ ( नि धुवामि ) सव प्रकार 
से व्यवदार योम्य वनय रखता हूं { ( स्वा } तुश्छ्छो ( जरा } वाधक 
दशा भी ( भदा ) कस्याख्‌, सुखो को ( नेष्ट ) प्रा्ठ कराये श्रयोत्‌ बुदपे मे 
मशरीर को वात श्रि रेया न सतावें | श्रीर्‌ ( श्रन्ये सव्यतः ) चनौर 
मयु फे कारण भा ( थान्‌ इतरान्‌ शतम्‌ प्राहुः) जिनकी लोग सै 
गिनाया करते ह चे भी (धियन्तु) दूरौ) 


श्भि त्वा जस्मिषदत गामृच्तणंभिच रज्ज्वा । 

यस्न्वा मुः्युरभ्यधत्त जायमानं खुकाश्या 1 

तं तें खत्यस्छ दस्त्यभ्यामदयुञ्चद्‌ बृह स्पतिः ॥ ८ ॥ 

मा०--है कालक ( ला ) तुक ( जरिमा ) बुदरापे ने मी ( घ्रदित } 

हस प्रकार वध तिया ह जसे ( रज्ज्वा } रस्सी से ( उक्तणम्‌ गाध्‌ इव ) 
घुयम. वैल को वध ल्लिया जाता हे । अर्थात्‌ यव तेरे जैत रहने पर भो 
तुके जीवन के प्रन्तमे बुदधापा ते श्रवश्य ही अआवेगा 1 शेष रही चास्य- 
कालको द्यु! (यः शर्युः } निस श्रकालब्धत्यु ने ( जायमाने त्वा ) ` 
उन्न हेत हो दुन ( सुपाश्या } द्द्‌ फंसे से ( श्चभि धधत्त ) फस 
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ल्तिया है ( तं ) उसको ( वृहस्पतिः ) विश्च के पति प्रमात्मा या वाचस्पति 
वैय ( ते ) तुभे ( सत्यस्य हस्ताभ्याम्‌ )- सत्य के हाथो से श्रथोत्‌ वास्तविक 
सत्य श्रोषध-प्रयोग शरोर तेर श्रात्मा के शेप पुण्य इनके श्राधार पर 
(उद्‌ श्रसुन्चद्‌ ) वचा ज्ञ । 


---+~-<><ॐ<-ॐ< 
[१२] बड़ २ भवन बनाने का उपदेश | 


म्या ऋषिः । वास्तोष्पतीयम्‌ श्नालासूक्तम्‌ । वास्तोष्पतिः शाला च देवते ! १, ४, ५ 
निष्डमः, २ विराड्‌ जगती, ३ वृहती, ६ रकरीगर्भा जगत्री, ७ आर्पौ अनुष्टप्‌ + 
८ भुरिग्‌ , ९ भवुष्डुप्‌ 1 नवचं सक्तेम्‌ ॥ ॥ 


षेव धुवां नि मिनोमि शालां क्तम तिष्ठाति धरतसत्तमाण 
तां त्वां शलते सर्ववीरः खवीरा अररिषवीरा उप सच॑रेम ॥ १ ॥. 


न 


भा०्-निवास योग्य भवन, हवेली, शाला, गह श्रादि बनाने का 
उपदेश करते है--( इह एव ) इस उत्तम भूमि प्रदेशमे ठी ( धरुवा शालां ) 
श्व, द्दृ शलाको (नि मिनोमि ) बनातादहूं। (कमे) इस सुरित 
प्रदेश मेँ यह शाला, वनी ह हवेली ( धृतम्‌ ) सूय के प्रकाश को श्रौर 
शद्ध वायु को ( उक्तमाणा ) श्रपने भीतर रहने वाल्ञे जने को उत्तम रीति 
से देती हुई ( तिष्ठाति ) स्थिर रूप से खदी रहे । हे ( शालते ) हवेली ! 
(तांस्वा) उस तुशूमे हम ( सवैवीराः) सव प्रकार फे द्ोटे चदे पुत्रो 
सदित, ( सुवीराः ) उक्तम बल्ल वीयः सम्पन्न होकर ( श्ररिष्टवीराः ) श्रारो- ` 
अयता युक्ग सामध्येवान्‌ होकर ( उप॒ संचरेम .) रहे, विचरं । 





[१२] १-( च० ) ‹ अभि संचरेम ` इति पैष्प० सं०। 
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इदेव ध्चवा प्रति तिष्ठ शलेश्वावती मोमती सन्रतायती । 


&~ ~ 


उजेस्वती ध्रतवती पयस्वत्युच्दयस्व महते सोर्यगाय ॥ २॥ 
भा०--विशाल भवन बनाने का उपदेश करते हे! हे ( शले) 
शाल भवन ! ( दैव ) इसी श्राधार नीव पर तृ ( भुवा ) सू म्ञवूत 
दृद होकर ( प्रति तिष्ठ ) प्रतिष्ठित रह, जमी रह शरोर ( श्श्वाचती ) धोद 
{ गोमती ) गौश्रों शरोर ( सूनृतावती ) शभ वेदवाशिये श्नौरं ( उर्ज- 
स्वती ) अन्न श्रौर ( धृतवती ) भ्रकाश, वायु एवं घृत श्चौर ( परथस्वती } 
गौ मसो के दध शरोर उत्तम जल श्रादि पदार्थौ से सम्पन्न होकर ( मदति 
सौभगाय ) मेरे यदे भारी सौभाग्य को बनाये रखने ॐ लिये ( उच्छ्यस्व ) 
खूव ॐची उठ कर खडी दहो जा । - 
वड २ भवनं वना जिसमें घोड़े वैध सके, गये पाल सके, वेदपाठी 
ाह्यण वेदपाठ कर, धन्नागार्हो, घीदूधरेकेटेहों ध्रौर ब्दी समृद्धि 
रखी जा सके,' जिसके कारण सब यश गत । 
श्वखणय/सि शाले वृदच्छुन्दाः पूतिंधान्या । 
त्वां वत्सो गमेदां डमर अ धेनवः खायसास्पन्दमानाः ॥२॥ 
भा०--हे ( शले ) विशाल भवन ! तू ( धरणी ) विशाल स्तमेः 
से युङ्क ( बृहत्‌ इन्दाः ) बढी लम्बी चौड़ छतो से ठकी, ( पूतिधान्या } 
२-८ भ्र ) ¢ देव स्थूणे भिति धवा › ८ दवि ) गोमती शीर माक्ती" 
(० ) ऊजस्वरी पयसा पिन्वमाना › इति पा० गु° सू० । 
३-( द्वि° ) ‹ वच्छदिः पृतधास्या ` इत्ति हिटिनिकामितः पाठः 1 (साय- 
मस्यन्दमानाः * इतति साचणाभिमतः पाठ; । ^ स्पन्दमाना ` इति ० 
१० 1 (एनां सिः .कन्दत्याकुमार भास्पन्दन्तों धेनवो नित्यवत्सा 


छौ० गृ०स्‌०। , मात्वा चि्युरा्रन्द त्वा गावो भेरवो वाद्यमानाः 
शति प° गृ० सू० 
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पवित्र धन-धान्ये से परिपू हो 1 ( त्वा ) तुक ( वत्सः ) वच्चे श्रौर 
{ मारः ) ऊसास्=वालक । ्रागमे ट ) रावे. सक्त श्यौर रौनक रट, 
{ भेनवः ) मौपु भी ( सायं ) सायक्राल के समय ( ास्पन्दमानाः ) शनः ? 
पती हु { श्रा ) आकष प्रये के{ 1 चरथौत्‌ तु च्राचाद्‌ रह, उजद्‌ मत्त । 
इमः शालां सथिता बा युधिन्दे बृदटस्पघिर्जि मिनोतु मरज्ञानन्‌ । 
उक्लन्तद्वा म॒रुतां घतेन भगे जे राज्ञा ति मि तनोतु ॥४॥ 
भा०--( इमां एला ) इस शला को ( सविता ) सूयं ( इन्द्रः ) 
विद्यव्‌ , ( वायुः ) वायु, ( लृहस्पपिः ) छर वेदमवङ्गा विद्वान्‌ ये सव ( प्रजा- 
ननू ) उक्छृष्ट रूप मे प्रकर होकर ( नि भना ) इसको उत्तम रूप से वनाव 
( मरुतः ) वायुएं चीर वायुपिया को जनने हरे शिल्पी एव सम्पच्च घ्या- 
प्रारीगण श्रोर प्रजां भी ( घुपेन , सेचनसमथै ( उद्ना ) जल से (उच्न्तु ) 
उसका सेचन कर शौर ( नः ) हमारा ( मगः) रेश्वयं वान्‌ ( राजा ) शोभा 
सम्पादन करन हरे शिस्पी ( कुवि ) नाना प्रार्‌ के पिल्ेखन शादि चित्र 
कायौ को ( नि तनोतु ) क{ । प्रथत्रा भागिनी सक्को ध्यानम रख कर 
कडा हे कि हमारा ( भगः रःज। ) साप्य गान्‌ राता, मुख्य पुरुष ही (षि नि 
प्नोतु ) शला बनवाने के सिथे नींव यि खुदवाते या खेती वाडी करे । 
मार्य पलि शप्णा स्मेल देवी देपरेपनिपितास्यत् । 
चण वला सुतरा यछस््वम्रयासमभ्यं खद्व।र रवि दाः ॥५॥ 
१, जत्याख्यायामेकवचयम्‌ । 
४-( प्र०, द्वि° ) “ वायुरशिस्त्व्र दोता नि० › (च०) भ्नगो नः सोमो, 
* उश्षःतून्ना ` इति पप्प० सं० । ( तु° )  उक्नन्तूह्य › श्ति सं पा०। ` 
“ उक्षन्तु उत्व ' इति कचित + ` उश्न्तून्ा › इत्यपि वहुत्र । 
५-( त॒० च० ) ऊर वसना सुमना यशस्तं रथिं नोऽपि सुभगे सुवीरम्‌ ' 


इति पेप्प० सं० । मानः सपत्नः राए्णः स्योना देषो देवेभिर्बिमितास्थने 
तृण वप्ताना; सुमना असि ट्वम्‌ 1 इत्ति. दि० गृ» सू० । 
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भा०--्ताला या गद रर गृहणी दोने। के समान ख्य से दशैते 1 
है { मानस्य पलि ) मान, प्रतिष्टा वा पालन करने हारी धर्मपत्नी के 
समान शक्ति ! तू ( शरणा ) सब को एर देने वाली ( स्योना ) सुख- 
कारिणी (देवी) रिव्यषएख्सिनी सुख ण्दा है ! तुके देवेभिः) देव, विद्वान्‌ 
भिसिपर्योने (श्रते) पूद् करसपमे मी वरात्रर ( निभिता श्रि) इसी प्रकार 
का वनाया रहं । (ल) तू तृण-वकल-प्ाध्सी ब्रह्मचाश्णी के समान श्रव 
भी ( वणं वसाना ) पुस के सुन्दर च्रावरण शार काठ श्रादिं कौ सुन्दर 
दत रो धारण करती सुमनाः ) छम चित्त वाजी मनोनु द्र (रः) 
हये, ( श्रथ} श्यारं ‹ अ्रसमभ्य 1, हमे सहवीरं , त्रेः के साथ (रपि, यश) 
दीर्य, धन धान्यको (दाः } प्रदान कर्‌; 
ऋतेन सथू णामा सेड वेशेन एिसजन ए च्ङूच्व श्‌ । 
मते र्पिज्प्खतायों गडाणा शार णन जा प्रम एरख. सष पो तः॥६५ 

भा०-्वेशकोध्वताके स्नान उपरमे का उपटेत करते दहै। 
हे ( चेश ) ध्वमद्रर्डके सनन चस {चू जिस भकःर ध्वनाद्रश्ड 
श्रे वल्ल से मिशाल शष के स्थूल स्तम्ध के दाग चद्राया सत्ता, 
उती प्रकार ( उग्रः) बच्चन इकर (तरणनन) सयक चलसे (स्थरा) 
दृढ ्रधरस्तम्भ पर (श्रधिरोद) खन रह श्रीर्‌ ( पिराजन्‌ ) गिशेप 
प्रकार स शोभा देकर ( शवदरन्‌ ) शटा ख ( चुङ्प्व ) निव्यरण कर! षै 
शङ्कि! (ते) तेरे भोतर (गदाः उपरसदारः) गृहो को वसाने वले या 
गृहो. कमर म नेञ्ने वाक्ते ( मा सपन्‌ ) क्ले को प्र्नद्ं शरीर हम 
(सर्र) सव्र पुत्रो सहित (गतं जवेन) सी व ठक योत्रन स्यतीति करं । 








६-( म्र० ) प्स्यूणाऽयि!, ( तु° च } सतारो च ज॑ जीवान्‌ शरददया- 
तानि' शति पै” स० । “उपसत्तारः दारे --उवीराः" इत हिरनित्- 
मितः प्राठः 1 “मा ते पत्‌" इति सायणसुम्मदः पः 1 
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एमां कु्रारस्तसंणख श्रा उत्सो जग॑ता खट । 
पमां प॑रिसुत॑ः कुम्भ श्रा दध्नः कलशैरगुः ॥ ७ ॥ 


भा०-( इया ) इस शाला मे (कमारः श्रा) कमार वाल्क 
{ तरुणः ) युवा पुरुप ( वत्सः ) बच्चे ( जगता सह ) श्नन्य भी जीर्वो के 
साथ (श ्रगुः) श्रावं शरीर ( द्मां ) इसमे ( परिखुतः ) सवण करने 
हारे पदाथ घी, दूध, समक्न, शहद शरोर ( कम्भः ) षदे ( दधः ) दही के 
( कलशैः ) सरे कलसो सहित ( श्रा श्रगु; ) श्रव । 


पुरी नारि प्र मर कम्भमेतं घतस्य धासप्रतैन सताम्‌ । 
इमां पाचीम्रमतेना सम॑ङ्ग्वीणएरापतममि रत्तत्येनाम्‌ ॥ म ॥ 


भा०--मृहपत्नी के कतैव्य का उपदेश करते है ! है ( नरि ) गृह- 
परि ! ( एतं ) इन ( ऊम्मभ ) धौ श्रीर्‌ मणको को ( पूर्ण) पौ भरकर 
{ प्रभर ) अपने घरमे लेजा । शरोर ( श्रुतेन ) अ्रख्त श्रन्न प्रर जल से 
( संभृता ) सम्पन्न ८ घृतस्य धाराम्‌) धी दृूधकी धाराकोभीधरमे 
कलेजा । ( इमां ) इस ( पार््रीभ्र ) थाली को ( अ्नमृतेन ) उत्तम श्रत्नरस से 
( या समङ्ग्धि ) सुशोभित कर शौर ( एनां ) इस शाला को ( इष्टपूर्त ) यज्ञ 





७ -( प्र ° ) (आत्वा कुमार! ( तु° ) ‹ आखा परिश्रितः; › ( च० ) 
“कराश्च या" इति पेप्प० सं० । एमां, परितः इति कचित्‌ । ' परिषुतः 
कुस्भाः१, ( च० ) "करशीरयुः' इति सायणाभिमत्तः पाटः । ( दि० ) 
“जगदेः सद" इति पा० गू° स्‌० ।.*जगता सद" इति आ० गृ० स० 1 
वत्सो भुवनाः परं इति जां° ° सृ 1 

८-(तु०) (इमां पात्रीममृतेना समिन्ि इति सायणस्तम्मतः पाठः सुसंगततरः 1 
पातृनमुतेन' इति शं° पा०, प्रायिक्शच पाठः । “पूर्णो नाभिसिदसभि- 
कमममपारमन्तोपधीनान्‌ धृतस्य । इमा प्रत्रेरमृतस्य ०› रत्यादि गेप्प० सं०। 
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दान श्रौर कूप वागीचा श्रौर बावद़ी श्रादि ( श्रमि ) चारो तरफ से ( रक्ाति ) 
र्ता करे 1 
श्रथवा पाठान्तरे नारि ! ( ईमां पात्‌ ) इस शाल्ञा की ररा 
करने वालों को ( मृतेन ) भ्न्नादि जीवनयुक्क पदार्था से (श्रा ससद्ग्धि ) 
हृष्ट पुष्ट कर । 
इमा श्रापः प भ॑राम्ययदमा य॑द्छना्वनीः । 
गृहाय प्र सीदास्यमूतेन खदाग्निनां ॥ ६॥ 
अथ्वे० ९।३ । २३॥ 
भा०--गृह म फस प्रकार के पदाथ लावे इसका उपदेश करते दै । 
( दमाः ) इन ( यक्मनारिनीः }) रोगनाशक्‌ स्वच्छं ( श्रपः) जर्लो को 
~ मेँ ( श्रयच्मा} नीरोग रह कूर (प्रभरामि) श्रपने धर में भर 1 शौर 
( मूतेन ) श्रनन फे साथ २ { ऋतेन ) शुद्ध सानमय ( अग्निना ) स्न 
के समान तेजस्वी प्रकाशक विद्वान के सदित ( गृष्टानू उप ) पने गृहो में 
( प्र सीदामि ) प्रसन्न होकर रहं । 
८०4 -- कर 
[१३] जज्ञे के नामों के निवचनं । 
चयरषिः । वर्णः सिन्धु देता । १ निचृत्‌ । ५ विराड्‌ जगती 1 ६ निचत्‌ त्िष्डप्‌ । 
२-४; ७ अनुष्डमः । स्तय चक्तम्‌ ॥ 
यददः सप्रयतीरहएवसदता हते ! 
तस्मादा नचो$ नाम॑ स्थ ता वरो नामानि सिन्धयः ॥ १९1 
भा०--एक पदाथ फे भिन्न २ नाम रखने के वित्तान फा उपदेश करते 
ह । उदादस्ण रे तिये जल के नामे की व्या्या करते हँ । हे ( श्रापः ) 
जलो ! ( घदुः यदौ ) दस मे के (ते ) विशत्‌ श्रौर वायु दवारा राडिति 
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होमे पर ( सप्रयतीः ) एकत्र होकर वहते हुए ( अ्रनदत ) ध्वनि करते हो, 
सणद्धि को प्राक्च हेति हो, इसलिये तुम ( नखः नाम ) नदी नामसे (श्रा 
स्थ ) परू जति हे ( तस्मत्‌ ) इसी कारण हे ( सिन्धवः ) रलवणशील,, 
चहमे वल जलो (चः) सुम्हारे (ताः) वे नाना प्रकार के ( नामानि} 
नाम भी है। 
यत्‌ परयता वरेनाच्छीभ॑ खव स्मत । 
तव्यप्रादिन्द्रो को यतीस्तश्यांदाणे प्रतर छन ॥२॥ 
, भा०--( यत्‌ ) जय ( वरुन ) पृध्वी पर द्राव्ररण कएने हारे मेव 
हारा । प्रषेताः ) प्रोरत होकर ( शीभ ) रीघ्रदही ( समनवर्गत ) गति 
कष्ते टो ( तत्‌) तव (वः यतीः) गत्ति कप्ति द्वप तुमसे (इन्दः) 
वायु ( श्रामोत्‌ ) व्याच हो जाता हे ( तस्र्‌ ) इसलिये तुम ( प्राप } 
भ्यापः' ( चत स्तन ) इस नाम से पुकारे जत्ति ष्टा) 
श्रयकामे स्यन्दमाना रवीवरत वो टि कन्‌) 
इन्द्रे ठः श्निवीस्तसपाद वान वोटिठत्‌ ॥३॥ 

आ०--“वार' नाम सलाका कयो? ( श्पकामं ) नीते जनिकी 
यासनान्येग से युक्र होकर ( स्न्दानाः) वस्ते दए ( इन्दः) इन्त 
पिद्यत्‌ चै या विद्चत्‌ या शके के उपादन के कलाके पिन पिद्गान्‌ ने (वः 
शद्षििभिः ) पुम्हाि द्यी शक्नविग, साम्या के काप्ल्‌ (वः) तुमको 
( यकवत्‌ } वर्ण क्षिप्रा, तमेत च्ाश््य स्तिया च्रथीत्‌ उसने श्रपने यन्त्रो 
को घुमान के लिये जलधादश्राको दरस किरा, दना नालिका रूप ते 
रोक्त करं प्रयोग क्रिया ! ( तस्माद्‌ ) दस काषप्ण (चः) पुम्हारा नाम 
{ वार्‌ हितघ्रू ) वार्‌ ` पसा धर दिया! 


^-^ 





२-८( भ्र०.) ^ सम््र्युता वरुणेन यपरे › इत्ति मे० सं०। 


छि 


२-( ०) “इन्द्रो वः सक्ताभिषः ' इति पर्पण सं० । 
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पको वो देवोप्यतिष्ठत्‌ स्यन्दमाना यथावशम्‌ \ . 
उदानियुरदीरिति तस्मादुदकसुंच्यते ॥ ४ ॥ 


-भा०--हे (आपः) जलो ! (एकः देवः) एक विद्वान्‌. पुरुप ( यथावशम्‌ ) 
स्वच्छुन्द्‌ रूप से ( स्यन्दमानाः ) बहते इए -( वः ) ह्म जक पर -भी 
( भपि भ्रतिष्ठत्‌ ) वश प्राक्च करता श्रौर ( मदीः ) थिवी के ऊपर ( उद्‌ 
श्रानिषुः ) उच स्थाने प्र्‌ भी चदा देता है ( तस्मात्‌ ) इस कारण से जल 
छो ( उद्कष्‌ ) उदकं ( उच्यते ) कदा जाता है । भ्रथात्‌ जले मे उपर 
उठनेफाभी गुण दहै। नल के वल सरे जज्त समुद पृष्ठते ३२ फीट उपर 

- उठ सकता है । प्रभवा ( एके देवः वः स्यन्दमानाः यथावशम्‌ शपि श्रतिष्ठत्‌) 
शक विद्वान्‌ तुम जलो पर भी श्रपनी शक्ति शरोर कामना के श्चनुदूल वश्च करता 
{ महीः उदानिषुः ) श्चीर वदे २ पदार्थौ को ऊपर उदा देता है ( तस्मात्‌ 
उदकमूुच्यते ) इस कारण जल को उदक कष्टा जाता है । श्रथांत्‌ जल फे 
अपर उखाने के गुण से वदे २ पदाथ फो उपर उठाने का काथ क्षिया जाता हि । 
जसे श्रामः प्रेस' मे जल का यद युण कायं मे लाया जाता रै छि जितना वक्ष 
एकू तरफ्‌ लगाया जाय उतना ही वे दूसरी तरफ़ पहुंचा देते ह । श्रथवा 
यती हुदै जलधारो को विदान्‌ अपने व करके जहां चे उपर से या 
वट उप्र की भूमिम उखाकर जते जाता है। उनको यन्त्रे के व्ल से 
उपर उठा लेता है जसे वाटर चमे पर्त के शिखर प्र भी जल 
को उसा दिया जातः है इसी से इसका नाम उदकः है । अथवा देवन्सू्यं 

किरणे दवारा सयुद्रसे जर्तोको मेघ रूपमे चाकाश फ प्रति उदाक्ञेवा 
है ! स्यादि । 





४-“एको न देवः उपातिष्ठत्‌ स्यन्दमाना उपेत्य" इति पष्प सं° 1 
१. अपि दन्द अध्य इति सायणः 


५ 
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श्राप सद्र धरतमिदापं सासच्चग्नीप्रोमो विश्चन्याय इत्‌ ताः 1 
वीरो रस्त मधपचामररगम वमा मां प्ररेनं खद वचसा गमेत्‌ श 


(4: 


आा०--{ मदाः ) कस्याखकारिणी, सुखदायिनी ( श्रापः ) आपः= . 
जल दी ( घतय्‌ दत्‌ ) घृत -तेजनकान्ति देने हारी, पौर्कि पदाय 
{ च्नासन्‌ ) ह । ( ताः इत्‌ ) वे दी ( श्रापः ) आापः=जल ( श्रक्षिपोसै ) 
ग्रथि धरौर सोम दोन रो ( विश्रि ) धारण करती दं । ( सघुणचम्‌ ) 
जीवन, श्त से युक्त ठम जलल का ( तीवः रसः ) तीतर रस ( श्रामः ) 
खुर उत्तम रीति सरे भिल जाने वाला ( प्राणेन वचसा सह ) मेरे प्राण श्रौर 
चचैस्‌-तेज के साथ (मा श्रागमेत्‌) सुभे यी प्राक्च हो ! जल का अभि स्व- 
रूप श श~उद्लन ( ११०२० } ओ स्वयं ऽवलनशील है शौर जो तेजाव 
वनाने भ्रं ्रावश्यक रग. है जल का दला श्च सोमस्वरूप श्रोकतीजन 
{08} है जो ! योप ° उत्पन्न करता है अथौ उवलन म सहायकः 
है चह स्वयं नदी जलता । वह श्रोपधथिये में “रोप उप्पन्न करने से सोमा- 
रमक है । जिन मे से उदजन स्वतः ज्वलनशील होने से घृतरूप है 
र शरोकरफिनन सी इष्टदाय होने से.पुतस्वरूप' है । यह्‌ इसकी चैहता- 
गिक व्यास्या है । 


(1 


प्रादित पश्याप्ट॒त वा -खोम्या मरा घोर गच्छति वाः मासस्‌ । 
न्ये भेजानो छ त॑स्य तर हिरस्यञर तपे खदाचः॥६॥ 








५-८( प्र° ) मिदाप जुर्नी' ( च० ) चथसागन्‌' त° सं० 1 (प्र०). ` 
“आाप्देवीषुनभिन्वा उ जापः' मे० सं० । ^ आपो देवीवुतमितामाहृससौ ' 
(द्वि° ) “इत्याः' ( त॒० ) शमामाप्राः इति पैप्प० स०। 

६~-'वागूमासान्‌ ` इति सायण सम्मतः पाठ; । ८ द्वि° ). वाङ्‌ न आसां 
इति ते° सं०। । । 


स १३ ७ | ठतीयं कार्डम्‌ २७५ 
आा०--( रात्‌ ) इसके श्रनन्तर { श्रासाम्‌ ) इनके वीचर्मे सर्य 
१ पञ्यामि )} आ्ररपार भी देख सिता हं ( उत चा ) श्रौर्‌ ( आसाम्‌ ) इनके 
चीचर्भे सि ( शोनि) रवर भोकर सक्तां! ({ घोषः) श्च्दमी 
{ श्रासाप्र्‌ ) इन जलतो के वीचमे से (मा ) सुख चक { श्रागच्छंति ) श्चा जाता 
हे श्रौर ( श्रासाम्‌ ) इनमेमरे ( चाक) वाणी भी (मा) सुरू तकत गुजर 
श्रा्ती है } हे जलो ! हे ( दिरस्यवखैः ) श्मृततस्वरूप्र या एष्ट शरीर अछा 
को हरण करने चे प्रमाणे के वने जले ! { यदा ) जव (चः) ठुमके 
{ श्रवृपम्‌ ) प्रास्त करता दं ( तरिं ) तत्र मे ्रपने स ( सुतस्य ) शसते का 
{ भजन: ) सेवन करता इरा ( मन्ये } मानता हूं । । 


= 
ष 


मवण कर सकरी ह । चक्तु इनके भीतर देख सकती हं ! दृसेर ये शब्द्वषी 
-ह ्रथौत्‌ शव्द को भी एक स्थान से दृसरे स्थान पर पहुचा देते ईह, सीर 
द्यारोम्यद्रायक्त होने से चृक्िकारक आर पुटिक्तारक ह 


जल के तीन रुण दुर्ये (9) ये पारदशक ह द्रशरौत्‌ शिरश इनमे 


इट च आमे हर्दयञ्चय्‌ वन्स कृताय. । 
[ , ऋ शक 


इदेःथमेतं शतक्दावञचेद्‌ सेष्तयान्नि चः! ७ 
( 


पः) जलो! (वः) तुम्हारी ( इदं ) यह धिय 


क्रि ( दयप्र } इय, सरम पदाथ है ` हे ( ऋतावरीः ) ऋऋतन्चतनः- 
शारि. को पने भीतर युद रखने वाले जलो ! ( श्रयं) य क्त षि 


ज्तजन्तु तुस्दरे ( चस्सः ) च्चा के सामान! दे ( शक्रः ) शङ्गिसम्पध्र 
` छंलो ! आप ( इह ) इख यूल पर ( इष्यत्‌ ) इस प्रकार मेरे वनाय चन्र 
मागं चे ( एत ) यपि करो ( यत्र) जहां २ { इदम्‌) इस प्रकार से (चिः) 
श्रापएको ( वेशयामि } भवे करं । तभी तुम मेरे बहुतञ्चे यन्प्रीदो 
-शक्रि स चला सरमे 1 

(विदाने का विप पिव्रण - चेकानिक्‌ अन्थो से जनना चाहिये । 


२७द्‌ श्रथववेदभाष्ये [ स्‌० १३। ७ 


== +-न^~~~-4-~ ~~~ - ~ ~~ -~ ~~ ~~ ~~~ 





~~~“ ~~~ ~ ~^ 


शश्रापः शब्द से प्रजार््रो का भी ग्रहण होता है उस प्तम भी यद्‌ सृष़् 
स्पष्ट है । ञसे-- 

(१) हे प्रजाश्रो ! श्रि" स्वरूप कभी न मरने हारे श्राव्मा के समान 
राजा प्र श्राघात होने परं श्राप लोग विचलित होकर नादं करती दो इस, 
कारण श्रापका नाम "नदी, हे । शरीर राजा के दिचद्धित हो जाने परं प्राण 
ओ भाग जावी द इसलिये प्रजान का एक नान “चिन्धु" है । 

( २) वरुण रक राजा से प्रोत होकर शीघ्र उक्रति खरती हा । तुम्हे, 
इन्द प्राक्ठ होता है इसलिये तुम 'य्रापः' कदाती हे । 


९ 


( ३ ) यथेच्छं उच्छंखल चलती इद हम को इन्द राजा ने व्यवस्था 


से रे दियः इससे तुम्हारा नास ` जर्‌ ` है! 

(४ ) एक देवराजा तुस पर यधिष्डात्त होकर रहता है चद तुम 
सब को उन्नत करता हे इसिये नुम्हारा एक लाम “उदक हे । 

( ९ ) हे उत्तम प्रजाश्रो ! नुमदीराजाके पोपक पदाश्र ष्टो, तुम 
श्रभ्नि-सेनापति शरोर सोम=राजा रैर विद्धान्‌ दोनी को पोषण करती हौ 
त॒म्हारा तीव्र रस~क्तात्रवल मुक राजा के प्राण श्रीर्‌ तेज, जीवन्‌-विक्रम ® 
साथ २ युके प्राक्च दो। 

(६) में राजा देखता हूं ओर सुनता भी हू कि मेरी घोषणा भी 
परजा में प्रचरित होती दै च्रीर मेरी वाणी का हुक्म भी माना जाता है । 
जब द्रन स्स्पन्न प्रजाच्रो को भं स्नपन सुप्रबन्ध से शसन्न कर देता हं तन मुर 
भी श्मृतनस्वगे के सोग के समान अपने को समम्ता हं । श्रथाीत्‌ प्रजा के 
भ्रसभ्न कर देने पर दी राजा को भी परम सख है । 

दसी प्रसार यद सुक्क श्रध्यातम पक्त मे इन्दियो पुर लगता है । 


नर 
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` [१४] गौश्रो श्रार्‌ प्रजाश्च कौ वद्धि को उपंदश। 


भ्या पिः । नाना देवताः उत गोष्ठो देवता । १,४८ अनुष्टुभः, ६ सर्पी 
त्रिष्टुप्‌ । पट्चं य्तप्‌ 1 


स वां गोष्ठे खपदा सं रय्या सं खुभूत्या । 
्रटजातस्ख यन्ना तन( वः सं सृजामसि ॥ १ ॥ 
भा०्- नैशो श्रोर गोपि के दृष्टान्त से राजा परजा््रोकीश्नौर 

योपि को सै की वद्धि का उपवेद! हम लोगहे गोश्नो ! (वः) तुम 
को ( सुपदा गेष्टेन ) सुख से चरैठने, जमने, जम कर रहने योग्य “गोष्ठ, गो- 
साला नें रख कर ( स खजामसि )} सुख प्राप कराच. पले, (रय्या से } 
पुष्टिकारक पदार्थो से शौर ( सुभूत्या }) उत्तम भूति, सन्तान शरोर धन 
श्रादि सम्पत्तिसे तुम को ( सं ) सर्वे । श्रीर ( यत्‌ ) जो ( श्रहजोतस्य ) 
प्रतिदिन का जो ( नाम) परिचय हे ( तेन) उससे भी (वः) तुमको 
{ स खजामसिं ) प्रालन कर । 


इसी प्रकार राजा प्रजा के लिये उत्तम नगर, पुष्टिदायक्‌ रन्न, उत्तम , 
सम्पत्ति श्रौर दैनिक परिचय श्रौर इनाम शरोर प्दचियो से सुशोभित करे । 

स च॑ः खजन्प्रयेमा स पृषा स वृटस्पातिः । 

सामन्दा या ननज्चया मय पुष्यत यद्‌ वसु 1२1 


भा०--दे प्रजा्रो च्रौर गौश्रो ! (चः) सुम को ( घ्रयमा) न्याया. 
धीश स्वामी { स सृजतु ) पालन करे, वद़ावे ( पूषा ) मागधुक्कर-सग्रा्टक 





{२४} १-( दिर ) "र्या सं सपुष्या' इति.प्रप्प० सं०। 
९२-( च० ) “मयि पुष्यतु" इति रन्मेनकाभितः पाठः । “दह पुष्यति इति 
` प्प सं०। 


पज अरथववेदभाष्ये । [सू० १४।४ 


~. ~~~ ~ ~--* ^~. ~* ~~~ ˆ -~ --------------------------------- ---~ 








नामक श्रधिकारी श्रोर ( वृहस्पतिः ) विद्वान्‌ पुरोित रीर ( इन्दः ) इन्द 
सेनापति ( यः धर्नैजयः ) जो शतचुध्रो से धन को विनय करके लवि 
चह भी (सं, ख, सं, सम्‌) ठे पालन करे तुम लोग (मयि) सुभ. 
राना के { यद्‌ वसु ) तुम्हरे सव प्रकार के घन धान्य साम्य को (स 
पुप्यत ) पुष्टं करो । 

संजग्याना अविंभ्युषीरस्मिन्‌ गोष्ठे करीषिणी । 

दिश्र॑तीः खोभ्यं सध्वंनमीवा उपतन ॥ ३॥ 

भा०--हे गौवो ! श्राप ( श्रस्मिन्‌ ) इस { गेष्टे ) गैर के रहने 

की शाला मे ( श्रविभ्युपीः ) निर्भय होकर ( सेजग्मानाः }) परस्पर एकत्र 
होकर { करीपिणीः ) गोवर श्रौर मूत्र प्रादि करती हृद श्रार ( सोम्यं ) शम 
उत्तम -गुणायुक्क ( मधु ) मधुर दुग्ध ( विभ्रतीः } धारण करती इड ( श्रन- 
ओवाः ) रोगरदित होकर ( उपेतन ) श्राकर रहो । इसी प्रकार हे प्रजाश्रो ! 
तुम भी इस राष्ट्‌ म .( करीषिणी ) रेश्वयैसस्पन्न होकर, निभैय होकर 
एकत्र परस्पर संगठित होकर रहो । शरोर ( सोम्यं मघु विभ्रतीः) शभ 
मधुर गुण श्र जीवन धारण करस इई नीरोग होकर रहो 


इहैव गाल एत॑नेदो शकेव पुष्यत । 
इदेवोत प्र जायथ्व मधि सन्नान॑मस्तु वः॥४॥ 
भा०--हे ( गावः ) ग्रो ! ( इद एव ) यहां, इस गोशालामे ही 
( एतन ) घ्राग्नो । ( दह उ } शरीर यहां ही ( शका इव ) मक्षिखियो के समान 





` " २-८ भ्र° द्वि° ) “सं जग्माना अविहुता अस्मिन्‌ गोष्ठे पुरीपणीः? (च) 
° स्ववशा न आगत › इति मे० सं । (भ्र° ) ‹ सं जानाना विहतं °, 
८ चु० ) 'सोम्यं हविः” ( च० ) शस्वविरास ए्तन? इति पेप्प० सं । 

४-( दि० ) श्वका इव" इति पेप्य० सं ° । | 
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{ पुप्यत ).पुष्ट हाच, वृद्धि को प्रात दोश्नो ! ( उत्त) श्रौर ( इह एच ) यां 
ही ( प्रजायध्वं ) सव प्रज, पुत्रादि सन्तानो को उप करे, श्रौर (मयि ) 
ख॒र्ू मेँ (वः } तुम्दारा ( सेक्वानम्‌ ) पूरणं परिचय हो । तुम पने प्रति- 
पालक को खुब पहिचानो । हे प्रजाश्रो ! श्रापलोग इस रष्ट्ूमे श्माश्रो 
शीर यहां ही पुष्ट दोश्रो श्रोर यदं ह प्रजा पुत्रादि से सम्पन्न दहोश्रो ओरौर 
तुम प्रजान का श्रपने राजा के धति पृं परिचय रहे । 
शिवो वों गोष्ठो भवतु शारि शाक्तेव पुण्यत । 
(3 = ि नि १ 
इदेवोत प्र जायध्छं मया उः स खंजामसि ॥ ५॥ 
भा०-हे गोचो ! (वः) तुम्हारे लिये ( गोष्टः) यष्ट गोशाला 
( शिवः } कल्याणकारो ( भवतु ) देवे । शीर तुम ( शरिशाका इवं ) ` 
मघुमक्तियां के समान ( पुप्यत्त) वृद्धि को प्राप्त होश्रो ! (उत्त) शार 
( इह एव ) यहां ही ( प्रजायध्वै ) प्रजा श्रादि उत्पन्न कय । ( चः ) श्रापको 
मं ( मया) श्रपने से ( स सृजामसि ) चोर भी सम्बद्ध करता हं । राजा 
का प्रजा के प्रति वचन भी स्पष्टदे। 
मयां गाक्तो गोपतिना सचष्वस्रयं वों गोष्ठ इ पोपदिप्खुः । 
रायस्पोपर वहुला भव॑न्तीर्जीवा जीव॑न्ठीरुपं चः सदेम ॥ ६॥ 
भा०--( मया गोपतिना ) मुम गोपालं के साय हे ( गावः } रौभ्रो , 
( सचय ) प्रेम से मिलकर रदो ! ( श्रयं वः गोष्टः ) यह तुम्हारे रहने 
की शला है । ( इह ) यहां ही यह ( पोषाथेष्णुः ) उत्तम रीति से पोप 
५-( दि° ) 'शारिशाका इव" इति पेप्प० सं० । शारिः शक्रा श्वः 
इति रोथकामितः प्राठः । - 
६-वहुता मवन्तः' इति हिटनिकाभितः पाठः 1.८ भर० ) भावो गोप्याः , 
इति पैप्प० सं० 1 (च०) पवः सदाम इति रोक्वेखलेन्मेनकामितः पाठः । 


२८० श्रथचवेदभाप्ये [ ख० १५} १ 





करने दरा स्वासी रषदा है । इम ( जीवाः ) जीचनसम्पन्न दोकर . (वः } 
तुम को ( रायस्पोपेण ) धन, सम्पत्ति श्रौर पुष्ट से ( बहुलाः भवन्तः ) 
यहुत सेख्या मे वदती इद ( जीवन्तीः / सुखपूपैक जीवन पिताती हृद्‌ तुम 
गौर्यो को ( उपसदेम , प्राप्त दा । । 

हसी प्रकार राजा श्रपनी प्रजो के प्रविं कड । 


म*~ 


[१५] वशिग्‌-व्यापार का उपदेश । 


पण्युकामोऽथरवां ऋषिः 1 गिशवदेवाः उत हन्द्रामी देवताः । १ सुरिग्‌ , ४ प्यवसाना 
बृहतीगर्भा विराड्‌ अत्यष्टिः, ५ विराड्‌ जगतो, ७ अनुष्टुप्‌, ८ निचत्‌, २, २, 
६ त्रिष्टुभः । अष्टच सक्तम्‌ ॥ 


इन्द्र॑महं वणिजं चोदयाधि स न पतु पुरएता नो रस्तु । 
नुदन्नसति परिपन्थिनं मग स ईशानो धनदा अस्तु मद्य॑म्‌ ॥ १॥ 

भा०--व्याएार करने का उपदेश करते द । ( श्रहं ) मै व्यापार-म्यव- 
साय की वृद्धि चाहने वाला पुरूष ( इन्दं ) एेश्वयशाली धनी, ( चिज.) 
व्यवहार-व्यापार मे ङशल पुरुष को { चोदयामि } प्रेरणा करता हूं छि 
(सः नः एतु ) वह हमारे पस श्रवि शरीर ( नः पुरएता श्रस्तु ) मारे 
श्रागे २ चलने हारा सुख्य पुरुष होकर रहे । वह ८ श्राति ) दान म करने 
याकरनदेने हारे.शन्ु को ( परिपन्थिनं ) व्यापार के मागै श्रोर व्यवस्था 
- के उल्लंघन करने चाल्ञे या व्यापार के मा्मेमे लूट श्रोरं चोरी करने वाले . 
(शग) चोर पुरूष को (जुदत्‌ ) पीड़ित, दरिडित करता हुश्रा (सः 
ईशानः ) वह सव का स्वामी होकर ( मद्यम्‌ ) -सुभ्े ( धनदाः ) धन का 
देने चाला ( श्रस्तु ) हो । 





[१५५] १--“इन्द्र वयं वणिजं हवामहे स नखाता पुर य्तु प्रजानन्‌ ° इति पेष्प० सं० । 
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ये पन्थानो बहवो देवयानं न्तत याया एूथिवी खचरन्ति । 
ते मां जषन्तां पय॑सा प्रेतेन यथां क्रीत्वा धनंमरादराणि ॥ २॥ 
उत्तरापैः अयर्वे० ६ । ५५ । १ प्र० दि० ॥ 
भ०्-( ये ) जो ( बष्टवः ) यहुतसे { पन्यानः ) साग (देवयानाः) 
विद्वान के जाने के योग्य ( धावाप्रथिवी श्चन्तरा ) चौ=श्राकाश श्रौर पृथिवी 
फे वीच म जल स्थल श्चौर श्राकाश में रथ, जहाज श्चौर एवेमास्‌ द्वारा जने के 
किये वने हुए ( संचरन्ति ) नाना स्थाने प्र जति दै । (ते) वे "माँ सुकरे मी 
{ पयसा ) जलल शरोर ( घतेन ) धी श्चादि पुष्टिकारक पदार्था रे साथर 
{ जपन्त ) प्रप्त है ( यथा) जिनसे मेदुर देश म जाकर ( क्रीर्वा) 
बहुत से पदाथे खरीद कर ( धनम्‌ } बहुत सा धन अपने दशमे ( श्रा 
राणि ) ले श्रा । 
दृ्मेनांय इच्चमानो ध्रतेन॑ जदोमि हव्यं तरसे बलाय । 
यादी ब्रह्मणा वन्दमान इमां धिय॑ शटसेयाय देवीम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋ० २1१८ 1 ३॥ 
भा०-हे भ््चे ! जिस अकार ( इच्छुमानः ) तुम को चाहने चाला 
या तु द्वारा यत्त करने का श्रभिलावी सै \ घृतेन ) धृत के साथ (दन्य) 
श्राहवनीय पदरथ को ( द्मेन ) कष्ट के संग ( तरसे बलाय } दुख 
से पार होजाने श्रौर बल प्राप्त करने के लिये ( जुहोभि ) श्राहुति देता हं 
 ( यावद्‌ दे ) रौर जितना मँ कर सकता हं उतना ( बया बन्दमानः } 





२- श्दैव पन्थाः वहवो देवयानंमुययावाध्रिवी उग्रणीतिः 1 तेषामदनाम्‌ 
वचस्या दधामि यथा शछीत्वा भनमाहवानि । इति पैप्प० सं । (त°) 
¢ ते मे” इति वेवरकामितः पाठः । 


२-रग्वेदे कतो देश्वामित श्रपिः । भभनैवता 1 
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चेदमन्त्रो से स्तुति रता इ यक्त रूरता हं ( दमं ) इस ( देवीम्‌ } 
दिव्यगुणयुक्र उत्तम शुम ( धिये ) धारणावती बुद्धि को भी पुष्ट रुरता 
र छि सु ( शतसयाश्र ) अपरिमित सेक धन प्राप दौ । श्रोत्‌ संसार 
के सागर से पार्‌ करने पोर इयम्नं य्डदा से चन्त के च देनेकेः किये 
यत्न होम शरैर वेदमन्त्र से ईर का भजन श्रावश्यक रहै वहां साथ ष्टी 
न्यापार करने के लिये सकट धन प्रा्ठ करने के लिये दृद धास्णा. मी. 
श्राचश्यकर हे । 


भ क 


इमाम॑गने शरि मीभरषो ने ययध्वानमगामं दूरम्‌ । 

शनं नों अस्त प्रपणौ विंक्रयश्ं प्रतिपणः फलिन मा कणोत । 
इदं हव्यं सथिढानो ऊपे शन नों शरस चरितमुत्थितं च ॥२॥ 
पूवधिः ऋ० १९ ।३१। १६ प्र० द्वि° ॥ 
भा०-हे (श्रघ्ने) परमात्मन्‌ या साक्तिन्‌ ! जामिन ! दोनों के बीच के 
मध्यस्य पुरुद ! ( इमास्‌ ) इस ( नः ) दसारी ( शराणेम्‌ ) पीदा, थकान 
को ( मीम्षः) चमा कट । ( यमू ) जिस ( अध्वानं ) माश को हम (दूरम्‌) 
दुर तक ( श्रगाम ) चले जात चीर ( नः ) हमारा ( भ्रपणः ) श्रपने पदाथ 
को दूसरे के हाथ वेने के लिये उसका माव=दर नियत रूरना रौर 
( विक्रयश्च ) उसको दूसरे के हाथ वेचदरेना श्चौर ( प्रतिपणः ) दूसेर के 
पदाथ का स्वय प्राच ङरने के सिये द्र नियत करना ये सव व्यवहार { नः ) 
हमारे लिये ( शन ) भ, सुखकारी या श्रतिशीघ्र ( श्रस्तु ) हो जाय । 
यह सब व्यवहार ( मां ) शुम को ( फलिन ) बहुत फल ला प्राक्च करने 
मे समथ ( छृणो ) करे ¡ मध्यस्थ कता है कि--हे व्यवहार, व्यापार 
-( द्वि° ) “न इममध्वानं यमगामदूरात्‌ › इति ऋ० 1 ( त° ) “पणोनो 


अस्ठु' ८ च० ) ` गोधनिः नः कृगोततु ' ( प्र } ^ संरराणा ` दविरिदं 
जुषन्तां * इति पप्यण सं० 
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करने चाले व्यापारियो ! तम दोनो (इदे हव्यं } इस लेन देन के पदाथ 

को ( संविदानौ } खून श्रच्छी प्रकार से परस्पर सलाह करके ( जुपेां ) 

प्रास्त करो जिससे ( नः ) हमारा ( चर्तिम्‌ ) यह किया इुख्रा च्यापारे या 

चलान ¡किया गया माल शौर ( उच्थि्तं च ) उखाया हुश्या नफा मी (नः 

नं श्स्तु ) हभ सुखकारी हो । 

येच धर्वेन प्रपणे चसंभनि धनेन देखा धनभिच्छमानः। 

तनै भूयो मवतु मा कनीयो.ऽत्नै सातम देवान्‌ हविषा लिषेध ॥५॥ 
भा०-्ैं व्यापारी (धनेन ) धन से (धनम्‌ } धन को ( इच्छमानः) 

चाहता दुद्रा ( देवाः ) है विद्वान्‌ उत्तम पुरुषो ! ( येन धनेन ) जिस धन 

से ( प्रपणं चरामि ) व्यापार, विनियम, लेन देन का भ्यक्हार करतां 

{ तत्‌.) चह (मे) मेरा ( भूयेः सवतु ) बहुत श्रधिक हो जाय \ (मा 

~ कनीयः } चह कमी नहो । हे {अमन ) साक्तिन्‌ ! मध्यस्य या राजद ! 

( सातश्चः ) लास लेन देन में प्रत्तिवन्धक ( देवानू ) देव श्रधिष्टातारूपर 

शसक राजगुरूपो को भी ( द्विपा } उनकी हचिः=थुर्क देकर के ( निषेध ) 

उनको बाधा उलनेसेरेकदो। 

येन धनेन प्रपण चसांमि धनेन देवा धनंमिच्छमानः 1 

तस्मिन मर इन्दो रुञिमा देधावु परजापतिः सश्चिता सोमो चरधिः॥६॥ 
भा०--दे ( देवाः ) ्रधिकारिव्ो ! शासको एवे विद्वान्‌ पुरुषो ! 

{ धनेन धनम्‌ दच्छुमानः } धन से श्रौर अधिक धन फो प्राप्त करने की 


०.३ 


द्च्छा करता हरा मे (येन धनेन ) जिस धन से ( प्रपणं चरामि) 


५--‹ धनेन देवान्‌ › इति लेन्मेलकामितः पाठः 1 
£-( 9” >) ‹ यत्‌ पणेन प्रतिपणं चरामि › (व्‌०) ° इन्द्रौ मेतस्मिन्मृमा 
दातु वृहस्य * इतति पप्य सं° ( त० ) (सचिमा ` दि० गृ ७ । 
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व्यापार करता हं ( तस्मिन्‌.) उसमे ( इन्दः ) रेश्वथेणील परमेश्वर या षट 
राजा ( मे ) मेरी ( सचिस्‌ ). इच्छ श्रीर उत्साद को ( घ्रा दधात ) दयौर 
चद़ावे जो { प्रजापतिः) समस्त प्रजान का स्वामी ( सविता ) सवका 
उन्नति माभ पर प्ररणा रूरने वाला (सोमः) सोम~वेद का चिद्वान्‌ { सिता) 
सव का प्ररु ( छभ्चिः) नेताह) 
उपं त्वा नम॑सा वयं होतवेश्वानर स्तुमः । 
स नं: प्रजास्डत्मस गोषु प्रेष जागष्दि ॥ ७ ॥ 
भा०--दे ( होतः ) दान अतिदान करने चलि वोर टे ( वैश्वानर ) 
समस्त पुरुषो मे व्यापक परमेश्वर ! ( स्वा ) तेरी { नमसा") वदे ध्रादर से 
( उप स्तुमः ) स्तुति करते ह! ( सः) वह तू ( नः प्रादु ) हमारी परजार््ो ये, 
{ श्राव्मसु ) हमारे शराप्मात्र मे, ( गोषु ) हमारी सान-दन्दियेो चोर उनी 
चेष्टाग्नो मँ श्रौर ( प्रशेषु ) क्म-दन्दिर्यो म ( जागृहि ) तू सदा जागृत रष्टता 
दे, तुभ -सारी करके दम सव व्यवहार करं । 
विश्वाहा ते सदभिद्धरेमाश्वायेऽ तिष्ठते जातवेदः 
रप्यस्पापेण सभिषा मर्दन्तो मा तें अम्ने परतिचेशा रिषाम ॥८॥ 
| यज्ञु० ११ । ७२ ॥ जथव० १९।५५ । १॥ 
भ०--हे { जातचेदः ) सर्वै परमात्मन्‌ या चिन्‌ ! जिस प्रकार 
{ तिष्ठते ) खदे इप्‌ ( श्रश्चाय इवं } घोदे के ल्लिये घास दाना वरावरे पिया 
टी जाता ह दरसी प्रकार (ते) तेरो नामस भी { सदम्‌ इत्‌) सदा दी 
( विश्वाहा ) सव दिनो हम धमोदा सूप से ( भरेम ) दान करं 1 रीर हम 
{ रायस्पोषेण ) धनो श्रौर पुष्टिकरी पदाथौ से श्रौर ( इषा ) श्रननो से ( सम्‌ 
मदन्तः) सूव हृष्ट ट होते इष हे { शमन ) परमात्मन्‌ या विद्वन्‌ ! ( ते 
७-( च० ) “अग्ने माते", ' अदखयावं भरन्तोऽ्यायेवं तिष्ठते चासमस्मै ` 
इति यजचु० 1 ४ रातिं रातनिमप्रयातं › इतति जथर्म० १९।५५ । १०॥ 
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प्रतिवेशः ) तेरे पदोसी बनकर, सदा समीपतम रह कर ही (मा रिषाम ) 
कमी र्लेशि्त न श । 
प्रथत परमात्मा के नाम से या विद्वान के निमित्त निस्य श्रपन श्प 
मसे कुद देना चाहिये शरीर उनके समीपं रहर प्रसद्च रेदं! 
ति तृतीयोऽनुवाकः । 
[ तत्र स्तानि पञ्च, ऋअचश्वाद्त्रिरत्‌ 1 ] 


=> 





[१६] निल प्रातः इश्वर स्तुत्ति का उपदश्च | 


अध्वा रपि: । बृदस्यत्यादयो नाना देवताः । १ आरी जगती, ४ युरिकि पेक्तिः+ 
२, ३, ५-७ त्रिष्टुभः । सप्तचै सक्तम्‌ ॥ ॥ 

प्रातरि प्रातरिन्द्रं हवामहे श्रातश्चि्ावरुणा प्रातरश्चिन 1 
छ्रात्मैमं पएूषर बरदगस्पति पादः स्ोर्मयुत सुद्र ह॑वामहे ॥ १॥ 
यञु० ३४ 1 ३४ ॥ प° ७।४६। १) 
भा०-- नित्य प्रातःकाल ईश्वर स्तुति करने का उपदेश कसते है, 
म लोग ( प्राततः ) प्रभातवेला मे ( अर्थि ) उस प्रकाशस्वरूप परमेश्वर 
छो ( भरातः ) रोर प्भात्तवेला मे ही उस ( दम्यं ) प्रमेश्वयंवानू , परमेश्वर 
को श्रौरे (प्रातः ) प्रातःकाल के यवसरमें ही ( मित्रावरुए ) प्राण श्चौर 
उदान इन दोन के समान सर्वशाक्तमानू परमेश्वर को श्रीर्‌ ( प्रावः ) 
परमात्तकाल मे ही ( श्राश्चिना ) गुर श्चौर उपदेशक माता शरीर पिता दोन 
को ( हवामहे ) उपासना करते, धाद्र करते शरीर व्यवस्थित करते श्रौर 
[१६] १--छमयेदे वसिष्ठ ऋषिः 1 लिद्गोक्ता देवताः । श्ट हुवेम इति पाठमेदः, 
१, पैपम० से० । गुम वेम" इति पाठभेदः श्०, पैष्प० सं० 1 
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नमस्कार करते है । ( प्राततः ) प्रभातकालमें ही ( भग) भजन करने 
योग्य, ( पूपणम्‌ ) सव के पोपक, ( बह्यणस्पतिं ) वेद॒ र ब्रह्मारुड के 
स्वामी प्रभु को रौर ( प्रातः ) प्रभातकालमें दी उस (सोम) चअन्तय)- 
भी प्रेरक ( उत रुदं }) श्रौर पापिये. का सलाने इरे, सवैरोगनाशक जग- 
दीश्वर को ( हवामहे ) उपासना करते ईद । 


[प। ल 1 


धातजितं भग॑मुश्ं हवामहे चयं परचमदितेयो वितो । 
श्राध्रश्चिद्‌ यं मन्यभानस्तरश्चिद्‌ राजां चिद्य मे सच्तीत्याह 1२ 
यजु० ३४ { ३२५ ।। ऋ० ७।४१।२॥ 


मा०--( प्रातः } प्रातः पाच घदी रातिं रहे तव ( जितं }) सदा जय- 
मल्ल ्रथचा { प्राति ) भरमात्तकाल स सव के हृद्ये पर चफ़ करने चाके 
( सगे ) सव के सेवन करने योग्य ( उधर ) तेजस्वी, ब्रल्ाली (दितः 
पुत्र ) इस श्रादित्य को थी गिरने से बचाने हारे, परमात्मा को हम ( हवा- 
महे ) उपासना कष्विर्दे (यः) जा ( श्रदितिः) सू श्रादिं लोकी का 
{ चधत्त ) विरोष रूप स्े धारण करनं हाराहं श्रार (आप्रः7चत्‌ ) दारेढ्‌ 
सुरूप भी ग्रौर ( तुरः चित्‌ ) बलशाली, वेगवान्‌ पुरुष भी श्रौर ( राजाचित्‌ ) 
ससध राजा पुरूष भी ( य भगं ) जिस सेवन, भजन करने योग्य द्र को 
( मन्यमानः ) अपना इ्टटेव स्वीकार करता इुग्रा ( भति इति त्राह ) भँ 
मजन उपासना करू हस प्रकार रहा करता हे । 


मग प्रशेदभेग सत्यसञ भजेम पिसुदछा दद॑न्नः । 
सग प्र णो जनय भोधिस्षछेमे घर ननिसैवन्तैः स्याम 1३1 
ऋ० ७।४१। २ ॥ यजु २४। ३६ ॥ 





२--' प्रातर्जितम्‌ ` इति परपाठानुसायेकम्पदम्‌ । दयामन्दमत्रे तु प्रातरित्येकर- 
सपद जिततमित्येकम्‌ 1 श 
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~न ~~ ~~~ ~~ ˆ~ ~~ 





~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ 


भ०-दे ( भग ) सेवनीय, यजन क्न योग्य ! हे ( प्रेतः } धण- 
यन करन हारे, टे सवर के रचने षार सवात्पाद्रक ! हे { सव्यराधः }) सन्य 
सानन { सस्यधनं ! हे भग ! परमेश्वर ! ( पियं ददद्‌ } धारणावती बुद्धि 
को प्रदान करते दुर्‌ श्राप ( नः) दमे (उद्‌ चव) उक्पिके मागेषरले 
चले । हे मग ! देव्यलम्पन्न ! { नः } इस ( गोभिः ) मै, ्षनन्दियो 
शरोर ( शरश्च) अ श्नौर क्पेन्धियो से (प्र जनय ) प्रर भी ग्रधिक उत 
र्‌ । हे ( भग ) सरू रेश्वयै के स्वामिन्‌ ! हम ( नृभिः) बहुत से नेता 
पुर्यो द्वारा ( चुबन्तः ) सम्पन्न, चीर जनता से युक होकर ( स्याम } ररह । 
तदत्नी भग॑वन्तः स्यात प्रपित्व उत सष्छे श्रम्‌ । 
तोर्दिते मधदन्त्स्॑स्य वयं देवानां खमते स्याम ॥ 2॥ 

यज्ञ॒ ३४ 1 ३७ ॥ ० ७।४१।४॥ 

भा०--हे ( मघवन्‌ ) धन शरोर ज्ञान सम्पन्न दर (उत्त) रौर 
{ दर्जी ) इल ससय ({ भगवन्तः ) सौभाग्वसम्प्रनन ( खाम्‌ ) सं (उत) 
प्रीर ( प्रपि ) सायंकाल दे समय {उत ) श्रौर ( श्रह्नाम््‌ ) दिनैः व 
( मध्ये ) मध्यकाल मे (उत) श्रीर { सूये उद्वतो) सू्यके उद्य 
कालर्मेमी (वयं) हम ( देवानां) देव, तिदधान जनो के ( सुमत) 
शभ मति, सद्धिचारो मे उनके अ्रनुङल { स्यास } रहं । 


| ४ 


(६। 


(| 


॥ < 


५ 


वि 


मं एव ससर्व अस्य 


14४ 


वस्तेन वयं भगवन्वः स्याम । 
तं स्वा भय स दज्जेहटरीधि खनें भव पुर्फता मठे ॥ ५॥ 
यसु० २४८ {३२८ ।{ ऋ० ७ { ४१९ 14 1 





"उतोदिता सदन पाठमटः, ० { " तेन वेयं * इत्ति पारठमेदः 
० ॥ सवरं इज्नोद्श्यतति छऋम्वेदीयः पाठः । तिदतो मवन्तीति हिप 
स्थाने भिवित्ति सायण्ठतं समाधानम्‌ । 


५--( प्र ) ‹ द्वाः ` इतति यज्ञः०, ऋ० । 


~ ॐ 





1 प्रथर्वदेदभाप्ये [ स १६ । ७ 
स०--दे ( भग ) सकल देग्ध्यसम्पन्च ! (तं ) उस (च्वां) श्राप 
को ( जोहवीमि ) निस प्रकार भँ उपासना करता दरं उसी प्रकार (सै इत्‌) 
सब प्रा दी उपासना करते है । (सः) चह श्रापदहे (मग) ईशर! 
{ इह पुरः-षुता ) हमरे इन सव कार्मो भे प्रथम स्मरण करने योग्य 
(मव) ष्टो] हे इश्वर ! श्राप (मगः) (जग ` देश्वयस्वरूप इसलिये ष्टा 
क्योकि श्राप ( भगवान्‌ ) मगवान्‌ श्रथौत्‌ समस्त देश्या से सम्परनन ( देवः 
श्रस्तु) देव हो। (तेन) उस्र श्रपको छसे (व्यं) हम भी 
( भगवन्तः ) एेयेै से सम्पन्न (खाम } दो जाय । 
संमध्य्ररायापसोां नमन्त दक्र शुचये पदाय | 
श्रवौरीनं वखुविडई भग म रथ॑प्रिवाश्वां काजिन आ वहन्तु ॥६॥ 
ऋ० ७! ४१ ६॥ 
स०--उपो देवता ! ( उषसः ) वि्णेका प्रज्घाए प्रातःकाल की उपा 
क्रे खमान ( श्रभ्वराय ) चह्ययत्त ॐ लिये उसी प्रकार ( समू नमन्त) ` 
प्रकट होती है जिस प्रकार ( दधिक्रावा । निरन्त ध्यान धारणा करने हारा 
योगाभ्यास ( शुचये पदाय ) शद्ध उयोतिभय परम पदु ्रह्य के सा्तात्कार 
के लिये कथिवद्ध होता है । ( रथभिव चाजिनः श्रश्वाः ) भिस प्रकार वेग- 
चानू श्रश्र रथकोरेसे दशमे जति द जहां बहुत धन आदि प्रघ 
क उसी प्रकार ( वाजिनः ) इनसम्पन्न उपादु-पापदाहिका उयोतिष्मती 
पराप ( मे ) मेरे ्रणिमादि योगस्तक्तियो से सम्पन्न (रथं) द्वरमे रत 
श्रात्मा को ( श्रवौ चीनं ) साक्तात्‌ ( चरुषिदं ) श्यावःसयोस्य, शरण ऊ देने 
हारे ( भगं ) परमनबरह्य के प्रति ( च्राचहन्तु ) ले जय । 
अश्व,सदीोपतीने उपास वीरवतीः खन मुन्छन्छ यद्राः। 
धृतं इदान छिश्तः प्रपीता यूयं पात सस्तिभिः खद्‌। नः ॥७॥ 
॥ ऋ० ७} ४१1 ७॥ 





भग नोः इति पाठभेदः ऋ०, पेष्प० सं० 1 


(तु° ) 
[) 
( तृ ) भरपीना' इतति. ते० ब्रा” । श्रवणा इति पेष्प० सं० 
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भा०्--उपो देवता ¦ हे { उपासः )} पू मं प्रभातप्रकाश के समान 
ज्योतिष्मती या -दहन करने हारी उपारूप प्राग्नो ! श्राप { श्श्वावतीः ) 
श्यश्व-प्रातमा के बल से सम्पन्न एवं ( गोमतीः ) इन्दि या प्राणो के दल 
` से सम्पन्न [ उषायै ] या श्रश्व-सूये ते सम्पत्च शीर गोकिरणो से 
सम्पच्च { वीरत्रतीः }) वीरप्राणौ से सम्पल्च ( भदाः }) कल्याण, सुख- 
कारिणी होकर ( सदम्‌ ) मेरे हृदयदेश को ( उच्ुन्तु ) पकाशित करो । 
( धृतं ) ध्रकाशमय रूप श्रात्मा, सत्यक्तान या श्रानन्द्‌, श्चमृतरस को 
{ दुहानाः ) परिपू करती इई, प्रकट करती इदे ( चिश्वतः } सद प्रकार से 
( प्रपीनाः ) परिपुष्ट होकर { यूयं } श्राप ( नः ) इमे ( सदा } निरन्तर सद 
कालौ मे ( पात ) रक्ता करो । 





[१७] कृषि श्रीर्‌ अध्यास योग का उपदेश । 


विश्वामित्र ऋषिः › सीता देवता । १ मारपा गायनी, २, ५, ९ तरिष्डुमः, ३ प्या 
पक्तिः, ७ विरागपुोष्िन , ८, निचृत्‌ , २, ४१ ६ अनुप्डमः । नवर्च सत्तम्‌ .॥ 
सीरं युञ्जन्ति छ्वयें युगा घि तन्वते पृथ॑क्‌ । 


धी देवेषु छुभ्नयो ॥ ९ ॥ 
० १०९६० {१४ ] यज्ञु० १२1 ६७ ॥ 


भा०्-हृपिषिवा के उपदेशके साथ २ योगदधारा बह्यनसि खा 
_उपदेश ररते हे । { देवे ) विद्वान्‌ इस्पौ मे ( सुप्यो ) सुख 'ॐे रास 
करने चाले मात्मा रूप चेत्र म ( कवयः ) विदान्‌ दूरदर्शी लेग { सराः } 
सौम्य ऋविः । विभदेवा ऋत्विजो वा देवतः: 1 तैव ( ३-९ ) एतासां 

नादेव ऋषिः । शनः शना सीता च देवताः । 


५६ 


२६० ्रथ्ववेदभाग्ये [ सू° ९७। १ ` 





प्राणरूप दलो को ८ युन्जन्ति ) युक्र करते ह, श्रौर ( धीराः) धीर बुद्धि- 
साच्‌ पुरुप ( युगा ) योग के श्रद्धारूप जो को ( प्रथक्‌ ) पथक्‌ २ (वि 
तन्वत ) प्राणरूप वेल के कन्ध प्र रखते है अथात्‌ उनका पथक्‌ र 
श्रभ्यास करते है । उसी प्रकार हे पुरुषो ! तुम भी करो । 

महीपि दयानन्द ने योग समाधिपृत्त मे इस प्रकार लगाया है-( कचयः 
विद्वान्‌, कान्तदशीं, ऋान्तप्रन्त रौर ( धीराः) ध्यान वाले योगी जन 
( प्रथक्‌ ) भ्रलग २ ( सीराः ) योगाभ्यास द्वारा ब्रह्य की उप्रासना करने के 
ल्लिये सीरा~नादयै मे श्रपने चित्त को लगाते है श्रथौत्‌ परमाव्मा का 
ज्ञान करने का यतन कसते है । शरोर जो (युगा) योगयुक्र कर्मो फो 
( वितन्वते ) करते ह वे ( देवेषु ) विद्वान्‌ जने मे ( सुम्नया) सुखसे 
रह कर परमानन्द को प्राप्त करते दँ । ( देखो छण्वेदादिभाप्य । उपासना- 
विपय } 

्रथवा--जिस प्रकार किसान सीर--हलौ को जोतते श्रर पृथक्‌ ₹ 
चेलो प्र जु्रा लगाते है, धीर लोग सीराः=प्राणौ को योगाभ्यास से चश 


भ 


कर्त हँ चोर प्रथक्‌ उन प्रयोगी दियारा का अभ्यात्त करते चौर 
. चे धीर~ध्यानी जन ( देवेषु ) इन्दिय गणे! परं सुम्नयु=सुख को प्राप्त कराने 
सही सुयुस्ना नादी सं भी योगाभ्यास कर्प हं । 
शतपथ से इन मन्द्रो की श्रध्यास्मव्यास्या करते हए यह विशेप लिखा 
है--““ स चा ्रास्मानमेव्‌ वेकरपति 1...... एतद्वा चास्मन्‌ देवाः संस्करिप्य- 
न्तः पुरस्तास्याःणान्‌ ्रदघुः तथैवा स्मन्नयमेतत्‌ सेस्करिप्यद्‌ एुररतासणान्‌ 
दधाति । लेखा भवन्ति लेखासु हि दम प्राणाः !» फलतः--्रात्मा ही चेत्रहै ` 
उसमे प्राण दी केला है जो उनकी नाना दृतिरयो द्वारा उसमे परथक्-२ 
चसैसान दहे । वे जे दो नाक, दो कान, दो ख, मरार ्रदान. व्यान 
उदाच । इन सव देवो म सुंछबु=ष्ख के सचारक खूप ्ाप्मा मदी ध्म 
. रष अपनी समस्त धित्तचृत्ति का निरोध~=यग करते है । 
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युनक्त खीरा वि युखा तोत कते योनौ वपते वीजम्‌ ! 
षिराजः शरुष्टिः खभस परसन्चो नेर्दीच इत्‌ सृरयः/पकमा यवन्‌ ॥२॥ 
: यकु १२ 1 ६८ || ज्र? १०। १०१ । २.॥ 
भा०--छृपि कमै का उपदेश करते है ( ररा युनक्त ) दलो को जोत 
लो, ( युगा ) वैल के जेष्ट रो ( वितनोत ) हल के जशो मे लगाभ्रो 
रौर हल चलाना ! चौर ८ यैनौ ) वीज-उ्पत्ति के स्थान रेत्र ॐ ( छते } 
योग्य हो जाने पर उसमे ( बीजम्‌ ) वीज को ( वपत ) बोग्रो । ( विराजः ) 
च्रौर जव ्रच्रकी, (श्रशिः) सीद्यया वाले (सभराः) च्रन्रसे पृ 
( श्रसत्‌ ) हो जय तब ( नेदीय इतः ) उसके छुं काल वाद्‌ ही (पकं ) ` 
पका रन्न ( सख्यः ) दरांती, काटने के हथियार हमु््ो से काट कर ( श्राय- 
चन्‌ ) प्रप्त क्रो । 
श्रतरंचे विरादट्‌ते०२।८।१०।४॥यदा चा श्यन्नं पच्यतेऽथ ते सृण्या 
उपचरति ०७२1२९५ | 
महर्षिं दयानन्द श्रध्याद्स पच्छ भ--हे योभिगर ! ८ युनक्त ) योगाभ्यास 
दारा परमात्मा के साथ श्रपने ्रात्माखो भिलाश्रो श्रौर आनन्द कफो प्राक्च 
क्रो ।.( धि तटुध्वस्‌ ) मोच्त सुख को सदा विस्तारित कशे । श्रीर्‌ युखनडप्‌- 
सना युक्त स्मौ को श्रीर्‌ (सराः) प्रस रूप श्मादिसे दुक्त नाये को 
तथो 


५ = 


( युनक्र ) उपासना कूं सं लगाच्रो ! इख प्रकार ( कृपे योन } चरन्तः करण 


२-“ गय च श्रष्टिः ` इति पाटनदः, यज्जुः० 1 ( द्वि° ) ' ततुध्वं ° श्ति 
०, यज० 1 ' ठते पत्रे ' इति पैष्प० सं० 1 त° ) श्लुः इति 
कचित्‌ । “श्खुष्टिः, दष , स्दिः” इति चान्ये पाराः 1 श्नुष्टि' (च०) 

पकमायुन्‌ > इति ०1 + पुक्रमेवात्‌ ° इति छण, य॒जं० । 
‹ पृक्रमायान ` ते सं०, म॑० सं० 1 ‹ इत्टण्याः › ते° स० । “च्छि 
ष्याः" इति कचिन्‌ । | 


= 

>~ 
< 

3 
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^ 











~~ 


के शुद्ध कर लेने प्र उसमे योगोपासना से चि्ठान के वीज को वोध्रो धरोर 
( गिरा च) श्रौर परमविया वेदवाणी से ( यनक ) युक्र होवे श्रौर (श्रटिः) 
शीघ्र ही योग का फल ( नः नेदीयः ) हमार श्रस्यन्त समीप ( सत्‌ } हे, 
परमेश्वर के अनुग्रह से ( प्रक ) शद्धानन्द स्वख्प सिद्ध पपकत फल ( ए्‌- 
यत्‌ ) हम सन श्रौर से प्रप्त ह्ये ( इव्‌ खृरएयः ) श्र।र उपासना युक्त योग- 
वत्तियां (दणी' श्रथौत्‌ हुरो के समान हे जो सव कलेशं फो काट डालती 
है । ये वृत्तियां ( सभराः ) शन्ति रौर पृष्ट गुणो से सम्पच्च हौ, इन 
वृत्तियों से प्रमात्म-योग को करो । 
लोङ्गल प्रवत्‌ खशीमं सोप्रसलत्सस । 
उदिद्‌ व॑पतु गाम प्रस्थाव॑द्‌ रथव ने पीवरी च पफव्य/म्‌ ॥३॥ 
यज्ु० १२ । ७१ ॥ 
भा०~-कृपि से फितने पदाथ उत्पन्न होते हे इसका उपदेश करते है । 
( पवीरवत्‌ ) सीत या फली से युक्र या सखद्धि से युक्र ( लाङ्गलम्‌ ) 
हल, ( युश्ीमम्‌ ) उत्तम सुख का उत्पादक शरोर ( सोमसत्‌-सर ) सोम~ 
वीज रूप अन्न दे स्थापन करने के लिये जो इल चलाया जाता है वह 
प्रथौत्‌ कपि ही ( गासू ) भरौ को, ( चिस ) मेदधो को ध्रौर ( भ्रस्थावद्‌ ) 
दूर देश मे प्रद्थान करने म समथ (रथ वाहनम्‌ } रथों चौर वलो ध्रौर 








२-(४० ) " पवीरवत्‌ लाडगरं *, ‹ सुवेदं सोमपित्सटम्‌ › इति पेप्प० सं ० । 
^ पवीरनं * इति ते सं० । ' सुशेवं सोमपित्सर ° इति यजु० । ° दद- 
त्रपते ” इति पैण्प० सं ० । ‹ समतित्सर › इति तै० सं० ! ८ त° ) 
^ तदुदधपति › इति यज्ञ ° । ‹ तदित्कपति, प्रफन्यौ * इति ते० सं० ! 
ादूगलं पपरीरवत्‌ सुदोवं सोमपित्सर । तदुद्रपतिगामविं प्रक्व्य च पीवरी, 
प्रस्थावद्रथवादणप्‌ * इति पाठभेदः, यजु ° । ‹ सोमसत्सर्‌ › इत्ति सायण- 
सम्मतः पाठः । 
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धोद को श्रौर ( पीवसैम्‌ च } हए ष्ट एरर चासी (प्रफलव्यम्‌ ) न्विरयो को भी 
( उद्‌ वपनु इच्‌ ) उन्नत किया करता है । 

धसोमसत्‌ स्वर इति सायण सम्मतः पाठः । श्वा प्रदपारस्तु सोम- 
सत्‌-सर' 1 याजुषः पाठः ` समपित्यरू । पद पाठस्तु * सोम "पे-त्सर्‌ : 1 
उभयत्र उष्वट सायण महीधर व्योजृतिवला-द्‌ व्याचक्तशैः यदेति, सेदेहा- 
स्प कृतम्‌ । शतपथे ' सोमपित्सर › इत्यन्न वै सोमः । श० ७।२। , 
२।११॥ 

प्रध्यातम प म पवी-चेतना या ध्यानवृभि से युङ्क जो लाङ्गल=हल 
प्राण॒ है वही सुख का उर्पादकू श्रोर सोमसत बरह्मास्वाद्‌ रस फे धाश्रयस्थान 
अह्यरन्धर तक जाने वाला है । वी ( गाम्‌ ) सानेन्दिय ( श्चि ) श्राव्मा 
खो श्रौर ( प्रस्थाचद्‌ ) गति करने हरे, विनाशी, ( रथवाहनं ) इन्दिर्यो 
सदित शरीर को ( एच ) हृष्ट पुष्ट ( प्रफव्येम्‌ ) चेतना शाक्िको भी 
{ उद्रपति ) उच्छरष्ट वनाता श्रौर उतरत करता है । 

इन्द्रः सीतां नि भहयातु तां पूष्ाभि स्ततु ! 
सा नः पय॑स्वती दुहासुत्तरासुत्तरां समाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋण ४ 1 ५७1७ 

भा०्-- घराध्यात्म कपि का उपदेश करते दै । (दन्दः ) राजा जिस भकार 
(सीतां) कृषि से उपपन्न हुए कर को स्वयं श्रपने लिये ग्रहण करता ह श्र 
( तां पूया श्रभिरचतु ) श्रौर "पूया=मागदुह्‌ ' नामक श्रधिकारी उसकी रका 
करता है उसी प्रकार यह ( इन्दः ) श्रात्मा ( सीतां }) शरीर मन आत्मा 
तनौ को एक सूत्र मे बाधने वाली प्राण शक्रि चेतना का ( निगृह्णातु) 
स्यवारयत करे । ( पूपा ) पोपण स्वभाव वाला प्राण ( तां रक्त ) उसकी 
रक्ता ररे । ( सा ) वह ( पयस्वती ) श्रानन्द रख फी चप करने हारी 


४-(द्वि० ) “पूपा अनुयच्छतु इत्ति छ० । “पूषा मंहय ` इति प्प° सं । 
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क्तम्भरा कामधेनु ( उत्तरां उत्तरामू समाम्‌ ) प्रति वषै, उत्तरोत्तर श्राधेक 
प्ल देने वाली छरपि के समान ( दुहाम्‌ ) मदपनन्द, योग-समाधिजन्य रस 
फो श्रधिकाधिक उत्पन्न करे । 

शयने फाला वि तदन्त भूमिं शने कीनाशा यजं यन्तु वाहान्‌ 1 
शुनासीरा हषिषा वोक्त॑माना खपिष्एला शरोप॑ीः कतमस्मै ।॥५॥ ` 


पू्वर्िः पूर्वोधैनसमः ॥ ऋ० ४।८५७ 1 ८ || यज्ञु० १२।६९॥ 


€ ~ 


भा०--्राध्यात्म योगके तत्वको पुनः छ्पि कमे क दृष्टान्तसे 
उपदेश करते हें । ( सुफालाः ) उत्तम, तीच फालिर्प, इल के नीच लगीं 
लोहे की तीण लिए ( शनं ) खूब तेङ्ी से सुख पवक ( भूमि ) भूमि 
रो ( वितुदन्तु ) खेदं । श्रौर ( कीनाशः ) ककेलान लोग ( शने ) सुख 
` पूश्चक ( वादान्‌ ) पने हल को वाहने वाले चैल के षी २ (श्रनु यन्तु ) 
वले । हे ( शुनासीरा ) हे छन श्रौर सीर ! वायु श्रौर सृथ तुम देन 
( हविवाऽ } प्रथिवीस्य जल से ( तोशमाना^ ) प्रथवी को ही सिन्चन. 
करते हुए ( यस्मै ) इस आत्मा के लिये या इस संसार के लिये या हमरे 
लिये ( सुपिप्पः ) उत्तम फला से सम्पन्न ( श्ोपधीः ) श्रनन श्रादि श्रोप- 
धियो रो ८ कक्तेम्‌ ) उत्पन्न करो । 





५-( प्र० ) " शुनं नः फाला * इति ऋ० । ‹ वि कृषन्तु › ऋ०, यजु० । 
८ द्वि° ) ! कीनादो अभ्येतु वादैः › इति मै° सं° । ‹ कीनाशा अभि- 
यन्तु वाहैः इति ऋ० । 

१. हविषा जलेनेत्युव्वेटमहीधरौ । 


इ, (तोषमाणा' इति सायणसम्मतः पाठः । ‹ शुनं केनारो अन्परेतु वाहं शुनं 
. फाठो विनदन्नयतु भूमिम्‌ । श्चनासीरा हविषा यो यजत ! सुपिप्पला जोपधम्‌ः 
सन्तु तस्मे ।' इति पेप्प० सं० । 
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श्रध्यात्म पक्त मे--उत्तम फा्तेयां प्राण ही इस भूमि, चेत्र या -प्रन्तः 
करण को या श्रविद्यारूपरेत्र को विनाश करं ( कोनाश्णः ) सव श्वाने 
को नाश करने हरे विद्वान्‌ उन प्राणो करा श्रनुयमन करं । या प्राणगण 
इन्दियो के द्वारौ मे टो रीति से गसन करे । नन्या वायु शरोर सीर 
श्रपान वायु द चौर=दविः अथात्‌ कमे योग से वशीभूत होकर इस आ्रात्मा को 
उत्तम फएलसम्पन्न, पापनाशक इान-ध्यानःवृत्तिर्यो को उस्पन्न करं । 


शनं वादाः शुनं नर॑ः शने पतु लाङ्गलम्‌! 
+ शन चरत्रा वध्यन्तां नमष्टुमुरदिङ्गय ॥ ६ ॥ 


प्र ४ । ५७ | ४ 11 


भा०--( बाहाः ) वाहन, वैल श्रौर घोडे, ( नं ) युख पूवक हल 
को सचे, ( नरः ) नेता, हांकने चले किसान लोग ॒( शनं ) सुख पूवक 
हल चलाव, च्रोर ( लद्लम्‌ ) हल भी ८ शुने कृषतु ) सुख पूवे उत्तम 
खूप से खेत फो खोदे । ( वरत्राः } रास्सियां भी ( शनं ) सुख पूवेक, मज्ञ- 
वृती से ( वध्यन्तांम्‌ ) वाध जाय धरोर { शनं ) खव उत्तम ८ च्रष्टामर्‌ ) 
श्रण्डा=चालुक को ( उद्‌ दद्य ) उप्र उटा २ कर चलाद्रा । 


श्रध्यात्म पर मं--{ वाहाः ) इन्दिगण-( नरः ) प्राणगण (लङ्गन ) 
श्ात्मा या सख्य श्राण ( चरत्रा ) सव से श्रेष्ठ वरण करने योग्य श्रात्मा के 
स्वरूप को त्राण कएने हारी इुद्धिवां, या मनोवृत्तियां, ( श्रष्टा ) देद में 
व्यापक प्चित्ति शङ्कि ! 





६-( प्र० ) ५ शुनं नाराः > ते० आ० । ( च ) ‹ शुनणुष्टान्‌ * इति 
कचित्‌ 1 ‹ वृत्रमायच्छ जुनमष्टामुदिङ्गयः । शयनं जु तप्यतां फारः शुनं 
वहतु लाड्गलम्‌ › इति पेप्प० सं० । 
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शुनांसीरेह स्म मे जरेथाम्‌ 1 
यदिवि चक्रथुः पयस्तेनेमामुप सिञ्चतम्‌ 1॥ ७ 1 
क्ऋ० ४ ¡ "छ 1 ५1 


् 


भा०--( इह ) इस देह रूपरेत्र मे हे ( नासीरा ) वायु श्रौरं 
श्रादित्य के समान प्राण श्रौर उदान ! (मे) सुः श्राप्म-साध्क योगी के 
( जपेथाम्‌ ) श्रनुद्धल, वशीभूत होकर रहो ( दिबि ) ीलोक मे स्थित 
(यत्‌ पयः ) जिस जलको जिस प्रकार सूर्य श्रोर वायु इस परथ्वी पर वरसा 
देते हें उसी प्रकार तुम दोनों भी ( यत्‌ ) जो ( दिवि) सुघौ स्थानम 
ब्रह्मरन्ध्र मे समाहित हो जाने के कारण होने वाला समाधि जन्य ( प्रयः } 
आनन्द रस हे { तेन इमाम्‌ ) उससे इस चितभूमि को { उप सिञ्चतम्‌ ) 
प्रा्चावित कर दो । 

खीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव । 

यथां नः सुमना खो यथां न: सुफला मुचः ॥ ८ ॥ 

क्र० ४") ५७। ६॥ 

भा०-हे ( सीते ) हल रे श्रग्रभाग फे समान समस्त देहरूप तेतर 
को खनन करने ( एवं उपयोगी बनाने वालो चिति शक्रे ! ( त्वा ) तुको 
( वन्दामहे ) हम नमस्कार करते है, तेरे यथाथ रूप की वर्णन करते ह । हे 
( सुभगे ) उत्तम पुष्टि कारक तू ( श्रयौची ) साक्तात्‌ हमे प्रव्यक्त ( भव ) 
षो ( यथाः) जिस प्रकार ( नः ) हमर लिये तू ( सुमनाः ) शोभन सनन, 





७-(प्र° ) श्यनाप्तीराविमां वाचं जुषेथां यदिवि चक्रथुः पयः । ते नेमाुप- 
सिञ्चतम्‌ 1 इति ऋ० । 

८~- प्रथमद्ितीयपादयोव्यत्ययः ` शति ०, ( ठु० >) ‹ यथा नः सुभगा- 
ससि यथा नः सुफलासस्ि * -इति ऋ० 1 । 
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श्वान वाली ( भरसः; हो थ्रौर ( यथा} निस एकार (नः) हमारे लिये 
{ सुफला ) उत्तम सोक सुख रूप फल से युक ( सुवः हो । 


न, 


जिस प्रकार हल कौ फाली से सव सष्द्धि प्राच होती है शरोर एसल 
री उच्छरृष्ट होती हे उस प्रकार चिति शक्कि रे साक्ता्कार स योगी को परम 
्रानन्द्‌ प्रात होता है । 


"२.१५. 


धरतेन सीता मधुना समक्ता विश्वटेवरडंमता मरुद्धः1 
सा सः सत पयस्ाभ्याववृत्स्वाजस्वता धतठत्‌ प्वन्वमाना 131: 
यञु० १२ । ७० ॥ 
भा०--( सीता ) हलं लगी रली ( धृतेन ) धृत श्रार ( मधुना) 
मघु से ( समङ्गा ! चुपदी गयी श्रौर ( मरुदधिः ) विद्वान्‌ वैस्यगण श्रौर 
( विभरैः दतै: ) सभी विद्वत्‌ जना से ८ श्रनुमता ) उपयोगो रूप से स्वीङृत 
भ! हे सीते! (सा) चह तू ( ऊर्जस्वती ) पुष्टिकारक अन्न देनेहारी शरोर 
( घतत्रत्‌ ) घी दुध श्रादि पदार्थो से ( पिन्वमाना ) सव का वक्त करती ह्र 
( पयसा } पुष्टिकारक रन्न श्रार जल-क सित { नः श्रभि-मा-चवृत्स्व ) 
हमारे पाल पि यमान रह । 


[8 
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[१८] त्रदय-विदया कौ विरोधिनी अरविघा केनाश क्रा उपदेश , 


भरवां छषिः । वनस्पतिर्देवता । १-२, ५, अनुप्टभः, ४ तुप्यदा अनुष्डुव्‌-गर्भा 
उष्णिग्‌ , १ उष्णिग्गर्भा प्यापृक्तिः । डच सक्तम्‌. ॥ 





९-( भ्र ) ^-समन्यताम्‌ ', ( तु० ) * अस्मान्‌ › इति यजु । (च०) 
‹ ऊर्न मागं मधुमत्विन्वमाना › इति मै० सं० । 


२९८ अथवंवेदभाष्ये [ सू० १८।२ 


~~~ ~~~ 








इयां खनाम्योषधिं कीरुधां वलंव तमाम्‌ 1 
ययां उप्त वायते यया सिन्दते पतिम्‌ ॥ १ ॥ 

० १०।१४५।२॥. 
भा०--इन्दाणी छपिका । उपनिपत्सपत्नीवाधनं देवता । उपानिपद्‌ 
ब्रह्य विया की सपत्नी श्राव्या है उसको वाधन=विनाश करने का उपदेश 
व्यवहारिके सपत्नी के विरोध फे दृष्टान्त से स्पष्ट करते दे । ( इमां ) इस 
( श्रीषधिं ) पाप दहन करने के सामथ्यै वाली ( वीरुधां ) नाना प्रकार से या 
विशेप सामथ्ये से ग्रक्ञान की विरोधिनी, स्वतः उस्पन्न शने परी (वलवत्तमाम्‌) 
अति वीयेवती श्रौषधि के समान इस ऋतम्भरा प्रता को ( खनामि) 
खोदता हूं, योगसाधरनौ से प्राप्त करता ह, (यया) जिससे ( सपत्नी ) श्रपने 
पति हदयेश्र श्मास्मा पर श्रपना श्राधिकार जमाने वाली श्र विद्या को ( बाधते ) 

, पविनाश किया जाता ह श्रोर ( यया ) जिसके बल पर ८ पिं ) उस पालक - ` 

, प्रभु परमेश्वर, को ( सं-विन्दते ) प्राक्च किया जाता हे । 
दान्त मे स्वागसाम्य आवश्यक नदीं है । यहां केवल जिस प्रकार 
. सौतको सौतं परे हरनी है उसी प्रकार श्रा्रैया को विद्या परे हरवे, यदी 
सम्य है श्रोषधि के प्रयोगांश मे समानता नदी, भ्रस्युत वाधनांश मे 
समानताहै। ` 
उन्तानपरौ खुभंगे देवजूते सदं स्वति । 
खपत्नीं ग्रे परं खुद पतिं मे केव॑लं धि ५२ ॥ 

चऋ० १० | १४५ | २ ॥ 


4 


[१८] ग्वे इन्द्राणी ऋषिः । उपनिषत्सपत्नीवाधनं देवता । १-* वीरुधं › 
इतति पाठभेदः ऋ० । (च ०) ८ कुणुते केवरं पतिम्‌ › इति पैष्प० सं० । 
२-“ सपत्नीं मे प्रराधम पति मे केवल कुरु * इति पाठभेदः ऋ० । “उत्तान- 

शरणो शुभां सह मानां सदस्यतीम्‌ * इति पेप्प० सं०.1 
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भा०--दे ( उत्तानपरे ) उत्तानपणा नामक ( सुभगे } सौमाम्य देने 
हारी ( देवजूते ) विद्रा से सचितत ( सहस्वति ) वलदाथिके ! (मे) मेरी चह्य- 
पिया की सपत्नी श्रवि्या को ( परा णद्‌ ) दूर भगा दें श्रार ( केवलं } केवल 
“स्वरूप बह्म को दी { मे ) मेरा ( पत्ति ) पति, पालक ( वृद्धि ) वनादे। 
उत्तानपरणणीउच हृदयो मे विस्त रूप से बद्य-विटा के पर्ण~प्ान, 
रहस्य खुते ह इसलिये उस चद्य-विया को 'उत्तान-परणौ' कहा गया है । 
देवयान से जाने हारे सूमुख् उसका सेवन करते हें इसन्ते वह ष्देवलूना' है 
सहः=वल स्वरूप प्रभु उसके श्नाश्रय है इससे वद ‹ सहस्वती › है ! “के ' 
श्रासन्दे वलनं स्वरूपाचगति्यस्य सं केवलः । चह श्रानन्दं माच्र प्रतीत दोने 
हारा छेवल' चह्य है । 
सषि ते नाम ज्राह नो अस्मिन्‌ स्मखे पतो । 
परेव परावतं उप्त गमयामान्ति ॥ २ ॥ 
ऋ० १० 1 १४५ } ४.॥ 
भा०-हे सपति ! च्रविये ! (ते नाम) तेरे नाम शरोर स्वरूप को 
ब्रह्म-वि्या ( नहि जग्राह ) कमी नीं हण करती । धनौर तू (स्मिन्‌ पतै) 
इस परिपालक बह्म मे कभी (नो रमसे) रमण भी नदी करती । श्रौर 
हम विद्यावान्‌ पुरुप भी ( सपत्नीम्‌ ) ठर श्रविचया को ( पराम्‌ एव पराव- 
तम्‌ } दूर ही दूर ( गमयामदि ) हराया करते है । 
उत्तराहमुत्तर उन्तरेदुन्तसभ्यः। 
शछ्ध्रः सपत्नी या सगाधरा सान्रराभ्यः ॥ ४ ॥ 
त्ऋर० १० । १४५ 1 ३ ॥ 
३२-( भ्र° ) ^ नह्यस्या नाम गृभ्णामि नोऽसिमिन्‌ रमते जने › इति ऋ० । 
४-( त° ) ८ यथा सपत्नीं › इति ऋ० । ‹ उत्तरादरुत्ताभ्य सत्तसे 
एदधरेभ्यः । अधः सपत्नि सामध्यधेवधरेभ्यः › इति वैष्प सं° । 
† उत्तराहायुत्तर ' इति रोधकामितः पाठः । 


~ 
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भा०-हे उत्तरे ! उर्व लोक में तराने वाली क्म-विवे ! ( चदम्‌ 
उत्तरा ) भै तु से भी धिक उक्छृष्ट लोक मे पुरूष फो तराती हु । (उत्त- 
राभ्यः ) उ्वैगति प्रात कराने हारी समी विचयादयो, कमे पद्धतिर्यो की च्रपे्ता _ 
म बह्य-विचा ( उत्ता त्‌ ) उच्छृष्ट ही हूं । श्रौर (मम या सपत्नी) 
मेरी जो विसोधेनी विचा ग्रत्नानरूपिखी मम से ( धधः ) नीचे है (सा 
श्रधराभ्यः अधरा ) नीचे क्ेजाने वाली कर्मगतियों से भी नीचे गिराने 
चाल्ली है । 
श्टमंस्मि सदं म्ानाथो त्वर्मसि सादिः । 
उभे सस्वती भूत्वा खपत्नीं मे सद(वदे ॥ ५ ॥ 
ऋ० १५० { १४५ 1 ५ [| अ्र्वे० १९।३२।५॥ 
मा०-हे कमेधिये ! ( ग्रहम्‌ ) मे नह्य-विद्ा ( सहमाना } सव 
काम, क्रोध श्रादि शचौ पर विजय शक्त करती हूं ( श्रथ } श्रौर ( त्वम्‌ 
सासहिः श्रसि ) तू भी हे निरन्तर सव श्रालस्य श्रादि पर चश करती है । 
( उभे ) हम दोनों ( सहस्वती ) सहनर्शाल शरोर विजयशील होकर 
गुक दो जय तो (मे सपत्नी) मेरी विरोधिनी श्राविद्या को हम दोर्नो 
( सहावहे ) जीत लँ । 
भि तेध्रां सहमातासुपं तें सर्दीयसीम्‌ 1 
मामनु भ्र ठे मनं वत्सं गौव धावतु पथा वारिव धाप्रतु ॥६॥ 
० १०। १४५ ।६॥ 
भा०--हे श्रक्िचे ! (ते) तुभे दूर करने के किये ( सहमानां ) 
सुरू अरचिच्ा को विनाश करने वाली इस द्म-विचया को ( श्रभि श्रधाम्‌ ) 





५-( तु° ) ^ भूत्वी ° इति पाठभेदः ऋ० । 
६-( भ्र ) ^ उप तेधां ?, ( द्वि° ) ‹ उपत्वाधां सदीयसा » इति ऋ० । 


सु० १६। १] ततीयं काएडम्‌ ३०१ 
सब प्रकार से धारण कर लिया है । श्रोर ( ते } तमे ( सदहीयसीम्‌ ! परा- 
जित करने हररः इस कर्म॑-बिया को भी ( उप अधाम्‌ ) गुरुतरो के समीप 
, जाकर श्रभ्यास क्रिया है । हे शिष्य ! ( ते मनः ) तेस मन श्रव अगिचल 
भाव से ( चत्खंः गोः इव } गाय जिस प्रकार श्रपने वच्छे के पास ध्रा जाती 
है श्नौर ( पथा वाः इव ) जिस प्रकार खोद कर वनाद गयी नहर रे माम 
से जल धारा दौड़ती हे उसी रकार ( ते मनः} तेरा मन ( माम्‌-भ्रनु) 
सुम बरह्मवित्‌ पुरुष के अधीन होकर ( धावतु ) विच्छ प्राचे 1 
९५९-ट-ष४प्-- ५२ 
[१९] शबरश्चों प्र विजय करते के लिये ्रपने राप्ट्‌ की शक्ति 
ब्रहते का उपदेश | 





वसि ्रपिः । विश्वेदेवा उतत चन्द्रमा उतेन््रो देवता । १ प्याब्रहती, २ युरिग बहती, 
“ ष्यवसाना पददा त्िष्डपूतकुमतीगरमातिज्गती, ७ विराडास्तारप॑क्ति, ८ पृथ्यापंकतिः, 
२, ४, ५ अनुष्टुभः । अषट्चं सक्तम्‌ ॥ 
म इदं बह्म संशितं छीर्य १ वलम्‌ । 
साश्त स्षचद्रजस्पस्तु ष्छ पुर्हदः ॥ १ ॥ 
यजु° ११1 १९॥ 
भा०--प्र राष्ट की सेना के धन्य करने के उपदेशे साथर 
भीतशे अन्तः करण रे योग-विघातक अन्तराय, काम काधादि के विजय 
का उपदेश काते हँ । राट्‌ के पुरोहित के कततैव्य वतलाते है । ( मे ) सुम 
-राष्ट्‌ फे पुरोहित का ( ददं ) यह {चदय} वेद वित्तान, ब्द्यचयै धरोर 
[९९] १-यलद नाभानेन्तछिषिः । † जिष्णुः * इति ठेपक्ममादयशहुत्र पाठः । 
‹ जिष्णु ° इति पञ्चम्यामपि ऋचि पयते । ( तु० ) ' जिप्णु? इति 
सायणाभिमतः पाठः । स्रितत क्षनं जिष्णु यस्यादमस्मि पुरोहितः" इति 
यनु० 1 ( त° ) “क्षत्र मे च््णु ` इति पेष्प० सं० । 
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[आ ५ ५ (र ध्य (अ ५ [ध 
ब्राह्मणत्व, ( संशेतम्‌ शस्त ) भली प्रक्र बलवान्‌ च्रोर सासभ्यवान्‌ रहे, श्रार 
( दीर्य बलम्‌ } मेरे रष्ट्‌ का वीवो फे योग्य वल भी. ( संशितन्‌ 


 श्रस्तु ) खूब प्रवल, तीर्ण शरीर प्रसद्य हो । शरीर ( येषां ) जिन राष्ट्वासी - 


राजश का म ( एुरोितः ) पेष्िरू शरीर पारलोकिक कयो मे पुरेषित 
श्राचायै ( श्रस्मि ) हूं उन त्रियो का ( चत्रम्‌ ) चात्र वल सेना वल श्रार 
तेज भी ( संशेतम्‌ ) खूब तीच्ण, उश्र ( जिष्णुः ) सदां विजय शील 
ओर ( श्रजरम्‌ श्रस्तु ) कभी नष्ट न टोने वाल्ला रहे । 
समहगरेषां राष्ट स्याथि समोजो कीर्थं; वलम्‌ । 
वृश्चा शन्रुखां दाहठनेनं इविपाहम्‌ ॥ २॥ 


उत्तयाधः अथवै० ६1 ४२।२॥ 


भा०- (एषां) इन चच्रियो के ( राष्ट ) राज्य भर को (स स्यामि 


श्यामि ) खूब सामथ्यै युक्त, तोच्ण श्र प्रवल करता हं श्रोर ( श्रोजः) 


श्रोज=जिस बल से शरीर में श्माव्मा चौर राष्ट्‌ सं राजा निवास करते दे 
श्रौर विघ् बाधा श्राने पर भी उस शरीर या राष्ट से रह कर विघ्र वाधा 
छा सुकाव्रला किया जाता है उस वल्ल को श्रौर ( वीयं ) वीय, सामय्यै, 


ओर ( बलम्‌ ) चल, सेना-वल को भी ( संस्ासि } खूव सीव्दण करता 


शरीर ( यनेन दविपा) इस प्रकार के पुष्टिकारक ददिनद्रन्न से जिससे 
राष्ट्वासी सेना-वल देश के निभेत्त पना प्रा देवे पर तैयार रहँ उस 
इयिःनउपाय सर ( शद्रा ) शु, राष्ट्‌ के भिनाएक्‌ पुरूषो के ( वहून्‌ ) 
काघा उाल्लने चाले सधना को ( प्रहस्‌ ) ये. वृश्चामि ) । 








` २-(-प्र० ) “ इयामि › इति सायणाभिमतः, हिरनिकामितश्च । 'पदयामि' 


इति पेप्प० खं० । ( दि० तु° ) * दृश्वामि शत्रूणां वाहू समश्वानवान- 
हम्‌ › इति पेप्प० सं ० । 
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सेना प्रर राष्टु सेवको का उचित चेतन, पुरस्कार, श्रत्र, श्नौर छपा 
आदि सव सन्तुष्ट कारक पदाथ शरोर श्चन्यान्य उपाय सव हविः" शब्द्‌ से 
कह गये ह ) । 
नीचैः पंयन्तामधरे भवन्तु ये न॑; खीर मघ पठन्यषन्‌ । 
लेणमि ब्रह्मणयित्रचन्लयामि स्वानदम्‌ ॥ २ ॥ 
उतराधः यज्ु° ११1 <२ तु० च० ॥। 
भा०-(ये)जो (नः) हमरे ( सूरिं } क्तानमागै शौर श्िया- 
मार्ग के उपदेशक, आक्लापके पुरुप शरोर ( मघवान ) धनसम्पन्च पुरुष 
राजा को ( पृत्तन्याच्‌ }) विनाश करने के किये वदी सना की योजना 
करं वे .( नीचः) नैचि ( पर्यन्तम्‌ ) जा गिरं श्रौर वे ( श्रधरे भवन्तु) 
हमारे नीचे श्रध होकर रहं ( श्रम्‌ ) मे पुतेहित या राजा स्वयं 
-{ बरह्मणा ) वेद के वितान श्रौर ब्रह्मण की सत्‌. मन्त्रणा के चल से ( श्रमि- 
त्रान्‌ ) पाचु फो ( सिणामि ) विनाश कर शौर ( स्थान } अपने पत्त के 
पुरुषो को { अहम्‌ उत-नयाभि ) में उन्नत शील बनास । 
दीप्दणयःसः परणोरम्नेस्तीद्खतण उत । 
इन्द्रस्य वात्‌ दीदसीयांखो येणाम्िम परसोहितः ॥ ४ ॥ 
आण्--वे दभि लेग (येषाम्‌ रोदितः स्मि ) जिनका से पुरोहित 
हं ( परते; वीच्चीवांसः ) परसे की धार से मी श्मगिकि सीचण स्पमाव 
चाले, श्ुयिदप्क ध्रौर्‌ ( उतत अन्नैः वीच्तराः ) चि से भी श्रधिक 
+ .सीच्छ, तेजस शौर शन्न खे सस्म करसे दाले, उदे 


ॐ 


१९४ 


1 


ग्रोर ( इन्द्रस 
वद्राच्‌ दीद्शौयःतः ) इन्द्र चै बञ्न वियत्‌ से भ्म अरधिक ठीरश्‌, प्रवल 
प्रहर करने इरे द्धा । 


------- 


न) 





~~ ~ -~-- ^ -~-- 


३-(प्र० ) अधः प्यन्ताम्‌? ( वि ) नः इन्द्रन्‌ः दति पष्पु० सं० ! 
( तु° ) 'ह्िणोषि' दमि सारणानिमतः, चड० । 
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पषाम्रहमायु्ा स स्यस्पिषां र्ट्‌ खवींरं व यामि 
एवां छचग्रजस्मस्तु जिष्एणेऽपां छित्तं वि्वैवन्तु देवाः ॥ ५॥ 
भा०-- जिनका में पुरोदित ह ( एषाम्‌ श्रायुधा ) उन ॒राष्टुचासी 
वीरौ रे हथिया को ( सस्यामि ) सुव तीच्ण, प्रचल साम्यैवाच्‌ बनाङ । 
( एषाम्‌ ) इनके ( सुवीरम्‌ राष्टम्‌ ) उत्तम वीरौ से परिपू राष्ट्‌ को 
{ वर्धयामि ) खव उन्नत, परिपुष्ट कड । जिससे ( एपां त्रम्‌ ्रजरम्‌ ) 
इनका क्तात्र वल श्रजर, ्रविनाशी श्रौर ( निष्ण श्रत्तु ) सदा विजयशील 
हो श्रौर ८ विश्वे देवाः) र्ट्‌ के सब विद्वान्‌ विचार शील. पुरुप शरीर 
श्रपिकारी गण ( एषां ) इमके ( चितम्‌ ) चित्त, ह्य को ( श्रवन्तु ) ररा 
करं, इनके दिल न दूये दँ । सदा सद्-विचारो शरोर उत्साह बद्ध हारा 
उनके चित्तो को उस्साही, धीर, श्रौर टद्‌ वना कर कभी निराश नदेनेद्‌ं। 


ऊर्धधन्तां मघवन्‌ वार्चिनान्युद्‌ वीराणां जयंताभेत॒ घोषैः । 
1 1, } 
पृथग्‌ घोरां उह्तलयंः केठ॒मन्त उदीरताम्‌ । 
देवा इन्द्रज्येष्ठा म्ररुतों यन्तु संलया ॥ ६॥ ऋ० १०।१०।३।१०॥ 


भा०-हे ( मघवन्‌ ) रेश्वयै सम्पन्न ! रामन्‌ | ( वाजिनानि ) वेग- 
चान्‌. घोदे ( उद हधैन्ताम्‌ ) खूब इष्ट होकर 1ईन-हि नावि ( जयतां ) 


विजयशील ( वीराणां ) वीर पुरषे का ( घोपः) सिहनाद्‌ ( उद्‌ एतु ) 


५-( प्र° ) (इयामिः सायणाभिमततः, पेपप० सं० । ८ द्वि° ) व्व्षयस्व' 
( च० ) “उग्रम्‌ षए्पां चित्तं वहुधा मिश्रूपा' ईति पेथ्प० सं० । 

६-ऋण्वेदे अप्रतिर रेन ऋषिः । “उद्धषय मवन्नायुधान्युतत्वनां माम- 
कानां मनांसि । उदृत्रहन्‌ वाजिनां वाजिनास्युदरधानां जयतत यन्तु घोषाः ।* 
इति ऋ० ।। उद्षैन्तावाजिना. वाजिनान्युद्‌ पराणां जयतामेत॒॒घोषः 
पुथगू्ोप उलय केतुमन्त उदीरताम्‌ इति पप्य० सं । 


+ 
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ऊपर उदे, आकाश को जावे । ( केतुमन्तः ) विजय सूचक भर्डो सहित 
( उल्युल्यः घोपाः } विजय नाद्‌ प्रद्शेक नाना प्रकार की दपेध्वनियां 
{ थक्‌ ) ्रलग २ समस्त राष्ट मे ( उद्‌ ईरताम्‌ ) उदं ! ( इन्द-ग्येष्ठाः 
देवाः ) इन्दनराजा को सव से सख्य रखने याल राष्ट्‌ के अधिकारी गख 
( मरुतः ) चनौर सेना के श्रध्यद्त या वायु के समान र्ताच्रगति, श्रुमार 
सैनिक ( सेनया ) श्रपसी सेना सित ( यन्तु ) मेदान म अवे । 
भेता जय॑ता नर उग्रा व॑ः सन्तु वादव: । 
तीरशेषवोवलधन्वनो हतोव्रायुंधा अवलानुप्रवांदवः ॥ ७ ॥ 
ूर्वाधिः ऋ० । १० । १०३। १३ ( प्र १० ) ॥ यज्ु० १७1४६ ॥ 
भा०--हे ( नरः ) नेता लोगो ! (प्र इत ) आगे वक्षे (जयत } विजय 
, करो ( वः} तुम्हारी ( बाहवः) बहुए ( उग्राः सन्तु ) सूव बलशाली 
शरोर शतरुश्रो फो विनाश करने मे भयंकर हो उदे । जमर श्राप लोग 
( तीक्ए-इपवः उग्र-शाुधः ) तीच्ण धनुष वाण शओरौर भयैकर २ हथियार 
धारण कर ( उग्र-बाहवः ) भरचर्ड-वाडु होकर ( श्रवल-धन्वनः ) कवे निवल 
धनुष वले, अ्रवलान्‌ , निवल शतशो को ( इत ) विनाश रूरो । 
्रवखष्ठा परं पठ शर्य ब्रह्मसंशिते । 
जयामित्रा्‌ प्र पंयस्व जदये/पां वरवरं मामीषौ मचे कञ्चन ॥८॥ 
ऋ० ६ 1 ७५। १६} यनु° २७) ७५ ॥) 





७- ऋग्वेदे, अप्रतिरथ रेनद्र ऋषिः ( दि ) “इन्द्रो वः रमयच्छतु' ( च० ) 
४ अनाधृष्या यथासथः इत्ति ऋ० यज्ञु° (प्र०) “उप्प्रेता जयताना स्थिरा वः 
इति त° सं० । शरयता जयता नर उग्रा वः सन्तुवाहवः । इन्द्रोवः दाम- 

यच्छतु अनाधृष्या यथातथ इत्ति पेप्प० सं° 1 


<-ऋरवेदे पायुरमारदधाज कपिः । इषवो देवता । (त्‌०) (गच्छामित्रान्‌ ' (च) 
भमामीपां कन्वनोच्छिपः* इति ऋ०, यजु । वष्टः परापत शरो ब्रस-. 
सरितः 1 सार न्रौ° सू० 1 

२०५ 
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भा०-हे ( बह्य-संशिते शरग्ये ) बह्म=वेद्‌ क्तान श्चौर विचार के श्नु- 
सार तीचण, प्रबल शरोर उश्र बनाये हुए बाण, ( श्रवसष्टा ) धुप से 
छूट रूर ( परापत ) दूर जा ग्रथौत्‌=हे त्रिय धनुधारी त्‌. बाह्मण रुसुग्रो से , 
खुर शिक्तित होकर शच पर जः पड़ । शरोर ( श्रमित्रानू जय ) शलश पर 
विजय कर, (प्र पद्यस्व) उन्म धुस जा, ( एषाम्‌ वरभू-वरम्‌ ) इन से उत्तम 
उत्तम, प्रधान २ पुरुष को ( जहि } विनाश कर, (श्रामीपां कः चन मा मोचि} 
इनमे से किसी को मत छोड़, किसी रो वचा न रहने दे । 


---~<र-क्न 
[२०] ईर्‌ से उत्तम देथ ओर सद्-गुणों की प्रार्थना | 


वसिष्ठ ऋषिः । असर्वा मन्त्रोक्ता नाना देवताः । १-५ ७, ९) १० अनुष्टुभः, 
६ पथ्या पक्तिः, ८ विरादूनगती । ददायै सुक्तम्‌ ॥ 


छ्रये ते योनिंकैष्वियो यतों जातो अरोचथाः । 
त जानन्नग्न आ रोहाधा ने वश्या रयिम्‌ ॥ १॥ 
ऋ० २।२९। १० ॥ यज्ु० ३।१४॥ 


भा०--छग्वेदे विश्वामित्र ऋषिः । अचि देवता । हे (-श्रनने) श्रात्मन्‌ ! 

(ते) तेरा (अयं) यह ( छष्वियः ) ऋतु के भ्रनुसार, गभं ग्रहण कालम ही 

. उत्पन्न हुप्रा ( योनिः ) उत्पत्ति स्थान है ( यतः जातः ) जहां से उत्पन्न होकर 

तू ( अरोचथाः ) खूब प्रदी होता है । हे रने ! ( तं ) उस परमात्मा का 

श्वान करके दी ( यारोह ) त्‌ उन्नति फे मागे पर चद्‌ (श्रध) चनौर (नः) 

हम इन्दियगण ऊ ( रयिम्‌ ) पुष्टिकारक प्राण श्रौर देह भाग छो ( वर्धय } 
पुष्ट करो । । 





[२०] १-८( दि० ) ‹ असतीदधाः › ( च० ष्दधया गिरः ऋ० यञु° । 


सृ० २०।३ | ठतीय काण्डम्‌ ३०७ 
ग्ने च्छं वदेह न॑: प्रत्यङ्‌ न॑ः खुमन। भव । 
भर णो यच्छ पिशं पते धनद्‌ा असि नस्त्वम्‌ ॥ २॥ 
० १० | १४१ | २ | यन्नु ९२८ 


(4 क भ 


भा०्--श्र्िस्तापस ऋषिः ! विश्वेदेवा देवताः । हे (शरभ) परमात्मन्‌ 
या विदच्‌ ! ( इद ) इस संसार मे ( नः ) हमे ( श्रच्छा ) उत्तम सीति से 
( चद्‌ ) उपदेश करो शरीर ( नः ) हमारे ( प्रत्यङ्‌ ) प्रति श्माकर ( सु-मनाः ) 
शछम-संकरप होकर ( भव ) रहो 1 हे ( विश्णं-पते ) समस्त प्रजाश्रौ फे 
पालक परमात्मन्‌ ! ( स्व ) श्राप { नः धनदा असि") इसमे सव प्रकारका 
धन देने हारे हो, अतः (नः प्रयच्छ) हमे वह सव एेशचयै प्रदान करो । 
भ्र णे वच्छुत्वथेमा प्र भगः पर बृहस्प्तिः । 
र देवीः प्रोत सृता रथि देवी द्॑रातुमे॥३॥ 
ऋ० १०। १४१ २॥ यज्‌॒०९।२९॥ 
भा०-( श्रयमा ) प्रजा््रो का नियन्ता न्यायकारी (नः रयि प्र यच्छतु) 
हमै नियमन वल्ल श्रौर सखद्धि दे। (मगः ) सवश्वयैवान्‌ परमेश्वर 
(प्र यच्छतु) हरमे घन दे । ( चरहस्पतिः ) हानौ का स्वामी यावेद्‌ वाणीका 
पति प्रभु हमं ( प्रयच्छतु ) हमे चेद का `वित्तान दे) ( देवीः) दिन्यगुखौ 
वासी प्रस की शक्ियां है ( प्र यच्छन्तु ) दिष्य शक्यो का प्रदान करं। 
धरोर ( सूनृता देवी ) शम छत- सत्य वेदवाणी स्वय (मे ) इस मे सत्य 
ज्ञान ( दघातु } धारण करावे । 
२-८ तु° ) ‹ भ्र नो यच्छ विकस्यते › इति ऋ० । भुवस्पते" इत्ति त० सं । 
सदलजित्‌' इत्ति यज्ु° ! ( च० >) प्तवंहि धनदा अक्षि इति यजु ० । 
८ दि ) भ्रत्तिनः' इति यञ्जु° । । 
३-( च० ) “ रायो देवी ददातु नः › इति ऋ० । (दिण्तृ० च०) प्र पूषा 
बहस्पतिः । घ वाग्‌ देवी द्दात नः स्वाहा इति यजु ०। 
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सोप राजानमवसेशनि मीभ्हवामहे । 
च्चादित्यं विष्णु सूर्य वह्माणं च चह स्पतिम्‌ ॥ ४॥ 
ऋ० १० 1 १४१ । ३ ॥ यज्ञ ९1 २६ ॥ साम १।९१॥ 
भा०-( रवसे ) श्रपनी रक्ता के लिये ( श्रिम्‌ ) शतान के प्रकाशक 
{ सोमे ) ससार के उत्पादक शरोर प्रेरक ( राजानम्‌ ) सव से श्रधिक प्रकाश- 
मान्‌ एवं सव प्र राजा के समान शासक ( श्रादिव्यम्‌ ) सूयं के समान सव 
को रस देने च्रौर सवके आ्रारुपैण करन हारे ( विष्णाम्‌ ) सथ व्यापक 
( ब्रह्माणम्‌ च ) प्रर सव से वदे ( ब्रहस्पतिम्‌ ) शरोर समस्त बह्याण्ड श्रौरं 
वेददि विज्ञान के स्वामी प्रमु कोः ( गीर्भिः ) वाशिये द्वारा ( हवामहे } हम 
चरीन करते श्चौर स्तुति करते हं । 
त्वे नं ग्ने छरण्निथित्रह्मं यक्त चं वैय । 
त्वं नो देवर दातवे रथि दानय चोदय ॥ ५॥ 
ऋ० १०। १४१ 1 ६॥ यञु० ९।२६॥ 
भा०-हे-श्रम्ने ! परमात्मान्‌ (चवं ) श्राप (नः) हमे चौर हमारे 
( ब्रह्य ) वेद्‌ के जानने हारे दवान्‌ ब्राद्य शरोर ( यक्तं च ) वेदिक उत्तम 
यज्ञ कमे छो ( अ्रग्निभिः) विदान्‌ पुरूषो द्वारा ( वर्धय ) वदान । हे 
( देव ) परमात्मन्‌ ( नः ) हमारे मे से ( दातवे ) दानशील पुरो को भी 
( दानाय ) श्रौर अधिक दान करने के लिये ( रयि ) धनद एय का 
( चोदय } प्रदान करो । 
प 
४-( तु° ) आदित्यान्‌. इति ऋ० । ( प° ) ‹ वरुणम › इति साम० । 
( दि० ) 'अन्वारभामंे" इति य॒जु° ॥ ` 


५-( तु° ) देवतातये रायोः. इति ऋ० । पैप्प० सं० ! ° देवदानवे ` इति 
सायणाभिमतः पाठः ! । 


---* 4 
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इन्ध्रवायू उमाणिह सुवे दंवामदे । 
यथा नः सवे इजनः सग॑त्या खमना अखद्‌ दान॑कामश्च नो भुर्वत्‌ दे 
यज्ु° ३३२ ! ८६ {1 ऋ० १० । १४१ । ४ ॥1 
भा०--हे ( इन्द्र-वायू ) सूय चनौर वाया ! ( उम ) ्राप दोनों (इह) 
दस लोक्र मे ( सु-हचा ) उक्तम रीति से श्रपृनी शङ्कि से दृसरे को जीवन 
च्रीर प्रणो का दान करते दो, श्रतः इम श्प दोनों के { इह) इस 
कायं मे ( हवामहे } युणो का कर्तिन करते हैँ ( यथा }) जिससे { नः) 
दम मे ( सबै इत्‌ जनः ) सभा लेग ( स-गत्याम्‌ ) पररपर के मेलजाल मे 
( सुमनाः ) उत्तम चित्त वाले ह शौर (नः) हममे सव लेय { दानकामः 
च) दान देने की इच्छा वाले ( भुवत } ह । 
श्रयैमरु वृदस्पतिमिन्द्रे दानाय चोदय 1 
चात विप्युं सर॑स्वतीं सितार च वाजिन॑म्‌ ॥ ७ ॥ 
ऋ० १० 1 १४१ ।५॥ यनु ९1२७ 
भा०--दे परमात्मन्‌ ! श्राप ( श्रय॑मणम्‌ } न्यायकारी श्रना के निय- 
न्ता को ( बृहस्पतिम्‌ ) वेद के.पारेपालक विद्वान्‌ को श्रोर (इन्द्रम्‌) रेशव्य- 
शील राजा को ( दानाय ) हमरे इष्ट धनादि सामध्य दान करने के ल्तिये 
{ चोदय ) प्रेरित कर । इसी प्रकार ( वातम्‌ ) सवके प्रेरक प्राण रूप वायु 
( विष्णुम्‌ ) सब व्यापक श्राकाश ( सरस्वतीम्‌ ) सयै रसमय, शानसय वेद 
वाणी श्रौर (चाजिनम्‌ ) वल सान शरीरं श्रन्न के दाता ( सवितारम्‌ ) सूथ 
„_ को भीप्रेरिति करे फिवे हमे श्रपनी शक्ष्ये से वलवान रं! 





£&-( प्र० ) दन्दरवायू ब्रदस्पतिः इति ० इन्द्रवायु स॒स्तदृखा ८ च० ) 
“नोदयः इति यज्ञु० 1 ( च० ) ! स्वडज्ज नः अनमीवाः संगमे › इति 
यज्ु० । ¦ यथानः स्वमिजगत्‌ अयक्षमं खमना असत्‌ ° ते° सं° । 
७-( तृ ) व्वाचं चिष्णुः ! इति यजु ॥ 
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वाजस्य च प्रखवे स व॑भूविमरेमा च विश्वा भुवनान्यन्तः । 
उतापित्सन्त दापयतु मज्ञानन्‌ रयि च॑ नः सचेवीरं नि यच्छ ।॥२॥ 
यत्तु ९।२५ 1 २४॥ 


भा०-हम ( वाजस्य प्रसवे ) ज्ञान श्रीर बल के उन्न करने मे 
( सम्‌ बभूविम ) उत्तम रूप से समथ हो शरोर ( इमा च विश्वा सुवनानि ) 
शरोर ये समस्त युवन भी ८ अन्तः ) उसी समस्त ज्ञान-वलोत्पादक परमा- 
त्मा के भीतर ही उत्पन्न होकर समथ होते हैँ । ( उत ) शरोर हे परमात्मन्‌ 
परापर ( प्रनानन्‌ ) सर्व, सव ऊच जानते इए ( दिष्सन्तम्‌) न दान करने 
वाल्ञे पुरुष सरे मी ( दापयतु ) दान कराया करं । शरोर (नः) हसं ( सवै- 
वीरं ) सब प्रकार के वीर, श्रेष्ट, वलवान्‌ पत्रो से युर धन सम्पत्ति को (नि 
यच्छं ) प्रदान करं । 


दुह्‌ मे पञ्च॑ प्रदिशो दुद्रामुर्वी्यधा चलम्‌ 1 
पापेये सकी च्राक्रतीमनखा हदयेन च ॥ & ॥ 


भा०--( पञ्च प्रदिशः ) पांच मुख्य दिशाएं श्रथवा पांचो गुरु पित्‌ 
स्थानीय, पांचौ शिक्षक माता, परिता, गुरु, आचाभे, सुहृद्‌ श्रौर बन्धु इस 
प्रकार का ( बलम्‌ ) ज्ञान, वल प्रदान करं श्रौर ( उर्वीः) चहो उवी, चो, 
पृथिवी, देन, रात्रि, जल शरीर ओषधि ये चहो महान्‌ दिव्य शक्गियां ( बलम्‌ 
एुदवाम्‌ ) खे बल से परिपू करं ( यथा ) जिससे मे ( मनसा ) श्रपने 
शान सामथ्ये, मननं सकर्पें द्वारा ( हृदयेन च ) शरीर हृदय से ( सवः ) 
सब प्रकार की ( आ्रूतीः ) शुभ मतिये।, ज्ञानां को (प्र श्रापेयम्‌) -- 
प्र्ठ होऊं । 





<-( ते° ) दापयत्ति' ( च ) सनो रथि स्वैः इति यज्ु° । सव 
वीराम्‌ › इति ते० सं०। 
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सोसि वाय॑सुदेयं .वर्च॑सा माभ्युदििद ! 
, आ रंन्धां खयैतें वायुस्त्वष्टा पोषं दधातु मे ॥ १० ॥ 
भाग ( गोसनिं ) गौनवाणी, तान, आत्मा शरीर परमेश्वर श्रोर 
वेद .वारी को भजन करने हारी ( वाचम्‌ ) वारी का ( उदेयं ) उच्चारण 
करु ! हे परमात्मन्‌ (मा वच॑सा ) सुरू को चदय तेज से ( अभि उत्‌-इहि ) 
श्रौर भी उन्नत कर । ( सवैतः ) सव प्रकार {( चायुः} सव का विधारक 
परमात्मा (मे ) खे ( श्रा सन्धाम्‌ ) सव बुरे मारो मे जने से वचावे । 
( च्वष्ठा ) स पदार्थौ का उत्पादक परमात्मा (मे ) मेरा ( पे दधातु ) 
पषण करे । 
। इति चतुर्थोऽनुवाकः 1 
{तत्र पन्च सूक्तानि, अचश्च चत्वारिरत्‌ 1 } 
--र-- 
२१] लोकोपकारक श्रियो का वर्णेन 


वसिष्ठ ऋषिः । अ्निदनता 1 १ पुरोऽनुष्ड्प्‌ , २, १, ८ भुरिजः, ५ लगती ६ उपरि- 

ष्टाद्‌-विराड्‌ वृहती, ७ विराद्गर्भा, ९ निचुदलुष्टप्‌, ९० अनुष्टुप्‌ । दाच सूतम्‌ ॥ 

ये छ्रगनयों शचप्स्व १न्तयै वृते ये पुरषे ये ्रश्म॑सु 

य आ्रछठिवेशोषध्रीरयो वनस्पतीस्तेभ्यो प्नगनिभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥१॥ 
भा०--ये ( अग्नयः ) जो श्रगनियां ( प्सु भरन्तः } जल के भीतर 

~~ समुद मे वाद्वग्नि रूप मे श्रौर जलो मे उद्रनन के सूपर्म हेश्रोर (ये 

१०-({ तु ) 'आरुषाम्‌› इत्ति कचित्‌ । 

[२१] १-यो अस्वन्त योदृमेऽन्तयः पुरुपे योद्मनि { यो विवेदा भोषधी०, इति ` 

पेप्प० सं० । 'आवििरोषथी" इत्ति मै० सं० 


णं ~ = ~ "म ये ष 
-----~-~ 
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वृत्रे) जे श्रभ्नियां वृत्र-श्रावरण कारी मेघ मे विदत्‌ रूप से दं शरोर (ये) 
जो ( पुरषे ) पुरुपा मे ज्ञान रूप से, उत्साह, वल पराक्रम शरोर जठरा 
रूप से या विद्वान्‌ आत्मा श्रौर इन्दिय रूप से वसमान हे (ये श्ररमसु ) 
शर प्रस्तरो में ्रीर (ये) जो { श्रोपधीः ) रोग नाशक वनस्पतियों म 
रस रूप से श्रौर ( यः ) जो { वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतिं मे ( त्रा-विवेश ) 
गरविष्ट है ( तेभ्यः ) उन ( श्रक्षिभ्यः } सव श्रियो के लिये ( एतम्‌ ) यह 
इस प्रकार ( इतम्‌ ) उचित प्रयोग ( श्रस्तु ) हा । 
यः सोमे ्चन्तर्थो गोष्ठन्त्य आर्विष्टो वय॑ःखं यो मृगेपुं । 
य श्रािवेशं द्विपदो यश्चतुष्पदस्तेभ्यों छरग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥२ 
भा०-(यः) जो ्रन्नि ( सोमे अन्तः ) सोम के भीतर हर्पोत्पाद्क 
रस शङ्कि रूप, (यः गोषु ) जो ग्रो मे दुग्धरूपसे (यः वयःसु) 
ओर जो पर्तियो मे कालोत्पात प्रदशक ८ यः खगेषु ) सहन, चल श्रीर . 
साहस रूप से (यः ) जो (द्ि-पदः ) मनुप्यो श्रौर ( चतुः-पदः ) चैपायो 
के भीतर चेश्वानरं श्रात्मा, जविन, श्रर चेतन्य रूप से ( आ-विवेश ) 
आविष्ट है । ( तेभ्यः सवेभ्यः एतत्‌ हुतम्‌ श्रस्तु ) उन सव के लिये मेरा 
सह इस प्रकार का उचित दान या प्रयोग हो । 
य इन्द्रैणए खरथं याति देवो वैश्वानर उत विश्वदान्य्‌/ । 
ये जोद्रभि पृतना खारि तेभ्यो०॥ २ ॥ 
भा०-( यः) जो ( वैश्वानरः ) समस्त नरो मै निवास करने वाला 
२-( द्वि° ) वयांसि य आविवेश, इति मे० सं० । शो विष्टो क्यसि" -- 
पप्प० सं०। 
३२-(भ्र०) धयेनेन्द्रस्य रथं सम्बभूवुः इति काठक० । 'येनेन्द्रण सरथं संबभूव" 
( द्वि° ) “उत विश्वदेव्यः" इति पैप्प० सं० । ८ द्वि” ) उत विशवदेन्यः" 
एति हिटनिकामितः पाठः । 


स० २९१. ] वतीय काएडम्‌ ३१३ 





जीवात्मा { देवः) देव { इन्देण -) -इन्द-प्रण या परमात्मा के साथ 
( सरथं ) एक दी रूप देह भे.यात्ति उसके साथ मिलता, है ( उत ) श्रौर 
वदी ( विश्वदाव्यः ) समस्त जगत्‌ मे, चनम, अग्नि के समान चेतना रूप 
से, करमै-धन्धन के दाहक रूप में वियमान है श्रथवा ( यः देवः चेश्वानरः } 
जो सर्वस्यापक परमाम देव ( इन्देए सरथं यति ) इन्द्न्दस श्रात्मा के 
साथ इस देह या विश्व मेँ विद्यमान है ( उतत विश्च-दाच्यः ) र समस्त 
संसार को चन मे लगी आराग फे समान प्रलयकाल मे भस्म करने हारा 
कालाग्नि स्वरूप हे, ( यं सासहिं ) भिस सहनशील, सके वशकन्तौ इश्वर 
को ( पृतनासु ) समस्त जीव मे { जोहवीमि ) हम स्मरण करते है 
{ तेभ्यः श्रभ्निभ्यः हुतम्‌ अम्तु एतत्‌ ) उन सब तेज स्वरूप श्राव्मा््रो को यह 
मेरा स्याग किया हवि पदाथ उपकार कटो । 
यो देवे लिभ्बाद्‌ यम काम॑ग्राहुयं दातारं प्रतिगृहन्तम्राडुः 1 
ये ध्रीरः शक्रः परिभूरदाम्यस्तेभ्य० ।॥ ४॥ 

भा०--( यः देवः ) जो देव ( विश्वाद्‌ ) समस्त ससार को प्रलयकाल 
मै रासं कर जाता है । ( यं उ कामम्‌ आहुः ) भौर जिसको समस्त ससार 
मे व्यापक समष्टि इच्छा शकि का परति रूप्‌, (काम स्वरूप विद्वान्‌ चतलाते 
है (यं दातारं ) ओर जिसको सवको सव पदार्थौ का दाता होते इए भी 
( प्रतिगरहन्वम्‌ च्राहुः ) सबका दिया भक्कि उपहार अथवा प्रलयकाल सें 
सवै सलार को श्रपने भीतर स्वीकार करता हुश्रा वतलाते हे । रौर 
( शक्रः ) शङ्कि सम्पन्न ( धीरः ) धारणा शरोर ध्यान से सस्पन्न एवे सव 


कि [कप (4 


का पालक पोपक शरोर ( दाभ्यः ) किसी से पराजित एवं हिसित न हेनि 








४-८ भ्र ) भविश्वादमरिं यमुः इति मे० संर, ुतादमभिं यसु" इति काटः । 
( द° ) ्रतियदीतारमाहुः' मै° सं° 1 काढ० । ( ते ) ्वीरोयः* 
ति मै सं 1 ८ भ्र० ) शयसु काममा” इति पेष्पर सं० । 
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वाला श्रद्वितीय ( परिभूः ) सव प्र वशकन्तो शौर सैव्यापक है ( तेभ्यो- 
श्रभ्निभ्यः हुतम्‌ श्रस्तु एतत्‌ ) इन सव गुण ॒विशेष्ट श्रग्नि=परमात्मा को 
शङ्को छो मेरा स्मरण श्रौर व्याग प्राच हो । देखो कोमसूङ्ग [ श्रथच० का० 
६ सू०२॥ ] 
विश्वात्‌--्रत्ता चराचर्र्टणात्‌ } वेदान्तसूत्रम्‌ । परमात्माका नाम 
“त्ता है चह चराचर ससार कौ श्रलयकाल मे खा जाता हे । “ कामोऽस्मि 
अरत्ष॑म ° श्रौर “प्रजनश्चास्मि कंद्रैः"° इत्यादि गीता । 


~ क, | 1 संविदुख ५ ॥ प ५ {६ 
यं त्त्रा दातारं मनखाभि सविदखयोदश भावमा: पञ्च मानवाः। 
उचखधिसें वश्से स॒नतावते तेभ्यो छ्रग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ।\५५॥ 


आ०--हे परमात्मन्‌ ! (यं ्टोतारं स्वा) खव विश्च को अहण करने 

एव प्रलयापि थः श्रपते ही कालाभ्नि स्वरूप स श्महुत्तिरूप से डाल् देने 
हारे तुको कद्रान्‌ लोग ( मनसा श्रभि) पनी मनः शक्ति, मानस 
नयोग से ( श्चमि सं विदुः ) साक्तात्‌ कान करते हँ । (श्रयोदश भवना: ) ते 
रह भौवन संत्रत्सर क्रे श्रवयव १ मास श्रीर्‌ ( पन्च मानवाः) पाच मनु 
की कलियत वसन्त ओ्रादि एच ऋतुए जेस प्रकार सवत्सर को शपनेमे 
व्यापक एक रूप करके तन्मय हुए रहते ह उसी प्रकारं विश्वकमौ शादि 
१३ भौवन~खष्टिकत्तौ परमेश्वर की विशेष शक्गियां शरोर पाच मानव श्रोत्‌ 
शरीर गत्‌ प्राणे के समान समष्टि मे पांच तत्व भिसको अपने मे व्या- 
पक पति है उस ( वर्चधसे ) तेज, प्रकाश को धारण करने हारे ( यशसे ) 
महान यशः स्वरूप महामाहिम, ( ुतात्ते ) चेद धारी के स्वामी उस 
परञु.के लिये ( तेभ्यः श्रभिभ्यः मम एतत्‌ हतम्‌ अस्तु ) श्रीर उसकी श्रभि- 

| “रूप श्रन्य शक्रियो को मेरा यह व्यक्त, श्राहुत पदाथ उपकारक हो । 

त 

५-( द्वि ) श्ुवना; प्रन्च' इति पेप्र० सं० | 


(9 
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उन्तान्नाय वशान्नाय सोम॑पृष्ठाय उेधसे । 
वश्वानर्ज्यैष्ठभ्यस्तभ्यो श्चग्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ १ ६५ 
पूर्वाधैः ० ८1 ४३। ११ (भरर द्वि° )॥ 
भा०- हे वैश्वानर ! ( उक्ञ-अघ्नाय } उन्ता=शरीर को एर्व ससष्टि रूप 
से समस्त बह्याण्ड को वहन करने चाले घ्रात्मा को अपना अन्ननमराप्य 
विपय बनाने चालते भक्त योगीजन, ( वशान्नाय ) वशा~सव संसार को 
समष्टि, व्यष्टिरूप से श्च करने वाली जीव~चेतना शक्ति को अपना अ्रन्न= 
मानस मोजन वनानि हारे रौर ( वेधसे ) संसार के पदार्थो को रचन्य 
करने वाल्ते ( सोमपृष्ठाय ) श्रानन्द्‌ स्वरूप अनन्द का आ्रास्वादन करने 
वाले ( चेश्वानर-उयषटेभ्यः ) चौर वैश्वानरं समस्त लोको मे व्यापक बह्म 
जिन मे सव्र से श्रष्ट हे ( तेभ्यः श्रपिभ्यः हुतम्‌ श्रस्तु एतत्‌ ).उन जीवन 
सुक, ज्येष्ठ जानी आत्मानो के लिये भेरा यइ समस्त स्याग-्राहति 
स्वीकार हो । 
दिवं पृथिकमन्बन्तरि्नं ये विद्धत॑मजुखंचरन्ति 1 
ये दिद्वःन्तयै वाते अन्तस्तभ्यों श्चग्निभ्यों हु तमंस्त्वेतत्‌ ॥७॥ 
भा०्-च्रौर (ये दिवं) जो यौ लोक मे, आदित्य श्रौर दिव्य वे्तान 
के षीद श्रौर ( प्रथिवीम्‌ ) प्रथिवी श्रौर पार्थिव लोक रचना सम्बन्धी 
विद्वान के पी शीर जो ( अन्तरित ) श्न्तरिक्त, वायु विदा के पचे श्रौर 
(.ये विदयतम्‌ ) जो विदधत्‌. विया के पीठे २ (श्नु सं चरन्ति) जान मागे से 
उनका श्रनुसरण करते, छान खोजते श्रौर उनका प्रयोग करते है शरोर 
(ये दिज्ध अन्तः) जो दिशां के च्रौर (ये वति) जो वातनप्रचर्ड वायु 
के ज्ञान मे टी सलघ्र है ( तेभ्यः श्रकिभ्यः इतम्‌ श्रस्तु एतत्‌ ) उन ज्ञानमय 
विद्वान्‌ रूप शरभियो के लिये हमा त्याग रूप आहति हो । 
दिरए्यपाणं सितार निन्दुं बृहस्पतिं वरुणा भित्रमग्निम्‌ । 
विश्वान दवेवानङ्खिरसो दवामह इम कव्या शमयन्त्वग्निम्‌ ॥८॥ 
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भा०--( हिरण्य पाणि ) सुवण को हाथ नं लिये, धनाव्य ( सवितारं ) 
किरणो से सम्पन्न, सूये के समान सव के प्रेरक ( वदर्पति ) वेद्‌ निया के 
विद्राच्‌ , ( वरुणं ) सवसे श्रेष्ट, या पापि के निवारक, ( मित्रम्‌ ) जनता 
को ण्दयु से बचाने वले, ( भिम्‌ ) श्रागे २ माग दिखने वाले विद्वान्‌ 
शरीर ( श्रोगिरसः ) रंग २ विदा में पारंगत या श्रगशरीर के भीतर 
भ्यापक रसो के विक्तान को जानने हारे श्रायुरवेद्‌ के क्षाता ( विश्वान दैवान्‌ ) 
समस्त विद्वानों को ( हवामहे ) हम एकत्र करके उनसे प्राना करते हैं 
ङि ( इमम्‌ ) इस ( कव्य-श्रदम्‌ श्रिम्‌ ) कन्याद्‌=नर देह को खाजाने वाली 
खय या श्मशानाधि एवं जनता मे केली इई मुद्युकारी विपत्ति को (शमयन्तु) 
शान्त कर, राष्‌ का देखा सुप्रवन्ध करं कि राष्ट में मेति घट जाय । श्रौर 
लोक सुखी शरोर चिरायु रहं । 

शान्तो श्ण्निः क्रव्याच्छन्तः पुंरुषरे्पणः । 
अथो यो रविश्वदान्य१स्त क्रव्यादमशीशमत्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-उपरोक्र इतना उपाय कर क्तेन पर ( कन्यात्‌ श्रभिः शान्तः ) 
सृत मलुरप्यो के शरीरो को खाकर भस्म कर डालने वाली श्रि श्र्थात्‌ 
मृद्यु का रौद संहार जो ( पुरुष-रेपणः } पुरुप का विनाश करने हारा हे 
चह ( शान्तः ) शान्त हो जाता है ( अ्रथो ) शरीर जो ( विश्व-दाव्यः) 
त्रिश्च को वन वन्हि के समान जलाने वाला करव्याद्‌ भ्रभि है उतरो हम 
( शअशीशमनू ) श्रपने प्रयलन से शान्त कर दँ । 

ये पवता: सोमपुष्टा आपं उत्तानशीवरीः । 

वातं; पजैन्य॒ आदग्निस्ते क्रव्यादमशीशमन्‌ ॥ १० ॥ 





९-( द्वि° ) श्ुरपेरषिणः१, ( तु° ) ध्विश्वद्य * इति पेप्प० सं० । 
‰०-( च ०.) (.अङीर्मम्‌ › इतति कचित्‌ 1 
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भा०--जन मारक महाव्याधि के चनौर श्रकालिरु विनाश करने के 
उपार्यो को सैत्तेप से दिखते ईै--( ये पर्वताः ) जो पर्वत ( सोम-ष््टाः ) 
._-सोम जेसी बहुवीयै श्ओोपधियो को अपनी श्रष् प्र उत्पन्न करते हँ श्रौर 
जो ( श्नापः ) जल ( उत्तानशीवरीः ) सवदा सूर्ये चन्द्र श्रौर नकतत्र, इन 
ज्योतिये म खुले रहते ह वे रंसोदक अथवा ‹ उत्तान =उन्वै गरड 
शे मे स्थित ह जिनमे रोगनाशकं गुण है नर ( वातः) भ्रचर्ड 
वादु जो श्रपने भकोरो से दीदे दि रोगो कोउद्ाल्े जते ह श्रौर 
( परैन्यः ) मेध जिसके वरसने से श्रकाल दूर हो जाता है श्चौरं ( अधिः} 
अधि जिससे यज्ञ श्रौर प्रज्वालन से गह शुद्ध श्रौर नीरोग दो जते ह (ते) 
यवे उपायं जो ( कव्य-्रदम्‌ ) क्रव्य=मानवके शरपरिपक्त शरीरे को 
खाने चलते मृप्यु एवे स्मशानाधचि को { श्रशीशमनू ) शान्त करते है । 


63८8, 
[२२] तेजखी होने की प्रार्थना | 
वधिष्ट उपिः । वर्चो देवता । बृदस्पतिरतविशवदेवाः । १ चिराद्‌ चष्डुप्‌ , २ तिषा 
परानुष्डव्‌ विराड्जगती, ४ नसाना पटपा जगती, २, ५, ६, अनुष्टुभः । 
पदुचं सुक्तम्‌ ॥ 
द स्विवचैसं भथतां बृहद्‌ यशे चर्दित्या यत्‌ तन्व/ सव्भूवं । 
तत्‌ सवै समं दुैद्यमे तद्‌ धिश्च ठेवा अदितिः खजोषाः ॥ १॥ 


भा०-( दस्ति-वच॑सं ) हस्तनमारने के साधन हथियारों से सम्पन्न 
श्रथवा हस्ती के समान बलवान्‌ , शस्त्र-योद्धा, राजा श्रौरं बलशाली सेना- 
पति का "वचः" तेज, या हाथी के समान सर्वोपमदेक बल या हाथियों री सेना 





[२२] १-( द्वि° ) ‹ आदित्यायम्‌ * इर्ति कचित्‌ { ( तू ) ‹ विदेवासतः ° 
हति पैप्प० सं१। 


६१८ अथ्वंवेदमाष्ये [ सु० २२।२ 


~. ~ ~~~ 





~ ~ ~+ ~~~ ~~~ ~~~ 





~~~ 


का चेभव प्रोर ( चत्‌ यशः ) वडा भारी यश (यत्‌ ) जो ( श्रदितेः ) न 
खार्डत होने वाली अ्रखर्ड श्रोर श्चदीन, स्वतन्त्र राष्ट्‌ प्रजा के ( तन्वः ) 
शरीर से ( संबभूव ) उत्पन्न हो चह ८ प्रथताम्‌ ) समस्त ससार मे फेल । ` 
{ सरवै ) सव ही ( ततत्‌ ) उस लोकयश शरोर स्यात्ति के ( मद्यं ) सुक राष्ट 
पालक को ( सम्‌ श्रुः ) प्रदान करते है । शरीर ( विश्वेदेवाः ) सवै राष्ट्‌ के 
शासक गण चैर ( श्रदितिः ) स्वतन्त, श्रखार्डित श्रधिकार वाली राष्ट 
प्रजा भी ( स-जापयः ) सप्रेम सभे उस थश रौरं मान को प्रदान करते है । 
रजा किस प्ररार शरपना यश प्राक्च करे इसरे उत्तरम वेद्‌ कहता है 
क्षि स्वतन्त्र स्वायत्त शासन रीर त्राधिकारं प्राक्च प्रजा द्यी राजा के मान का 
कारण है । पराधीन पयु प्रजा राजाके मानकी वृद्धि नदी कर सकता । 
भिच्रश्च चशूणशचन्द्रों सद्रश्च चेततु । 
देवासो िश्व वायश्स्ते मान्तु वर्च॑सा ॥ २॥ 
साम०्पू०२।६।१०॥ 
भा०--( भित्रः ) मित्र, न्यायाधीश, ( वरुणः } वरूण, पोलिस 
पविमाग मोर गुस्चर विभाग का श्रध्यक्त शोर ( इन्दः )=सेनापति श्रौर 
{ रुदः ) दुध का स्लाने वाला दर्ड-विभाग का श्रध्यक्त इनमे से प्रक 
( चेततु ) सदा साचघान रहे । { विश्व-धायसः देवासः ) समस्त राष्ट के 
पालक पोपक श्रधिकारीगण विद्धान्‌ होकर ( मा वचैसा श्ञ्जन्तु ) युको 
पमे चल ओर तेज स सस्पच्च करं } सभी सावधानं होकूर जव कायै 


करत ह तव उनक्रा बल भा राजा क्रा चलं कटहाताह रार उसको प्राते्टा 
काकार हता दह] 





२-( द्वि° ) "चेततः इति वहुत्र, प्प सं० । . ( च० >) प्सोमः पूया च 
चेततुः' इति साम० । 
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येन॑ हस्ती वच॑सा सवभूच येन राजां मनुष्ये/प्वप्स्वश्तः । 
भ ४ ^ भ ९ सप (क गण 
येनं देवा देवतामग्र ख्यन्‌ तेन माम वच्च सात्र वचद्विन रख ॥३॥ 


भा०--( येन चचैसा ) जिस तेज से श्रोर वल पराक्रम से ( इस्ती ) 
दस्ती जैसा सदाकाय जन्तु ( स बभूव ) सासध्यैवान्‌ दो जता है श्रोर , 
( मयुष्येषु रप्सु ) राष्ट मे व्यापक मानुष परजाश मे (येन ) निस बल 
पराक्रम से (राजा सेबभूव ) राजा सामध्येवान्‌ होता है ! (येन ) श्रौ 
जिस बल पराक्रम से ( देवाः ) विदान्‌ पुरूष या एथिवी, शप्‌ , तेज, वायु . ` 
आकाश, काल, दिशा, श्रात्मा, मन आदि दिव्य पदाथ (म्र) सष्डिके प्रारम्भ 
मे ( देवताम्‌ ) देवभाव को, स्टि-उस्पादृक्‌ विशेप सामथ्यं को प्राक्च हए 
हे ( अन्ने) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! ( तेन वच॑सा } उस तेज से ( अद्य ) 
इस जीवन मे ( माम्‌ ) जु को ( व्चैस्विनं ) वर्चस्वी, तेजस्वी ( कृणु } ` 
जनाग्रो | 

यत्‌ ते व्च जातवेदो वृहद्‌ भंव्याडुतेः। 

याघत्‌ सूरथैस्य वच॑ आसुरस्य च हस्तिनः । 

तान्मे श्रवा व्च या धत्त पुप्करस्लञः ।। ४ ॥ 

भा०--हे ( जातवेदः ) समस्त पदार्थौ मेँ व्यापक प्रमो ! जिस प्रर 
श्मम्नि मे ( ्राहुततेः ) शाति गिरने से उसका प्रकाश करर ताप प्रचण्ड. 


२-८ तु° ) ° अग जयम्‌ ' इतति कचित्‌ । ( द्वि° ) 'मुष्ये्वन्तः” 
( तु० च० ) येनदेवा ज्योति चामुदायन्‌ तेन माग्ने वरचसासंसनेह 
इति पेप्प० स्रं 


४-८ दि० ) आहुते" इत्ति सायणः 1 ‹ आहुतम्‌ * इति पप्य” सं० । 
( च० ) ' छृणुत पुष्कर › ( त° ) * यावद्‌ वचैः चयस्य › इति . 
पेप्प० सं०। 
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हो जाता है उसी प्रकार कालभ्नि स्वरूप आप मे समस्त विश्वकी 
महान्‌ श्रुति प्द्ने से भी ( यत्‌ ते वृहद्‌ वचैः ) श्रापुका जो महान्‌ तेन 
प्रकर होता है श्रौर इसके श्चंश रूप साक्तात्‌ ( सूर्य॑स्य ) सूये का ( सावत्‌- 
वचैः ) जो तेज श्रौर ( श्रासुरस्य ) श्रसु प्राणो मे रमण करने वाले 
{ हस्तिनः ) सबको त्रघात करने या व्यापने वले प्राण काजो तेजहै 
हे ( श्रशचिना ) यै श्रौर एथिवी शरोर श्रध्यात्ममें प्राण श्रोर श्रपान श्रौर 
राजा श्रौरं प्रजा तुम दोनों ( पुष्कर-खजा) नक्तत्र सूप या लोकरूप 
पुष्कर की माला पहने था देहख्प पुरियो को माला ख्पस धारण करने 
चाले या पुष्टि करनेष्टारे, शासक, यख्य पुरुषो के निर्माता या श्रपने म उनको 
माला रूप से धारने वाले होकर ( ताचत्‌ वनैः ) उतना व्ल ( मे भ्राधत्ताम्‌ ) 
भेर मे धारण करावे। 

पुष्करनदेखो परिशिष्ट सामवेद विशेपपद-द्षैण । 

याव्रचचतखः प्रदिशज्ञयावत्‌ समश्नुते 

तावत्‌ खभेदिविन्दियं मयि तरदधस्तिवच्सम्‌ 1 ५॥ 

भा०-( याचत्‌ चतखः प्रदिशः ) जितनी भरं चारौ दिशा है श्रौर 
थाचत्‌ चकुः ( समश्युते ) ओर जितनी दूर तक हमारी चन्ञु कैल सकती 
हं ( तावत्‌ ) उतना ( मयि ) सुरू मे ( हस्ति-वचचरम्‌ ) हस्ति फे समान 
या सूये के समान { इन्दि ) मेरे श्चातमा का साम्ये (सम्‌ आ एतु ) सुक 
मे समा जाय । भँ श्ननन्त तेजस्वी हो ज!ऊॐ । 

हस्ती मृगा सुषद्‌ामलिष्ठार्वान्‌ वभूव हि । 

तस्य॒ भगेन वचंखामि षिञ्चामि माहम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-{ गाणां ) पश्र मे से ( हस्ती ) हाथी ( सुषदाप्‌ ) उत्तम 
सवारियो म स ( ्रति-्ावान्‌ ) श्रति श्रधिकू स्थिर, निश्चल श्योर सव से 

५-( व° ) ' समेतु › इति सायणः । ` 
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वद्‌ कर युद्ध मे निर्मेय, दिकाड रौर प्रतिष्ठादायी ( वभूव ह ) हद इसी 
प्रकार ग्राकाश-मर्डल से ( सुपदा ) सुख्थिर ( गारं ) नक्तत्रा म से 
( हस्ती } सू्यै निस प्रकार ( भरात-छाचान्‌ } भ्रति श्रधिक तेजस्वी ह उसके 

-{ भगेन ) लच्मी, सौभाग्य ( बचैसा ) श्रौर तेज से ( श्रम्‌ }) मं स्वर 
श्रपने श्रापृको श्रपने राजपद्‌ के योग्यं बनावे । 


----*0भशै२०------~ 
[२३] उत्तम सन्तान उत्पन करने कौ विधि । 


रह्मा ऋषिः । चन्द्रमा उत योनिेवता, ५ उपरिषटाद-मुरिग्‌-वृहती, ६ स्वन्पोीवी ` 
वृहती, १-४ अनुष्टमः । पडुचं सक्तम्‌ । 
येनं ञेदद्‌ व्रभूविथ नाशयःपठि तत्‌ त्वत्‌ । 
इदे तदल्यच्र त्वदपं दूरे नि द॑ध्मक्ि ॥ १॥ 
भा०--हे नारि ! ( येन ) जिस कारण से ( वेहद्‌ } त्‌ वांस या पुत्र 
को उत्पन्न करने मे श्रसमथ ( च्ूविय } है ( तत्‌) उस कारण को ( त्वत्‌) 
भः से ( नप्तयामसि ) हम दूर करते ह ! ( इदं ) इस ( तद्‌ ! उस 
श्र्रपयत्त कारण को १ स्वद्‌ न्यत्र) तुसे (द्र) दूर (श्रपनि 
दध्मसि) प्रे कर देते ह, 
रा ते योतिं गभै पतु पुमान्‌ वारं इवेपुपिम्‌ । 
आरा वीरो जायतां पुनस्ते दश॑मास्यः । २॥ 
भा०--वन्ध्यापन के कारण को दूर कर देने पर (ते योनिं ! हे हि ! 
तर वालक उत्पन्न करने के स्थान, गसौशय भागम (गमैः) वीय 
कूण से गमित हुन ( पुमान्‌ ) रजो ड्व अर्थात्‌ पुमान्‌ गसै ( शु-धिम्‌ ) 


~ 
२३] २-( भ ) ‹ गमो योनिम प्तु ›, ‹ ा्ीते जा० * इति सा० मू० स०। 
२१ 
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तकख मे सुरित ( वाण-दव ) वाण के ससान (एतु ) प्रक्ष हो 1 श्रीर 
फिर ( शत्र ) इस गभे मे ( वीरः ) पूं वीयवान्‌ ( पुत्रः ) एत्र ( दशमा- 
स्यः ) दंश मासरं तक्‌ पुष्टि को प्राक्त होकर ( जायतां ) उद्पन्न हे । 

पु्मासं पच्च जनय त पुम्रानलुं जायताम्‌ । 

भवासि पुत्राण भराता जाताना जनयां यान्‌ ॥ २१. 

भाग्-हे नरि ! तू ( पुमांसम्‌ पच्रप्‌ जनय ) पमान्‌, पुत्रको 

उन्न कर श्रौर ( वम्‌ श्नु पुमान्‌ जायताम्‌ ) उसके वाद्‌ भी पुनः पुभाच्‌ - 
पुत्रदी उसपकन हो । श्रौर ( यान्‌ जनयाः }) जिन २ पु्रोको तू उस्पन्च करे 
उन ( जातानाम्‌ } उत्तम रीति से उत्पन्न इए उन सव ( पुत्राणाम्‌ ) पुत्रदी 
( माता भवासि ) तू माता चनी रहे । श्रोत्‌ तेर सव पुत्र चिरकाल तक 
जीचित्त रहं । 

यानि द्रासि चीजान्धृणमा जनयन्ति च । 
तैस्त्वे एत विन्दस्य सा पसू्युका भव ।॥ ४॥ 
भा०-( ऋषभाः ) दीय सेचनं मे समथ, उत्तम पुरप (यानि) ` 
जिन ( भदरासि ) कदयाणकारी ( यीजानि ) वीजो को ( जनयन्ति ) अपने 





२-८ च ) “ जनयाश्चयाम्‌ › इति बहुत्र । ( द° ) ‹ त्वं पुमान्‌ ` इत्ति 
सायणः, पेप्प० सं० । ‹ पुमानलुजनथामित्र ‡ इति पेप्प० सं° । (च०) 
जातानां चिन्दस्त्रयान्‌ › मे० ब्रा० । " तेषां माता भविष्यसि जातानां 
जनयासि च › इति गो० ग० सृ० । 

४-( द्वि° ) पुर्णा जनयन्ति नः ८ चृ० ) तेभिस्तवं पुतं जनय सुप्रसभन- 
काभव' इति गो० सू० स्‌०! ' यानिप्रभूणि वीर्याणि ऋषभाः जनयन्तु 
नः । तैस्त्वं गर्भिणि भव सा जायतां वीरतमा स्वानाम्‌० । सा प्रदभरुगा सवः 
इति.दि० ग° सू० । ‹ तानि भद्राणि वीजानि ऋषभा जनयन्ति नौ ` 
इतति मन्त्रपठे । । 
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ग्तरीर मे उत्पन्न करं एदे गसं यैं श्राहित करं (तेः ) उन श्रमोच वीजो से 
त्व} तू{ पुत्रे विन्दस्व) पुत्रको प्राप्तकर (सा) वहत्‌ ( प्रसूः ) उत्तम 
सत्ति से एत्र को उसपक्न करके ( पेुका भव ) दृ पिल्लाने वाली सदयो 
माता वन । । 
कृणोमि ते प्राजापत्यम योरि गभ॑ एतु चे। 
शिन्दस्यर त्वं पुत्र नारि यस्वुभ्ठं शमखच्चुघं तस्छै त्वं भव॑ ॥ ५॥ 
मा०-हे नरि ! (ते) तेरे लिये भँ ( प्राजापत्यम्‌ ) प्रजापति का काथ 
श्रधीच्‌ पुद्रोप्पति या वीजवप्रन का काथं (कृणोमि } करता हू । ( योनिम्‌ } 
योनि स्थानम { गभैः ) गर्भ, गभितत डिम्ब (श्रा एतु) अवे। हे नरि! 
(स्वम्‌ पुत्रम्‌ कन्दर) तू एसे दत्र को प्राकर (यः) जे (तुभ्यं) ठे 
( शम्‌ श्रसत्‌ ) क्यार श्रौर सुख का देने हारा हय रौर हे नारि ! (तस्मै) 
उस पुत्रके लिये (त्वं उश्व्‌ भव) त्‌. भी शान्तिदाय, कल्याणकारिणी 
ओर सुखकारी सातादहो । युर माता को शान्तिद, रोरयाकाकारणनर्खय 
जीवने दुम्खनद, इसी पकारस्त्रो खो मतिाक्ष्टनदै,रेगनदे श्रीर्‌ 


५ 


पन्त द| 
याखां चौ; ठिदा पयिकी माता सयो भसं वीर्य वभूव। 
तास्त्वा पुञखचाय दद्यः प्राञ्न्त्योतयः ॥ ६॥ 


रवाः अथर्वै० ८ 1७1२ तृ० च०॥ 


मा०--( याका ) जिन (चीरा) लता का ( पिता } परिपाल 








५-( प्र० ) “ करोमिते ' हि० मृ० घू० ( द्वि° ) ˆ आगर्भौ योनिमेवु 
° इति पप्प० सं । 
६-( प्र० ) " चौष्पिता ° `इति वटु । (प्रणद्वि०) “यान्न्त 
पन्यो भूमिर्माता वभूव ` 
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( चैः) सूयं गनौर ( माता षएथिदी ) माता प्रथिवी रीर ( ससुदरः ) जलः 
भाराग्रों का वरसाने वाला मेघ ( मू ) सूलं (बभूव) हे (ताः) वे (देवोः) 
दिव्य श्रोपधियं हे नरि ! ८ श्रोपधयः ) रस वीयं विपाक को धारण करने 
वाली होकर (स्वा) तेरी शरीर तेरे गभे दे ( पुत्र-वि्याय ) पुत्रे लामके 
ज्तिये ( प्र अवन्तु ) रत्ताकरं ) 


3 
[२४] उत्तम धान्य श्रर श्रोषरधियो के सग्रह का उपदेश । 
मृगुत्ररपिः । वनस्पतिर्‌ प्रनापतिर्दवता । १, २-७ अनुष्टुभः, २ निचः 
सप्त स्तम्‌ ॥ 
पय॑स्वतीः पयं स्वन्पापक वच॑; ] 
प्रो पय॑स्वदीनामा भरेदं संसखशः ॥ १ ॥ 


0 ^0 
अथव० १८ । ३! ३६ ॥ पुव्राषः ऋण १० १७ | १४प्रन्द्वि०) 


च॒ह्पथ्यापक्तिः । 


भा०-- गभ पालन के निभित्त धान्य शरोर श्रोपधि्यो के संग्रह करन 
का उपदेश करते है । ( श्रोपधयः } घान्य श्रादि गरोपाियां ( पयस्वताः ) 
शरीरे को पुष्ट करने मे समथ, सार्‌ भाग से युक्त हे, रोर ( मामकं वचः ) 
मेरा वचन श्री ( पयस्वद्‌ ) सार ओर रसस पूणंहो, (श्रथो ) रार 
( हं ) मे ( सहस्रशः ) हजारो ( पयस्वतीनास्‌ ) अरन्रादि सारसत 
यु्टिकारकछ पदाथा सरे युक्त वनस्पतयो को (आभरे) श्रपने कः परर 
(निस्य जाऊ 


अ 
[२४] १-( त्रु च० 9 " अपां पयेस्पदित्पयस्तेन मासद शुल्धत › इहि ऋ० + 
८ च० ) ^ भयम्‌ › इत्ति सायणः । 


' सथो प्यस्मती पय आहरामि 
सदलराः ` इति पेप्पृ० सं) 


१ 
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वेदां पय॑स्वन्तं चकारं ध्रान्य/घदु । 
खम्भरत्छा नप यो देवस्ते व्य हवामहे योछो अयज्वनो गृहे ॥२॥ 
भा०--( हं ) म उस ( प्रयस्वन्त ) सव से श्रधिक सारसूत 
पदार्थो से सम्पन्न, सव मे पुष्टिकारक पदाथ के भरदाता रस-सागर मेध को 
{ वेद्‌ ) भली प्रकार जानता हं जो ( वड धान्यं च्कार ) चदु भारी धान्य 
उदन्न करता हे । ( यः ) जो ( देवः } देव ( सम्भृस्वा नाम } सव स्थानो 
से रस को संग्रह करने दार हे । शरीर (ययः) जो २ ( श्रयज्वनः) 
यञ्च न करने हरे, श्रदानशील्त पुरूप के घर मे भी वरावर सग्रह रताद 
( तं वये हवामहे ) उसकी हम स्तुति करते है, उसका टम यथार्थं वर्ख॑न 
करते ह । 
इमा याः पञ प्रदिशो मची पञ्च कुण्यः। 
चष्टे शयं नदीरि9द स्फातिं खमावंहान्‌ ॥ ३॥ 
आ०-( इमाः याः) ये जो ( पञ्च प्रदिशः }) पांच उत्तम रीतिसे 
श्षान का उपदेश करने श्रोर उद्रि पथ को ए्िखने हारे पन्च गुर या 
पाच दिशा के वापी ( पन्च मानवीः कृष्टयः ) पाच मननशील यसी 
प्रजां हे लौ पि करके श्रपना श्रन्न उत्पन्न करती हं वे ( इह ) इस लोक 
भ (ष्टः नदी शापम्‌ इव ) वृष्टि से जल गिरने प्र जसे नदियां परभूत जल- 
पूर लात उसी प्रकार श्रो से य पांच प्रजा श्यै ( स्फातिम्‌ ) प्रतिष्ठ 


4. 


श्रौर समद्धि को ( खम्‌-याचदान्‌ } प्राक्च करं । 





२-( प्र० ) * अहं वेद यथा पयः › ८ तृ० ) “ यो वेदस्त्वं यजामहे सव 
स्य यश्च नो गृह ` इति पैप्प० सं०। 
+ -3-( द्वि° ) ' मानवैः पञ्च ग्यः › ( ० च० ) ‹ सर्वाः म्भूमयोभुवो 
टये चापरं नदीखि ' इत्ति पप्य० सु० । 
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उत्सं शतधार खदखध्रारम्दहवम्‌ । 
एवास्माकेदं धान्य्‌/खहसख॑ध्रारमक्तितम्‌ ।॥ ४ ॥ 
भा०-- जिस प्रकार ८ उत्सम्‌ ) जला का स्रोत ( शत-ध।रस्‌. ) सेके 
धारोश्रो शरोर ( सहस्ल-धारम्‌ ) हजाे धारा वाला ( श्र्तितम्‌ ) श्रक्तये 
होता है, ( एधा ) इसी प्रकार ( श्रस्माकम्‌ इदं ) हमारी यह ( धाम्यं ) धान्य 
ङी फसल भी ( सहस्रधारम्‌ ) सहसे धारा से युक्क होकर ( श्रितम्‌ ) 
श्रद्य खजाना चना रहे । 
शतंहस्त खमा्दर सदश्दस्तं स किर । ६ 
कुतस्यं कायस्य चेह स्फातिं खमाव॑ह ॥ ५ ॥ 
भा०--हे ( शतःहस्त ) सकद हार्थो --श्रमीजने को स्वामिन्‌ ! च्रौर 
हे ( सदहल-दस्त ) हजारे दाथा--श्रमी जने के स्वाभेन्‌ ! ( सं किर ) खेत 
मे एक ही समय सवत्र वीज वेर दो । रौर ( कृतस्य ) श्रपने कयि 
( कार्यस्य ) कपि काथं की ( इह ) इस उपजाऊ सतित मे ( स्फातिं ) भारी 
फसल को ( सम्‌ भ्रावह ) प्राक्त करो । 


तिस्रो माचा गन्धर्वाणां चतस््ो गृहप॑त््याः । 

ताखां या स्फातिमत्तम्रा तया त्वाभि खंशामासि ॥ द ॥ 

भा०--फसल को तेयार करने के लिये ( गन्धवोणं ) मो पएथिवो 
को धारण करने वाल ज्ञमीदार कृषके श्रोर जल वायु श्रोर सूये इनकी 
( तिः मात्राः ) तीन मात्रां है, तीन श्रेश हे । ( गुह-पल्याः ) गृह की 





४-+ यथा रूपः दातधारः सदस्तषारो अक्षितः । एवा मे अस्तु धान्यं सदख- 
धारमक्षतम्‌ › इति पेप्प० सं०° । 

५-( द्वि° तृ° ) “सहैव संगरः यथेयं स्फातिरायसिः इति पेप्प० ` ० । 

६-( च० ) ‹ मर्शामसि › इशत पेप्प० सं०। 
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पत्नी परथिवो श्रीर्‌ घर की मालकिन की भी (चतसः मात्रा) चार मात्रारे हं । 
चार अश द । ( तासां ) उन सव विधियो मे से जो ( स्फातिमत्‌-तमा ) 
सच से भ्रथधिक श्रन्नर को सृद्ध करन वाली दहै (तया) उस रेली से 
( त्वा भि खशामसि ) ठु वदाव श्रीर्‌ उन्नत करं । वायु, जल शरीर सूर्य 
दन तीन गन्धर्वो की तीन मात्राद्‌ है, रसा-दान, ्राणासुप्राणान, शरीरं तेजो 
भाग का देना । पृथिवी उनकी गृहपत्मै। है इसल्तिये उसङे चार श्र हैं । 
पार्थिव शरश से च्राश्रय देना, मूलारोपरण, स्थापन, श्रभिवर्धन श्रौर वीजो- 
द्रमन । इसी प्रकारे श्रन्न को प्राक्ठ करने मे कृषाण पुरुपा का काथ है हल- 
कपण, चीजवपन श्रौर सेवन, सियो के काये हं धान्य रक्ता, काटना काडना 

पिद्धोरना रीर सग्रह करना । इत्यादि । 

` उपोदश्चं समूहश्च छत्रो ते प्रजापते । 

तारि वहतां स्फातिं वड सूमानमक्ितम्‌ ॥ ७ ॥ | 
भा० -है प्रजापते ! प्रजा के रवामिन्‌ ! ( उपोहः च ) उपोह श्चौर 
` ( समूहः च ) समूह ये दोन ( ते कत्तार ) तेरे उत्ता=मन्थी है (ते) वे 
दोनो ( इह ) इस लोक मे ( बहुम्‌ ) संख्या मे श्रधिक श्रोर ( भूमानम्‌ ) 
परिमाणसे भी श्रधिक ( श्रक्तितं ) श्रय ( स्फातिम्‌ ) श्रन्न सष्रदधिषो 
( वहतां ) प्राप्त करावें । धान्य फसल को खेत में पराप्त करने श्रौर पुनः 
उसका उत्तम रीतिसे संग्रह करने वाली शक्रियां व उपाह श्चौर समूह, 
रो शब्दौ से वतला्र ग दै राजा के परास दो शक्यां हे(१) धान्यो 
फटक २ क्र साफ करना ( २) सव खतो से उसको एकत्र संअरह करना 1 


नर निस 





७-८ तर° ) ° वहतम्‌ ' इति कचित्‌ । 
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[२५] काम-शाच्र ओर स्थयवर का उपदेश । 


जयकामो शरयक्रपिः । मेवावहणौ कामेयुश्च देवता 1 १-६ अनुष्टुभः । प्च मल्लम्‌ ॥ 
उ चदस्त्वोत्‌ ठंदतु मा घुंथाः शय॑ने स्वे 
दयः काम॑स्य या भीभा तया विध्यामि त्वा हदि ॥ १॥ 


भा०- वास्तविकं काम शक्कि के रहस्य का उपदेश करते है--हे स्त्री 
सौर पुरुषो. ! ( उत्‌-तुद्‌ः ) जव उत्तम रूपसे न्यथा देने या प्रेरणा करने 
वाला उत्तेजक काम ( त्वा उत्‌-तुदतु ) तेः भली प्रकार च्यथा देता है तब 
( शयने स्वे ) अपने सेज पर भी श्रपने सुख चेन से तुम (मा थाः ) नही 
सो खकते ! ( कामस्य ) पुत्रोर्पादन करने, घाभ्यन्तर पुत्रेषरएा रूप्‌ काम को 
(या मीमा दषुः) जो भयंकर कामना है ( तया त्वा हदि ) उससे में 
पुरुष तुभ स्त्री के श्रौरं स्त्री पुरुष के हृदय मे ( विध्यामि ) मारता हूं । 

श्राधीपंणौ कामशस्यापरेषुं सङ्कस्पकुलमलाम्‌ । 

तां खुसन्नतां कृत्वा कामों विध्यतु त्वा हृदि ॥ २॥ 

भा०--काम वाण से शने वाली पीडा का वणन करते हैँ । इस दशा 
मे स्त्रीपुरुष की मानसिक दशा को अरल्तकार से दशति दे । हे मेरे प्रियतम! 
प्र हे मेरी प्रियतमे ! (कामः) कामदेव (स्वाहदि) तेरे हृदयमें 
( तां इषुम्‌ ) उस बाण को ( श्राधीपर्णण ) व्यथा रूप पखो से सजाकर 
( कामशस्यास्‌ ) कामनपरस्पर श्रमिलाषा या द्‌ रूप से एक दूसरे के प्रति 
नाह का शल्य~फला लगा कर उनको ( संकस्पकुरमलास्‌ ) नाना संकल्प 
विक््पो की ले स चिपका कर शौर ( ता सुसन्नतां छृत्वा ) उसको खूब 








1२५] १-( द्वि° >) भमा दृधाः' इति सायणसम्मतः पाठः । 
'२े-( तृ० ) “ता सुप्र9.' इति कचित । 
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उत्तम रीति से काक्र (कामः) स्मर देव (त्वादि ) तेरे हदय में 
( विध्यतु) तादे कित्‌ मरे दी एकं मात्र चहि। 

याः ्रोदानं शोपयद्धि काएस्येयुः खस्ता । 

धाचीनंपक्ता व्यो/पा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥ ३ ॥ 

भा०--( या) जो ( कामस )} कामदेव का ( इयुः } इच्छा खूप वाण 
{ सु-तनता ) मानो शव कमान सुकाकर छोड़ा जाता है श्रथौत्‌ जिसमे परमौ 
के प्रति हृदय श्रति प्रवण हो जाता हे, प्रवल रूप से हदय भ लगजाता ह 
चह ( श्रहानं } प्रीहापिलही तक को ( शोषयति ) सुखा डालता हे \ बही 
{ प्राचीनपक्ता ) सरल प्तौ से युक होकर मी ( व्योपा ) नाना प्रकार से 
हृदय को तद्पाता है । उस काम के हदय मे पीड़ा पहुंचाने वासे संकरप- 
सय वाण से हे प्रियतम ! प्रेम पात्र व्यक्कि भे { व्वा हदि विध्यामि तरे 
हृदय मे प्रहार करू । 

शचा छिद्धा व्यो/पख शष्कस्छाभि सप मा । 

मु दुर्निमन्युः केवली प्रियत्रादिन्यजुत्रता । ४ ॥ 

भा०-इस प्रकार परस्पर प्रेम भाव वध जाने प्र प्रथम वर श्रपनी 
पतिवरा कन्या के ग्रति यह भावे प्रकट करे किं हे प्रियत्तस ! तू. (व्योपया) नाना 
प्रकार सया विशेप रूप से दहन करने या तपने वाले ( शुचा ) शेक से 
( विद्धा ) सतापित, पीडित होकर ( शुष्क-ास्या ) विरह वेदनः से श्रत्त शरीर 
जल छोड देने कै कारण सुखे कर्ड वल्ली होकर भी ( केवली } एक सात्र 
तू ही ( प्रिय-वादिनी ) प्रेय वचनं को वोलती हुदै सुमधुशभापिखी शरोर 
{ श्रजुच्ता } मेरे मनोजुद्धूल सव गृह काय शरीर गृहस्यन्रतो का प्रालन 
करती हु ( खटः ) श्रति कोमल शरोर वाली, मृद्ररी, शिरीषःकुसुम-ोम- 
लङ्गा ( नि-मन्युः) हार्दिक क्रोध को परित्याग करके ( मा अभि सप ) मेरे 
समक, सुभे चरने कं लिये सभा मं उपासत हा । 
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श्राजांमि त्वाजन्या परि मातुस्थो पितुः । 
यथा मप्र क्रतावखो मम॑ चित्तस्पायक्ति ॥ ५॥ 
उत्राथं अधवै० ६।९।२॥ १} ३४1 > ॥ 


भा०--( च्रजन्या व्वा ) कुमारी स्वरूप तु ्रपनी प्रियतसा के संग 
मँ (मातुः परि श्रा) तुम्हारी माता के समक्त ( श्रयो पितुः श्राजामि ) 
श्रौर पिता के समक्त विवाहित होने के निमित्त श्रां ( यथा} जिससेत्‌ 
( मम कसी श्रसः ) मेरे संकल्प श्रौर गृहस्थ कायै मे सहायक हो श्रौर 
मेरे संकल्प के ्रनुसार रहे ध्र ( मम चित्तम्‌ उपायसि ) मेरे चित्त को 
प्रात हो । 
[र 
उरस मिच्रावर्णो द्रद्चित्तान्य॑स्यतम्‌ । 
थैनामक्रतु कूत्वा मयैव संख वें ॥ ६ ॥ 
भा०-कन्या के माता पितासे वर की प्राथना ) हे (मित्रावरुणौ ) 
भित्र श्नोर वरुण !{ शोदष वष तक संतान के प्रप्त हो जाने पर पुत्र के प्रति 
मित्र भाव से रहने वलते कन्या के पिता! शौरे समे श्रष्ठ रूप मात्ता। 
( अस्मे ) दस कम्या के (हृदः ) हदय मँ सते ( चित्तानि ) चौरे के चिक्तौ को 
( वि च्रस्यतस्‌ } षिशेष स्पसे दूर कर दे । श्रोत्‌ भ्य सव प्रस्तुत्त वरो के 
परति उरे इसके विधिध विचार को दूर करदो । श्रौर ( एनाम्‌ ) इसको 
( श्रक्रतुम्‌ ) अरन्य सव सकल्पं से रहित, निष्ेन्त ( कृत्वा ) करके ( मम 
एव वशे ) मेरे दी वश मे ( कृणुतम्‌ ) कर दो! 


इति पञ्चमोऽनुवाकः । 
[ तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्च प्चत्रिरात्‌ । 


~< "९ ४4“ 
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[२६] प्रवल शक्तिधारी देव के दुः ख्य | 


र्था ऋषिः । द्रः अनग्न्यादयोवा वहवो देवताः 1 १-६ षन्चपया वियरीतयादल्स्म 


दप, शतरि ५, & जग्ती, ३, ४ युरिग्‌ 1 षडचं सक्तन्‌ ॥ 


येऽस्यां ख्य प्राच्यो दिति हेतयो नामं देवास्ते वो छग्निरिपचः। 
ते नोंशृडत ते नोऽधि बरत तेभ्यों वो नमस्तेभ्यो चः खादा }र्‌॥ 
भा०--इस सूक्त में ६ प्रकार के प्रचल शक्गिधारी देवे का प्रतिपादन 
करते र्द 1 हे (देवाः) विदान्‌ लोगो! श्राप लेगा मेवे (ये)लो 
{ श्रय } इस ( प्राच्यां ) सन्मुख वालो यख्य दिश्षामे श्राप ( देतयः नाम 
स्थ } उपद्वदकारी लोगो को शान्त करने हारे होने के कारण ' देति 
, नाम वले हो (तेषां चः) उनमेंसे श्राप रोगो च्ल ( श्रननिः इषवः) 
श्रभि के समान ज्ञान नाशक एच पापी पुरो को भर्म कर देमे दारा कान 
मय दु श्रसत्र है (ते) वे श्राप लोग (नः मृडत) हमे सुखी स्ख । 
(ते नः श्रधिव्रूत) वेश्राप हम लोमा को उपदेश करं 1 ( तेभ्यो चः नमः) 
उन अ्रापके लिये हमारा सदा सादर नमस्कार है ! ( तेभ्यो वः स्वादा ) श्राप 
लिये हसा सदा छमागमन की शुभवःणियां हं । 


[७ 


स्यां स्थ दत्तिणा्यां दि ष्यटिष्यठो नामं देवास्तेर्या वः कापर इपयः। 
तेना०॥२॥ 

भा०-(ये देवाः } जो देव विद्राचूगण ( श्रस्याम्‌ दक्िणयाम्‌ दिष्ि ) 
दस दरिण~वलसाध्य कार्यं की दि्ामे श्रप लागे वे ( श्रविप्यवः) 
समस्त ससार की रक्ता करने की इच्च वाले ई । इस लिये श्चापका नाम 





[२९] १-८ प्र ) “स्तः पेऽस्यां' इति परतिच्धम्‌ इति पेप्प° सं° । 
२-( दि० ) "अवस्यवो इति सायणः । 
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° श्रविष्यु › या ° श्रवस्य › है { तेपां वः काम इषवः ) उन श्रप लोगो का 
( कामः } प्रवल संकल्प दी दपुनवण है । ( तेने श्रवन्तु० ) वे श्राप 
मे सुखी कर, हे उपदेश कर, शणपको हमारा साद्र नमस्कार श्रौ 
रागत है । 
रोऽस्या स्य प्रतीच्या दिशि वरयाजा नाम डेवास्तेर्षौ ख ए रष्व 
त ना०॥२॥ 
भ०-{ श्राम्‌ प्रतीच्यम्‌ ) इस पाश्चेम या भ्रपने से पीठ पीक 
वेशम (येदेवाः) जो देवद वे (चैराजाः नाम ) ' वैराज › विशेष 
` प्रकार से ्रकशमान, विद्वान्‌ है (चेषां वः श्रापः दषवः ) उन श्ापकी 
{ श्रापः ) व्यापक प्रजापु या ये जल, रस दी ( इपवः ) आघातकारी साधन 
ह! वे श्राप हरमे सुखी करं शरीर दमं उपदेश कर, ्रापको हमारा सादर्‌ 
नमस्कार है ओर श्रापका स्वगत दै 1 
येरस्यां स्थोद््यां दिति प्रविष्य॑न्तो नाम उेवास्तेरपां वो वात इप॑चः। 
तं ना०॥ ४१५ 
भा०--च्रीर (ये देवाः) जो देव ( श्रस्याम्‌ उदीच्याम्‌ दि ) इस 
उत्तर दिशामे चाया श्रोर हं षे ( प्रविध्यन्तः नाम्‌ ) प्रबलता से तादने 
चलि हे (तेषां दः) उन श्रापकरा ( वातः दपवः ) वात, प्रचर्ड वायु के 
अकेरं ज्र भाण दी वाण । वे च्रापहमे सुली करं ओर हमे उपदेश 
करे च्पका हम द्र करते शौर स्वागत करते दै ! 
य्या स्थ धुवाया दिशि निलिस्पानमदेवास्तेषा च च्पश्रीरिषव.। 
त जा०॥५॥ 





३-८ द्वि° ) “विराजाः” इति पेप्प० सं । 
५ निलिम्पः इति पेष्प० सं० 1 
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भा०-धरोर (ये देवाः) जो देव गण ( श्रस्य; ध्ुवायां दिति ) इस 
ध्रुवा. श्रविचल एथिवौ कीं शरोर नीचेकी तरफ (देवा) देव गणद्ंवे 
{ ते नि्िम्पा नाम ) निषभ्पनचिपय्ने रे दै! वे श्रपने मूल छोद्‌ कर 
“थिवी के साय चिपट जति हे, ( तेष वः श्रोपधी इपवः } उन श्राप लोगो 
के (श्रोपथिगण ) ही द्रु दहे, श्राप उनस्ते रोगादि दूर करके ठस सुखी कर, 
हमे उपदेण करं भ्रौर श्राप को दम नमस्कार करते शरीर स्वागत्त करते ह । 
येसां स्थोधष्वायं द्विश्यवंखन्तो नाम देवास्तेप बो व्रहस्पणिरिप॑वः। 
तेना मृडत ते नोप व्रत तेभ्यां वो नमस्तेभ्यो वः खाहां ॥ ६॥ 
भा०्-हे ( देवाः ) देव गण ! (ये देवाः) तुम जो देवगण (ग्रस्यं . 
ऊध्वाधां स्थ) इस उष्य ष्धिलामे दो पे ( श्रचस्वन्तः ) बडे मारी पालकः 
ह! श्राप लोर्गो के ( दषवः} प्रहार साधन भी ( वृहस्पतिः) महान 
, ब्रह्माण्ड का पालक दै वे श्राप हम र्ता करं | हम उपदेश करं श्चौर 
हमारा घ्रापको नमस्कारदैश्रर श्राप का हम स्वारत करते दे । इस 
सूकर का र्स्य श्रगलत सूक मे स्पष्ट कगे । 
ए“ १८-- भय 


[२७] शक्तिधारी देव के बुः रूप | 
अर्वा ऋषिः } स अम्न्यादयुश्च वदो देवताः । १-६ पञ्चप्रा ककुम्मतीगर्भा अष्टिः 1 
२ अत्यष्टिः, ५ मुरिव्‌ । पडुच सक्तम्‌ ॥ 
प्राची द्विगभ्निर्सधरपदिरखिती रक्तितादित्यः इवः । 
^ तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो न्मे रछ्चित्भ्ये नगर दरषुभ्छो नम॑ एभ्यो चस्तु । 
योस्मान्देि य चय ष्टिप्मस्त यो जम्मं दध्मः ॥ ९॥ 
द-अन्ते “ति रसामन्त्रम्‌” एति पेप्प० सं° 1 
[२७] १! शछुषिभ्यो नम एभ्यो › भन्ते ' तु प्राणो जदातु * इति पेष्प० सं° ! 
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मा०--( प्राची दिक्‌ ) प्राची दिशा, उस्र मे ( च्रभिः श्रधिपतिः) 
प्रधि श्रधिपति है । ( अ्रसितः रक्तता ) श्रासित, स्का करने हारा शरोर 
उसके ( आदिप्याः इषवः ) श्रादिव्य दयु~वार्े के समान है ! ( तेभ्यः 
प्रथिपतिभ्यः नमः) उन इस रौर श्रगले मन्त्र मे कहे गय श्रधिप्ि्यो 
को नमस्कार हो ( रक्ञिवृभ्योः नमः ) उन रक्ता करने वार्लो को नमस्कार 
छे ( इषुभ्यः नमः ) ्रदित्य रादि वाणो को नमस्कार दहो ( एभ्योः नमः 
स्तु ) इन सव को नमस्कार हदो । ( यः ध्रसमान्‌ दवेष्टि) जो हमे देष 
करता है (यं वयं िप्मः ) जिदको हम देप करते है (तं वः जम्भे दध्मः) 
उसको हस आप लोगो के वश मे रखते है । 


1 


ट्‌ दिणिन्ध(ि पतिरि्तिर्ध्थयजी सनिता पितर इषवः। 
र्‌ 
तेस्फे००॥२॥ 


[9 


भा<--( दर्णा रक्‌ ) दक्िण दिशा का ( दन्दः श्रधिपतिः ) इन्द्‌ 
अधिपति च्रीर ( तिरश्चिराजी रिता ) ससस्त तिर्यक्जन्तुशरे सं विराजमान 
प्रयु रक्तक है । ( पितरः ) पालक पित्त गण उसके दपु~वाणए रूप ह । 
{ तेभ्यो नमः द्प्यादि पू सन्त्रे देखो ) 


"अ + अ 9१ ४४ ऋ ३ 


प्रती्ी दिग्‌ वर्णोधिपतिः एदद्क्‌ स्सिवान्चमिपवः। 


॥ 


तेभ्या०।०॥२॥ 


भा०--( प्रतीची दिक्‌ ) प्रतीची, पशिम दिशा से ( वरणः श्रधिपतिः) 
सव्र पापों से रक्तक, सवे भ्रष्ट श्रधिपतिनपालक हं ( प्रदा रकतिता ) परत~ 
समस्त मनुष्यो म वार्ध का सञ्चार करने वाला प्रञु रक्षिता द चर 
( अन्नम्‌ इषघः ) अ्रन्र उसके वाण ह । तेभ्यो नमः इत्यादि पूर्वत्‌. ॥ 


२-“तिरश्ीनराजी रक्षिताः इत्ति मै० सं० } "वस्तव इषवः” इति पैप्प० सं० । 
२-“सोमोऽभ्पत्तिः इति ते° सं०, मै०.सं० । 
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उदी दिक्‌ सोमधिपतिः स्वजो सछिताशतिरिप॑वः 1 
तमभ्यो०। ०॥४॥ 
भा०-( उदीची दिक्‌ ) उदीचीनउत्तर की दिष्ण मे (सोमोऽधिपतिः) 

सोम सव का प्रेरक श्रौर (उत्पादक) प्रस श्रधिपति दे (स्वजः) स्वतः उ्पस्न, 
स्वयंभू , पर मात्मा ( रकता ) रच्क हे शरोर ( ग्रशनिः इपवः ) श्रनि वन्न 
ह उसके चाण दँ ( तेभ्यो नमः० ) इप्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
ध्वा दिग्‌ विप्णसतरैपतिः कस्मा१ 
ि 


ग्र ॥ ‰॥ 


४.42 


ग्रीवो रिता कीदप्र इषवः । 


2“ 


> 


भा०--( धवा दिक्‌ ) धरुवा, नीचे की, पृथ्वीतल की दिसामे ( विष्य) 
श्रधिपतिः ) ज्यापक प्रमु श्रधिपत्िं दै शचीर्‌ ( कह्माश्ष्रीवः }) हरे लाल 
माना रभो से सुशोभित वदत लता श्रादिं से दिघ्रित वनस्पति सरार जिस 
“ के प्रीवा के समान देता प्रभु रवद श्रौर ( वीरुधः दपवः ) लताषुं उस 
के वाण हं { तभ्यो नसः० ) इष्याद्‌ पृचचत्‌ } 
ऊध्वो दिय्‌ बहस्पि 


#१ १1 


तेभ्टो नमोधिपतिभ्छो नमो रछ्ितभ्यो नमर दपुस्छा वम एस्यो परस्तु । 


रथिपतिः ण्वि रिता ब्षनिष्वः। 


योः स्मान्देष्डि य व द्विष्मस्तं वो जम्मं दध्मः ॥६१ 


भा०--{उध्वौ दिक्‌ ) उर्व, उपर, ची लोक द्धी दिशा मे (रृदस्पतिः 
श्रयिपतिः } वृदत्‌-ब्रह्मारड एवं येदवाशि का स्वामी श्रयिपति-स्वामी है 





४--वरणोऽयिपतिः, त° सं०, मै० सं० । 

५-दुद्मापग्रीवौः इति पेष्य० सं० ! यमोऽपिपत्तिः? इति त° सं०। 

६--'अक्ननिरिपवः' इति पप्प० सं० ¡ “चिनो रङिता' शति कचति । "बदती- 
दिक्‌” इति तै सं०.1 


2३६ अथववेदमाष्ये [ सू० २७ ६ 
( चिन्नः रक्तिता ) प्रकाशस्वरूप प्रभु, रक्तक है शौर ( वधम्‌ इपवः ) वपौप्‌ 
उसके बाण हँ । तेभ्यो नमः० इत्यादि पूैवत्‌ । 





दिशा देव श्रधिपति रचिता हपु 
प्रा्ती हेतयः रथिः ्रसितः श्रचिः, ्ादियाः 
दचिणा प्राविप्यवः | इन्दः तिरध्चिरासी | कासः, पितरः 
प्रतीची चेराजाः वरुणः पृदाकू ध्रापः, श्रचम्‌ 
उदीष्वी विध्यन्तः | सोमः स्वजः वातः, श्रषानिः 
धरुवा नित्तिम्पाः | विष्णः कल्मापग्रीवाः| श्रोषधीः, वीरुधः 
ऊध्वो श्मवस्वन्तः | बहस्पतिः | धिघ्रः बहस्पतिः, षम्‌ 








इस नकृशे प्र विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रथम श्रौर 
द्वितीय दोन सूङ्गो की तलना से प्रथम सूकर के दपु दुसरे सङ्क के अधिपति 
दिं । श्रौर दूसरे सूङ्क के दरपुश्ा के -णण शरोर कमै प्रथम सुक्र के 'देव' ई 1 
शरिताः अधिपति का स्वरूपहै । जेसे (9) प्राची दिशा का अधिपति 
प्रभि=सूयै हे उसका स्वरूप अरसित=वन्धन रदित दै, उसके किरणो की | 
गति कीं सीमित नदीं है । इसके बाण श्रथीत्‌ वद श्चि जेससे वद सव 
का स्वामी है श्ादित्य' श्रथीत्‌ स्वतः किरणो का युन्ज सूय श्चीर उसकी 
किरण हें । वे किरण ही उस प्रभु की इषु-वह शक्ति है जेससे वह जोवन फे 
विघातकं देण भर घन्धकार का नाशक द्वे । उन द्रुं छ ॒युयवाच 
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धरोर क्रियाप्दशक्त नाम हेति हे । श्रोत्‌ रोगजन्तु के नाशक श्रौर दूरगामी 
है वे सूयं से मानो पके जते हँ! (२) दूसरी ददिश दर्तिण मे पितर" 
दपु है । जी के पिता माता जीवों को उनके घातको से वचाते हैँ उनकी 
पुत्रेपणा~काम' हे । उसका दसरा रुप "इन्द" है । समस्त कामना का एक- 
मात्र श्राश्रय च्रात्मा हे । सव तिर्यग्‌ जन्तु सें रक्तक रूप होकर , सर्मत्र मात्ता 
पिता वन कर वह सव जीव जन्तु की रक्ता कर रहा है । उनका कमं द 
“रविप्यु' थत्‌ वचा लेने की च्छ ही उनका विशेप गुण है । (३) तीसरी 
दिशा प्रतीची के इपु=श्रथोत्‌ जीवो को ल्यु से च्चाने चाले साधन शन्न 
दौर शश्रापः' है । ्ौ का श्रधिपति मूलपालक वरुण॒ है जो स्वतः जल दै । 
"वैराजा" श्थौत्‌ श्नन्न से उत्पन्न प्राण उस दिशा के देव है । समस्त प्राणी 
उसकी पुकार करते हे “रन्न, प्रन इसलिये श्रन्नदाता "दाद् हे । (४) उत्तर 
द्विश मे छरणनिः=दिचत्‌ ही इषु हँ ! सोमन्येरक या उसका उत्पादक सोम 
चात श्रधिपति है । क्योकि वायुकीरगदसे या देहम प्रणव ( ४०५० ` 
एगृ5) से विदत्‌ शक्ति या (?ल९००४] कष्ण प४8ण) उत्पन्न होता है । 
उसका गुण है प्रवे -प्रवल श्राधात करना 1 उसका स्वरूप है "स्वजः" स्वयं 
गति करना श्रौर श्राप से श्राप बहना या उतपन्न होना । (६) * धरुवा ' नीची 
पृथ्वी की दिश मे श्रोपधिया, लतां ही जीव को शत्यु से वचाती ह, वे दषु 
है! वे पृथ्वीम स्चत्र व्यापक होने से विप्र उनका प्रधिपति दहे, नाना वे 
के पुप्प पत्रादि देने से कल्मापग्रीव' उनका रक्तक है, उनके लपन श्रादि करने 
से भूतलवासी सपे श्रादि विले जन्तुश्रौ का नाश होता है श्रतः उसके 

देव चैद्य निलिम्पः हं, या यह गुण स्वतः देव हँ । ( ६ ) उष्वौ दिश में 
वहां से श्रने चाले चपा-जल्त मृम्यु से वचने वाजे दपु ई । बरहस्पतिन्मेष 
प्रधिपति है । ध्ित्र=सूयै रक्तक है ! जवो के प्राणो की रक्ता करना ये दिन्य 
गुण है । इत्यादि विचारों की योजना करना उचित है इति दिक्‌ । 
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[२८] यमिनी, राजसभा श्नौर गृदणी के कर्तव्यो का उपदेश } 


पञुपोषणकामो बह्मा षिः । यमिनी देवता । १ जत्तिशाक्ररग्भां चतुष्पदा सति- 
जगती, ४ यवमध्या वियट्‌-कुप्‌ , ५ त्रिष्टुप्‌ , ६ विराद्गम्रस्तार्क्तिः 1. २,.२ 
अनुष्टुभो ) पडुचं सक्तम्‌ ॥ 


पकैकयेषा खष्व्या संच॑मूव यत्र गा अरसुजन्त भूतरूतों धिश्वरूपाः। 
यत्र॑ विजायते यमिन्य॑पतैः सा प्ल्‌ क्िणाति रिफती स्शंती ॥१॥ 
भा०--( एकैकया } एक एक दी ( सृष्ट्या }) सटि-स्जेन च्यचस्था 
रचना के नियम ( 0ष्६००6१४ण ) से ( एषा ) यह जगत्‌ की रचना ( स 
वभूव ) एकत्र होकर वनी है । यत्र जिसमे ( भूतकृत; ) प्राणिर्यो को उत्पन्न 
करने वाली ( विश्वरूपाः ) नान। प्रकार की (गाः) गतिया, श्राश्रयरूप 
भूमिचां, शाक्षियां ( श्रख्जन्त } बनी है । ( यत्र ) श्चौर जहां ( यामिनीः ) वह 
नियमकारिणी अथवा नियामक परमेश्वरी शक्ति, तत्स्यानीय राजशक्गि (अपः) 
विना नियत ऋतु श्रथ)त्‌ उचित काल के ( विजायते ) विपरीत, एक वृसरे 
की विरोधो स्पे होने लगती है (सा) चह श्रव्यवस्था ( पशून्‌) 
पथश को, जीवो को ( रेफती ) विनाश करती इई, ( स्णती ) चौर 
मारसी इद, कष्ट देती हुदै ( रिणाति } उनका विध्वंस कर देती है } श्रथवा 
जिस प्रकार विना ऋतु के, वेमौसस ( यिनी ) जोदा जनने वाली गाय 
विपरीत नियम से जोड़े वच्चे पेदा करती है बह पशुगरौ के विनाशसूचक 
होती दै उसी भकार एक ही व्यवस्था जीचों को सुख देती, विरुदध=विपरीति 
`  प्रनवसर-व्यवस्था जीये का नाश करती है । रि 
अधवा--एक परमात्मा से सगत एक ्रङृतिरूप ( स्ट ) सरन 


~~~ ~~ 
{२८] १ सपत्नी." ^.रुष्यती * इति हिरनिकामितः प्राठः । (-्र० ) ‹ प्कैक- 
येषा» ‹ सटा ° इति कचित्‌ । 
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शङ्धिनश्रधान' जच (स भूव } उचित रीति से ग्यः सूपं प्रकट इई तय 
(विश्वरूपाः) नानारूप धारण करने वाली ( भूततः ) प्रस्च भूतो को पैदा 
करने चाल ( गाः प्रदूजन्त ) नाना विङतियां ( प्रसजन्त ) वनीं { यत्र } 
उव ( यभिनी ) प्रहेति ( प्रपरः ) तु-सत्य स्षानस्वरूप वद्य के लान या 
सत्यमय स्वसाव से शन्य कर { विजायते ) विपरीत--रजः तसररूप 
र विकल होती है तव ( सा) वह ( रिफती रुशती ) राजस प्रौर तामस 
आवे। से गर्भस्थ बालका का नाय करती हु { पून्‌ रिति ) जीवौ ढे 
विनाश का दरण हेदी ह। 

श्यवा--{ एकाऽएकया पूपा रष्ट्या सँ वभूव ) यह समस्त लोक भजा 
चग एक पुरुप, एक नर, इत प्रक्र एक के साय एक सृटि-सर्मन शक्ति फे 
सयोग से उद्पन्न इुद्रा-हुखरा । ( यत्र ) जिस लोक म ( विश्वरूपा भृतङ्ताः 
गाः ्रसजन्त ) माना प्रद्र की मोप, भूमिय, योनियं, माता, धिये, 
जीव गर्म-धारक कत्र वनःये गये षं । ( सा यिनी ) यदि जोद़ा यनी श्रपने 
नरशक्गि से संगत मारा शटि नरी, वह ( श्रपरुः) ऋतुकाल के धिना 
ही ( यभिनी } दस्र उत्पादक नरक्षि पुरुप से संगत होकर ( विजायते } 
विरुद्ध भजा उन्न करे तो ( सा ) चह स्त्री ( रिती दशती } दिंसाशील, 
द्रोधपरायम् होकर ( पशन पिणात्‌ ) यन धोजस्प जीर्जोीफा नाण 
रती ६ै। 

प्या एगृ्छं प्सिखाति क्रञ्यव्‌ अस्वा व्यद्व॑री । 
उरनं रहण दशाद्‌ तथां स्ना शिवा स्यात्‌ ॥ 

भा०--( पपा ) वद ग्रव्पवस्थापिक्ता समा, विपरीत जाने हारी शासन 
समिति (च्यद्वरी१ ) एक दृसेरे को खा जाने वारी होने के कारण (क्रव्याद्‌ } 
एक दृसरे के शीर के मास क! लोलुपा ( सूत्वा ) होकर ( पू्‌ ) 


१, ‹ वि-अद्धरी › श्नि पयाठः ! ' व्यध्व › ति सायणः 4 
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{पो क्य, मूख श्रनि सप्धारण प्रजाजने। का ( सम्‌ क्षिणोति ) खून 
परस्पर नाश कराती है । तवं क्या उपाय करे ( उत.) तो फिर ( एनां ) 
दस इुव्य॑वस्थाः की वागडोर ( ब्रह्मणे दद्यात्‌ ) ब्रह्मदेय ॐ जानने हारे 
प्रम विद्वान्‌ पुरूप, जञ्ज, व्यवस्थापक के हाथमे देदे ( तथा.) तभी.चह 
{ स्योना ). सुखकारी श्रौर ( शिवा ) मेगल्ञजनक ( सयात्‌ } हो जाती 
-है । अथव्य-- वह तामसी भ्रौर राजसी प्रकृति यक दूसरे की विनाशिका 
-दोने से सनुप्य के शरीर रो विनाशक दो जाती है श्रौर जीवो को. नष्ट 
रूरती है इसस्पि जीवों को चाहिये कि उस प्रदरति को वद्य--श्रथौत्‌ 
सत्व के श्रधीन कर दे, जिससे चह मी सुख श्रोर कल्याणकारी हो जाय । 


प्रथवा--यदि दह नारी केवल ( व्यद्वरी } भोगग्रिया होकर ( कल्याद्‌ ) 
-कच्चे जीरयो का नाशक हकर शौर वीजमृत जीवौ रा तिनाशकरेतोभी 
उसको ( ब्रह्मे ) विद्धान्‌ वैच के पास ते जाय जिससे पुनः गृहस्थसुख 
क्ल देने चाली हो य । 


. शिवा मेव पुरंबेभ्यो गोण्ड दर्व॑भ्यः शिवा + 
, शिवास्ते सर्वसमे त्य भिवा न॑ इहैधि ॥३॥ 


भा०-- है यमिनि=राजन्यवस्थापिके ! ( पुस्पेभ्यः शिवा भव } तू 

राष्ट के पुरुपा के लिये कल्याणकारी दो श्रीर्‌ ( गोस्यः श्रशवेभ्यः शिवा ) 

योश्रा ओ्ओर' अश्च शरादिः प्रा के क्िये मी कल्याणकारी ह्ये । ( श्रम सवै 

स्मे रेत्रायं शिवा भव ) इस समस्त सेत्र~राष्ट्‌ के लिये क्यःण, सुखकारी 

दो-ग्रोर ( नः) हय ( सिवा इह ) कस्याणएनसुख खी देने हारी होकर यहां 
,{ एषि ) विराजमान रह ५ । 

+ ५. नौरी के पक्तमे भी स्पष्ट है कि वह ऋतुकाल से प्रति भोग न 

` सरके यमिनीतगृहस्थ व्यवस्था मँ श्रपने पति से सगत रह कर, -गृह के 
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पुरुपा शरोर पशुधा के लिये सुखकर टो, पने रेत्र के लिये भी सुख- 
दग्थेनी ष्टो रूर रे रहे । : 
इद पुष्िरिह रसं इट सदटस्नसातमा भवं 1 
पशन यमिनि पेपय ॥४॥ - 
भ{०--हे ( यमिनि } विवाहिता मरे ! श्रथवा हे व्यवस्थापिकासभ ! 
{ इष्ट } इस गृह श्रोर रेच्र मे ८ पटिः) पोपदायक्‌ पदार्थ से परिपोपण 
हो, { दह रसः ) अहां जल श्रौर रसदायक पदाथा की वद्धि होध्रौरत्‌ः 
{ इह सदस्रसातमा भव ) यां स्ख प्रकार के पदाथ को देने वाली ट 1 
{ पशून्‌ पोपय } त्‌ राष्ट - पशधो श्रौर श्रन(मिन्त प्रजाजनेौ को पुष्ट रर इसी' 
प्रकार ग्रहिणी पशये को श्रौर बालक जी को पुष्ट करे ! 
यर्जा खुद्द: सुरो मर्दान्ति षदा रोगं तन्व: स्वायाः । 
चं लोकं यमिन्यथिसवमू्‌व सा जो मा हिंखीव्‌ पुरुषान्‌ पश 11:९1 
पूविः अयवै० ६ । १२०. ३7 
भा०- दह ( यभिनि ) विवादित नारी श्रथवा नियमनव्यवस्याया 
व्रद्यचर्यं बत की पालके † ( यत्र ) जह { सुषदः ) उत्तम हृद्य चलि 
( सुङ्घततः ) पुरुपात्मा सदराचायै लोग ( स्वायाः तन्वः ) पने शरीरे केः 
{रोमं ) रोग को ( विहाय ) परित्याग करके सदा नीरोग होकर (मदन्ति); 
परानन्द प्रसन्न रहते हे हे ( यमिनि ) बरद्यचारिशि ! ( तं सोकं) तू उस लोक 
देण म जाकर ( श्रि संवभूव ) श्रपना गुंहस्थ वनाकर रह । वह ( नः) 
ठमारे ( पुरान्‌. पद्यून्‌ च ) पुर्पो श्र पशुश्र को { सा हिंसीत्‌ ) विनाश 
ज करे । श्रथीत्‌ वह दुराचारिणी होकर कलह का कारण न हो । ि 
व्यचस्यापिका सभा के, पक्त मे--जहा. उत्तम -चित्तवाले,. पुरयात्मा,. 
नीरोग शरीर स प्रसन्न रहते ई वहां वह समिति -यपनी . उत्तम _ स्यष्र्था 


= ~+ ~~~ 


करती है । वहां वह पुरुषा भोर प्रश्रो छो नाश नही होते देती । 





+ 
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यत्रं सुदा्दा खरूतामग्निरोडुतां यतन लोकः 1 
तं लोकं उभिन्यभिसंवमू वर खा नो मा दिंखीत्‌ पुरुषान्‌ पधं ॥ ६१ 
मा०-दहे ( यमिनि ) ब्रह्मचासिणि ! ( यत्र ) जिस देश मे ( सुहादा ) 
उत्तम चित्त वाले ( सुतां ) पुख्याचारी, सदाचःरी, ( चभिहोत्रहुतां ) नेय 
यत्त॒ दवन का सम्पादन करने वाल्ते पुरुपा का ( लोकः ) निवास ह । 
८ तं लोक ) उस लक मे ( रभि संवभूव ) त्‌_जाकर विवाहित हो जिससे 
घुरे लोको की संगति अ पदर द्‌.( नः) हमारे ( पुरूपाच्‌ पशून्‌ च म- 
हिंसीत्‌ ) पुरषो श्चीर पशनो को कलह श्रौर लोभ के कारण नाश न करे 
भूवो प्रकार से ष्यवरथापिका राजसभा के पक्त मे भी लगा लेना । 


~< 
[२९] राजस्षमा के सदस्यो के कत्य । 


सदाकक ऋषिः । दिप्तिपादोऽविदवता । ७ कामो देवता ! ८ भूमिदेवा । १, ३ 
-पथ्यापक्तिः, ७ त्यवसाना प्ररपया उपरिष्टादेवी्दती कलुम्म्तीगर्भा विराड्‌ जगती, 
८ उपरिष्टाद्‌ गहत । २, ४, & अनुष्टमः 1 अषट्चं सक्तम्‌ ॥ 
यद्‌ राजान! छिमजेन्त दष्षूततेसथं "डे वमस्य संखासदंः \ 

श्रवठिस्तरप्रात्‌ भ्र सुंशति दत्तः शिंतिपात्‌ खधा ॥ १५ 
 भ०-- राजसभा के सभासर्दौ के करैव्यो का उपदेश करते है-- 
( यमस्य ) संब राष्ट के नियामक राजा के ( श्रमो) ये ( सभासदः) 


“समा मे विराजमान शिष्टा के परिपालन श्रौर दुष्टौ के दमने नियुकर 


( राजानः ) राजा लोग ( इष्टपूततैस्य ) परस्पर की संगति से होने वालि 
नाना शिर्पकायो, दैवीपासनाश्ा भ्रौर यक्ता के श्याप्स=कप, श्रारामः, 


व 


रस्‌] १-( पू ) ^ पण््वतु › इति सायणः । न. 
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तडाग, सेतु श्चादि लोकोपकारक कायौ के . फल फे ( षोटश ) सोखर 
रिस्ते को ( यद्‌ ) जव ( विभजन्तः) विभाग करके स्व्यं लि ठेते! 
{ तस्मात्‌ } इस कारण से ( श्रविः ) राजा, सूरय के समन ( शितिपत्‌ ) 
शतचरण, श्वेताश्च या शुक्लस्वरूप, उज्ज्वल रूप तीच्णप्रति सेना सा 
पालक होकर ( स्वधा ) स्वये राष्ट्‌ का पालन करता श्रा ( दत्तः ) उचित 
ख्पसे करादि भराक्ठ करर ( ्सुश्चति ) राष्ट्‌ ो श्नम्य बन्धने से सुक्क 
कर देता हे} 

प्रध्यातम पत्त मे--यम के सभासद्‌ इस तपस्वी शरीर के भीतर 
श्यापक प्राण इस शरीर छे द्टपर की सोलर कला का विभाग किय 
डे है । जो इस शरीर का श्राव्मा वह ( दत्तः ) स्वय दना वल प्राक्त कर 
े उज्वल क्तानी ्योकर स्वय सच का धारण ररने वाला (प्र सुज्चति ) सुक 
हो जात्ता है । 

१६ कलाएं देखो प्रभोपनिषद्‌ म-- 

"दहवान्तः शरारे सोस्य स पुरुषा यस्मज्नेताः पोद़शा कलाः प्रभ्रन्ति ॥ 
स प्राएमसजत प्राणणच्छूद्धां ख॒ वायुर्योतिरापः प्राधिवीन्दियं । मनोऽन्नाद्‌ 
वीर्यं तपो मन्त्राः क्म लोका लोकेषु नाम च ॥ एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः 
शोडशकलः पुरुषायणाः पुरुपं प्राप्यस्तंगच्छन्ति। भियेते तासां नामरूपे 
पुरुष इयेवं प्रोच्यते । स एपोऽकलोऽद्धते भवतति ! तदेष श्लोरूः । श्रा इव 
रथनासौ कलाः यस्मिय्‌ प्रतिषताः । तं वेच पुर वेद्‌ यथामा के इ्ब्युः 
परिव्यथाः ॥” इति ( प्रश्न उपृ० प्र० ६) 


दसी शरीर म सोलह कलाएं हे--प्राण, श्रद्धा, स, वायु, ज्योति, 
शापः, पृथिवी, इन्दिय, मन, श्रन्न, वीये, तप, मन्त्र, कमे, लोक शरीर नाम, 
ये सद उस परिद्टा त्मा को सोलह कलापं उसके श्राश्रय पर है \! उसी 
म लोन शो जाती द वह सुकृ हो जाता हे शरोर वादं को मृष्यु नकं सतावी । 


२५४ प्रथ्ववेदभा्ये [ सू० २६1३ 





स्वान्‌ कामान्‌ पूरयत्याभवन्‌ प्रभवन्‌ भचंन्‌ । 
श्राकरतिप्रोपदेत्तः शितिपान्नोप दस्यति ॥ २॥ 

भा०-राजपक् मेँ--( शितिपाद्‌ ) तीच्ण सेना का पालन करने 
वाला राजा, ( श्रविः) राष्ट्‌ का पालक ( दत्तः) करादि प्रास्त करके 
( सवान्‌ कामान्‌ पूरयति ) राष्ट्‌ की सव श्रभिलापार््रो, श्रावश्यकताश्रो 
को पू कर देता ह ( भ्राभवनू ) सब प्रकार से सामर्थ्यवान्‌ ( प्रभवन्‌ ) 
प्ररुता सम्पन्न ( भवन्‌ ) हो कर भी ( श्राकूतिपरः ) भजा के समस्त शुभ 
संकल्पो को पूण करने वाला होकर ( न उपदस्यति ) राष्ट्‌ का विनाश 
नदीं करता । | 

अध्यात्म पक्त मे--श्रवि यह श्रात्मा शितिपाद्‌ ज्ञान या प्रकाश का 
पालक होकर ( दत्तः ) बह्य मेँ अर्पित होकर, सवौक्षकाम, सर्वसाम्ये होकर 
सवैकामनाग्नां को पूणे करके फिर विनाश को प्राप्त नहीं होता । इह चद्‌- 
वदीद्‌थ सप्यमस्ति न चेहावेदीन्‌ महती विनष्टिः । उपनि० । 
यो ददाति शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ 1 
स नाक॑म॒भ्यारोहति यन श॒र्को न यते अचलेन बलीयसे ॥२॥ 

भा०-(यः) जो ( शितिपादं ) ज्ञान स्वरूप ८( लोकेन संमित ) 
इहलोक श्रौर परलोक या लोक--योनिरूप मे त्समान रूप से जने गये. 
{ अर्चि ) श्रात्मा को ( ददाति ) परब्रह्म मँ शर्पित कर देता है ( स नाकम्‌ 
अभि -आारोहत्ति ) वह उस मोकाख्य स्वर्ग--सुखमय लोक के प्राप्त होता 
हे ( यत्र ) जहां ( अरबल्लेन ) निर्बल, बलीन पुरुष { बलीयसे ) बलवान्‌ 
पुरुष को ( रको न क्रियते ) शुरक, कर नदी देता । राजपत्त मे जो 
शितिपाद्‌-तीचण सेना पालक राष्ट्‌ के समान माननीय राजा को समस्त 
राषटूभार सोप देता है वह प्रजारम्‌ स्वमै के समान रा्यसुख का भोग 
करता है जिस से बलवान्‌ निर्वलो प्र श्न्यायपूयैर कोद कर नदीं से सक्ते ! 
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दुःखेन यन्न सेभिन्नं नच प्रस्तमनन्तरम्‌ । 
श्रभिलाषोपनीतं च सुखं स्वर्मेपदास्पदम्‌ 1 स्फुटम्‌ ॥ 
~“ दुभ्सेमिलानष्ोश्रौर वाद्मे मी कष्टन दहै श्रौर इच्छानुसार “ 
सुख हो, वही स्वर्ग है । 
पञ्चापूप शितिपादमविं लोकेन समितम्‌ । 
प्रदातोपं जीवति पितृणां लोके्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 
मा०-( पञ्चच श्रपूपम्‌ ) पांच श्रपूप. मालपूर्ौ पच विषय भगा 
से युक्र, भोक्रा ( शितिपादम्‌ ) हानस्वरूप चेतन ( श्वि ) श्रपने श्रमो के 
रक्तक. लोक से लोकान्तर मे गति करने वाले, ( लोकसंमितम्‌ ) लोक के 
ससान जाने गये उस श्रात्मा को ( प्रदाता) परन्रह्यमे समर्पित करने 
हारा ( पितृणाम्‌ सोके ) पितरो के प्राजापत्य लोक, दरिएयन मार मे सी 
( श्रक्तितम्‌ ) श्रय ( जीवति ) जवन का भोग करता हे । 
राजपक्त मे ओ प्रजाजन देसे रष्टुपति को रष्ट्‌ की र्ताके किये 
नियुक्र कर देता है वह श्चन्य शासक के रहते हृद्‌ म नहीं होता । 
पञ्चापूपं ्ितिपादमविं लोकेन संभिंतम्‌ । 
श्रदातोपं जीवति सूयोमासयोरद्षितम्‌ ॥ ५॥ 
भा०--( लोकेन संमितम्‌ ) (लोक' के समान जाना गया ( शितिपादम्‌ 
प्रविं ) क्तानवानू , चेतनावान्‌ ( पन्च-्रपुपम्‌ ) पचा तानो के क्ती श्रात्मा 
कोजो परमेश्वर मे ( प्रदाता ) समर्पित करता है वह ( सूयी मासयोः ) सूयं 
श्नौर चन्द्रमा दोन लोको में ( अदितम्‌ जीवति ) अक्षय जीवन प्राप्त करता । 
दरव नोप॑ दस्यति स॒द्य पयो म्रहत्‌ । 
देवौ सवासिनांविव शितिपाजनोपं दस्यति ॥६॥ 
५-( च० ) ' सूर्यमाक्तयोरिति ° प्रामारिकः पाठः । 


च, 
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मा०-( इरा इव न उयदस्यति ) जिस प्रकार श्रन्न समस्त प्राणिर्यो 
से ओग किया जाकर भी नही समाप्त होता उसी प्रकार वह श्रात्मा भी नष्ट 
, या समाप्त नदीं हो ( समुद इव महत्‌ पयः } श्रौर जिस प्रकार सयुद _ 
छमथाह होता है चौर उस मे बद्धा भारी जल क भर्डार है उसी प्रकर वह 
श्रात्मा भी समुद के समान सव दत्ति्यो का श्राश्रय श्रौर ्तानरस का भरडार 
शो जाता है । ( सवाधिनौ ) समान सूप से ध्रात्माके साथ सदा वतत 
सान ( देवौ इव ) दोनो देव सूये चन्द्‌ के समान या दयौ पृथिवी के समान 
प्राण॒ श्रौर श्रपान जैसे कभी नष्ट नही हेति उसी प्रकारं यह ( शिततिपाद्‌ ) 
चेतन यात्मा भी ( न उपद्स्यति ) कभी विनाश को प्राप नदीं होता । 
क इदं कस्मां अदात्‌ कामः कामायादात्‌ 1 
कामों दाता कामं: परतिश्रहीता काम॑ः समुद्रमा विवेश । 
कामेन त्वा प्रति गृहणापि काेतत्‌ ते ॥ ७ ॥ 
यज्नु० ७।४८॥ 
भा०--पूवै मन्त्रौ म ` धितिपाद्‌ का वणेन कियाह। दसम इस 
का निरय काति हँ कौन किस को क्या देता है । ( कः इदं कस्मि श्रदात्‌ ) 
सोन इस ‹ श्रवि ` श्रात्मा को किस के प्रति समर्पित करता है । पूर्वोक्न 
मन्त्रौ म इसका निरय नहीं किया उसका रहस्य भी वतते हं । ( कामः 
दात्‌ ) कास- कामना करने हारे जीउ ने श्रपने श्रारमा को ( कामाय 
श्रदात्‌ ) सब के श्रमिलाषा करने योग्य, कमनीय पर ब्रह्य के प्रति धर्षित 
या । ( कामः दाता कामः प्रतिगृहीता ) काम ही दान करता हैे-कम | 
ही प्रतिग्रह स्वीकार करने वाल। है । प्रथोत्‌ ( कामः ) काम~=कमना करने 
व 


७-‡ काम समुद्रमाविरा ° इति ते° आ० । को अदात्‌ कस्मा अदात्‌ 1 
कामोढात्‌ कामायादात्‌ । * कामो दात्ता कामः प्रतिगृहीता कामैतत्ते ' 
शति यजु० ॥ 
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याला जीव स्वयं { सयुर ) उस मष्टाच्‌ रस के सागरं मे ( श्रादिवेश } 
परेश्च करता हे ! इसलिये हे जीव ! (त्वा ) तु को मे परमात्मा (कामेन) 
तेर काम-श्रभिलाषा से दी तुमको ( प्रति गृह्णामि ) स्वयं श्रपने मँ श्राश्रयु, 
देता ह ( एतच्‌ ते काम } हे कामे ! यह तेरा स्वरूप काम~च्मनामय ही है ¦ 
श्रथोत्‌ जिस कमना मे जीव रहता है चही लोक उस प्राक्च होता हे । इस- 
किये श्रातमा को कामनाचश ही ( लेकेन संमितः) लोक के समान रूहाह 
दसी परस्प-्रभिलाषा म मग्न स्त्री पुरुष भी परस्पर एक दूसरे केर 
समर्पण करते हुए कदते दै । 
प्र०--{ रः इदं कमै श्रदात्‌ ) किसने यह्‌ किसको सपा १ 
उत्तर--( कामः कामाय श्रदात्‌ ) कामन्प्रस्पर कौ श्रभिल्लाषाने उस 
पभिलापा के निभित्त एक दृसरे को सप दिया ! शअरथीत्‌ (कमो दाता कामः 
प्रतिग्रहीता ) सपने वाला भी श्रभिलयुक है श्रौर लेने चालला भी उसी 
प्रकार का इच्छुक हे । लेने वाला में पति ( कामेन त्वा-पतिगृहुणामि } ्भि- 
लाषासे प्रेरति देकर दी तुम को स्वीकार करताहं हे ( काम) हे कम! 
श्राभलापुके { ते पतद्‌ ) यदी तेरी अभिलाषा पणं हो । 
भूर्गिष्ट्‌का प्रतिं गृहत्छन्तरि्षथिदं महत्‌ । 
मा प्राणेन मात्मा मा प्रजया प्रतिगह्य वि राधिषि ॥ ८१ 
मा०--दान महण कने वाला महण कसते हये सदा विचार करे कि 
(स्वा भूमिः प्रतिगृहुणात ) हे समर्पित दव्य ! तुभे यह भमि स्वीकार रे 
शरीर ( इदं मदद्‌ श्रन्तरिं ) यह बड़ा भारी श्न्तरिकि भी च्ाश्रय दे! { अं } 
भं समधरू (प्राणेन मा) प्रास से कोई श्चप्राध न करू(मा श्रात्मनः ! श्राव्मा, 
विस श्रौर देह से कोषे श्चपराध न करू भ्रौर ( प्रततिगृ्य ) स्वोक्रार करके 
( भ्रजया ) भ्रपती प्रयासि मी (मा विराधिपि ) कमी श्रपरा न करु 1 
4 
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[२०] परस्पर मिलकर एक चित्त होकर रहने का उपदेश । ` 


सर्वा ऋपिः 1 चन्द्रमाः साम्नष्यन्व देवता 1 १-४ अनुप्डुभः । ५ विराड्जगती, 
६ प्रस्तार पक्तिः, ७ त्रिष्टुप्‌ 1 सप्तच खक्तम्‌ ॥ । 


सददयं सांमनस्यमविद्धेषं रुणोमि वः। 
श्न्यो श्रन्य्रभि दयत वत्सं जातमिंवाल्या 1 १॥ 


भा०-मिल कर एकचित्त होकर परभ्पर प्रेम से रहने का उपदेश, 
कत्ते हैं । में न्यायाधीग प्रु (वः) तुम सव प्रजा््नोकोजेो श्रापसमें 
विचाद करती ह ( सहृदये ) समान हदय शरोर ( सांमनस्य ) समान रूप 
से उत्तम चित्त वाला ( श्रविद्रेषं ) विना दवेपभाव के रने का ( कृणोमि } 
उपदेश करता हूं । हे प्रजागण ! ( जात चत्त श्रघ्न्या इव ) जिस प्रकारं 
उप्पन्न हुए वच्छ के प्रति प्रेम से सिचकर गाय दौदी हद याती है उसं 
प्रकार ( श्रन्यः श्रन्यम्‌ श्रमि हयंत ) एक दुसरे र पास मिलने रे लिये प्रम 
से सिचकर जागरो 1 


यवतः पितरः पुत्रो मात्रा भचतु समनाः। 
जाया पत्य मधघुंमत्तीं वाचं वदतु शगन्तिवाम्‌ ५ २॥ 
भा०-( पुत्रः) एुच्र ( पितुः ) पिता का { श्रुतः) श्राज्ञाकारी हो 
शरीर ( मात्रा ) माता के साथ ( समनाः ) श्रनुकूल श्रौर सद्‌-हदय वाला 
( भवतु ) रदे । श्रोर ( जाया } स्त्री श्रपने (पत्ये) पतिके लिये खदा 


{ मधुमतीम्‌ ) मधुरं ( शन्तिवाम्‌ वाचम्‌ ) शन्तियुक्र, सुखप्रद, कल्याण 
दाख को ( चदु ) बोलते \ | 





६२०] १-' सामनुष्य › मित्ति सायणः ( च० ). “ अघ्न्याः › इत्ति सायणः । 
२-( द्वि° ) ' माता भवतु ` इत्ति सायणः । 
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मा घाता श्रातरं दिक्न्मा स्वसारमरत .स्वसां । 
खम्यञ्चः सवता मृत्वा वाचं वदत द्रया ॥ ३॥ 
भा०-( भ्राता आरात्रं मा द्िरत्‌ ) भाद मष्रसेदेपन करे ( उत) 
ध्रौर ( स्वसा स्वसारम्‌ मा } वहिन श्रपनी वहिन से टेप न करे ! हे प्रजा- 
जने! ! सव (- सम्यन्चः ) एकत्र होकर ( स चताः ) एक दूसरे के श्रनुद्धूल 
एकाचित्तःशरौर एक ही उदेश्य मे होकर ( भदया ) कल्याण श्चीर सुखमद्‌ 
वाणी से ( वाच वदत } एक दूसरे की वाणी का उत्तर दो । 
यनं देवा न चि यन्ति नो च॑ धिद्विपतें प्निथः। 
तन्छरखो ह्यं वो गृहे संज्ञाने पुरुपेभ्यः 1 ॥ 
भा०-( येन ) भिस वेद-क्ञन को प्राप्त करके { देवाः } देदगण, 
विद्वान्‌ लोग (न वियन्ति) पक दूसरे का विरोध नदी करते श्रौर 
{ मिथः नो च द्वेषते ) परस्पर भी देष तदी करते ( पुरूपेभ्यः ) समस्त 
पुरषो को ( सं-क्वानं ) उत्तम च्वान प्राप्त कराने वाले ( तत्‌ ) उस ( बह्म ) 
मह्यनवेदविान के उपदेश को ( कः गृहे } श्राप लोगो के घर में (कृरमः ) 
करते है । । 
छ्याधस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौ सराधर्यन्तः सधुराश्चरन्तः । 


चछन्यो श्रन्यस्मै उटगु वद॑न्त एतं सश्रीवीनान्‌ वः समनसस्करोभि 1 - 


भ०--है मनुष्यो ! भ्राप लोग ( ऽयायस्वन्तः ) एक दूसरे से वदे, 
प्रर धरेष्ठ गुण सम्पन्न होकर भी ( चित्तिनः ) समानयचित्तं होकर ( संरा- 
धयन्तः ) समान कायै को साधन करते इष्‌" ( सधुराः ) एक दी प्रकार से 





३-भ्रातरं द्विष्यात्‌ ( च० >) ‹ ददतु ° इति सायणाः । ` 
` ५-( द्वि°) “ सुषीराश्व- › इति पैप्प० से० | ( च० ) ‹ समग्राम्‌ 
सथ- ' पैप्म० सं०। ( त्‌ऽ ) ^ देत. इति सायणः 1 
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यार उठति हुए श्रयवा समान रूप से एक दी धुरा=केन्दर म वद्ध होकर 
श्चिरण कसते हए (मा विय ) कभी एक दूसरे स जदा मत दोभ्रो । 
शरीर ( श्रन्यः श्रन्यसम ) एक दृसरे के प्रति (वल्गु वदन्तः) मनोहरं वचने 
का प्रयोग करते हुए { एत ) एक दूसरे से मिलो शरीर श्राश्रो. (सधीचीनः) 
समान स्प सेक दी स्थान पर एकत्र हृषु (वः) ठवसलो्गोकोमं 
{ समनसः ) एक ही चित्त शरीर सन बाला ( कृणोमि ) वनाता हं । 
पअरथीत्‌ वैषा होने का उपदेश करता हं । 
खानी धपा ख वोंच्भागः संमति योक खद वो युनञ्मि । 
खम्यञ्चाऽध्रि सप्यैताय नाथिभिवाभितः। ६॥ 
भा०्- रै मनुष्यो ! ( समानी प्रपाः ) श्राप लोगो की एक ही पानीय- 
शाला हो जहां से सव समान रूप से जलल पी सक्र । ( दः सह श्रन्न-मागः२ ) 
तुम लोगो का परस्पर प्रेमे एक साथ दी श्रन्न क्ल भोजन दी रारण 
{चः} तमलोोय्ेन ( समराते योक्त्रे) एक दी चन्धने ( युनाभ्मि) 
धता हू, जोदता हू । रोर ( सम्यन्चः ) उत्तम री सेएक फलशो 
प्र्ठ करने की श्रमिलाषा से एकत्र हकर षी ( नाेम्‌ इय श्रमितः पररा } 
नाभि के चरो रौर श्रौ के ससान ( श्रि ) क्तान स्वपर प्ररभश्वर सौर 
षिद्ान्‌ गुर च्रौर यज्ञाभि होम रू ( सपर्वत ) उपासना कये । 
सश्रीचीनांन्‌ चः समनसलस्पणोप्यकशुरीन्त्लयननेत सर्वान्‌ । 
क 1 (व ५ . ् [~ घ 
देवा इवाघ्रत र्तमाराः खायमरातः स्वमनो ये रस्तु ॥७१ 
भा०-( सधीचीनान्‌ ) सुकं कायै मे उद्योग करने वालि एव एक 
स 
१. प्षमानी एकरा प्रपा पानीयदाला, इति सायणः । 


२. परम्परालुरगवशेन एवत्र धस्थितमत्पानादिकं युष्माभिर्पयुज्यतामित्यथः 1 
इति सायणः 1 


७-^ समीचो वः ` इति 'ऊन्मनूक्ामितः पाठः । 
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स्थान प्र एकत्र होने वले ( वः सर्वीच्‌ } श्राप सव लगे को (संवननेन) 
एक दूस के प्रति प्रेम उत्पन्न करके ओरीर श्राप लोगो को समान द्च्यमाग 
देकर { एकश्वष्टीन्‌ ) एक जैसे भोजन करने छर ( संमनसः } समान 
. ~ चित्त वाला होने का (कृणेमि ) उपदेश करता हं ! श्राप सव लोम 
{ श्रतं ) ्चसृत=सव्य श्रात्मा की ( रक्तमाणाः } र्धा करते हुए ( देवा-इव } 
दन इन्द्रिय गण के. समान रहे शरोर ( वः ) श्राप लोगो का ( स्यतः ) , 
सार्यकाल शरोर प्रातःकाल दोनी समय { सौमनसः ) उत्तमहृदय परस्पर 
प्नादरं प्रेम युङ्क चिन्त ( श्रस्तु ) रटे । 
ग~ 
[३१] पापस सुक्त दहने का उपाय} 
नक्षा छ्रिः । पराप्महा देवता । १-३, ६-११ जनुष्टुमः, ४ मुरिग्‌ , ५ विर्‌ 
प्रस्तार पंक्तिः । एकादशचै सक्तम्‌ ॥ 
चि देवा जरदांघ्तम्‌ छि त्वमग्ने श्राया । 
व्यहं सर्वेण एप्यला वि व्मेए समायुषा ॥ १॥ 
भ०--दे ( देवाः ) इम्दियगणो ! श्नौर विदान्‌ एर्पो { ( जरसा वि 
श्वृतन्‌ ) शरीर दी श्चायु का नाश करने चते बुदराये स दृर रहो, हे (भने) 
विद्वन्‌ या प्रवेश्वर ! ( वमर्‌) तू. ( चरापया ) कंजूस श्चुसे (वि) मे 
दूर रख, ( श्रहम्‌ ) चौर मै ( स्ेख पाप्मना ) सव प्रकार के पापनमानसिक 
घरादयो से (बि...) स्वयंद्रहं च्रौरहे शिप्य तुभे भी द्र रखं। 
~ (यक््ेण वि) रोगसेभीतुे दूर रख द्रीरस्वयं शी दूर रह ) घौर 
{ आयुषा सम्‌ ) तुर श्राय से सयुक्त कहं, तेरी यायुवृद्धि करट चौर स्वयं 
भी श्ायु से सम्पन्च होऊं । 


[२१] १ जस्सासतन्‌ ` इषि भ्रामादििः कचित्‌॥ 
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व्याली पव॑मासो वि शक्रः पांपकृत्ययां । 
व्यथ्ह्‌० ॥ २॥ 


भा०--( पवनः ) सवच को पवित्र करने वाला सुथै शरीर उसके 
समान पृरमाप्मा रौर चायु ( श्रास्यौ वि ) सव प्रकार की पीदा से दूर रखे । 
श्रौर ( शक्रः) शक्किरपनू परमात्मा ( पापङ्स्यया वि ) सव पापकमे, बुरे 
श्राचरणौ से (वि) परे रखे । ( श्रहं कवेण पाप्मना चि० ) दप्यादि 
'पूदैवत्‌ । , 
वि ्रप्याः पशव॑ ्राररयेन्या/पस्तप्णंयासरन्‌ । 
व्य१द६८ ॥ >॥ 


भा०-( म्या: पशवः } माम मे रहने वले गौ भस श्रादि पु 

, जिस प्रकार ( श्रस्येः ) जगल के निवासी व्याघ्र सिंह श्रादिं से भयभीत 

दोकर ( वि श्रसरन्‌ ) परे भागते हे श्रौरं जस प्रकारे ( चष्णया ) प्यास 

से ( रापः ) जल परे रहते है } उसी प्रकार { अं ) भं ( सर्वेण पाप्मना 

वि) सव पापस परे रहं 1 (यच्मणावि) श्रौरमे सब रोगो से सुक्र श्रौर 
( आयुषा सम्‌ ) घ्रायु से सम्पक्न रह } 


वीरम खाच।थिवी इता वि पन्थानो दिदिशम्‌। 


~ ` व्य्‌ ।॥४॥ 


भा०--भिस प्रकार {द्मे चयावाघ्रथिवी वि दतः) ये दोन श्राकाश 
रीर पृथिवी पथक्‌ २ इए इष्‌ है, घौर जिस प्रकार ( पन्थानः ) बहुत से 
भाग ( दिशं-दिश्स्‌ धि यन्ति) भिन्न २ दिका मे चले जते है उस प्रकार 
{ श्रं सर्वेण पाप्मा चि) भै स्यं सदपार्षोसते परे रहं शौर ( यच्मा 


चि ) सव रोगौ से गुङ् चनौर ( श्रायुषा स॒स्‌ ) श्राय से सम्पन्न रहं श्रौरष्े 
श्य तुभे भी एसा ही कर्‌ | 


#। 
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त्वं हिते च॑दतुं युंनक्तीदीदं विश्व सुवनं वि यांति। 

व्यह० ॥ ४५॥ 

भा०-- जिस प्रकार ( ववष्टा ) पित्ता { दुहित्रे ) श्रपनी कन्याके लिये 
“` { ब } विदे ॐ श्रवसर प्ररं उसको जामाता के धर भेजने के लिये 
रथ को ( युनक्षि ) जोदता श्रौर उस पर वैठाकर द्र भेज देता है श्रौर 
जिस प्रकार ( इदं विश्च भुवनं } यह समस्त अह्यारुड ( चि याति ) एक एक 
से श्रगल २ रहता है उसी प्रकार दच्छपूवैक ( श्रं सवेण पाप्मना, चि 
यकच्मेण वि, श्रायुपा सम्‌ ) में स्वयं श्रपने त्राप्छो सव प्रापो से दूर रख , 
सव रोगे से दूर रखु श्रोर सम्पन्न रहं । 

श्भ्निः ष्ाणन्त्सं दधाति चन्द्रः श्रारेन सहितः । 

व्यपृहं० ॥ ६ ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( श्रनि; }) जाठर श्रभ्नि-श्रन्न का खाने बाला 
{ प्राणान्‌ ) सन शरीर के मरणो को ( सं दधाति ) उत्तम रूप से पालन 
पोप करता है प्रौर ( चन्द्रः ) श्चन्न स्वयं ( प्राणेन संहितः ) भाण के 
साथ या मन के साथ मिल कर शरीर को पुष्ट करता है उसी प्रकार ( शरे 
सर्वे पाप्मना चि, यच्मेण वि, श्रायुपा सं ) सव प्रापो श्रौर रोगों से युक्त 
रह कर श्रा से सम्पन्न छ्ेऊं । 
प्रणेय छिभ्वतोवीरयं देवाः सूर्यं समेस्यन्‌ । 
व्य १६०।। ७ ॥ 
भा०--( देवाः } विद्वान्‌ लेय निस प्रकार ( विश्वतः-वीयम्‌ ) सबं 

श्रकार के चीयै=सामष्यै से युक्त सूयं को ( प्राणेन ) प्राणो फे साथ ( समेर- 
यन्‌ ) सगत करते है रौर भिस प्रकार देव-दन्दिययण श्रपने प्राण के साथ 
स शक्किमान सब के प्रेरक आत्मा को संगत्त करके रखते हँ उसी भ्रकार है 
पुरपः ! ठस भी श्रपने प्राण के साथ उस सवै शक्रिमान्‌ प्रमु खे मलये ` 


१३ 


२५४ . ्रथववैवेदभाष्ये [ सू० ३९1 १० 





रखो । श्मीर मै भी ( शं सर्वेण पाप्मना वि, यच्मेण वि, श्प से ) 
सव पापो श्रौर रोगो से परे रह कर श्राय से सम्पन्न होऊं । 

आ्युष्मतामाघुष्कृता प्राणेन जीव माए थाः । 

व्य्टं० ॥ ८ ॥ 

भा०-दे जीव ! ( श्रायुष्मताम्‌ ) दीषै श्रायु बले श्रौर (श्रायुष्छः 
ताम्‌) दीष रायु को बनाने वले देव विद्वान शौर दिव्य गुण वाल पदार्भो 
के ( प्राणेन ) ज्लान रूप अर शक्ति स्प समभ्यसेत्‌ (मा खथाः) ष्यु 
का मास्त मत वन 1 ( वि अर्ह० ) इप्यादिं पूववत्‌ । 

प्रासन पाणत प्रखहव अवया थाः । 
व्य्ह० ॥ ६ ॥ 

भा०-हे जाव! हे प्राण ! ( प्रणतां ) प्राण लेने वाले प्राणि्यो केः . 
( भराशेन ) प्राण॒ धारण करने के सामध्यैसे दी तू मी ( प्राण ) यहां प्रण ल 
शरोर ( इह एव भव ) यहां ही विमान रह शौर ( मा मृथाः ) देह त्याग 
करके सघ्यु का आस्र मत वन । जिस प्रकार श्रौर प्राणी प्राण॒ तेते शौर रहते 
है उसी मकार त्‌.मी जी शरीर उद्योग कर ( अहं सर्वेण ० ) इत्यदि पूर्वत्‌ । 

उदायुणा समायुपोद्योषरधीन रसेन । # 
व्यःह०॥ १० |} 

भा०--( आयुषा ) दीघ श्राय से हम ( उत्‌ श्रस्थाम } उन्नत दशा 
को प्राप्त कर खष्यु से दूर्‌ रहं । ( श्रायुपा सम्‌) रायु से सम्पन्न होकर 
इस लोक मे विराजमान रहं शोर यदि रोगः शरावे तो ( श्नोपधीनां रसेन ) 


ओ्रपधियो कं रसोसे (उद्‌) मव्य द्वा छर हमं बने रहं । (-वि श्रद्‌ 
सवण पाप्सना० } इत्यादि पूववत्‌ । 


` - . १०.५.स्वायुपो दो. इति ते०..सं०.।, 


स० ३१1 ११ | ततीय कारडम्‌ २५१ 








आ पर्जन्यस्य वष्य्योदंस्थासामरतां वयम्‌ 1 
व्यःइ० सवख पाप्मा पि यच्मख समायुपा॥ १९१ 
भा०--( वयम्‌ ) हम ( पर्जन्यस चप्ठ्या ) मेघकी वपसि (श्रा 
उद्‌ स्थाम ) सवर प्रकार से उन्रत्ति को प्राक्त करं श्रौर ( श्रमृताः ) श्रमर 
हो जाय, मृत्यु को प्राप्त न ह्यं ( वि चदं° इत्यदि पूैचत्‌ }, 
इति पष्टोऽतुवाकः 1 
[ तत्र सृक्तानि पट्‌ , चनुश्वात्वारि्रद्‌ अचः ! ] 


॥ 


ति ततीय काण्ड समास । 


(~ 


तत्रावुवाच्छाः पर्‌ चेकनिशत्‌ सृक्तहन्यथा ऋचाम्‌ । 
जश्चद्‌ खतदयन्चिनत्‌ दत च्वएडप्ल्यत ॥ 
नट 
रासवस्वङ्कचन्दाब्द्‌ चेत्रशयुरचतुदश । 
शनावथर्वखः क्रारुड तृतीयमपि पूते ॥ 


दति प्रतिितवियादयार-मीमांसातीथविरटोपक्ोयितभीमस्नयदेवदमणा दरिरचिते- 
ऽधवेणा ठहवेदस्यालदःमाप्ये वतीयं काण्डं समाप्तम्‌ 1 


१९-८ ० ) “ उत्पमैन्यस्य › इति बहुतर । -श्ुष्मेणोदस्या' इति तै° ० 1. 
£ पर्जन्यस्य धामभिः › इति यजु०'1 “क्स्यामममृतानलु" इति बहुत्र 


कि 
% प्नोदम्‌ 


सथ चतुधं काण्डम्‌ । 


~> € 20-+---~ 


[ १] परमेश्वर की उत्पादक श्नौर धारक शष का वरन । 


वेन ऋपिः । बृहस्पतिरत॒ आदित्यो ठेवता 1 १, २, ४, €, ७ मिष्डुमः। २, ५ 
भरिजौ । सप्तच सूक्तम्‌. ॥ 


ब्रह्मं जन्नानं परधम पुरस्ताद्‌ विसीमरतः सुरुचो वेन चावः + 
स बुध्न्या/उप्मा श्र॑स्य छिष्टा; खतश्च योनिमसतश्च वि चं; ॥ १॥ 
यजु १२ ।३॥ साम० १1 ६२१ ॥ अथर्व ५।६।१॥ 


भआण--( परथमे) सव सेश्रेष्ठ ( द्य) परमात्मा की महान्‌ शक्रि 
( पुरस्तात्‌ ) सब से पूवै ( जानं ) उखन्न हुदै कि ( वेनः) प्रकाश 
मान तेजस्वरूप उस महासू पर्मश्वरः ने { सीमतः ) इन समस्त लोको के; 
यीच मे व्यापक होकर ( सुरुचः ) सव प्रकाशमान लोके को ( प्रावः) 
दरस प्रकार प्रकाशेत किया जिस प्रकार सूय ग्रह मर्डल मे रह कर उनको 
भकाशैत करता हे । श्रौर ( सः) उस परमेश्वर ने ( श्रय ) इस सेसार 
के ( बुध्न्या ) श्राधार्‌ भूत श्राक्ताश मे उत्पन्न हीने वाली ( विष्ठाः ) सव 
लोको क विशेष रूप से स्थिति देने वाली ( उपमाः }) सवद रचना की 
कारण भूत प्रेति से उत्पन्न विकृति रूप्‌ महत्तव्व सूच्म श्रौर स्थूल भूत 
प्रादि उन सार्मभ्रियो कोभी (विवः) विशेष रूप से उत्पन्न किया शचीर्‌ 


साथ ही उस परमेश्वर ने ( सतः च) इस सत्‌ व्यङ्ग जगत्‌. के. मूल कारण 
व 


[१] १-" अप्रत्सारषिथजपैदे › ¢ 
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शरीर ( रतः च योनिम्‌) ्रसव~अव्य्, ्ादुभत जगच्‌ ॐ भूल कारण 
को भी (विवः) भरकट किया । । 
इयं पित्या राष्दरयः्व्र प्रशमाय जय॒षे सुवनेषठाः ! 
तस्मा एते खस्चं ास्यद्य घर श्रीलन्तु पथमा धास्यवें ॥२॥ 
भा०--प्रचग्यषि के दृ्टन्त से जगत्‌ की उत्पत्ति के रहस्य प्रकट ररते, 
हँ! ( दयं ) यह ( पिव्या ) सब के प्ररिपलर्‌ प्रमु से प्रकर हुदै ( र्दी ) 
सव की प्रकाशक पूवक सान्ति से ( युवनेष्ठाः ) समस्त भुवनननद्यारुड 
मे व्यापक होकर ( प्रथमाय जनुषे ) सव स प्रथम सृष्टि रो उतपच रूरने के 
वलते (श्रम्रे) सव से पूत (एतु ) होनी श्रावरयक ह । ( तस्मा ) उसी 
युरम शक्कि से ( प्रथमाय ) प्रथम उन्न ष्टि के ( ध्यवे } धारण पोषण 
करने की उचित सामग्री श्र रीर पृथिवी श्रादि को उपजन करने के क्तिये . 
{ एतम्‌ ) इस ( सुरुचम्‌ ) श्र॑ति दीस्षिमान्‌ ( हारम्‌ } गोल या करन्ति पत मे 
घूमने दले { श्रद्यं ) दिन के वनने घाले, ( धर ) प्रकाशमान सूयैको 
{ श्रीणन्तु ) पूवक उत्पादक सामग्री ये उसी प्रकार तपाती है जिस प्रकार 
प्वर््य्टि मे य्तकत्तं घम रस छो तपते ह । | 
पर यो जके विदधानस्य चन्धुर्धिश्वां देवानां जनिमा विवक्ति । 
ब्रह्म बरहमंण उजंमार मण्याज्ीचैरुचेः स्वधा शमि थ त॑स्थौ ॥२॥ 
२-( प्र० ) ! प्रिने राष्छयेत्ति ° गोर ब्र ° । ‹ इयं वेपि ° इति दे° ब्रा । ` 
( द्वि° ) “ सुमनेष्ठाः * इति आ० ओौ० ० 1 ‹ सूमिनषयौ › इति 
. . पेप्य० सं० } ( च० )} ‹ श्रीणन्ति प्रथमस्य धारेः › मा० भरौ° सू० ।' 
‹ प्रथमस्पधास्युः › इति पेप्प० सं० । ९. 
३ -(प्र०, दि०) "अस्यवन्धुं विश्वानि देवो जनमा { च० ) * नीचादुच्चा ` 
स्वथयामि ° इति ते सं०८। (श्र द्वि०) ‹ बन्धुं विश्वाम्‌ देवा नन ?, 
(च) "नीचादु्ास्तधयाति' इति पैप्प० सं०। श्रवो यञ्चः इत्ति च बहुत्र 1 


॥। 
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भा०-(यः) जो (चरस्य ) इस संसार का या च्रादित्य का ( बन्धुः} 
बाधने, स्थिर करने हारा इसका प्रतिष्टापक हे वह { विदान्‌ प्रजक्धे ) समस्त 
ससार के तरवो को उत्पन्न करता श्नोर जानता हे । वही ( देवानां ) समस्त 
देवौ के प्रकृति के विकारभूत महत्‌ श्रादि ३२ देवो के (जनिम्‌) 
उत्पति के प्रकारौ फो( श्रा विवक्कि) वेद द्वारा उपदेश करता है । श्रथवा 
{ जनिमा .विवक्कि ) उत्पत्ति रहस्ये का उपदेश करता ह । इसीलिये 
('बह्यणः ) उस सडहान्‌ जगदुरपादक पर च्ह्यसे (ब्रह्म) यह सत्य 
स्वानमय वेद्‌ ( उत्‌ जभार ) उपपन्न होता है ¡ श्रथवा उस महान्‌ सचिदा- 
नन्द्‌ वद्य से यह बह्याणड मय त्रिधिध ब्य उतपन्न हा शरोर इसी कारण 
(स्वधा: )) वह स्वर्यं ही श्रपनेको धारण किये हुए ( नीचः उच्चः} 
नीच शौर उत ( श्नमि प्र तस्थौ ) सर्वत्र स्थित दे । 
स हि दिवः स पुंथिव्या कंतस्था मही केम रोद॑सी अस्कभायत्‌, 
मदान्‌ मही अस्कभायद्‌ वि जातोदयां सद्र पाव च रज॑: ॥४॥ 

भा०-(हि) निश्वयसे (सखः) वह ( दिवः) य लीक, समस्त, 
भ्रकाशमान श्रादिष्य के ( छतरथराः ) सत कारण सं श्राधार सत सेवेठादे \. 
श्रार चही ( पृथिव्याः ) एथिवी के भी ( छऋतस्थाः } सव्य कारण रूप ह । 
वदी ( मही रोदसी ) इन दाने वड़ी भाशै यौः श्रौर परथिवी को ( केम ) 
इनक र्ता श्र ऊशल वनाय रखते हुए सुलपूतेक ( अस्कभायत्‌ ) 
थामे हुए ह । चह स्वय ( महान्‌ ) सवर से बड़ा है इसलिये उसने ( मदी ) 
इन दोन विशाल पदार्था को भी ( श्रस्कभायत्‌ ) धाम लिया है ओर स्वयं 
दी ( वि-जातः ) नाना क्रियो से परदु्मूत ह । इस कारण ( पार्थिवे ) सब 


क 


प्राणियो के च्राश्रय इस पाथिव लोक को श्रौर (रजः ) उन प्रकाशमान सूय 





-( दि ० ) ‹ अस्तभायत्‌ ?, ( च० ) ° चां पिता सद्म ` इति 
ते° सं° 1 
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लेके शरीर (यां) यै लोक को भी (सद्य) स्तम्भ जिस प्रकार मकान 
को थाम रहते हैँ उस प्रकार इस ब्याख्ड को थामता है । , 
स वुध्न्यादाष्टू जजुषोभ्यन्रे बृहस्पतिर्देवता तस्यं खम््ाय्‌ ¦ 
यच्छुक्रं ज्योतिणो जनिश्ाथं द॒मन्तो वि वसन्तु विप्राः ।५॥1 
भा०-{ सः) वह परमेश्वर ही ( देवता ) सव का प्रकाशक रौरं 
प्रकाशा स्वरूप ( तस्य } उस जगत का ( सच्राट्‌ ) स्वतः प्रकाशक, सव से 
बड़ा श्रधिष्टता, महाराज है । बही ( जुनुपः ) उत्पन्न होने हारे इस सषि के 
{ वध्न्याद्‌ ) सूल से लेकर { श्रभि अभ्रम्‌ ) चोटी तक { श्रप्टु ) व्यापक हे } 
देखो, ( यत्‌ } जब ( भ्योत्तिपः ) प्रकाशमान सुय के प्रकाश से ( अ्रहः) 
दिनि भी ( श॒क्रं ) प्रकाशमान ( जनिष्ट) उप्र इश्रा (श्रथ) तभी 
विग्राः ) मेधाी बुद्धिमान ज्लोग श्रौर ये इन्दि श्रौर समस्त लोक भी 
{ द्युमन्तः ) प्रका युक्र, चेतना युक श्रौर श्ानवान होकर ( वि वसन्तु } 
रह रहे द । श्रगर उसका प्रकाश न होता तो सव श्रन्धकारमय हो जाता । 
मून तदस्य कृाज्यो हिनोति महो दरेवस्यंपृव्यैस्य धारं । 
एप जज्ञे बहुभिः खाकमित्था पूवै अघर विषिते खसन्‌ सु ॥ ६॥ 
भा०-( काव्यः ) उस कऋन्तदर्शी सवै प्रञु का बनाया यह कान्य 
वेदमय ज्ानसागर श्चौर उसका प्राकृत रूप यह संसार ( नूनं ) निश्चय 





५-( प्र° ) ° सुचुध्नादाष्ट जनुपाभ्यमम्‌ › इति कचित्‌ । ( द° ) ‹ देवतां 
. यस्य ° इति पेप्य० सं० । ( प्र ) ° बुध्नाद्‌ › इतति बहुत्र । ! आष्ट ` 
हति सायणाभिमतः । 
६-( च० ) ' पूरवादरादविदूरथ सुः इति पैष्प० सं० । (दि०) “पूवस्य 
( च०) सपम्‌ नु › इति सायणाभिमतः 1 ' ससन्न उ ‡ इति हिरनि- 
कामिः । ! सन्‌ लु इति पदपाठः 1, 


~ 
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से ( श्रस्य ) इस ( प्यस्य ) सव से पूर्य विमान, कारण रूप ( देवस्य ) 
देव के ( महः धाम ) चदे भारी यश का ( हिनोति) वणेन करता हे! 
( एषः ) यह सूर्य या बद्धाण्ड भी ( वहुभिः ) वहत से शरोर सूर्यो श्रौर 
बह्यारड के { सत्क ) साथ ( जन्ते ) उत्यत्न ह्र है! शरीर यह ( पठ) 


(4 क भ 


पटले ( विपिते श्रध ) ध्रप्रनद्ध रूपमे (जु) दी ( ससन्‌ ) था। 
श्मथौत्‌ यह सूर्य श्रौर ह्माण्ड पटले भी श्चपने "विपित रूप' श्चथीत्‌ 


उस रूप मे थे जिसमे यह प्रथक्‌ २ पिर्ड श्रौर लोको मे नदीं वटे थे । 
उस समय उसका ' केयास › ( 0४१० } कारूप था । उसी को वेदने . 


* विषित श्रध कहा है । 
योथंवोर पितरं ठेवषनधु बृह सपति नमरसाव च गच्छत्‌ । 
त्वं विश्वेषां जनिता यथासं; कविदैवो न दभायत्‌ स्वधावान्‌ ॥७॥ 
भा०-(यः) जो ( श्रथवौखम्‌ ) श्रवो, श्रहिंसक सब के परिपालक 
( पितरम्‌ ) सव के उत्पादक, पालक, ( देवबन्धुम्‌ ) समस्त दिव्य लोकें को 
बंधन हारे ( बृहस्पतिम्‌ ) वदे २ लोको के स्वामी, प्रथु को ( नमसा ) ्राद्र 
भङ्गि से यासवबके चरन्न, श्राश्रय भूत प्राणो के प्राण रूप से ( श्रव गच्छत्‌ ) 
जान लेता हे श्रौर समक तेता कि (स्वं) तूदी हे प्रभो ! ( विशेषा ) 
सव लोकों का { जनिता ) उत्पादक ( श्रसः ) है, वही स्वधा, श्रत फो 
` ्राक्त कर ( स्वधावान्‌ ) स्वयं सब फो पोषण करने हारा ( कविः ) सवेत 
सब के हृदय का जाने वाला, ( देवः } स्वयं विद्वान्‌ होकर श्राप कभी 
( न दभायत्‌ ) विनष्ट नही होता ! प्रम सुख को प्राप्त होता है । 





७-( च० ) ' दभाय ` इत्ति हिरनिकामितः । ( द्वि° ) ‹ चदस्पतिभमसा ' 
इति सायणाभिमतः । भ्ययावाधर्वा पितरं विश्वेव चदस्पत्तिपरनसावोदत्स्व 
1 ७ 
शति पेप्प° सं9 { 


स्‌०२२] चतुर्थं काण्डम्‌ । २६१ 


1 





[२] श्र की महिमा। 


वेन ऋषिः । सात्मा देव्ता । १-५ विष्डुमः, १ पुरोऽनुष्डष्‌ , ८ उपरिष्टाज्ज्योतिः। 
सट सुक्तम्‌ ॥ 
य आदा व॑लद्‌ यस्य॒ विश्वं उपासते प्रशिय यस्यं देवाः । 
योऽस्येशतं द्विपदो यखदुष्पदः कस्यै देवाय द्कषिपा विधेम ॥ १॥ 
पूर्वाधः ऋ० १० । १२१९।२॥ 
उत्तराः १०।१२१ 1 ३॥ यजु २५। १३1 ११॥ 
भा०--उसी प्रु का वणन करते है--(यः) जो ( श्रात्मद्‌} 
सव्र शरीये भे जीवो को प्रण देने बाला ( यलदा ) श्रौर बल का देने बाला 
दे, ( यस्य ) जिसके ( प्रशिषम्‌ ) सर्वोच्च शासन राक्ता की ( पि) 
समस्त लोग ( उपासते ) उप्रासना क्रते ह श्राोर जिसके शासन को ( दवाः ) 
देव, प्रकाशमान सूये श्रदि ३२ देवभी पालन करते है (यः) जो 
{ श्रस्य द्विपदः ) इस दो चरण वलति मनुष्य संसार श्रौर (यः) जो इस 
( चतुप्पदः ) पश संसार काभी (देशे) प्रस है, उस (कस्मि) सुख 
स्वरूप प्रजापति, ( देवाय ) परम देव के लिये हम ( इविषा ) नित्य री 
प्रार्थना उपासना से ( विधेम ) पूजा श्ना रुर ! श्रथवा ( कसि ) सबके 
प्रश्न द्वारा ज्ञान करने योग्य सं-म्न' स्वरूप परमेश्वर की हम उपासना करं । 
यः प्राणतो निमिषतो म्ित्वेखो राजा जग॑तो चभूचं । 
य्य च्छाया यस्यं मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ २॥ 


पवर्थ; १० । १२१ । ३॥ उराः १०1 १२१ ।२॥ 
* यजुषि च ऋम्वेदवत्‌ पाठः ! यजु ० २५ । ११ 1 १३॥ 





[२] १->* य ईशेऽस्य द्विपदश्चतुष्पदः * इति पाठभेदः ऋ०, यज ° 1 
२-८ यः प्राणतो निमिषतश्च राजापति र्विस्य जगतो वभूव › इति मे° सं० 1 
श्यः प्राणतो निमिपततो विधर्ता पति रित्य जगतो बभूवः इत्ति पष्प सं०। 





३६२ स्थवेषेदभाष्ये [ सख० २।३ 


~~~ 





भा०-(यः) जे ( भणतः } भाण लेने चाले चेतन ग्रोर ( निमि- 
पतः ) चतु श्रादि इन्द्रियो को मूदने वाले श्रचेतन -स्थाचर, च्रथवा इन्दियो 
कै व्यापार से शून्य केवल प्राण लेने वाले स्थावर धरोर इन्दिये का व्यापार= 
निमेष उन्मेप करने वले पर दोन प्रकार के { जगतः ) जगत्‌ का { महि- 
स्वा ) अपनी महिमा, बडे भारी शक्ति श्रौर रेश्वय के कारण दही { राजा 
चभूव ) एक मात्र श्रधिपति, राजा है । ( यस्य ) जिसकी ( च्छाया) 
शाश्रय ग्रहण करना ही ( श्रतं ) मोक्त है श्रौर ( यख ) जैससे प्रे होना 
( मृत्यु ) स॒त्य, विनाश है ( कस्म देवाय इविपा विधेम ) उस सुख सवरूष ` 
प्रानन्दघने प्रजापति कौ हम भक्ति भाव से स्मरण करके उपासना करं । 
ये करन्द॑खी अवंतश्चस्कभने भियसाने रोदंखी अह॑येधाम्‌। 
यस्यासौ पन्धा रज॑स मानः कस्मै ॥ ३ ॥ | 
पूर्वाः यजु ३२ । ६ । ऋ० १०! १२१।६॥ 
उत्तरापैः यज्जु० २२! ६ । ० १० । १२१ ।२॥ 
भा०-( यं ) जिसको श्राश्रय पाकर उसके ( रवतः ) ररणसामथ्यै 
से ( कन्दसी ) समस्त प्राणि्यो के सुख दुःख के कारणभूत द्यौ श्रौर थिवी 
{ चस्कभाने ) एक दूरे का ध्राश्रय ल्लिये खी दह शरीर (यं) जिसको 
( रोदसी ) समस्त चयौ श्रौर एृथिवी=जहान ( भियसाने ) भय से कम्पमान 
होकर ( अहयेथाम्‌ ) श्रपनी रक्ता के लिये पुकारते हँ । श्रौर ( यस्य ) 
जिसके आश्रय पर ( श्रसौ ) चह प्रम दूर ( पन्थाः ) श्राकाशसागै हे] 





३-“ यं कद्रसी अवतस्तस्तमाने अभ्यक्तं मनसरेनमाने › इति ऋ०, 
यजु । * अन्तरिकेरजसो निमानः › एत्ति ऋ०, यज्ञु° । ( च० ) 
“ अहयेताम्‌ › इति हिऽ्निकामितः, (प्र द्वि°) ^ य इमे धावा पुथिवीत- 
स्तभाना अथा यद्‌ रोदस्तीरजमाने । पसिमिन्नधि विततएत्ति सूरः * इत्ति 
पेप्प० सं० । 


सु०२}५] ~. चतुर्थं काण्डम्‌ ३६३ 





शरीरं जो ८ रजसः } समस्त नचत्र दि लोको का ( विमानः ) विशेष प्‌ 
से उप्पाद्क है उस ({ करम ) सुखरूप प्रजापति { देवाय हविषा विपेम } 
देव की छम भक्ति से उपासना करं । 
यस्य दरवा परथिवी चं मही यस्याद्‌ उर्वःन्तारेक्षम्‌ 1 
यस्यासौ सरो वित॑ते अदत्वा कस्मै० ॥ ८ ॥ 
्वधिः ऋ० १० । १२१ (५॥ यज्ु०२२।६॥ 
उतराथः ऋ० १० 1 १२१1६ । यञ्चु० ३२।७॥ 
भा०-( यस महित्वा ) जिस प्रु कौ महिमा, विशाल शक्ति से 
( उर्ची चयीः) विशाल चै लोक, आकाश रौर ( मही एथिवी ) वडी मारी 
यह परथिवी, रौर ( यसय } जिसकी विशाल शक्ति से ( उर श्रन्तरिकिम्‌ ) 
यह विशाल अन्तरि, यौ च्रोर परथिधी का मध्व भाग, आकाशश, पोल 
{ वितततः ) विस्तृतरूप मे केला हूु्रा, श्र हे श्रौर ( थस्य महित्वा ) निस 
की विशाल शक्ति से ( शरसी सूरः विततः) वह सूयैभी विशेषरूपसे 
व्यवाश्थित है ( करम देवाव हतिपा तरिधेम ) उस परमानन्द रूप्‌, प्रजापति 
प्रमदेव की हम भक्कि से उपासना करं ¦ 
यस्य विभ्वे हिमवन्तो महित्वा समुद्रे यस्यं रसामिदाहुः । 
इमाश्च परदिशो यस्यं वाहु कस्मै देवाय इविपां घिचैम ॥ ४५ ॥ 
ऋ० १०,१२१1४॥ यजु २५।१२॥ 





~ येन यौर्या पुथिवी च दृढा येन स्रःस्तभिते येन नाकः ° इतति ऋ०, 
यज्ु° । ( ठ्‌° ) ध्यस्यापि चर उदितो विभात्तिः इति ऋ०.यञ्ञ° । 

५८ यस्येमे हिभवन्तो महित्वा यस्य॒ सयुद्रं रकया सदा इः 1 यस्येमाः 
प्रदिः यस्य वाहू ' इति ऋ०, यज्ञ० 1 † इमेविश्चे गिरयो मदि ` इति 
से° सं५ 1 


२६४ अथवेवेदभाष्ये [ स २१६ 
भा०-( यख महिव्वा ) जिसकी विख महिमा=शक्रि से ( विषे ) 
समदत ( हिमवन्तः ) हिमावत्त प्वैतं सिर खे है श्रौर विदान्‌ लोग 
( यस्य ) जिसकी मक्षा से ( ससे ) विरात सयुद मे ( रसाम्‌ ) नदी 
फो जाता चतलोत है प्रथवा जिसकी शक्रिसे ( ससे) स्युद मे या 
श्याकाश म धिरी (रसाम्‌ ) जलमय पृथिवी को स्थित हृश्रा वतलात्त है 1 
श्रीर्‌ ( दमाः च प्रदिशः ) ये लम्बी चौदी दिशा श्रौर उप ददेश्पए ( यस्य 
चाहू ) जिसकी स्ुजाघ्रो के समान सयैत्र व्यापक हे श्चौर सव को थाम 
खद है ( रस्मे० इव्यादि ) उस प्रु की हम उपासना भक्गि से करं 1 
श्ापो श्रे विश्वमावन्‌ ग्रै दधौना श्सरतां कतक्षाः 1 
यासु देवीप्वाधें देव मांखीत्‌ कस्मै० ॥ ६ ॥ 
पूरवाधिः ऋ० १० 1 १२१1 ८ 1 यज्ु० २७ । २५ ॥ 
उतराधः ऋ० १०1 १२९1 ८ 1 यज्ुण २७! २६॥ 
भा०-( श्रस॒ताः श्राप ) जीवन स्वरूप रापः" जो ( ऋताः ) इस 
त=समस्त धिश्च चराचर के उत्पत्तिस्थान दै वे दही ( ग दधानाः ) सम- 
स्त जीवन के वीजो को अपने भोतर धारण करते इए ( चम्रे) सृष्टि के 
पूव मे श्रथात्‌ प्रलय काल मे भी ( विश्वम्‌ ) इस समस्त चराचर ससार 
को ( श्रावन्‌ ) श्रपने भीतर सुरक्तिति रखते ह । शौर ( यासु देवीषु ) 
जिन श्राप" रूप दिन्य शक्ति या प्रकृति के साविकं विक्रिय पर भी 
( देषः } चह परम प्रभु देव. दी (श्रधि श्राखीत्‌ ) रधिष्टता रूप से 
प्विराजमान था ( कस्मै ° } द्त्यादि पूथचदत्‌ 1 


६-“आपो ह यद्‌ वृहती विश्वमायन्‌ ग दधानाः जनयन्तीरश्निम्‌ ।› ® यो देवे 
प्वधिदेवणक आसीत्‌ कस्म ° › इति यजु०, ऋ० । ४ आपो यस्य विश्व- 
मादुदेभाना गै जनयन्त मातरा । त्तर देवानामधिदेव भास्थ पवस्धूणे- 
विमते दढ अगे › इति वैप्प” सं । 
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दिरण्वगयैः सम॑वतैत्रे शतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दधार पशचिवीमुत खां कस्मै ॥ ७ ॥ 
ऋ० १०।१२१। १॥ युर २५। १० ॥ अर्वा २३) १॥ 

भा०--( हिरण्यगभः ) सवे गतिमान एव प्रकाशमान स्वरे के 
समान जाज्ञ्वरयमान सूयो श्रौर अत्माश्नो को ्रपने भीतर श्राश्रय देने 
वाला ( भूतस्य ) दस उसन्न विश्च के ( श्म ) श्रागे ( सम्‌ श्चवर्त॑त ) चिदे 
साम रदा । बही उसका ( एकः पिः) एकु माप्रं प्रिपालक, स्वामी 
{ जातः ) था ( श्रासीत्‌ ) रहा श्चौर रहेगा । श्रौर ( सः ) वदी ( एथिवीम्‌ ) 
रस प्रथिवी को ( उत ) प्रौर ( यां दाधार ) चौ लोकको भी धारण करता 
है (कस्म ०) उस सुख रूप, परमानन्द रञ्ु की भक्ति से हम उपासना करें । 
श्रापों बत्खं जनयन्ीगैशमच्च संमरयन्‌ ¦ 
तस्यात जायंमानस्योट्वं श्राखीद्धिररयः कसे देवायं हविष 
विधेम ॥८॥ ० १० १२७ । ७1) यज्ु० २७1 २५॥ 

भा०--ये पूर्वोक्त (श्राप) जगत. की परमे सूल भूत तेजोमय “श्राप” 
स्यापक धूम फे समान विरल कृति के विक्रार ( वसं ) हिरखगमे रूप, 
महान्‌ तेजोमय श्रण्ड को ( जनयन्तीः ) उस्प्रादन करती, बनाती हद (ग्र) 
दस व्यवस्थित रुष्ट े प्रकट हने के पतै ( म्भ ) उस महान दहिरस्यगर्मैः 
जिस्म समस्त पराति के विकार हीत थे उसके ( सम्‌ परयम्‌ ) उत्तम 
रीति से गति देने लगी श्रथीत्‌ उनम विक्तोम उत्पन्न ह्या ! ( उत } रौरं 
( तस्य जायमानस्य ) जव वद हिरस्यगमे दन रहा थातव दही उसा 





७-“भापो हयद्‌ वृहती िध्माय्ू गम द्षानाः जनयन्तीर्निम्‌ । ततो देवानां 
समवता सरकः कस्म देवायहरिपा मिपेम ज ' इत्ति यजु ०, ऋ०, ॥ 
(४० ) “आपो गं जनयन्तीवत्सममरे समीय्यन्‌' इति वै्प० प° । 


३दद पथर्ववेदभप्ये ] सु० ३ 


~~~ 








( उल्वः ) बाहरी श्र।वरण, उसका ेरनेवाला पदाथ भी ( दिरेणख्ययः ) 
तेजोमय पदाथ करा दी था। यह सव उस प्रु की महिमा हे। ( कस्मि} 
उस श्रानन्दघन परम प्रभु की हम भक्ति से उपासना करं । 


भ ~ ८ रीं 


[ ३] हिंसक जन्तुश्रों से वचने ओर उनको वश करने का उपाय | 


अध्वा ऋपिः । रद्र उत न्यान्नो देवता । १ पध्यापंक्ति, २, ४-६ तुष्टः, 
३ गायत्री, ७ क्कुम्मतीग्मोपरिषट वृहती. । सक्च सक्त ॥ 


उदितखर्यो अक्रम व्याघ्रः पुरुपो वृकः । | 
दिखग्धि यन्ति खिन्ध॑लेः हिस्‌ ठेवो वजस्पकिर्दिख्रलमन्तु शर॑व ॥१ 
भा०--व्याघ्, चोर, स्पे शरोर गोह अदि हिंसक पुरुपा चौर पष 
शरोर जानवर से वचने श्रौर उनको वश करने का उपदेश करते है । (इतः) 
हमारे निवासस्भान शरीर माग से (तर्य) ये तीन ( च्याघ्रः) व्याघ्र सिं 
श्रादि दिंसक मांस भक्ती जीव, ( पुरुपः ) दिंसक, चोर पुरुप शरोर ( वृकः ) 
मेदिया के ससान छप कुर श्माक्र7ण ररने याला हंसक जन्तु ये वीना 
( उत्‌ यक्रमन्‌ ) पे माग जाय । ( सिन्धवः ) नदिय जो आर्मो को वहा ले 
जाती वे भी (गहेस्क्‌ हि यन्ति) शान्त रूपसें प्रवाहित दह, वे उमद्‌ कर 
धरो मकान प्रर खतो को न तोदं, ( ठेवः ) देव्य शु वाला ( वनस्पतिः ) 
पीपल श्रादि का वच्च ( हिस्र) भी भूमि के नीच दी श्रपनी जदं ददै, वह 
घर, सन्दर श्रादि को एपैनाश न करे 1 { शत्रवः हिर नमन्तु ) श्रौर शत्रु 
गण भी हम से द्ुपकर, दवकर शान्त स्वभाव से रं । | 


2४ 





(३ } १८ उद्नि्यक्रमेखयो व्याघ्रः ' (त° च० ) ^ हृष्देवः चथ हष्देो 
इति पप्य सं० 1 
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परेशेतुः पथा वकः परमेणोत तस्करः 
. परण दत्वती रज्ज: परेरएध्रायस्पैतु ॥ २ ॥ 
उतराधः अथव १९ 1 ४७1 ८ । प्रण द्वि° ॥ 


भा०--( बकः प्रेण पथा एतु ) छपकर घात करने वाला, मेदिया 
होसके तो, परते दूर के माश से चला जाय । श्रौर (तस्करः) चोर श्रादमी 
( परमण एतु ) उससे भी परे के माग से जावे । ( द्वती रजुः परेण ) 
दाते चाला रस्सी के समान जीव सर्प भीप्रे ही से जवे श्चौर ( श्रघायुः ) 
पापी पुरुप जो हम्‌ पर श्रपना पाप काथं करना चाहता है देसा नृरसख उष 
( परेण प्रथा पतु ) दूरके दूसरे मागसेदी जावे! श्रथौत्‌ इनसे 
वचने का उपायदीदहैक्रिये श्रपने मैस न जार उनका माग दूसरा 
ही रहे । 


छ्द्यो/ च ते सुखं च ते व्याघ्रं जस्भयामाक्चे 1 
त्‌ सर्वान्‌ वशति नखान्‌ ॥ २॥ 


भाग्--व्याघ्र सुकावल पर ही श्राजाय तो उसको केसे नाश करं } हे 
(व्याघ्र) व्याघ्र! (ते च श्रच्यौ) तेरी श्राख को गौर ( ते च सुखम्‌) तेरे 
सुखको ( जम्भया )} विनाश करं शरोर ( आरात्‌ ) उसके रनन्तर ( स्वानू 
विंशतिम्‌ नखान्‌ ) सव वसो नखो को भी विनाश करं ! अथीत्‌ पहले व्याघ्र 
की श्रा पर वाण मार कर नाश करे, फिर सुह कावू करे श्रौर इसके वाद्‌ 
उसके नखो को काट उल्ले। या उसके रखी पर रौर यह प्र चमडे 
कृ खोपा लगाकर उसके मखौको मी वधरखेयाकाट दं इस प्रकार 
व्यात्र वश मँ रह सकता है । “ 





दू-'परमेग पथाः पएणस्तेनोरदेतुर 1 ततो व्याघ्रः परमा! इति पैपप० सं» 1. 
२-( भ० ) ' श्क्षौ ' इति व्हु् । ¦` 
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ठाव उत्वताँ वयं प्रथम ज॑म्भयामति । 
{ 9 ० ~] ४ 
दमा दुष्टेनमथो अहिं यातुधानम चकम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-( दत्वतां प्रथमं ) दातं के हथियारो से युक्र प्रौ मे सव 
से प्रथम~प्रनल ( ज्याश्रं ) सिंह या वाघ को ( जम्भयामसि ) हम वश करं 
( श्रात्‌ ) श्रौर उसके बाद फिर उसस उतर कर ( यातुधानम्‌ ) पीदा- 
दायक ( श्रि ) स्प को (प्रथो) श्रोर ( वृकम्‌ ) मेदिर्यो को भी चश करं । 
यो च्रद् स्तेन च्राय॑ति ख सपिष्टो श्रपांयति । 
पथामंपध्वंसेनैत्विन्दौ वद्धेण न्तु तम्‌ ॥ ५॥ 
प्यमाधैः अथवै० १९।४९। ९ प्र० १० 1 च०॥. 
भा०--( थय } श्राज ( यः } जो {स्तनः ) चोर रूप से ( ध्रायति } 
श्राता है (सः ) वह ( से पिष्टः ) खव टसिडत कर दिया जाय तो { श्रप 
श्रायति ) वह श्रमे बुरे माग सरे हर जाता हे । श्रथीत्‌ जव कोई चोर 
पकड़ा जाय तो उसे खूव कड़ा द्रुड देना चाहिये । यदि वह ( प्रथाम्‌ } 
मारौ मे जो ( श्रपध्वेसेन ) डुर पुराने ट्टे खरडष्टर होते है उनम ( एतु१ ) 
जये तो वहां भी ( इन्द्रः) राजा ( तम्‌) उखचोरे को पकडरे कर्‌ 
( हन्त॒ ) विनाश करे । पदपाठ में “ पध्वसेन ` एक पद होने पर भी 
ध्वेसेन श्रप "एतु", एसा डद किया है सो असंगत है । 
मण मृगस्य दन्ता रपि शीण उ पृष्टयः । 
रिश्चर्‌ तें गोधा भवतु नीचा यंच्छुशयुभ्रगः ॥ ६ ॥ 
भाए०-( गस्य ) दसकं जीव के ( दन्ताः ) दात ( सरः मवन्तुः } 
तोद डाज्ते जाय, या सह पर पदी बांध कर कस दिये जांय शौर (पृष्टयः) 
पसिया भी ( श्रपि शीर्णैः ) खूब कच्ची कर डालनी चादिं या हे पुरूष 


~~~ - -~- ~ 





१, सम्भावनायां छोट्‌ । 


स० ४।१] चतुथं काण्डम्‌ ३६६ 
तेर श्रागे ( गोधा ) गोह भी ( निश्क्‌ } नीचे ही नीचे २८( भवतु) सर- 
के प्रर ( शशयुः ) शश्तकौ को प्रकडेन वाले, या सोते इए ( गः) 
खग के! ( नीचा यच्छ ) नीचे ही वांध लो, दमन करो । 

यत्‌ ख्यमो न वि यमो वि य॑सो यन्न संयमं; । 

इन्दजाः सोखजा श्मलथवेएमेसि व्याघ्जस्भनम्‌ ॥ ७ 1 

भा०-( यत्‌ संयमः ) जेखको एक चार श्रच्छी प्रकार बांध पलिया 

ज्ञाय तो ( न नियमः ) किर उसे दछोडा न जाय श्रौर ( यत्‌ वियमः ) यदि 
चह छट गया तो ( न संयमः ) तो फिर उसको वाधा ही क्या { यह संयम 
तथा बाधने का प्रकार दो प्रकारका है एक तो ( इन्दनाः) इन्द से 
उत्परन अर्थात्‌ शक्ति पूर्वक किसी दो क्श कर लेना शर दूसरा ( सोमजा ) 
सोम~श्रन्न के ध्राधार एर उसको वश करलना 1 इनर्य से ( व्याघ्रजम्भनम्‌ ) 
व्याघ्र को चश्च करने का यह प्रकार दसा ह कि ( ाथवैणम्‌ रसि ) इस, 
मै जीव का घात नदीं करिया जाताहै, प्रद्युत उस के वल को तोदा 
जाता है । 


[४] नपुंसकता के दूर करने के लिये बरष्य श्रोषधिं का प्रयोग | 
अर्वा छपिः । वनस्पतिर्देवता । १-३, ८ अनुष्टुसः, ४ परोष्णिक्‌ , 
६, ७ भुरिजौ । अष्ट सूक्तम्‌ ॥ 
यां त्वां गन्धर्वो शरखंनद्‌ वरूणाय मरतश्रजे । 
तां त॑ वयं ख॑नामस्योष॑तरि सेपहधरीम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०- कृष्य श्रोपधि के प्रयोग का उपदेश करते हे । है शोप ! 
यां व्वा) जिस तुरू श्रोपधि को (गन्धः) विचावान्‌, वाच्यति, कविराज, 
, वैद्य ( मतभ्रजे ) नष्टवैय, नष्टतजसर ( चरणाय ) श्रष्ट॒शुरुष के लिये 
२४ 
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( अखनद्‌ ) खोद कर प्राप करता हे ( तां व्वा ) उस तुम ( शेषद्पणीं ) 
प्रजनन दन्दिय म युष्टि उत्पन्न करने वाली {श्रोपधिम्‌) श्रोपधिं को (चयम्‌) 
हम (खनामसि) खोद कर प्राप्त करं । श्रध्यातम मे-शेपन्ानचान श्रास्मा । 
रसणन्रारमा । गन्धवैः=द्यावित्‌. । 
उदुपा उदु सये उदिदं मामकं वचं; 1 
उदेजतु प्रजापंतिद्ैषा शुष्मे चाजिनां ॥ २॥ 
भा०-( उपा; ) प्रातकाल ( उद्‌ एजतु ) शरीर के शरभो मे उत्तेजना 
उत्पन्न करता है । ( सूर उत्‌.) सूयं भी शरीर मे वीये की वृद्धि करता दे 
( इदं ) यह ( मामकं वचः ) मेरा चल पूवक कटा गया वचन भ शरीर 
मे उत्तेजना उत्पन्न रुरता है, ( प्रजापतिः ) प्रजा की पालन करने वाली 
{ चपा } वीये सेवन मे समथ, श्मोपधि विशेष ( वाजिना ) वलकारकः . 
( शुप्मेण ) अपने रस से ( उद्‌ एजतु ) शरीर मे वीयं की उत्तेजना को 
उत्पन्न कर । शृपा' शष्ठ से कुपमेधा, सस्ता, पभ, एन्द्रो, दधिपुर्पी, चासा, 
मूला कानी या आरखुपरी, धान्यमाप; विदारिका, बलिका, तामलकी श्चादि 
श्ोपधियां ली जाती है 1 ये सव वृष्य चीर्योतपादक ओरोपाधेयां ह । 
¦ यथां स्म से घ्रेरे्दवो ऽभिर्वदधि दानति । 
, तक्रस्य शुष्मवचलर धिय छ्सोत्वोपंधिः ॥ २ ॥ 


म 


भा०--( विरोहतः ते ) विशेष प्रकार स्ने पुष्ट शरीर होने बाजे तरं 





{४} २-( दवि ) उच्छुष्मा ओपधीनाम्‌ > ( च० ) £ वाजिनाम्‌ * इति 
पैप्प० सं० 1 ‹ वृ-णस्ते खनतासे कृपा त्वा प्योषये वृषासि ` वृष्ण्यावत्ति 
वृपरणे त्वा खनामसि › इति पेप्य० सं० अधिक्‌ पाठः 1 
३-' विरोदित ° इति सायणसम्महाः पाठः 1 ° उ्यं स्राणीनिदं ङयि यया 
इति पुेभमथिकः पाठः पेप्प० सं०}! ~ ; - | 
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शरीर मे ( यथा ) जिसं प्रकार (श्रितस्‌ इव) काम प्रवृत्ति से श्रमितस्त के 
समान ( श्नतिरम ) चेष्टा छरने ल्ग जाय ( ततः } तभी (दयं श्नोपधिः) 
सह श्रोपधि ( ते } तेरे शरीरं को ( शु्मचत्‌-तरम्‌ ) श्रौर मी अधिक बल 
युक्त करेगी 1 अ्रथौत्‌ प्रथम श्रौपधि सेवन से शरीर केवल वीय के उद्पत्र 
हो जाने प्र उसे नष्ट न करं अच्युत चौर श्रधिरु श्रोपधि सेवनसे श्रौरं 
ध्रधिक पुष्ट करे । 
उच्जुप्मो्वधीां लार कषमाम 1 
स पुंसामिन्् वम्ए्यम्रस्मिन्‌ हि तूवरिन्‌ ॥ ४॥ 
आ०-( छपभारस्‌ ) ऋषभ श्रदि वृप्यगण की ( ओओपधीर्नां } 

प्नोपधिरया मे से यह ( शुप्मा ) वलकारी श्रौपध वला, ( सरा ) सव 
से श्रथिक सार वाली एवं वलप्रदा है! हे इन्द! वैच! अथवा हे 
( तन्‌-वशिन्‌ ) शरीर को श्रपने वश करने दारे श्रात्मन्‌ ! ( अस्मिन्‌ ) इस 
निर्वाय पुरषो ने सी ( पुसां वृष्स्यम्‌ ) फुमान्‌ › वी्यैवान पुरूपो का सा वल्ञ 
(ख थेदि ) धार कडा । 


#१ 


श्रथौत्‌ श्रौपध की चिक्तिल्ला के साथ २ श्रा्िक वल को भी प्र्ष 
करना श्रावर्यकत है, नदीं तो प्राप्त हुग्रा वल सव व्यर्थं नष्ट हो जाता है । 
च्या रदः प्रथमजो ऽय वत्तस्पतीनाम्‌ । 
उत सोम॑स्य ्तास्यताैमंचि दृष्ल्यम्‌ ॥ ५१ 





४-( ठ्‌० ) ‹ सं पूपामिन्द्र `, ( च० ) ^ तनूव्म्‌ ` इति सायण्तम्मतौ 
पाठो । ' उच्छुष्मा भओपधीनां उत सारा ऋषभाणाम्‌ › इति पेप्प० सं° 1 

५-- सापमसि › इति सायणसम्मतः पाठः 1 ( म्र ) ‹ सपा रसौपयीनां 
८ च० ) ˆ आरिप्यमसि ° इति पेप्प० सं० । “आ्यन्‌' इति लेत्मन- 
सोधितत्तत्कामितः पाठः । | 


~~ ~~~ ~ 
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क क 


भा०्-हे ग्रोपे ! तू (श्रपां) जलो का, “तरपः नामक तेजस्वी सुल 
कारण भूत व्यापक त्वो का ( प्रथमजः रसः ) सय से श्रे रस ह (घ्थो) 
धरोर तृ. ( वनस्पतीनां ) वनस्पतियां का खार है 1 ( उत } प्रौरं ( सोमस्य ) 
शरीर में उस्पन्न ने वाले वीयै का ( भ्राता) पोपकदै (उत) श्रौर 
{ श्रागौम्‌ ) शूरता के उत्पादक श्रौर॒( वृष्ण्यम्‌ } वैलकारी वीये सेचन के 
सामथ्यं का उत्पादक है । 

द्या श्रय संवितरद्य देवि सरस्वति । 

द्ययास्य ब्रदह्यणएस्पते धश्च ताना पसं: ॥ ६ ॥ 

अथव का ६। १०१।३॥ 


भा०-हे श्रन्ने ! हे ( सदितः ) सूय ! हे ( सरस्वति देवि ) निय ! 
हे ( ब्रह्मणस्पते ) वेद के विदान्‌ पुष या परमात्मन्‌ ! ( श्रय ) श्राज, चब 
{ श्रस्य ) इस निर्वीय पुरूप के नाना प्रकार के श्रौपध उपचार कूरने पर 
( पसः ) प्रजननाङ्ग को ( धनुः इव ) द्दृ लच्यूभेदकारी धनुष के समान 
शारीश्क बल के द्वारा ( श्रा तनय ) तान्‌ दौ जिस से यह भी पुच्रपौत्र श्रदि 
प्रष्ठ करने मे समथ दहो! 
= ^~ भ १ 4 
` . श्रां तनोमि वे पखो ऊध ज्यार्भिद्य धन्व॑नि । 
र 
कमस इव सोहितमनवग्लायता खद्‌! ॥ ७ ॥ 
[1 (य (1 ५ अ. = थे 

भा०-( चहं) मं, सद्य (ते पसस्‌ ) तेरे प्रजनन शवङ्क को 

उचित श्रषधि के उपचार से ( धन्वनि श्रधि अयाम्‌-इव ) धनुष प्र तनीं 








६-( त°) ^ अचंमे व्रह्म * इति पष्प सं०। 
-‹ कम. स्वर › इति पदपारश्िन्तं ८ ऋष्य 
७ › स्वः, इवे ˆ इति पदपारठश्चन्त्यः । ' त्मस्व ऋष्यः इवं › इति 
रन्मनकामितः पदपाठः । करमस्व, षः, इवः इति सायणः । (च०) 
१ अनुबल्गूयुता ` इतति सायणसम्मतः पाठ; 1 


ख० ५1१] चतु कणएडम्‌ २७२ 
डोरी के समान (घ्रा तनोमि) प्रवल, कायं करने, पच वीयं सेचन मे समथ 
करता हु ( चछशः-दव ) जिस प्रकार धनुधर हिखक, शिकारी, निःशक होकर 
{ रितम्‌ ) रोदित नामक ष्टम पर प्रसन्न होकर वेग से शिकार के लिये 
जा पदता है उखी भ्रकार हे वीर्यसम्पन्न पुरुप ! त्‌ भी ( सदा ) निरन्तर 
{ श्रनवग्लायत्ता ) लानि रहित, प्रसन्नाचित्त शरीरि से ( छमस्द }) शछापने 
ग्रदस्य मे सन्तानोप्पत्ति, ग्म-धारण्‌ यादि कार्यं मे लग जा 1 

श्रष्वंस्याश्वतरस्याजस्य पेन्ध॑स्य च । 

श्रं ऋषभस्य ये वाजास्ताजरसिप्न्‌ धि तनूवशिन्‌ ॥ = ॥ 

भा०--दे ( तन्-दरेव्‌ ) शरीर को कश करने मे समथ ! सदवै ! 
{ श्चशवस्य ) शरश्च के ( थश्चतरस्य } खचर फे, { श्रजस्य ) चकरे के, (षत्वस्य 
च) श्रौरं मेदे के ( प्रय ऋषभस्य ) धरोर चैल के (ये) जो ( वाजा) वीर्य 
हं ( तान्‌ ) उनको ( श्रत्मिन्‌ ) इस निर्याय पुर्षे (येहि) धारण 
रारो । श्रथवा शरश्च, श्रश्चतर, श्रज, पेव्व=मेप, ऋषभ श्चादि श्रोपधिया का 
चल इस मे प्रेण करा्रो । 





[५] निद्रा विज्ञान । 
मघा रिः । स्वपनः ऋषभो वा देवता 1 १, २-६ अनुष्टमः, २ भुरिक्‌ › 
७ पुरस्नाज्ज्थोतिखिण्ट्प्‌ । सप्तयै सक्तम्‌ ॥। 
खटखग्ट्ञो वभे यः सं॑मुद्रादृदाचसत्‌ । 
तना खटस्ये/ना दये नि जनां्त्स्वापयाम्षि ॥ ९ ॥ 
छ० ७1५५ 1७॥ 
<-( च० ) ! वाजास्तस्मिन्‌ ` इति हिरनिकामितः पाठः । ( च ) 
° तनृवद्यम्‌ * इति सायणाभिमतः पाठः 1 
{ ५] १; दिरणयशरद्ग › इति पेप्प० सं० । 


2७ श्रधर्ववेदभाप्ये [ ख०५।२ 


~~~ ~~~ ~~~ ~^“ ---~~~~^^~^~~~~-~-~- ~~~ 





~~ ~~~ ~~ 


, भा०-च्रात्मा श्रौर इन्दिर्यो के परस्पर सम्बन्ध शरोर सोने जागने 
के रहस को -लोक्षिक दृष्टान्तो से स्पष्ट करते देँ । (यः) जे ( सदस 
शुङ्गः ) सदर्खी, शरनन्त किरणो वाला ( वृषभः) जीवन शक्ि का, 
या वपीका हेतु ` सूय ( सयुदाद्‌ ) ससुदसे, समुद्र तल से (उद्‌ 
प्राचरत्‌.) उपर को उठता हूना प्रतीत होता हे वह उसी प्रकार पुनः ससद 
मे दी श्रस्त होता प्रतीत होता है । ( तेन } उस ( सषटस्येन ) राक्रिमय 
पिरुड के दष्टान्त से हम भी ( जनान्‌ ) मनुप्यो को (नि स्वापयामसि) 
ठीक उसरी प्रकार से जागता च्रौर सोता पाते हं । श्रथोत्‌ जिस प्रकार प्रति- 
दिन प्राततः सूयै उगता है स्यकाल श्रस्त होता है उसी प्रकार मनुप्य प्रातः 
उस्तेदहैरत्रिकीसो जाते हें च्रीर जिस प्रकार प्रातः सूर्यम से स्रिणे 
स्र केलती प्रतीत होतीं हें चनौर सायं समयः प्रस्त ्टोते हुए सूर्य के. विम्ब 
मेदी सव किरणे लीन दो जातीं है उसी प्रकार श्रात्मासे से ये 
इन्दियगशण प्रादुभूत होती है श्रौर सोते समय पुनः उसे दी लीनदहो 
जाती ध्रौर सो जाती है! इसका स्पष्टीकरण देखो छन्दोम्य उपनिषद्‌ भ 
श्राण-प्रकरण" । 


न भूभि वातो अति वाति नाति पश्यति कञ्चन । 
खियंश्च सवौ: स्वापय शनश्चेन्द्रसखा चरन्‌ ॥ २॥ 


भा०्-सोने के लिये अनुक्त शिति का उपदेश करते हँ 1 ( वातः 
भूमिं न श्रति वाति ) प्रचण्ड वायु भूमि पर प्रबल वेग से बहकर धरमें 
वेगसे प्रवेशन करे श्रर (कः चन) को पुरुष ८ न श्रति पश्यति) 
सिदंकियो से न कोके । एेसे स्थान प्र हे इन्द्‌ ! गृह के शरोर राष्ट्‌ के स्वा- 


॥ 





२-( द्वि° ) ' पदयति सूर्यः * इति पेप्प० सं° । ( तृ० ) ' स्वापयः ` 
इति बहुन । 


० ५।३1 चतुथं काएडम्‌ २३७९ 





गमिन्‌ राजन्‌ ( सवीः स्त्रियः ) सव स्रियो को ( स्वाएय ) सुलाच्रो श्रौर 
{ शमः च ) क्तो को भी बाहर सुलादो जिससे धर की रत्ताहो श्रौर 
{ इन्दसखा ) राजा का भित्र वरावर ( चरन्‌ ) पहरा देता हु्ा विचरण करे । 


श्याम पक्त म--दन्दसखा=यात्मा का मिच्र प्राण ( चरन्‌ ) वरावर 
विचरण करता रहता है शरोर सब (स्त्रियः ) ्नेन्दियो श्रौर (छवः) 
सव. क्मन्दियो को सुला देता है ! ( वातः ) वह प्रण भी ( भूमिं ) सुखि 
दशा को नहीं तोदता श्रौर रोद भी इन्दि उस समय देख नदीं सकती + 
धष्टेशयास्त॑ल्यश्टया नारी यौ वंद्य शीवंरीः । 
-शियो याः पर्यंगन्धयस्ताः सवौ; खापयामस्ि ॥ ३॥ 
० ७1 ५५ |< ॥ 


मा०-शयन काल म हम श्रपनी इन्दियों केसे सुला देते है। जो 
ल््नियां ( प्रोष्-शयाः ) भूते भे सोने की श्रभ्यासीं है, जो (-तस्पेशयाः) सेज 
पर सोने वाली हे, श्रौर ( याः नारीः ) जो स्त्रियां ( वह्य-रोवरीः ) वहन, 
दूर गमन के साधन रथ श्रादि में सोने वाली ह रोर (याः स्त्रियः) जो 
स्तिया ( पुर्य-गन्धयः ) पुण्य, - पवित्र गन्ध वाली है ( ताः सवौः ) उन 
सव को ( सवापयामसि ) रात्रि के काल म सुला दे । ` . 


श्रध्यात्म पक्त मे--इन्दिर्योके ही ४ प्रकार के भेद सिये है । 3 प्रष्टेशया,. ` 
नाई अथीत्‌ सुख भाग मे रहने वाली वाणी, २ त्पेशया नादी, जो सेते 
समय विस्तर से सट जाती दं जस त्वचा पीठ श्रादि, ३ वद्यशेचरी, जा परा 
म विद्यमान चरशेन्दिय डे, ४ ुख्यगन्धि-ानेन्दियं ये सब उस च्रालमा, 
-फे बल पर उसी मेँ श्रित होकर सो जाती ह  श्रथवा नारी-नादियां हे । 





२- प्रोडशयाः=पुिकयांः नारीरया तत्पशीवरीः › ( तृ ) ! पुण्यगन्धास्ता ° 
-, इत्नि ०, पेप्पृ सेर . .: 4 
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~~ ~~~ * 


पजंदेजदजग्रम चच्छः प्राणएमजग्रथम्‌ । 
अद्धान्यजग्रम सवौ राञ्खामतिशंछेर ॥ ४ \ 
भा०--स्वापकाल मे यात्मा क्या करता है १ ( रात्रीणाम्‌ ) रात्रिया क 
{ श्रतिशधरे ) शवैरनूधै भाग कै गुजर जाने पर इन्दं ख्प भ्रात्मा स-स्वय 
( एनत्‌-एजत्‌ ) इस शरीर म जो जो भाग भी गतिमान है उस सव को 
( जग्रभम्‌ ) ग्रस जेता ह श्रथौत्‌. मै उसरी शक्ति को श्रपने मेः लीन 
करफे सुला देता हं ( चकुः) चतु इन्दिय को श्रौर ( प्राणम्‌ ) 
भाण को भी म ( श्रजग्रभम्‌ ) अपने वश फिये रहता हं । कहने का तास्पयै 
यह हे कि ( सवौ च्रंगानि ) समस्त श्र्गो को ही मे, ( जम्भम्‌.) रहण 
कयि रहता हं । 
य आस्ते यश्चरंचि यश्च तिष्ठन्‌ विपश्यति । 
तेषां स द्मा अक्तीणि यथेदं स्च तथां 11 ५॥ 
ऋ० ७।५५।६॥ 
भा०--सोने के समय इस शरीर की दशा एक महल के समान होती 
है । ( यथा इद ) भिस प्रकार यह शरीर है ( तथा हर्म्यं ) उसी प्रकार हम्य= 
महल होता है । श्रथौत्‌ ( य श्रास्ते ) जो वेठा है ( यः चरति ) जो चलता 
है (यः च तिष्ठन्‌ ) श्रर जो खदा है या ( पि-पश्यति ) नाना श्रोर से देखता 
है ( तेषां अरीणि ) उन सव की राखो को (सं दध्मः) सोने के समय 
हम लगा श्रा पाते ह थौत्‌ बे सव सो ही रहे दते हँ उसी प्रकार दसं 
शरीर मै जो वैटा है जैसे कान, जो चलता ह जैसे मन, हाथ पैर, जो खदा 
हे, जसे जिह्वा, नार्‌ श्रादि जो देखत है जैसे श्रांख, उन सव की ( अरषीणि ) 
सान, क्रिया शक्तियो ( सं दध्मः ) एक प्राण मे ही एकन्र धारण करते है । 
५. य॒श्च चरति यश्च पदयत्ति नो जनः । तेषां सदन्मो अक्षाणि इति ऋ० । 


स० ५।७] चतु काएडम्‌ ९७७ 


~~~ 











स्वक्ठं माता स्वं पिता स्वकु वा स्वसु विश्पतिः । 
स्वप॑न्त्वस्यै क्लातयः स्वप्त्वयस्रथितो जनः ॥ ६ ॥ 
० ७ 1 ५५ | ५॥ 


भा०-- चिति शङ्कि, चेतना था चितिकरुला की इस देह मे क्या दशा 
हेती दै सो वतलते दै । जेस श्रकारं ग्रदिणी फ चेतन रहने पर भी उसदी 
माता, पिता, घर का कुत्ता, गृहपति श्रौर श्नन्य सम्बन्धी श्रौर अदधेस 
पदोस के सभी सो जति है श्रौर वह श्पने पति सेवा में रत रह कर भी 
जागती हे उसी प्रकार यह्‌ चेतना भी जागती रहती है इसकी ( माता ) 
तान करने के साधन इन्दियगण ( स्वष्ठु) सो जाय, (पिता) इस 
का पालक भी ( स्वप्तु) सो जाय, ( श्वा स्वप्तु ) इसका कुत्ता कर्मन्दिय 
मन भी ( स्वप्तु ) सो जय श्रौर ( विश्पतिः ) सच प्रजा््रौ का स्वामी सख्य 
घ्राव्मा भी { स्वप्तु ) श्रानन्दे दश म मस्र ह्योेनाय । ( रस ज्ञातयः ) इस 
के ाति-जानने हरे, अपनाने हारे भीतरी प्राण भी ( स्वपन्तु ) नि- 
चष्ट शकूर सो जाय श्रौरं ( श्रभितः जनः रवप्तु) इसके श्रडोस 
पदरोसकेरेपश्चगमभीसो जायते भी यह यख्य चेतना~धास प्रश्वास 
करती हृ चेती रहती दै । 
स्वप्र सप्राभिकर्शेन्र स्च नि ष्वापया अनम्‌ । 
प्रोत्सूयंमन्यान्त्छापयान्युजापे यृताददमिन््र इवारिष्टो च्ाक्ितः।७॥ 





६-सस्पु माता सस्त पिता सस्तु शवा सस्तु विद्पतिः ससन्तु सं वातय: स्त्व- 
यमितो जनः ।› इति पारमेदः ऋ० । 

७-( प्र ) " स्वपः स्वर ` इति वहुत्र । " स्वस्य्माभिकरणेन › इति 
क्षायणाभिमतः, पेप्प० सं० च । ( भ० ) * स्ममः स्व्तायिकरणे स्र? 
( व° ) ४ आदर * ( च० ) ' दन्युषं जागृयादहम्‌ ` इत्ति ऋ० 
८ । ५५ ।. इत्यत्रखिद्यु । + 
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भा०--रुव तक सोय १ हे (स्वन) हे निदरावृत्ते ! (स्वप्राभेकरणेन ) निदा 
वत्ति को ्रमिगुख करके ( स्वं जनम्‌.) समस्त अन्य उत्पन्न दोने वाल् जना या 
इन्दिय वत्तियो को ( नि स्वापय ) सवथा सुला दो । रर ( स्वापय ) तव तक्‌ 
सुखाग्रो ( रात्‌ उ सूयैस्‌ ) जब तक सू उदित न होजाय शरीर (स्रा वि-पम्‌ ) 
 श्मौर जब तक उषाकाल फट न जाय श्रोर तव ( श्रहु ) मे श्रात्पा {इन्दः इव) 
इन्द्र-पेश्वयै शील राजा के समान ( अरक्तितः }) श्विना ( अरिष्टः ) 
किसी से मी पीडित न हे कर (जागृताद ) जाम । 


इति प्रथमोऽनुवाकः । 


[ तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्च सतरिशत्‌ । ] 


रि 


[ £ ] वेष चिकिसा । 
` मरत्मान्‌ ऋषिः । तक्षको देवता । १-८ अनुष्टुभः । अष्टवै सुक्तम्‌ ॥। 


ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो दशंशी्णो दशास्यः । 
स सोमं प्रथमः पपौ स च॑कारारसं विषम्‌ ॥ १ ॥ 


भा०--विषचिक्ेस्सा का उपदेश करते हं । ( ब्राह्मणः ) ध््राद्यण 
नामक श्ओपधि ( प्रथमः ) सब श्रोषधियो मे सव से श्रेष्ठ ( जज्ञे ) प्रकट 
हृश्रा जो ( दश-पीषः ) दश प्रकार के रोगो का नाशक ( दश-श्रासयः) दश 
अगौ की पीडा को बाहर फक देने वाला हे । क्योकि ( सः ) वह (प्रथमः) 
सव से श्रष्ठ हेन के कारण ( सोमं ) सोम रस, ्रमृत की रक्ता करता है 
(सः) वह (विप) चिपको सी ( अरसं ) श्ररष, वीयैरदित ( चकार ) 
कर देता हं । 
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बाह्मण कन्द ^ गृष्टि ` मासक श्रोपधि है जिसका गुण ‹ विषपित्त- 
कङ्ापष्टा ` लिखा है । इसके दही विश्वक्सेन, वाराही, कमाय, नह्यपत्री, 
त्रिनेत्रा श्रसृत, श्रादि नामं हे । इसके युण हे-- 


वाराही तिक्ृकटुका 1वेपपित्तरुफापहा ! 
ुष्टमेदङृमिदरा वप्या वस्यारसायनी ॥ राजनिघण्टु ॥ 


इसके प्रतिर सोम नाम से कटी जानि बाली सरोमवही, वाकुची 
व्राह्ली, गुडूची, रीराकरव्ज, सौम्या, दी, भारी, ्रादि श्रोपधियां सी नाना 
प्रकार छे विपनाशक हं जिनमे रीठाकरन्न चोर वाङ्ची विशेपस्पसे 
स्वग्दोप, विप, कण्ट श्रोर खज का नाशक दै । 


यावती द्यावापृथिवी वरिम्णा यावत्‌ खस सिन्धवो वितण्डिरे । 
वाच॑ श्िपस्य दूषी ताश्रितो निरंवादिषम्‌ ॥ २॥ 
। प्रथमाः यज्° ३८ । २६ । प्र० द्वि° 


भा०--वारी द्वारा विप के प्रभाव को दुर करने का उपदेश { याचा. 
पृथिवी } ची श्रौर प्रथिवी, श्राकाश श्रौर जमीन ( वरिम्णा ) श्रपने विस्तार 
से ( यावती }) जितनी वडी है रौर ( सक्त सिन्धवः) सततो सुद 
{ याचत ) जितनी दूर तक { बि-तस्थिरे ) फैले ह उतने विस्तार तक 
{ विषस्य दूषणीम्‌ ) रिष के विनाश करने वाली, प्रवल ( तां बाच) 
उस वाणी को ( इतः ) इस सुख से ( निर्‌ श्रवादिपम्‌ ) मे योल । 





[ ६] २-८ च० ) ' पावर्ती निसवादिषम्‌- › इत्ति ऊेत्मनकामितः पाठः । (भ०) 
‹ यावत्ती घावाप्रथिवी यावत्‌. च › इत्नि यज्ु° । ‹ यावती चावापृथिवी 
` महित्वा यावत्‌ च › इति तै° सं० । ( द्वि०)  ठस्थिरे * इति यञ॒० 1 

° तस्थुः › शति तै° सं० 1  " 
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सुपणेस्त्वां गरूरान्‌ विषं प्रथममांवयत्‌ । ` 
नामीमदो नारूरूप उतास्मां अमवः पितुः ॥ ३1 


भा०-( गर्तान्‌ ) परी ( सुपः ) सुपण~गरद्‌ ( व्वा ) तुच्छो 
हे विप { ( प्रथमम्‌ ) सव से पै ( ्राचयत्‌ ) खाल्ेताहे। हे विप! 
( न श्रमीमदः ) त उसको नश शरोर मूद्धौ स उत्पन्न नदी करता (न 
ध्यरुरूपः ) श्चैर न उसकी चेतना को लोप करता है (उत) चर्कि (श्रस्मा) 
इसके लिये ८ पिततः ) श्रच्र दी { प्रभवः) हो जाता हे! इसी प्रकार जो 


पुरुष प्रथम से विषको श्रपना रन्न काभाग वना ततिते है उन पर वाद्‌, 
श्वे करा ्रसर नही होता, प्रवयुत विष ही उनका पापक होजाता है 1 


यस्त प्रास्यत्‌ पञ्चाङ्धरिवेकएचिदधि धन्व॑नः ।. 
प्परस्कम्भस्यं शस्यान्निस्वोचमहं चिषस्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०--विषसे बुरे शख के घाव की चफैत्सा का उपदेश करते है । 
डे पुरुष यदि ( पञ््वागरिः ) पांच श्रगु्तियां जोड कर मारने वाले किसी 
पशेकारौ या वधिक्‌ ने म ( वक्रात्‌ धन्वनः ) खव तान कर गोत्त कयि, 
धटुषसे सै (ते) शरीर स ( विषम्‌ ) विष को ( आस्यत्‌ } प्रवेशः करा 
7देया है तोम ( श्रपस्सम्भस्य शस्यात्‌ ) श्परकभ्भ' नामक श्रोषधि चरै 
“फसुक' नामक ओषधि के ( शल्यात्‌ ) पत्र से उस विष को (अह) मेँ 
{ निरे अवोचम्‌ ) सवथा निवल करने का उपदेश करता हूं । 


ई-( दि० ) ˆ विपः › इति वहुत्र 1 \ प्रथममादयत्‌ तृ० च० )} 
‹ नरोपयो नमादयो तस्माभवन्‌ पितुः › इति पैप्प० सं० 1 

४-( त° ) ˆ अपस्कम्भस्य बाहोः › इति पेप्य सं ० । ए अपस्कन्धस्यं 
वा्ठोनिर > इति हिरनिकामितः पाठः । ‹ अपस्तम्बे › इति कचित । 
६५० ) ^ पृज्वासूगुखि › इच पप्प० सं० 1 # 


[ध + 
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(्यपस्कम्मः प्रोपधि को फ्ुक या लोध्र रुहा जाता है । सक्तो भिन्ञ- 
तस, शस्वर, लोधर तेघ, श्रादि नाम है इसे युख-- 


लोध्रः सीतः कायश्च हन्ति वृप्णासरोचकम्‌ । 
पिपविध्वसनः प्रो ख्कतो ग्राही रुषरापहः ॥ (धर्रा०) 


दसी छा एक भेद्‌ " करयुक › है चह भी रुणे मे “, चन्ञप्म विपहूत्‌ ” 
कहा गया है । 


गल्याद्‌ धिपे निस्वो प्रास्चनष्धुत प॑शरः 
छरणएच्छद्धात्‌ कर्मलानिरवीचसहं धिषमस्‌ ॥ ५॥ 


५. 


भा०--विप के दूर करने के उपाय दशते हं-- ( शरस्याद्‌ ) शस्य~पद्र 
सेयासेहे के क्सि टीम (विषे निरवोचमू्‌) चिषको दूर्‌ कर देता हू । शौर 
या ( पर्णधेः ) परि नामक वृक्तन्लोप्र के ही ( प्र-प्रन्ननात्‌ ) प्रलेपसे 
(उत ) भ ्िपको दूर कर सकता हं । या ( पाठात्‌ शूगात्‌ } दुर देश 
से लये श्रमः श्रजरुगी। नामक, श्रोपयि से या ( कुत्मलात्‌. ) 'कुल्मल' 
नामक पदा श्रोपधि से ( शरदं ) से ( विषम्‌ ) विप कते ( निरू्मवोचय्‌ } दूर 
फरता हुं । 

्रयवा--( शल्यात्‌ } चाण से या ( शपष्ठात्‌ शेगात्‌ ) ट्टे हुए सींग से 
या { ऊुत्मसात्‌ ) पराणी के मल से उ्यन्न ( पर्धेः } निपेले सर कुण्ड से 
ध्र ( प्राजनात्‌ ) या चिचेत लेप से उर्प्न हए तिप को भी मेँ दूर कपत 
ष्ट्रं । यह सायण सम्मत श्रथ हे । 

रसस्तं पो शल्येपथों ते श्रर्ख श्चिपम्‌ ! 

उतास्सस्यं दत्तस्य धलष्ट ररसास्सम्‌ ॥ 


५ निरवोचं ", आन्जनात्‌ पणे स्व › इति पेष्प० सं* । 


दे८२ अथर्ववेदभाष्ये [ स० ६1८ 








भा०-इे{इपो ) वाख { (ते शख्यः) तेरा वाण ( श्ररसः ) 
„“विष रहित हयो ध्र ( ते पेषम्‌ ) तेरा विप भी ( प्ररसम्‌ ). विप रहित 

रहे ( उत } श्रौर हे ( रस ) निर्विष पदाथ ! ( रसस्य ) निर्विष वन्त 
चछ (ते धनुः) तेरा धनुप भी ( अरसम्‌ ) निर्विष दी ह्यना उचित है 1 

मच्यो को चाहिये अपने वारो के फले श्रौर धनुप॒निर्दिप वृत्त 
के वनाव \ 

ये अर्पाषन्‌ ये अदिन्‌ य ्स्यन्‌ ये प्रवासंजम्‌ । 

सै ते वधयः कुता वभिर्विषगिरिः कृतः ॥ ७ ॥ 

भा०--(ये) जो ( श्रपीषनू ) चिषे पदार्थो को पीस (ये श्रदि- 
हन.) जो संग्रह ररे ( य श्मास्नू ) जो विषमय पदार्थे पके (ये श्रवा 
जन्‌ ) जो विधले पदाथे उत्पन्न करे । ( सरवे ते ) वे सव ( वध्रयः कृताः ) 
राजशासन दासा देरुड क खाम्य हा चार्‌ ( चेषगिरिः) विप की खाने 
सखेया क खानं मी ( वारः ) राजशाषन में प्रबद्ध रूपसे ( स्जिवड ) 
( कृतः }) किया जाय । इन सव कायां को राजा श्रपने प्रवन्ध में रखे श्रार 
स्वतन्त्र स्स कोन करने दे। 

वध्र॑यस्ते खनितारो वश्चिसत्वयस्योषप्र । 


९, ०५ 


वरैः ल पवतो णिरिद द जातभिदं धिषम्‌ ॥ २८ 


भ न र ० 


भा०- (ते सनितारः च्यः) ते विषैले पदार्थो को खादने वाले पुरुप 
म विना राजाद्धा के दख्ड के यीग्य ह श्चौर हे { भ्रोपधे ) त्तम्‌ च्चिः 


[99 


रसि ) तविप की श्रोषधिर्या टम भी बन्द सुराक्तित स्थान पर रहा । ( 

, पेतः ) चह पाङ का माग (यतः) जिससे ( इदं विषं ) यह धिष 
( जातम्‌ ) उत्यन्न होता हे चह भी ( वभ्रिः) राज्य की कदी निगरानी, 
या परे भ रहे । 


५ "ङ र --~ 
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[७ ] विंप-चिकित्सा क्रा उपदेश | 
गरत्मान्‌ ऋपिः । बनस्पतिदेवता । १-३, ५-७ भनुष्टुभः, ४ स्परराट्‌ 1 
| सप्तच सुक्तम्‌ ॥ 
= क | ६ > 
वारिदं वारयाते वरणाचत्ामाधें । 
् ~ ॐ भ 1 
` तंत्राग्रुठस्यासिक्तं तेना ते चारये धिपम्‌ ॥ १॥ 
भा०~-दइतसक्मे भी चिप चिकित्सा का उपदेश करते ईै। 
( चरयावस्याम्‌ श्चधि ) वरणा नामवाली श्रोपधि से युक्र धारा मे वहने 
वाल्ला ( इदे वाः } यह जल हे ¦ (तत्र) इस मे ( श्र्तंस्य ) श्रद्ध, 
विप के विनाशक वल का रस ( श्रािक्गं ) खिचा हरा है । ( तेन ) उल 
से ( ते पम्‌ वारयामि ) तेरो विप को दूर करता हुं । 
वरणा नामक श्रोपधि ध० राजनिषष्टु के अनुसार “ वय › श्रोपधि हे 
दस लाम वाली पाटा, चन्भ्या कर्कोटकी, विडङ्ग, हरिद्रा, काकमाची चर. 
भ भ 6 भ % (=) [> 1 = भ भ (~ ५ 
उसके दोन भेद्‌ काकजंवा शौर चृदामाणे, श्रौर श्री ये श्रोपधियां 
चरा ' कदाती है । मरे सव विप नाशक वतलायी गयी हे । इनके अश से 
युक्त जल से विप का नाण करना चाये ) इसके य्तिर्ि थिवी * चरा ! 
कष्टाती है भिद्धीकेप्ररेपसे भी सर, वृश्चिक, तंतेया श्रादि के विप दूरं 
करने का प्रकारे प्रकिद्ध है । 
श्ररसं प्रच्यै/धिपमरसं यटुदःच्य्‌/म्‌ । 
1 . अधेद्म त्रस्य करम्भेख वि कर्पते ॥ २॥ 


4 
[७] -( द्वि° ) ˆ वरणादाशरतस्‌ * ८ च० ) ‹ चक्रारारसं विम्‌" शि 
पेप्प० सं° । 
२-( ४० ) * विषमरसं प्राच्यं ` इति पप्प० सं° । 
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भ{०--( मराच्यं विषम्‌ ) प्राची दिशा के देतो के जन्तु च्रीर श्योप 
धियौ के नाना प्रकार के विप श्रौर (यद्‌ उदीच्यं) जो उत्तर दिशा 
के विद्रवे भी ( श्ररसं) निर्बल दो जते है (श्रथ) शरीर ( इदम्‌ ) 
यह { श्रधराच्यम्‌ ) नीचे भूमि मे सरकने वाले कीट पतग का दिपमभी 
( श्ररसं ) निवैल हो जाता है परन्तु यड्‌ सव ( करम्भेण विकल्पते ) उस 
विप को शान्त करने के लिये जो श्रोपधि का लेप, रौर मिश्रण श्रोर पान 
करने योग्य द्रव्य वनाया जाता है उसी सादर शरोर दलाल के भद्‌ 
से भिन्न २ बल का विष शन्त होता है एेसा समश्ना चाहिये । अथात्‌ 
भिन्नरचिपकी मात्राके लिये धोपधि ही मात्रा भिन्न २ समसूना उचित हे । 
श्रथवा शरीर म दे केरने चला ।3प जो उस स्थाल पर सूजन कर दे 
श्राच्यः हे प्रौर उपर छिर की श्रोर कैलने वाला दिप 'उदीच्य' शरीर परे की 
शरोर नीचे जाने वाला विष श्रधराच्यः है । रथया भ्राच्यः टुत तीव्र 'उदीच्य' 
मध्यम 'च्रौर' श्रधराच्य स्थून वल है श्रथवा वातेस्वण विप श्राच्य श्रौर 
पित्तोट्वण (उदीच्य शरोर कफोल्वण श्रधराच्य' है 1 

करम्भ कुरवा विथ/पीवस्णाकसुदाराधेम्‌ 1 
चधा किल त्वा दुष्टनो जक्षिवान्त्स न रूरुपः ॥ २ ॥ 








३-८ च० ) “ जक्षिवांसं ‡ इति दहिर्गनिकामितः । ^ मारुरूपः ` इति 
हिटनिकामितः 1 “ नु रूरुपः ` इति पेप्प० स ० । ‹ रुरुपः ` इति प्रातति- 
राख्यम्‌ 1 ( प्र० >) ‹ तिय तिल्य ' मित्ति हिरनिः, ° तिरोमव › मिति 
सायणः । तुरीयं ° इति कैप्पण सं० । ‹ तिरियं › मासत्रयेणपच्यमानो- 
धान्यविशेषः । ° तियेम्‌=अतिरियम्‌ इत्ति यिः । ( द्वि° ) ° पीव- 
स्फाकम्‌ ` इति कचित्‌ , प्रातिाख्ये च ! उदाहृतम्‌” इति पेप्य० सं० । 
° पिवत्साकम्‌ › इति पैप्प० सं° । वर्ण्ृतिक्वसाम्यात्‌ ‹ तिप इतति 
पे सं० ; इति लेन्मनः। 


#> 
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भा०-हे ( दुःतनो ) उरी तरह से शरीर में फैलने वाले या शरीर 
रो दुःख देने चलि विष ! थदि ( पीवः पाकम्‌ ) मेद्‌ तक को पका डालने 
चाल श्रौर ( उद्‌-परारथिमू ) शरीर को खजा डालने वाले या बहुत श्रधिक 
पीदा के जनक (स्वा) तु विप को कोद पुरुष ( छ्धा ) भूख से ग्रो 
द्योकर, पेट मर कर भीखा जायते भो {तियं ) धान या चावल का 
{ करम्भम्‌ ) मिश्रण ( छत्व ) करर ( जत्तिवानू ) खाल्ञ तो ( सः न रूरपः } 
चह मूर्धितन दहो) 

४ करम्भ श्रोपघे भच पीचोदक उदारथिः ) चात्तापे पीव इञ्धव ` इति 
ऋग्वेदे । 

प्मथवा वैप्पलादशाखा के पाठ के भनुसार-““ करम्भं छत्व निर्य पीव 
स्पाकमुदाह्तम्‌ ।'° * निरप ' नामक धान्य का चाचल घना हुत्रा ‹ पीच- 
स्पाक › मेद्‌ वदवाने वाला पुष्टिकर का है । { दुष्टनो इषा किल त्वा 
जकिवान्‌ ) हे दुस्तनो धान्य ! ठुमको जो भूख से खालेता हे (सः न रूर्पः) 
वह दष से दूति नदीं होता । † नरप › नामक शालि के गुण ` निरपो 
मधुरः स्निग्धः शीतलो दा्पित्तनित्‌ । नरदोपशमनो रच्यः पथ्यः सव 
मयापनुत्‌ । 


वि वे मदं मदार्चति शरमिच पातयामसि । 
ग्र त्वां चरुमिव यष॑न्त वच॑सा स्थापयामसि ॥४॥ 


भा०-मदकारेणी श्रोपधि्यो के विषो का उपचार बतलति है । हे 
( मदावति ) मदकारी श्रोपधे ! ( ते मदम्‌ ) तेरे मद को ( शरम्‌ इव ) वाण 
५ 9 =+ 


के समान ( पातयामः ) दूर फक देते हैँ चौर हे पिप ! ( चरम्‌ इव ) दूत 





४; शरुमिव › (त्‌०) ° जेन्तं ° इति सायणाभिमतः । (त्‌०) ^ परित्वा- 
वर्म वेशन्त › इति पेप्प० सं० 1 


२९ 
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गुकषचर के समान ( येपन्तम्‌ ) श्रद्ध २ म कलने वाले (त्वा) तुमको ( वचसा } 
वाणी से ( प्र स्थापयामः ) दूर भेज देते हं । श्र्थात्‌ जसे डारी को टनक्रार 
से वाण दूर चला जाता है श्रौर जैस प्रकार सवामी की श्नाद्ता सुनकर गुस- 
चर दूर देश भै चला जाता है उसी प्रकार हमारी वाणी के प्रयोग से मद 
उतर जाय । श्रथवा--( येषन्तं चसम्‌ इव } जिस प्रकार उवलती इं 
हरिडया को शीतल पानी मे डाल करयाच्नागसे उतार कररखदेनेसे 
वह उबलना वन्द्‌ कर देती है उसी प्रकार शरीर मे तीव्रता से उफनते हुए 
विष को हम अपने तीव्र चचन प्रयोग से ( प्र स्थापयामसि } धामक्ते। 
परि म्रामपरिवाचितं वच॑सा स्थापयामसि । 
तिष्ठा वुत्त ईव स्थाम्न्यभ्िखाते न रुपः ॥ ५॥ 

भए?०--( मामम्‌ परि ) माम भर मं ( आचितं ) केले हुए रराज 
कतायार्दगे कौ जिस प्रकार राजा श्रपने हुकुम से एक दी वार रोक ठेता 
है उसी प्रकार हम चिप्वै्य तु चिप को ( वचसा स्थापयामसि › अपनी 
प्रभावजनक वाणी हारा स्थिर करद, शरीर म कलह विष को 
घातक प्रभाव ऊरनेसे रेके । हे पुरुष ! तू ( छभ्रि-खाते ) ऊदाल्ते से 
खोदे हए ( स्थान्नि ) थांवन्ेया गदे मे ( चृक्ठ इव ) द्रख्त के समान 
( तिष्ठ) गड़ करखडाहोजा, (न रूरुपः) इससे त्‌ सूद्धित न होगा । 
षद्‌ का प्रभाव विप उतारने, उसको रोकने श्रादि में प्रायः देखा गया है 
पृथिवी मे गदा खोद्‌ कर उसमे गलते तक गददेने से भी पृथिवी चिष 
चूस जाती है । देखो डा० जरं की सिटी चिकित्सा । 

पवस्तेस्त्वा पक्रीणन्‌ दुशँभिरजिनेरत । 
प्रऋीश्छि त्वमोपधेभिखानि न रूरुपः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( अभ्निखाते ) दाल से खेर्दौ गड ग्रोपधी ( त्वा ) तुक 
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कगे ( पस्तः ) वस्त्री चा छाज चीर ( दृरीभिः ) छक या व्याप्रच्डालार््ो 
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(> [9 2 ५ ०० [९ 
(उत) आर (श्रजिनः) सृगच्छालप्रों के बदले से ( प्थैक्रगएनू ) परस्पर 
चेचते श्वरीदते हँ । इसल््यि तेरा नाम (प्रकीः) भीदे। तेरे प्रयोगसे 
मी {न रूरपः } विपां रोगी मृ्धौ रो आप्त नदी दत्ता । 
रक्री" श्रोयधि धन्वन्तरि राजनिघण्टु मे भरकीयै नामसे श्रायाहै। 
जिक्तके पांच मेद्‌ हैँ करन्ज, उद्कीयै, श्रगारवह्ी, युच्छकरंज, रीढाकर्दन । 
ये भी विपनाश्क पये ऊुष्ट, रुण्डं श्योर स्फार स्वचादोष के नाश्वक वत्त. 
लाये गये ह+ 
1 भ ध ¢ [अ 
छअनाप्ठाये चः प्रथमा यानि कमसि चक्िरे 1 
[> भ 1 [॥ [२ 
वीरन्‌ नो चतर मा दमन्‌ तदु च॑ एतच्‌ पस दधे ॥७॥ 
अधर्वे० ५।६।२॥ 
। भा०-हे सनरष्यो! (ये) जो (वः) तुमलेोर्गोमे से ( श्रनाक्ताः१) 
अनास श्र्थात्‌ शाक्त या विद्या पारंगत नक ह वे ( यानि) जो ( प्रथमा ) 
प्रथम २ (कर्माि) क्म ( चश्िरे ) रते हँ ये (अत्र) स क्थैमें 
(जः) दमार्‌ ( वीरान्‌ ) वीरै, पुत्रौ को (सा दभव्‌ } कृष्ट न परटुचतर | 
9 
[ ८ ] राञ्यामिपरेक योग्य राजा का वणुन। 
अथर्बाडुयिराः छविः । राज्याभिधकन्‌ 1 चन्द्रमाः जपो वा देनत्राः । १, ८ 
भु्दू-विष्डप्‌ , ३ च््टिप्‌, ५ विराट्‌ प्रस्तारय॑क्तिः, २, ४५ ६ अनुष्टमः 1 


ॐ स्तै सक्तम्‌ ॥ 


१ 





७-( प्र० ) ‹ अनाप्त ` इति द्टुत्र । 
१, ४ अनाघ्ठा अनलुदूला ख्चवः › इति सायणः । ‹ न उत्तमा येभ्यः › दति 
षमक्रणः, तदुमये चिन्त्यम्‌ 1 


~~~ ~ 
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भूतो भूतेषु पश्च श्रा द्राति स भृतास॒ए्सपिपतिर्वभूव ! 
तस्य॑ मन्युश्चरतति राखे ख याजः रणज्यमनुं मन्यताभिदम्‌ ५१॥ 


भ०-- राजसूय यक्त हदा राज्य को शासन करने का उपदेश करत 
दं । ( भूतः ) स्वयं सासध्यैवान्‌ टोकर पुरुप ( भूतेषु ) श्रन्य सग्द्ध-समर्थ 
पुरुपा पर भी ( पयः ) श्रपना वीय, पराक्रम ( श्रा दधाति ) स्थापन करता 
है (सः) बह ही ( मृतानाम्‌ ) प्राणियों का ( श्रधिपतिः ) स्वामी (कमव) 
हो जाता हे । ( तस्य ) उसके ( राज-सूयं ) राजसुय, राजाश्नो पर जमने 
वाले शासन, यक्त य प्रसुस को ( गृद्युः ) शयु दण्ड देने का सामर्थ्य 
ही स्वयं ( चरति } सम्पन्न करता है (सः) वह ( राजा ) राजा सव के 
मने का अनुरजक होकर ( इदम्‌ राञ्यम्‌ ) इस राज्य को ( श्रनु मन्यताम्‌ ) 
स्वीकार करे । 

मि प्रेहि माप॑ वेन उग्रश्चेत्ता सपत्नाः 

आ तिष्ठ मिचवनेन तुभ्यं देवा अधि घ्ुवन्‌ ॥ २॥ 

अथवे० २ ।७।१६।। 


भा०-हे राजन्‌ ! ( अभि प्रेहि ) तू सवके समक्त श्रम्रास्न परश्रा। 
( मा ञअ्रप वेनः) कभी ्रपने को तुच्छता मे रख कर श्रपनीं शोभा कप 
मत कर, अपनी शान मत विगाद्‌ । तू स्वयः ( उरः) सदा उद्यत दर्ड, 
होकर ( चेत्ता ) राष्ट्र कार्यो के समस्त विभागो को जानने हारा, चिद्रान्‌ 
बन कर ( सपतन-हा ) अपने श्रो को जीतकर, हे ( मिन्र-वधन ) स्रपने 
मित्र राजाश्रौ को ऊचे पदौ, पर वृद्धि देने हारे राजन्‌ ! ( श्रा तिष्ठ ) सिंहासन 





<) १-( ४० ) भूतो भूतेषु चरति प्रविष्टः ( तृ० ) ^ तस्य मृत्यौ › इति तै० 
त्रा । "सते शत्यं * इति पेप्प० सं० । 
उ-( भर) ! अभिप्र वी उपस्व › इत्ति पेप्प० सं० ॥ 


खे०८।४| चतुथे कौणएडम्‌ इद 
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~~ 


पर विराजमान हो } ( तुभ्य ) तेरे ल्लिये ( देवाः ) विद्वान्‌ जोग (ग्रधि 
वुच्‌ ) उत्तम रजनतिक उपदेश करं, उत्तम मन्त्रणा दे 1 
शा तिरठन्तं परि विश्वं श्रभूपञ्‌ छि वसानश्चरति खरोँचिः 1 
अदत्‌ तद्‌ चष्णो प्रसुरस्य नामा दिश्वरूपो छप तानि तस्थौ ॥३॥ 
श्र० ३। ३८ । ४॥ यज्ु० ३२३। २२ ॥ न 

भा०-र राजन्‌ ! ( श्रा-तिषटन्ते ) राज्य सिंहासन प्र चठे इष्‌ तुम 
को ( विशवे ) समस्त विद्वान प्रजागण ( परि ्रमूपन्‌ ) चारो सोर से पेर कर 
समा में विराजमान हो श्रौर तू { स्वरोचिः ) स्वयंप्रकाश सूर्य के समान, 
( भिये चप्रानः ) राजलच्मी को धारण करता ग्रा ( चरति ) सचैत्र 
पविचरण कर या राज्य का मोग कर  ( वृष्णः ) ग्रजा प॒र नाना सुखो कं 
चपैक शरीर ( श्रसुरस्य ) श्रना के नप्शक राजा का ही ( तव्‌ महत्‌ नाम ) 
चह वदा भारी यश है कि ( विश्वरूपः) राष्ट्‌ के समग्र श्रधिकर््यो में 
नानारूप होकर वह { श्चदतानि ) श्रमर नामे, पदँ शरोर यशो को (तस्थै) 
भर करतः हे । 

व्वाघ्रो अधि वेया वि क्रमस्व दिशो हीः। 

विश॑स्त्वा सर्वां चार्छन्त्वापो दन्यः पयस्वतीः ॥ ४॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! ( चेयाघ्रे ) व्याघ्र के स्वभाव वाले पुरुप प्र (्याघ्रः) 
वाघ वन कर तू ( वि-क्रमस्व ) उस पर चद्दै कर श्रौर दसी एकार ( महीः 
दिशः ) विशल दिशश से पना चतुर्दिगन्त ( वि फमस्व ) विजय कर । 
{ स्वा ) तुमे ( सवीः विशः } समस्त प्रजाप जो नगर मे श्राकर वसी हँ 





॥ ३-८ द्वि° ) ^ श्रियो व्तानः › इति ० । 
व्याघ्रो वैयात्रेऽयि श्रयस्व ( नच ) ध्मा त्वदराष्टमधि्रपत्‌' इति त° प्राम 
{ द° ) सर्वाय्रन्त्यापः' इरि पप्य सं° । 
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(- पयस्वतीः ) अन्न शरोर पश, दुग्ध श्रौर श्रयत को प्राप्त करने वाली, हट 
पुष्ट ( दिव्याः च्राषः ) श्रौर यलोक से गरणे वाली चौ के समान उप- 
कारी आप्त प्रजाएं मी पतुे ही श्रपना राजा स्वीकार करे श्र्थात््‌ मेघ तेर 
रा्य में वष्ट करे रकल, दुर्भि नहो) भजा्पु हृष्ट पुष्ट दो 1 


या च्रापों हिम्याः पया मदन्त्यन्तरिच्त उत वा परथिऽ्याम्‌ । 
तासा तछा लवौसाप्रपाप्रभि पिश्चप्र वचसा 1 ५॥ 


भा०--( याः ) जो ( दिन्याः } दिव्यगुख वाली ( श्रापः ) जलधाराएु 
या आक्च प्रजा ( पयसा ) ्रपने पुटि -आरोम्यकारक जल रोर व्रलसि 
( श्रन्तारे्म्‌ ) अन्तरित (उतवा) अथवा ( पथिभ्याम्‌ ) प्रथिवी पर 
{ मदन्ति ) प्राणियो को दृष्ट पुष्ट करते श्रौर स्वयं प्रसन्न रहते ह ( तासां 
स्वासां } उन सव के ( चचैसा ) तेज से ( स्वा ) तुके ( अभि पिन्चामि ) 
राञ्य सिंहासन प्र॒ प्रभिषेक करता हट ! सवर तीथ के रौर सव प्रकार के 
जलो से राञ्याभिपेक के श्रचसर पर राजा को सान कराया जाता है । 
पमि त्वा बचैसासिचन्नापों दिव्याः पय॑खतीः । 
यथासो मिज्रवध्रैनस्तर्था त्वा खिता कंरत्‌ ॥ ६॥ 
भा०ग्-दहे राजन्‌ { ( स्वा ) तके ( पयस्वतीः ) पुष्टिदायक सार पदप्थ 
से युक्र ( दिभ्याः श्रापः ) दिन्य-गुणसम्परन्न ८ श्रापः ) जलौ च्रोर्‌ ाक्षननों 
ने ( चचैसा ) अपने तेज से जो ( अभि ्रसिचन्‌ ) सव प्रकारसे या सवके 
समच्च सान कराया हे इसका ताप्पर्य यही है #ि तू ( यथा ) जिस प्रकार 
से हो सके ( मित्रवधैनः असः ) श्रपने स्ह करने वालि राजा गौरं प्रजा, 





५-( प्र^ द्वि ) ध्या दिव्या आपः पयसा प्षम्बभूवुः या अन्तरिक्षे उत पमि- 
वीर्याः' इति तै० ना० ! 
६-( भर० ) ‹ वच॑साऽसृजन्‌ › इति पेप्प० सं०, सायणाभिमतश्च 1 
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सामन्तो रौर श्रधिकारियो की वृद्धि कर श्रौर ( सविता ) . सवैपरेरक, स्वो. 
पादक पित्ता परमात्मा ( तथा ) उस प्रकार का ( स्वा करत्‌ ) तुफे वनाचे । 
एना व्याधं परिषस्वजानाः शिं हिन्वन्ति महते सौमंगाय । 
समुद्रं न सुश्ुवस्तद्थिवांसं सभ्रैज्यन्ते दीपिनप्रप्स्व न्तः ॥७॥ 
भा०--( एनाः ) ये ससस्त प्रजा जिनकी प्रतिनिधि-भूत ये समस्त 
दन्य जल-धाराए्‌ या *्रापृः हं वे ( व्याघ्रम्‌ ) वाघ के समान पराक्रमी श्चौर 
{ सिंहम्‌ ) सिंह के समान श्रूरवीरं राजा को (प्रि-सस्वजानाः) आश्रय करती 
इडं (महते सौभगाय) वड़े भारी सौभाग्य, राञ्य सिंहासनं प्र वैठ कर शासन 
कायै के लिये ( हिन्वन्ति) प्रेरिते करती या उसको कर प्रदान करके परिपुष्ट 
करती हं । जिस प्रकार ( तस्थिवांसम्‌ ) श्र गम्भीर :( समुद्रम्‌ ) समुद 
को समस्त नदो आदि जल स पू करते है उसी प्रकार ( सु-सुवः ) उत्तम 
भ्रमिः ( द्वीपिनं ) शूल के समान पराक्रमी श्रौर (अप्सु अन्तः तर्थि वांसं ) 
जले के समान उत्तम ग्रजार््रो के वीच खद हूए राजा को ( मश्रेयन्ते ) 
ङ्क म्तयङ्ग मे खान कराती हे श्नौर छत्र चामर अदि से सुशोभित करती ह । 
न 
{ [3 ] श्रञ्जन क दृष्टान्त स ज्ञान का तखन | 
अय॒क्रषिः 1 तरैककुदमञ्जनं देवता । १ ९ ४-१० अनुष्डुमः, कुम्म्ती, ३ पथ्यापेक्तिः 1 
दश्च सूक्तम्‌ ॥ 
एहि जीवं त्राय॑मारे पर्वतस्यास्यच्यंम्‌ । 
विभ्वेभिर्दवेदैत्त परिधिजीवनाय कम्‌ ॥ १ ॥ 
७-( द्वि° ) ‹ सिंहं म॒जन्ति महते धनाय › ८ त° ) “ महिषं नः सुभ्वम्‌ 
इति मै० सं० ° मिषं न सुमवः › इत्ति पैष्प० सं० 1] समुद्रे न 
सुभ्वम्‌ ` इति हिःनिकामितः पाठः 1 
[ ९] १-( दि ) ' अक्षय्यम्‌ ` ‹ भक्षरं ` वा इति यिल्कामितः.1 
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मा०--अन्जन के द्टान्त से क्ञान का चैन करते दै । जिस प्रकार 
पमन्नन ( ग्रस्य पवेतस्य ) इस पथेत का विकार होकर ( ्यक्यमू ) चन्र 
ढे लिये हितकारक है श्चौर जीवन की रक्ता मे सदायक है उसी प्रकार दे 
सद्‌ विवेकरूप क्ञानान्जन तू. ( जीवं त्रायमाणं ) इस जीव की, प्ात्मा की 
या प्राणि्यो की रक्ता करता हूु्रा ( शस्य ) इस ( पवैतस्य ) परम पुणे 
सव के परिपालक परमात्मा से प्राप होकर जीव के लिये ( थच्यम्‌ ्रस्ि ) 
इस श्रन्धकार मय ससार मे च्ल के लिये प्रकाश के समान हितकर दै 1 
ओ्रीर ( विश्वेभिः ) समस्त ( देवैः ) विद्वानों ने ( द॑त्ते) तेरा जीवो के लिये 
उपदेश किया है श्रौर वस्तुतः { जीवनाय ) जविन भर के क्लिये ( परिधिः) 
परकोट के समान प्राण-रत्तक हे । 

परिपाके पुरुषां परिपारौ गवामसि । 
अश्वनामवैतां परिपाणाय तध्थिषे ॥ २॥ 

भा०-दे ज्ञानरूप श्रञ्ञन ! सव पदार्थो के प्रकाशक ! तू ( पुरुषाणां ) 
मनुष्यो का रक्तक श्रौर ( गवाम्‌ ) गौश्रो. पशनो, ज्ञान-इन्दिरयो का भी 
( परिपाणम्‌ ) सव प्रकार से रक्तक ( श्रसि ) है । श्रौर ( श्रवैतां ) इधर उधर 
चलने फिरने दारे अश्वौ रौर उनके सदृश भणेन्दिर्यो के भी ( परिपाणाय ) 
स प्रकार से रक्ता क्रने के लिये तू सदा ( तस्थिपे ) उद्यत रहता हे । 
उतासि परिपाणं यातुजम्मंनमाञ्न । 
उतामृतंस्य त्वं उत्था थो असि जीवभोज॑नमरथो हरितमेषजम्‌।।२॥ 

भा०-हे ( आ्राज्जन ) श्नन्नन के समान चल्लु को श्रस्ान रूप तामक्ष 
रोग से विनिवृत्त करने हारे सवै-पकाशक क्षानाञ्जन ! ( उत ) चौर भी 





-( भ्र० ) ˆ उतेवासि ›, ८ व° च० ) ‹ उताृतत्वस्येरिषा उतासः 
पिव. भोजनम्‌ › इति पैप्प० सं० 1 
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प्रधिक यह कि ( यातु-जम्भनम्‌ ) समस्त मानस श्रोर शरीर पीडाश्रो को 
रोक कर उन से ( परिपणम्‌ ) रक्ता करने हारा ( श्रि ) है । { उत } चचार 
(स्वे) तू. ( श्रखधतस्य वेत्ता प्रसि) मोक्त सुख का पक, पाता चा प्रास 
कराने वाला है ! श्नौर स्य वात तो यह है कि ( जीव-भोजनम्‌ ) जीवि 
फे लिये भोजन के समान पुटिकारक, आणाधार श्रौर श्रात्मा का घाभ्यन्तर 
मानस-मोजन समस्त मोगप्रद ( श्रयो ) भी ( चरसि) हे । (श्रथो) श्नीर 
तृद्री ( दरित-भेपजम्‌ ) नये २ लाये ताजे रस चल श्रोपधि के समान 
चष्ठी, ्वानलता होकर उसके सव भवरोगे की चि.कषत्सा कर देता है 1 

यस्यासलन ग्रसपेस्यद्धमङ् परुष्परुः । 

ततो यच्छं वि वांधसख उरो म्॑यस्रशीेव ॥ ४॥ 

ऋ० १०। ९७1 १२॥ यजु १२।८६॥ 

भा०--सन्ञान-नाशक स्ानान्जन ! स्वर्य-परकाश † ( यस्य ) जिसके 
( श्रम्‌ श्रद्धस्‌ ) श्रंग २ मे श्रौर (पर-परः) पोरू २ मे त्‌. ( प्रसर्पति) न्याप ` 
जात्ता है चां २ से ( यच्मं चि चाधसरे ) पीदाजनक रोग रो नष्ट कर देता 
हे । तू सचञ्रुच ( मध्यसशीः-इव ) श्रन्तरिक्त में व्यापक वायु एवं सीर मँ 
व्यापक प्राण॒ के समान श्रथवा मध्यम राजा के समान (उग्रः) वड़ा दही 
चलवान्‌ है । इसी कारण जीवन के प्रव्येक भागे से भव-वबन्धन को 
काट डालता है शौर सव भकार से सुखी कर देता है । 


नैनं भामति शपथो न कृत्या नाभिशोच॑नम्‌ । 
नैनं विप्कन्धमश्युते यस्त्वा विमंप्यौस्चन ॥ ५॥ 





४“ यस्यौपथी प्रसर्पथ ` इति शछ० । ८ त॒० ) ' विवाधध्वे ' इति ऋ° 1 
£ वाधते › इति साथणाभिमतः 1 * तस्माद्‌ यष््म › इतति पैप्प० सं० 1 
५-८ भ्र० ) ^ तं प्रभोति ° ( द° ) ^ नैनं निष्याल्यं " इति पैप्प० सं०। 
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भा०--हे हानान्जन ! प्रकाशस्वरूप ! ( यः त्वा विभि) जो तुभे 
शवारण करता है ( एन शपथो न प्रा्नोत्ति ) उसको किस का दुचैचन भी 
नही लगता ( न कृत्या ) उसको किसी कीं यरी चाल भी नरह सताता 1 
( न ग्रभि-ए्तेचनय्‌ ) उसको किसी का कोसना भी नहीं लगता । ( एनं 
वि-स्कन्धं न श्रश्युते ) उसको किसी का षड्यन्त्र या सेनावल भी पीड़ा 
नीं देता 1 
च्खन्मरन्नाद्‌ दुष्वप्न्याद्‌ दुष्कृताच्छुम॑लादुत । 
दुौदैश्वदच॑ष छोयत्‌ तस्मान्नः पाद्याञजन ॥ ६ ॥ 
भा०--हे कानान्जन ! त्‌ ( नः) हमे ( श्रसत-मन्त्रात्‌ ) दृष्ट पुरुपा 
क दुष्ट सलाह शतैर ऊुचेएदनप् ण दुद्र भोर दुमैन्दरणा् स 
( दुः-स्वप्न्याद्‌ ) बुरे २ विचारो से उस्पन्न होने बाले खुरे २ स्व््ोसे 
{ दष्कृतात्‌ ) दुर्विचारे से उत्पन्न होने चालते दुर्वारौ से ( उत्त ) घरोर 
( शमलाद्‌ ) पाप कमै से श्रौर (दुहः) दुष्ट हदय चलि पुरुप की ( घोरात्‌ ) 
पापमय, भयंकर ( चज्तुषः ) श्रखो से भी ( पाहि ) भचा, हमारी रक्ता कर । 
इदं धिद्धानान्जन खत्य वंद्याधि नानृतम्‌ । 
खनेयमश्चे गाग्रहप्रात्मास्त तव॑ पूर ॥ ७ ॥ 
उत्तराः ऋण १० | ९७ | ४ ( प्रण द्वि°) ॥ 
यज़॒० १२1 ९८ प्रण द्वि° ॥ 
भा०- हे ( आ-श्रन्जन ) श्रन्जम के समान भीतरी आंख खोल देने 
चाले प्रकाशस्वरूप ज्ञान ! ( इं विद्वान्‌ ) इस सव बात को जानता ह्र मे 


&-( द्वि° ) ' क्षेनियाच्छपथादुत › इति पेप्प० सं० 1 
७“ पूरुषः ` इति सायणसम्मततः पाः । ( च० ) " गावात; ' इति 
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( सस्यं वचयामि } सस्य ही बोलू , ( न श्रत्‌) मूठ न बोलू. । हे ( पूरुष } 
स्वानमय श्राद्सन्‌ ( तव ) तेरे लिये ( श्रश्वं गाम्‌ ) अश्व श्रीर गौ श्रौर 
( आत्मानं ) ्रपने को भी ( ग्रहं ) में (सनेयम्‌ ) दानकरद्‌ूं, स्याग कर 
दू, पर तेरी श्रवश्य रक्ला कूर । 
चयो रासा श्रा्नस्य तक्मा वलाख अ्माद्हिः । 
वाष्ठः पर्वतानां चिकङन्नामं ते पिता ॥८॥ 


भा०--{ ्रा-ग्रन्जनस्य ) इस ्तानरूप श्रन्जन के ( त्रयः दासाः ) तीन 
दास ग्रथौत्‌ विनाश करने योग्य पदार्थ ह प्रथम { तक्मा ) कच्छं जीवन 
श्रीर्‌ दुःखमय. जीवन, ( वलासः ) ्रात्मा का बलनाश्तक निराशाचाद्‌, 
शरोर ( श्रात्‌ श्यहिः ) उससे उतर कर सै के समान तप श्रीर्‌ यशः शरीर 
पर श्राघात करने चालला, विपय-वासनामय. काम इन तीनो का कानरूप 
वच्च विनाशक है { लोक मँ अन्जन के बल पर उवर, अतीसार श्रौर विष- 
त्रिकार नष्ट हेते है । दे त्ानरूपर अन्जन ! ( ते पिता ) तेरा षिता पालक 
( पर्वतानां ) पर्व॑तो में से, पालना करन में समामे से वह ( वर्पि्टः) 
स्तान जल का वर्पाने वाला, सव से श्रधिक वद्ध रौर सव से अधिक समर्थं 
रमेश्वर है जिसका ( नाम ) रूप ओर महिमा ( त्रि-करुकद्‌ ) तिक्कृत्‌ , 
तीनो लोको मे श्रेष्ट, वेद्रयी रूप, त्रिनेत्र, ति-अस्वक चोर (भूः मुवः स्वः 
स्वरूप प्रु है । वेदत्रयी त्रिनेत्रा त्रिगु त्रियुरं वपुः । शि° पु०। 
यदाञ॑ने चैककुद्‌ जाते हिमर्व॑तसूपरिं । 
यातू सर्वाम्‌ जम्भयत्स्वाश्च यतुध्रान्य्‌/ ॥ ६ ॥ 
भा०-जिस प्रकार हिमावृत पर्वतो से परे त्रिककुद्‌ नामक विशाल 
प्ता से अन्जन उरपन्न होकर सब शरीर की पीदधर्ो श्रोर सव पीढाकारी 
विघ् वाधाश्रो दूर करता है उसी प्रकार यह क्ानरूप श्न्जन भी 
{ हिमवतः प्रं ) हिम के समान शुक्लकमी, शुद्धप्चारी सुक्क पुरपं से ऊषरे 
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{ त्रककुदे ) वेदन्रय रूप परब्रह्म से ( जातं } उत्पन्न ( यद्‌ ) जो ( श्राञ्ननं ) 
घ्वानमय श्न्जन है वह॒ { सर्वान्‌ ) सव ( यातूर्न्‌ ) पीडादायकं विपयो 
श्नोर ( सवीश्च याठुधान्यः ) सब योग-विच्च कारिणी दुतिय को ( जम्भयति ) 
ग्वनशण कर देता है । 

यदि चासि त्रैककुदं यदि यामुनमुच्यसतं । 

उमे तें द्रे नाम्नी ताभ्या नः पादयाञ्जन ॥ १०1 

भा०--हे ्ञानान्जन ! ( चदि वा च्रैकङदम्‌ श्रसि ) चाहे तेरा नामं 
‹ ककुद ` सीर्नो वेदौ के भरडार परमेश्वर से उतपन्न वेदत्रय सान हे । 
( यदि चा यामुनम्‌ उच्यसे ) घौर चाहे तू “ यासन › यम नियम साधना से 
योगजरूप मे उद्पन्न होकर " यामुन › कात है (ते) तेरे (ते) वे 
दोनो ( भद्वे ) कल्याण श्रौर सुखकर उत्तम ( नाम्नी ) स्वरूप ह (ताभ्या) 
उन दोनौसे (नः) हमे ( पाहि ) पालन करं । यह लोक मे परसिद्ध दो 
प्रकार के श्न्जने की सत्ता का भी उपदेश कर दिथा। 
न्त द 
[१०] शख के दृष्टान्त से श्रात्मा का वेन । 


स्रवा ऋषिः । शंखमणिश्ुकतयो देवताः । १-५ अनुष्टुमः, ६ प्यापक्तिः, 
७ पञ्चपदा परानुष्टुप्‌ शकरी । सपतचे सक्तम्‌ ॥ 
चाताज्जातो च्न्तरि्तादु धिघ्युता उ्योत्िंषस्परि । 
स नों हिरण्य जाः शङखः शंनः पात्वहसः ॥ १ ॥ 
भा०--शंख के दृष्टान्त से प्रास्मा का वरेन करते हं ( वातात्‌ जातः ) 
आणवायु खे मरीर म प्रकट हरा ( श्रन्तरिकतात्‌ जातः ) श्न्तरिक्त-हदया 
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काश में प्रकट, ( विद्युतः स्योतिपः परि ) वेद्यत्‌ की अ्योति के स्वरूप मे 
योगाभ्यास दारा सात्तात्‌ किया गया, चह ( शनः ) युक्ता के समान श्रति 
सृच्म, उज्ज्वल, सव दुखो का विनाशक, ( हिरण्यजाः ) श्रभिरस्य, सव से 
रमण करने योग्य श्रपने श्रात्मा रूप मे भरकर हुद्रा ( शखः ) कल्याण मम 
को स्वयं खोजने शरोर याप करने बाला हमारा श्रात्मा ही ( नः) एम 
( श्रहसः )} पापे! से ( पातु ) वचच । 
यो श्रग्रते सोखनानों समुद्रादधि जननिपे । 
शङ लेन हत्या रास्यचिणो धि प॑टामहे ॥ २॥ 
भा०-- जिस भकार सुद्र से शख उत्पन्न होता है श्रौर उसका 
नाद्‌ यजा कर योद्धा राक्तसो श्रौर चोरो को विजय करता है उसी प्रकार 
( यः ) जो ( रोचनानां ) सव कान्तिमान इन्दिरा के ( श्रग्रतः ) पूर्वै, स्व ` 
र्ट ( समुद्राद्‌ ) सव श्रानन्द्‌ रसौ के सागर सवैशाक्रिमानू्‌ ब्य परमात्मा 
से ही ( रथि जकिपे ) शान प्राक्त करता है उस ( शौखेन ) ध्रात्मा रूप 
णाख से ( रक्तांपि ) चिंको या य्युत्थानकारी मानस विक्ोभो को श्रौर 
` ( श्यत्रिणः } श्रात्मा कौ विभूरतिर्यो के दिनाशक विपर्यःको या विपयभागी 
, इन्धियो को ( ति सहामहे ) नाना रकार से चण करते है 1 श्राव्मा के 
प्वानमय श्रनादत शंखनाद से दिपय वासना न्ट होती श्रौर धन्तधत्ति 
होकर इन्दियां वंश मे होती ह । 
शङ्गखेनामीं्रागमंतिं शङ्खेनोत खदान्वाः । 
शङ्खो नो धिभ्वभेंपजः छशंनः पात्व सः ॥ २ ॥ 
भा०--; श्खेन ) श्खनसुख के श्रभिलापी या श्रानन्दमय प्रौर 
कर्याणरवरूप उस श्रात्मा के सवर्प हान से हम ( श्रभीवाम्‌ ) सब 





२-( प्र ) ‹ वामवयम्‌ ° इति पैण्प० सं० 1 


३९ छथर्ववेदभाष्ये [ स० १० \ ५ 


+~ ~ ~~ ~~~ +^ + ~^ ~ - ^~ ^ ~~ ~ ~ ~ = ~ ~~~“ व ८ 


रोम को श्र ( मति ) अद्धन को शरीर उसी ( खेन ) कल्याण सयं 
सुख रूप श्मास्मा से ( सदास्वाः } सदा का कषटदविनी दुष्ट पीद्ाश्रो को 
भी वश कर लेते है । वही ( शंखः } रख, श्रात्ना ( नः ) इमास ( वि्- 
मेषजः } सच रोग पीडनो की एकमात्र श्रोषधि हे । चह { छनः ) सव 
दुख का नाशक सुच्मतम यात्मा { नः) हमे { अंहसा ) पाप से (पातु) 


४० 


चाव) 


¢, 


दिवि ज्ञातः समुद्रजः सिन्धुतस्पयोश्र॑तः। 

स नो हिरएणजाः शङ्ख आयुण्तस्सो म्रसिः ॥ ८ ॥ 

भ{०--वह अ्रस्मा { सम्ुद-जः) उस परव्रद्य सूप घ्रानन्दसागर 
से पना श्मानन्दंश लिते वाल्ला ( सिम्धुतः परि च्रानमृतः ) उस दया, 
आनन्द, चेत्तना ओर ्तनफे सिन्धु से सब प्रकार से पालित पोषित 
( हिरस्य-जाः ) अभिराम उस परम सीमा के त्राश्ववे पर जीवितं वह्‌ (शखः) 
कर्याण ङ्प आत्मा ( मिः ) ज्तानवान्‌ होकर मणि के समान स्वयं- 
प्रकाश "होकर ( ्रायुःप्रगरणः } इस आयु या जीवन मे पार उत्तार देता 
हे, भव सागर से तरा देताहे। 


खमद्राज्ातो सशिष्रैजाज्ञातो दिवाकरः । 
सो श्स्मान्त्छवेतः चातु हेत्या दवास्रेस्यः ॥ ५॥ 
आवद श्रख रूप्‌ अत्मा ({ सिः) प्रकाशस्वरूप होकर मी 
( सञ्च ) सुद से उस्पन्न मणे के समाय उस ज्षान रौर व्योति कै 
परम सागर से ( जाततः} ज्ञान श्रीर्‌ अ्येतिको प्राक्त करता है) श्रौरं 
 ( चृन्नात्‌ जातः दिवाकरः ) जिस प्रकार सेघ के आवरण से सुक होकर सूर्य 
अपने तापक्छादी किरणो से चभक्ने लगता है उसी प्रकार श्रक्तान के आव- 
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रण से मुक्र होकर ्राटिव्य खूप होकर वह श्रात्मा चमकने लगता है । वह्‌ 
प्रादिस्य रूप जानवान्‌ ्रत्मा { देवासुरेभ्यः ) देवो ान-इन्दियगण श्रौर 
श्रसुरन्शेन्दियो से हमे श्रपने ( हेत्या ) विषय वासनां को मार गिराने 
चाले क्तानवनच्र से ( नः ) हमारी ( पातु ) रक्ता करे । 
~ ॥ कोसि + भ 
हिरएयानामकोखि सोश्ात्‌ त्वमर्थं जक्षिपे । 
वमति सै ५ = ~ क. 

स्थे दत द्पुधो सेचनस्त्वे पर ण आयंपि तारिपत्‌ ।॥६॥ 

भा०-दे ( दकषत ) दशनीय ! योग समाधिद्धारा प्रव्यच्त करने योग्य 
एकमात्र दशनीय खूप ॒श्रात्मन्‌ ! तू ( हिरस्यानाम्‌ ) श्रभिराम, रमणीय, 
एवं कान्तिमान या चेतनावान्‌ इन्दियगणे मे. ताराच्रो मे सूय के समान 
उनका भी प्रकाशक ( एकः, प्रसि) एक दी है । श्रौर ( सोमात्‌ ) सव के 
उत्पादक एवे प्रेरक स्तानमय, चेतनासय शरोर श्रानन्दमय परचद्य सें 
( ग्रधि जक्तिपे ) आनन्द प्राक्च करके श्रानन्द्मय हो जाता) (रथे) 
हस टेह मय रथ भँ विराजमान होकर ( दश्रैतः त्वम्‌ श्रसि } त्‌ ओीर भी 
दुशनीय दे श्रौर ( दषु-धौ ) इपु=मनः कामना््रो के धारण करने हारे मन 
प्र भी वश करके ( रोचनः ) उससे ध्रधिक कान्तिमान होकर (ष्व) 
त्‌.( नः श्रायूषि } हमरे आधुध्रो, जीचनें को ( तारिपत्‌ ) तरा देता हे, 
सफल कर देता डे । 

= ॥ 

देवानामष्स्छ कृशनं वभूव तद्‌त्मन्वर्चरत्यण्स्व.न्तः। 

तत्‌ तैं वध्वस्यायुपे वर्चसे वलय दाध्रोयुत्वायं । 

शतशारदाय काशैनस्त्वरामि सदतु ॥ ७॥ 
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भा०-दे शिप्य ! वह श्रात्मा ( कृशनं ) श्रति सुच्म कर भी 
( देवानाम्‌ श्रस्थि ) देव--इन्दियगरषौ का प्रेरक ( वभूव ) है । (चत्‌ ) 
वही श्रात्मा ( श्चात्मन्वति ) पने श्रधीन इस देह मेँ श्रर ( श्रन्तः, श्र्सु ) 
सर्य बिचार मे श्रौर क्रिया््रो मे ( चरति ) विचरा करता है । उस श्रात्म- 
रूप मशि को म श्राचायैदे शिप्य (ते) तेरे ( श्रादुषे) दीधे जीवन, 
( वर्च॑से ) बह्यचर्य श्रौर ( बलाय ) बल सम्पादन के लिये शरोर ( शतणशार- 
दाय दीघीयुर्वाय ) सौ चै के दीधै जीवन के क्तिये ( बध्नामि ) वांधता 
ह । उपनयन के समय उसका दुभ उपदेश करता हं । चह ( कनः } 
सूच्माति सूच्म तव कष्टौ का विनाशक श्रात्मा ( स्वा श्रभिरकततु ) तेरी 
सब भकार से रक्ता करे । 


श्राव्म-रूप से परमात्मा का भी साथर वरनहो गया है। जैसे 
आत्मा का यह देह वैसे दी ब्रह्म का ब्रह्माण्ड देह है इस देह के देव इन्दिथ 
गण श्रौर उसके लोक लोकान्तर दस्यादि विराट्‌ रूपक जानना चाहिये । 
प्रात्म-स्ान के साथ २ परमात्मा का दशैन भी होता है प्रतः मत्त ऋपि- 
णोङीताणी मे श्रात्मा परमात्मा का समान वणन होता है । 
इति द्वितीयोऽनुवाकः । 
[ तत्र पञ्चसुक्तानि, एकोनचत्वारिददृचः । 


"~=" -- 
[११] जगदाधार परमेश्वर का वर्णन | 


श्वगिराः ऋषिः । अनड्वान्‌ देवता । १, ४ जगत्यौ, २ भुरि , ७ श्रयवघाना 
परपदानुष्डवृगभौ परिष्टाजागता निचच्छ्छरी, ८-१२ अनुष्टुमः 
द्यद्यचं सक्तम्‌ । 
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नड्वान्‌ दां नार पृथिवीमृत याम॑नङ्चान्‌. दाधारोवैन्तरि्तम्‌ 1 
शनड्वान्‌ दवार धदिशः षडवीरलङ्वान दिं भुवनमा विवेश॥९॥ 
भा०-- विश्च के धारकं परमेश्वर का वरौन करते दै । ( श्रनड्वान्‌ ) 
्रनः-- बद्यारुडरूप़ यन्न को धारण करने चाला या विश्वमय शकट को उडने 
वाला वह परमेश्वर { पृथिवीम्‌ ) इस षृथि्वी को ( उत ) शरोर ( याम्‌ ) 
द्यौलोक को ( दाधार ) धारण करता हे शरोर वही ( श्रननडवान्‌ ) व्ह्मारुड 
रूप शकट को धारण करने चालला ( उर ) महाचरू , विशाल ( अन्तरिक्तम्‌ ) 
श्नन्तरित्तम को भी ( दाधार ) धारण कर रहा हे ¡ ( अनड्वान्‌ ) वह सवै 
शक्तिमान्‌ , बद्याण्ड का स्वामी ( षट्‌ ) ददौ ( उर्वीः ) विशाल ( भरदिशः) 
पूै, पश्चिम, दरिण, उत्तर, नीचे श्रौर उपर की प्रधान दिशो को 
भी { दाधार ) धारणं करं रहा है) कहने का तास यड हे ङि { अनड्चान्‌ ) 
वही विश्वधारक प्रमु ( विश्वस्‌ ) समस्त ( युवनम्‌ ) इस उतपन्न जगत्‌ में 
(आ विवेश ) व्यापक है । । 
श्रनड्वानिन्द्रः स पश्यो वि च॑ जयाञ्छरक्रो वि मिमीते चर्वनः। 
भूतं भविष्यद्‌ सुव॑ना दुन: सर्वा देवानौ चरति छतानि ॥ २॥ 
+ भा०- पूर्वोक्त ' अनड्वान्‌ ` को इन्द रूप से वरन कसते दै । चद 
(.अनडवान्‌ ) विश्च के धारण करने हारा ( इन्दः ) सकल देश्व्येसम्पन्न 
होकर सूय श्रौर स्वयंप्रकाश होकर ( पशुभ्यः ) समस्त जीवो के हित के लिये 
( विचष्टे) भरकाशित होता दै । वही ( शक्रः) सर्वै शक्तिमान्‌ दीकर 
( रयन्‌ ध्वनः ) तीना लोके को विच्छिन्न रूपसे जीवी के क्म फल ` 





[११] १-( भ० ) * पुथिवीं चासुतेमां * इति पैप्प० स० । 
२- त्रिते स्तिर्याज्छ्को ` इति सायणसम्मतः पाठः । 
१. अदेषेच ८ उणादिः १ । ११६ ) ( प्र ) *अनद्वान्‌ इन्द्रस्य", (च०) 
° सम्भूतं सुवते › इति पेप्य० सं० 1 
२६ 
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भोगने ॐ सालिक तामस शौर राजस मागो को (वि मिमीते ) निमांण करता 
द! जरौर वही ( भूत ) सूत काल श्रौर ( भविष्यत्‌ }) भविप्यदू काल मे 
उस्पन्न होने चाल्ञे ( खुवना ) समस्त लोको को ( दुहानः ) पूरणे करतः 
हूर ( देवानां ) देव के ( सवै व्रतानि }) समस्त कार्यो को स्वय दी 
सम्पादित. कर रहा है । 
इन्द्र जातो म॑नुष्ये/प्छन्तधैमस्तप्त्ध॑रति शोशुचानः । 
सप्रजाः खन्त्स उंडारे न सषैद्‌ यो नार्नीयादं डं विजानन्‌. ॥२॥ 
आ०--( इन्दः ) परमात्मा ( मनुष्येषु अन्तः ) मननशील, जानी 
पुरूषो के भीतर, हृदय मेँ ( जातः ) प्रकट होता है शरीर वदी ( त्तः ) सेतक्ष 
( घमः ) भरकाश्वमान सू के समान ( शोशुचानः ) भीरन्तर देदीप्यमानः 
हयोकर ( चरति ) सर्वत्र व्यापक है । (यः ) जो पुरुष ( अनडहः ) विश्वधारक 
परमात्मा का हीः यह सव कुद है { वि-जानन्‌ ) एसा जानता इरा इस ष्विश 
मे रह कर ( न श्क्षीयात्‌ )} विषयो का भोग नदीं करता चह ( सुप्रजाः 
सन्‌.) उत्तम प्रजा से युक्र होकर { उद्‌-आरे* } देह्याग के अनन्तर ( न ) 
नही ( सषत्‌ ) भटकता । 


छ्रनङ्वान्‌ डे खुकृतस्यं लोक देन प्याययलठिं पवमानः पुरस्तात्‌ । 
पन्यो घासं म्ररूत ऊधो अस्य यज्ञः पयो दतिणा दोहो अस्य ॥७॥ 


भा०-( सु-कृतस लोके ) पुण्य के लोक में ( श्रनङवान्‌ दुहे } वह्‌ 
विश्वधारक प्रभु दी सव कामनापुं पृश करता है । वही प्रसु ( पवमानः ) 





१. उदऽभरे* इति पद पाटः । सायणस्तु * अरि न उत्सपेत ° इति योजयति 
तच्चिन्त्यम्‌ । (प्र० ) ^ इन्द्र एष्‌ ` ( द्वि° ) ' चरति संरिद्ानः 
^ उदारे नः › इति सायणसम्मतः पाठः । 

४-( द्वि° ) “ प्याययेत्‌ > इत्ति पेप्प० सं° ! 


> कनति 
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स्ैभ्यापक, सव फा परमपारक ( पुरस्तात्‌ } सव से मरथम ( एनं ) इस 
जीवे को अपने ्रानन्द्‌ रस से ( प्याययति ) परिपुष्ट करता है ! उस प्रयु 
की लीला देखो कि वह कैत इस जीव लेक को पालन पोपण करता द 
कि ( श्रस्य ) उस प्रथु की ( पजैन्यः) मेष द्यी साह्ात्‌ ( धारा) पोषण- 
कारी, रसन बहाने काली धारा है ! ( मर्तः ) ये वायु जे मेधो रो उदा कर्‌ 
लाते है वह ( ऊधः ) दूध को उठने वा्ञे गाय के "थान के समान जल 
को उप्र उाये रहतते है ! उस चछ ( पथः ) बरसा हुश्रा जल ह ( यैः ) 
सोकोपकार के लिये क्रिया गया कायैया प्रसुका दानद श्रीर्‌ (अस्य) 
` इसकी ( दक्षिणा ) यज्ञ के निमित्त दान दी गदर दति या श्रन्न ही 
( दोहदः ) सातात्‌ दोहन से प्राठ पुष्टिकारक पदाथ हे ! यदं वष्टि के जल की 
श्राहुति का पृथिवीरूप ््चिमें पना यह यरद श्रीर्‌ षुनः जीवों के 
लिये अक्नदक्तिणा उत्यव्र दोना दत्तिणा प्राप्च हना है ! “° पृथिवी वावगो- 
ततमाः" "`" तमन्नय्नौ देवाः चष जहृति ! तखा श्राहुतेरश्न सम्भवति ” 
( छुन्दोम्य उप० 1६) 1 
यस्थ नेशत यज्लयंठिरम यन्न नास्य दातेशे न प्र॑तिग्रह्ता ! . 
यो धिश्वजिद्‌ विश्व दु 3िण्वकमी र्म ने द्रत यत्तमश्च तुष्पात्‌ ॥*५॥ 
भ!०-( यस्य ) [जेस परमेश्वर पर ( यक्त-पतिः } यो का पालक 
कोद्र यजमान मी (न दशे ) अपना चश चहं करता चैर्‌ जिसे प्र ( यकः 
नरह ) यते भी कोद वश नहीं कर सकेता, { भस्य ) इस प्र॒ ( दाता 
न ईशे ) कोद दानी महा पुरूष भी मुत्ता नी करत्य, ( न परति-महीता } 
प्रीर दान केने चालला कोर योग्य ब्राद्यण भी उस पर वश नर्ही कर सकतां । 
(यः) जे अश्च स्वये ( विश्वजित्‌) सव वेश्च को पवेजयं करने वाला, 
( विश्व-भरद्‌ ) समस्त विश्च का पालक पोपक, (विश्वको ) सव विश्च का रच- 








५-(-ठृ० ) ».यो विशदम्‌ विश्वकः विच ` इनि पेप्प० सं० ८! 
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यिताहे\ हे विद्वान्‌ पुरुषो उस सव रसो के वरसाने दाले छोर तेजःस्वरूप 
परु का (नः ब्रूत) हमे उपदेश करो । ( यतमः ) जो ( चतुष्पाद्‌ }) चार 
पाद वाला है । बह्म रे चतुष्पादो का वणेन देखो ‹ छ .न्दोरयः उपनिषद्‌ 
उपकोसल का जाबाल सव्यकाम को उपदेश । 
येनं देवाः स्व।सरुखुषटुर्दित्वा शरीरसदतस्य नाभिम्‌ । 
तेनं गेष्म खुकत्तस्य लोकं घरमैस्य तेन तप॑सा यशस्यवः ॥ ६ ॥ 

भा०-( येन ) जिस परम प्रु की उपासनाः से (देवाः ) विदान्‌ 
गण्‌ ( ऋर्तस्य ) अ्रखत स्वरूप, श्मत्मा को ( नाभिम्‌ ) बाधने बाले 
( शरीरस्‌ ) इस शरीर को ( हित्वा ) परिष्याग करके ( स्वः ) सुखमय 
मोक्त लोक को ( श्रा सरुहुः ) प्राच देति दै । हम भी ( तपसा) तपसे 
( यशस्यवः ) यशःनयशःस्वरूप परह्य की प्राप्नि की इच्छाः करने हारे 
होकर ( घर्मस्य ) तेजोमय शआरादिस्य के ( तेन ) वतको धारण करके; 
(तेन ) उस भ्रषुके द्वारा ही ( सुकृतस्य लोकं) पुण्य कँ लोक, मोक्त को 
( गेष्म } प्रप्त करं । 

इद्रः रूपेणाधिवैदन प्रजापतिः परगरेष्ठी जिस्‌ । 

विण्वायैरे अक्रमत वैश्वानरे करमतान॒ड्दयकमत । 

सो।/रहयत सो/धप्प्यव । ७॥ 

भा०-- चह विश्वधारक उनड्वानू. प्रमु ( रूपेण ) उञ्स्वल रूप म, 
स्वय, ( इन्दः ). साक्तात्‌ इन्द्र स्वरूप, समस्त दश्वयेसम्पन्न है शौर ( वहेन ), 





&-( त° ) ˆ तेन जेष्म ° इति सा्रणसम्मतः पाठः । ( द्वि° ) * अमू- 
ठस्य धाम ` इति पष्प से०.। 

%-‹ इन्द्रो वठेनास्यपरमषटी त्रतेनेन गौस्तेन वैश्वदेवाः । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं 
-च-वयं द्विष्मः, तस्य प्राणानसवंहे तस्थ प्राणान्‌ विवह इति पप्र संर | 
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सव पदाथः रो धारण करने श्रौर स्थान से स्थानान्तर मै भजने, गति 
कराने को शक्ति से { श्रभ्निः) प्रधि दै । वदी विश्च का प्रमु स्वयं (प्रजापतिः) 
समस्त स्थावर जगम प्रज! रा पालक ( परमेष्टी ) परम मोदधाम, सत्य 
लोक, श्रानन्दमय रूप मे विराजमान ( प्रेराट्‌ ) सव से ्रधिक एवं विविध 
अकारं से प्रकाशमान, एवे स्थूलम्रप् का कत्तो हे ) वही परमात्मा ! विन्धानरे 
श्रक्रमत ) समस्त नर, श्रात्मा्रो मे प्रविष्ट है । वही ( वैश्वानरे ) सव शरीरो 
में विद्यमान जाठर रभि भ्रौर भौतिक अभि के भीतर भी वियमाचदे चीर 
चही ( चनुडुहि क्रमत ) समस्त ससार रूप श्रनस्‌=महान यन्त के धारक 
रूपमे भी व्यापक है । {सः ) वही परमेश्वर ( अदह्यत ) इस संसार को 
स्थूलरूप देकर विराय्‌ , तेजो-वाप्पमय खूप से इस दृढ रूप मे वनाता हे 
शरीर फिर भी इस गुर. मारवानच्‌ एथिवी श्रदि पिण्डे से भरे इए ससार को 
{ सः श्चधारथत ) वही धारण रता है उनको रकूरने रौर गिरने न देकर 
थाम रहा ह । पांच कार्य है ( १ ) रूप~तजोमय प्रकाश, ( २) वहन= ` 
गति देना, ( ३ ) प्रजापालन, ( ४ ) परम अनन्दरस्वरूपता, (« ) विशालता, ' 
इन पांच कर्यो से उसके पांच नाम इन्द, श्रि, प्रजापति, प्रेष्ठा, ` 
पविराद्‌ 1 इन पाच रूपो से चह पंच विश्यल सर्गो में विष्ट है! वद विश्वाः 
जर जीवात्मा मे इन्द, वैश्वानर मे रथि, अ्रनुड्ह्‌ खूप मे प्रजापति, दुंद 
रूप से परसे्ठी शरीर धारण रूप मेँ तराट्‌ है । 

मध्यखेतदनडदोः यश्चैष चह आहितः \ ¢ 
एवावदस्य प्राचीने यावान्‌ धरत्यङ्‌ खमा हितः ॥ ८५ 
भा०-समस्त विश्च को धारण करने हारे ( अनुडुहः ) नड रूप 
ग्रु का (एतद्‌ ) यह ( मध्यम्‌ ) मध्य भागदहै (यत्र) जहां ( एषः) 
यह ( वहः ) वह" रूप विश्वभार ( हितः ) स्थापित है । ( एतावत्‌ ) 
इतना ही (शरस्य ) इसका ( प्राचीनम्‌ ) ्रगला भाग है ( यावान्‌ ) जितना - 
{ प्रस्यद्‌ ) # पिदधला भाग ({ समादितः ) दै 1 अथौव्‌ जिस प्रकार वैल दे 


५८ 


०द , श्रथर्ववेदभाप्ये [ ० ११।९ 





4) 


पीठ पर भर रक्खा जाता है तव पीड का जितना श्रगला भागटहै उतनादही 
पीर का पिद्युला भाग भी हे उसी प्रकार इस विश्च का भार परमात्मा के वहन 
करने हारी शक्ति पर है । उसका श्रगला विश्च की उपृत्ति शङ्कि का जितना 
भाग है उतना दही उसकी संहार शक्रिंकाभागमभीहै 1 जितना उसका 
भूत है उतना भयिप्यत्‌ भी हे । 

यो वेदानडदहो रोहान्‌ खप्तायुषदसतः। 

प्रजां च॑ लोकं चमति तथा सत्तक्रपयों धिदुः ॥ ६॥ 


भा०--( यः ) जो विद्वान्‌ पुरुष ८ अनुडहः ) उस 1विश्वधारक रश्व 
के दिये ( श्रमुपदस्वतः ) कभी विनाश को प्राप्त न होने हारे ( सक्त ) सात 
( दोहान्‌ ) शरीर प्रर उदर पूर्ति करने हरे श्रक्नौको वेद्‌ जातत ट 
श्रथवा ( सक्त) सपण स्वभाव वाले गतिमान्‌ { दोषान्‌ ) श्रन्नप्रदाता 
जीवन के पूरक सूयै, पन्य, परथिवी, अन्न, वायु रादि को जानता है वह 
(प्रजाम्‌ च ) उत्तम प्रना को शौर ( लोकं च ) उत्तम लोक को ( परासोति ) 
भाक्त करता है ( सप्त ऋषयः ) सातो ऋषि गण भी ( तथा ) उसी प्रकार 
उस श्रनुडुद रूप विश्वधारक श्रास्मा को ( चिदुः ) जानते द । 


विश्वामित्र, जप्रदभि, भरद्वाज, गोतम, श्रत्रि, वसिष्ठ ओर कट्यप ये 
साव ऋषि है । ये सातो छपि अध्यात्म मे शिरोभाग म विमान ईह दो 
कान दोनो भरद्वाज है, दोन श्रा विश्वामित्र च्रौर जमदि है, दोना 
नासिकाएं वसिष्ठ श्रोर कश्यप हैँ वाक्‌ त्रन्नि है । ( बहदार ण्यक उप० श्र° 
२।२)1 सात न्न निम्नलिखित ै--9 श्रन्र, हुत श्रोर प्रहुत, दुग्ध. मन 
वाणी श्रोर प्राण । श्यन्न' साधारण है, ' हुत ` "प्रहुत ° दोनो देवे ॐ लिये. 
धरोर "दुग्ध पश श्रौर मनुष्यो रे क्ये, 'मन' वाणीः शौर ध्राणःये तीनों श्रा 
९ सप्तानपदस्वततः › इति पप्प० सं० । 


स० ११1 ११] चतुर्थं काएडम्‌ ` ४०७ 





व्माके लिये दें ( दृददा० उप० श्र १ । ्ा० ९ ) । श्रथवा उक्त सातो दासे 
के ग्राह्य विपय सत शन्न सममन चयं । 

पञ्िः उेदिमवच्ामन्निरां जङ्घांभिरत्विदन. 1 

रमेणानङ्बान्‌ लाल इीनाशश्चएमि गच्छतः ।॥ १० ॥ 

भा०-- व प्रजापतिरूप ्नद्वानू --परमात्मा मी एक चतुप्पाद्‌ वैल 
के समान है वह ( पिः) श्रपने चर्णोसे (सेदि) कत्र, भूमिको 
{ श्रवकरामत्‌ ) पार करता ह्या श्रौर ( जेघाभिः) भ्रपनी जवा्ो से 
( इरां) रन्न को ( उ्विदनू ) उत्पन्न करता हु्रा ( श्रमेण) श्रमसि 
( कीलाल ) श्र्न को उत्पन्न करता हुन्रा वह ( श्रनदट्वानू ) विश्वक शकट 
का वाहक जगदाधार श्रौरं ( कीनाशः च) कीनाशनयह्‌ जीवात्मा श्चपनें 
कमे फर्लो का काटने हयरा दोनो ( श्रमि गच्छतः ) एक दूसरे के षीद २ 


नि 


= 
न्वलते दं । 

‹ सेदि › यहं लोक ह 1 “ इरा * वह श्र्रतमय मोक्त है । ‹ कीलाल › 
अह्यानन्द्‌ रस है, ‹ कीनाशा › जीव हे 1 

द्वर्दशं वा एता रात्रर्नत्यां खाहुः प्रजापतेः । 

० भ, भ | 4 

त्रो चर्म यों चद्‌ तद्‌ चा चड्द्या ततम्‌ ॥ ११॥ 

भ{०--( प्रजापतेः ) प्रजापति फी (एताः) ये ( दवादश्च ) बारह 
{ बल्याः रात्रीः श्राहुः ) बत करने योग्य, उत्तम कम करने योग्य रात्रय कदी 
ग । (तत्र) उनमें (यः) जो ( ब्रह्म) भरजापति रूप वद्य शौर वेद 
का (वेद्‌) कषान कर लेता दै (तद्‌ वा ्रनडइ्हो तम्‌ ) वही उस 
{ श्रनइद्‌ ) विश्च-घारक भ्रसु का व्रत है । द्वादश रात्रि, ददशा कमे हे 





९०-* इरन्‌ ! जद्धाभिः ° इतति पदपाटो बहुत्र ! ` 
११८ त्‌० ) ^ तद्‌ वापि मह्य” इति पप्प० सं० ! 


८०८ द्थर्ववेदभाष्य [ ख० ११। १२ 


~~ ^ ~~ ^~ 











जो १२ मास श्रौर १२ वषै का प्रतिनिधि दहै । उस १२ वपैमेएकवेद्‌का 
स्वाध्याय करे । १२ वप ब्रह्मचयै करे, एक वपं तक प्रजापति-चत करे । 

दहे सायं दुह श्रातदैहे मध्यन्दिनं परि । 

दोहा ये अस्य स्यन्ति तान्‌ छिद्याञ्चपदस्यतः ॥ १२ ॥ 

भा०--उक्ग प्रनापतिरूप व्रेपभ की उपासना का फल वतलते हे । 
मनँ ( साय दुहे ) सायंकाल मे उसका आनन्द रस प्रास करता हूं । ( प्रातः 
दुष) प्रातकाल भी उसी का श्रानन्द्रस योग-समाधि द्वार प्राप्त करता हूं 
रौर ( मध्यंदिनं प्ररि दुहे ) मध्य दिवस, मध्याह कलमे भीउसदहीका 
ध्यान करता हं । (ये ) जो पुरूष ( अस्य ) इस प्रु के ( दोहा ) इन रसो को 
{ सं यन्ति) फलरूप से प्राप्न करते हे हम ( तान्‌ ) उनको ( अ्रनुपदस्वतः ) 
अनिनाशपि अमर हुआ ( विदध ) जानते ह । तीन सवन होते है प्रातः सवन, 
माध्यंदिन सवन ओर सायं सवन । जीवन में भी तीन भाग है बरह्मच 
काल, २४ वषै तक, ४४ वषे तक ओर ४८ वषै तक । जो दीनो का पालन 
करते ह वे रशत को प्रास करते हे । देखो छान्दोग्य उपनिपद्‌ ( अ० 
३। ६ ) देखो सत्याथप्रकाश ( सु० ३ ) । 

इस अलकारिक शअ्रनडवान्‌ फो देख कर मुसलमानों की यह कल्पना है 
कि वेल के सींग पर प्र्वी खदी है । इसी प्रजापति जत के उपलच्य मं 
उस का प्रतिनिधि बड़ा साड छोड़ा जाता है । इसी श्ननड्वान का वणन 
-चध्यारमःप्रकरण मे लगता है । 


कर 








१२-' दुहे वा नड्वान्‌ सायं दु प्रातदुदे दिवा; › ( च० ) ^ अनपदस्यतः › 
इति पेप्पृण सं°। 


स० १२।२ | चतु कारडम्‌ ०६ 








[१२] कट फट अगों की चिकित्सा | 


ऋऋमुत्रपिः । वनस्पतिर्देवता । १ त्रिपदा गाय॒त्री, ६ तिषदा यवमध्या सुरिरगायत्री, 
७ भुरिक्‌ , २, ५ अनुष्डुमः । सपतच सक्तम्‌ ॥ 
रोरयखि रोद श्ठस्थ्नशिछन्नस्य रोहंणौ 
सोदयेदससन्धति ! १ ॥ 
आआ०्-क्टे फटे शरोर टेटे श्रमो की चिकित्सा का उपदेश करते है । 
हे ( रेदि ) रहण नामक श्रोपधे ! तू ( श्रस्नः ) हङ्खी की भो ( रोदरण 
प्रसि ) रोप देने वाली है श्रीर ( शथिन्रस्य ) कटे ठत धाव को भी ( रेदणी } 
पूर देने, चगा कर देने वाली है । हे ( श्ररुन्धति } श्ररप्‌=घाव को पूरन चाल 
श्रोपधे ! तू ( इदम्‌, ) इस धाव को ( रहय ) भरदे, परदे, श्रच्छ करदे । 
यत्‌ तें रिप्रं यत्‌ ते द्युत्तमस्ति पेपर्‌ त श्रात्मलि । 
श्राता तद भद्रया पुनः स दश्रत्‌ पर्णा परः ॥ २1 
भा०-दे चोट खाये इए पुरूष ! ( यत्‌ ) जो तेरा अग (रिष्टम्‌ } 
चोट खाये हुए है, ( यत्‌ ते सत्तम्‌ रस्ति ) ध्रौर जो तेरा श्रग जल गया 
हय श्रौर (ते अत्मनि) तेरे देहमजो भाग ( पेष्द ) ष्सि गयाहो 
{ धाता ) पोपक वैय ( तत्‌ ) उस श्रग को ( भद्रया ) रति कल्याणकारी 





[१२] १-प्रायः ‹ रोहिणी › इति पेप्प० सं° ।  रोदण्यसि रोहिणी * इति दिधनि- 
करामितः पाठः । रदिण्यसि रोहिण्यस््नःकशीणस्य रोहिणी । रोरिण्यामहं 
जातासि रोदिण्यास्योपषे › इति पेष्प० सं ० 1 ( भ्र० ) ! रोदिण्यल- 
दिनस्य › इति सायणाभिमत्तः पाठः । | 

२-( प्र) *यत्‌ ते शीण › ( दि° ) (्तात्मनः' (व्‌० च०) ‹ तत्स्व 
कल्पयातू संददत्‌ ' इति पप्य” सं० । 


^^~~~~ 





४१० अथर्ववेदमाप्ये [ सू० ५२1४ 





सुखकारी रीति से ( परुपा परः ) पोरुसे पारु मिला कर (स दधत्‌ } 
जोढ दे । 

सं ते य॒ज्ञा मज्ञा भवतु ससु ते पर्या परः । 

संतेम्रसष्य ष्रिलस्तं समस्थ्यािं योदतु॥२॥ 

भा०्-दहे पुष ! (ते मन्ना) तेरी मन्ना को धातु ( मज्ज्ञा) 
मज्जा के साथ मिल कर (सं रोह) वृद्धिको प्रास हो, ( परुपा परुः 
सं रोहतु ) पोर से पोर मिलकर श्रच्छ हो जाय । ( मांसख ) चोर मांस 
का (-विखस्तं ) विनाश को प्राक्च इश्या भाग भी (सं रोहतु ) उचित रीति 
से रुप कर ठीक हो जाय शरोर (श्रस्थिश्रपि)ड्ीभीदटृटीइदेष्टोतो 
बह भी (सं रोहतु ) ठीक २ मिलकर जड जवे । 

मज्ञा सञ्ज्ञा सं धीयतां चसेरण चम रोहतु । 

श्र्टक्‌ ते श्रास्थ रोहत मासि मांसिनं सोहत ॥ ४॥ 

भा०--( मञ्ज्ञा मञजा ) मज्जा धातु के साथ मज्जाकेो( स धीयताम्‌ ) 
अमला दिया जाय । श्रोर ( ष्मणा चमे ) चमे से चम को मिला दिया जाय 
तब धाव शीघ्र ही ( रोहतु ) भर राना सम्भव हे । इसी प्रकार ( श्रसक्‌ ) 
रुधिर भी रुधिर की नायो से जोड कर मिलादेनेसे जुद्‌ जाती है श्रौर 
{ श्रस्थि ) डी कोड़ी से मिलादंतो वह भी ( रोहतु ) जुढ़ कर डक 





३-( प्र° ) * सं मज्जा? ( च० ) ‹ सघ्ावमघु पतते इति पैप्प 
सं° 1 ( ठ ) ‹ विस्त ` इति कचित्‌ । सर्वैव ‹ दा ' इति सायणा- 
भिमत्तः । 

४-( तृ० ) ^ अस्ना ते अस्थि › भथवा ‹ असक्‌ ते असा › इति हिर्नि- 
कामितः पाठः । ( द्वि° च० ) ‹ अखाऽस्थि विरोहतु खावाति सं दध्मः 
खलान्ना चर्मणा चम रेदतु * इति पैप्प० सं० । 


सख० १२।६ | चतुथ काएडम्‌ ४११ 





हो जाती हे 1 इसी प्रकार ( मांसं मासेन रोहतु ) मस को मांस के साभ 
मिला देने से चह भी मिल कर एक होकर पुष्टो) 


लोप्न लना स कल्पया त्वचा सं कल्पा त्वचम्‌ । 
खु तरे आरंथ रोहतु च्छन्नं सं धेंद्योपपे ॥ ५॥ 


भा०-हे वेय ! ( लोम लोन्ना ) लोमा को लोमा से ( से कट्पय ) 
सक प्रकार से जा इकर मिला दो श्रीर्‌ { व्वचा त्वचम्‌ ) त्वचा, खाल से खाल 
को ( सं कल्पय ) मिला कर रखदे, इसी भकार हे रोगिन्‌ ! ( श्चि ) डी 
श्रीर्‌ ( ते श्रषठक्‌ ) तेरा रुधिर ( रोहत ) वद्धि को प्रा हो । हे ्ोषधे ! त्‌ 
हस प्रकार लोम, स्वचा, मांस आदिं कें ठीक ठीक वेटा देने प्र ऊपर लग 
कर (चिन) कट फटे स्थान को (स धेहि ) सिला कर एुकू करदं । 


स उत्‌ विष्टु प्रहि प्र द्वव रथः सुचक्रः खुंपविः सुनाभिः । 
प्रति त्तिष्टोध्यैः ॥ ६॥ 


भा०्-- दस प्रकार रोगी का धाव श्रच्छा ह जनि पर वैय उसको 
श्रातादे कि (सः) वहत्‌ ( उत्‌-तिष्ठ) उड खड़ा हो. ( प्रेहि ) चल, श्राजा 
(भ्र दव) फिर श्रच्छी कार भाग, श्रव तेरा शरीर ( सुचक्रः ) उत्तम चक्छ 
से युक्र॒‹( सुपरविः ) उत्तम हाल, लोह -पहो से जदा ह्या ( सुनाभे; ) 
सुन्दर उत्तम धुरा चालते (रयः) रथ के समान ठीक हो गया दै (अति तिष्ठ 
उ्वैः ) उप्र उठ सदे हो श्रौर जानो रोगीशालाको छद्‌ कर ्रपने 


> कामम लग जश्न! 





५-८ भर ) ' लोम लोम्ना संधीयताम्‌ › इति पैष्प० सं० 1 
६-“ उत्ति परेहि सप्रधाहि ते परः । सं ते धाता दधत तन्नोविरिष्टं रयस्य 
चक्रप्युपवगयेमयेःते खलस्य नाभिः प्रतितिष्ठ वम्‌ * इति प्प० सं० ¦ 
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यद कर्ते पतित्वा संशश्रे यटि वाण्या प्रतो जघानं । 

भू रथस्येवाङ्गानि सं दर्त्‌ पर्णा परः ॥ ७॥ 

भा०--उपसंहार मे इस रतचिकित्सा का गुण दिखाते हँ । (यदि } , 
यदि शरीर पर ( कतैम्‌ ) काटने वाला गेडासा या तलवार भी ( पतित्वा } 
गिर कर (सशश्र ) शरीरम घावकरजाय (यदिवा) या ( अश्मा) 
शिला ( प्रहतः ) केका ह्र ्राकर ( जघान ) शरीर प्र च्राघात करे तोभी 
च्य ( परुषः परः ) पोरु से पेड मिलाकर इस प्रकार (स दधत्‌); 
जोड़ दे कि जैसे ( छभू9 ) विद्राचू शिल्पी ( रथस्य ) रथ के ( श्रङ्गानि इव }` 
कष्टौ ₹ रो जोदकर खड़ा कर देता हे । 





१ प | 


[१३] पतितोद्धार, शुद्धि खोर रोगनाशन । 
संतातिक्रपिः 1 चन्द्रमा उत्त वि्देवा देवताः । १-७ अनुष्टमः । सप्त सृक्तस्‌ ॥ 
उत देवा अवहितं देढा उन्नंयथा पन॑: । 
उतागश्क्कष॑ देवा देवां ज्ञीवयं्ा पुने: ॥ १॥ 
० १२० 1 १३२७ २॥ 
भा०-( उत ) च्रौर है ( देवाः ) वेदान्‌ , दिव्यगुणयुक्र पुरुपो ! 
इस पुरूष को या वालक क «< श्वहिते ) सावधान, प्रमष्दरहित करो \ 
७-( प्र० ) ° यदि कर * इति बहुत्र । † यदि वरो विसष्टा स्थारकजातु 
पत्रा यदि वा च रिषम्‌ । वृक्षद्वा य॒दि वा विध्यसि शीषं ऋञुरिति स. 
एवं संधामि ते परुः । इति पैप्प० सं० 1 
२. ऋमूः मेधाविनाम { निघं० ३ । १५ ) उरुभाति, मवत्ति वा 1 


{११} १-( द्वि० ) “ उदरा पुनः ° ( त०, च० ) ^ ततो मनुष्यं तं देवा देवाः 
कृणुत जीवसे › इतति पैप्प० सं० । 





~~~ ~~~ 
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~~~ ~~~ 


शरीर हे ( देवाः ) तदान पुरषो ! ( पुनः) एुनः २ अपराध करने एवं 
नीच भावे मे जा पड़ने पर भी उत्ते उत्तम उपदेश श्नोर सद्र के आाच- 

, रणौ द्वारा ( उत्‌ नयथा ) वार २ अत्नत करो । ( उत ) ओरौर ( श्रागःचक्तुपं ) 

' पापाचरण करने पर भी इस पुरुप या वालक को ( देवाः पुनः उन्नयथाः ) 
वार २ उन्नत करो । हे ( देवाः ) देव समान सदाचार युक्र पुरूषो ! यदि इस 
का श्रात्मा पापाचरण द्वारा सर्वथा मर भी चुका दहो श्रीर्‌ उसे एप 
पुख्य शोर भन्ते घरे का हान भी न रह गयाह्नेतो भो ( पुनः ) वार चार 
( जीवयथाः ) उसे जीवेत करो, उसे श्रात्मा की चेतना को पुनः जगाघ्रो 
जिससे चह पाप को पाप शरोर धर्म को धमे समस । 


द्धि वातौ वात्र या सिन्धोर परावर्तः । 
दद्द ते न्य च्चार्वालु व्य॑न्यो वातु यद्‌ रपः॥ २॥ 
अऋ० १० । १३७। २ ॥ 


भा०--जिस प्रकार थ्वी पर ये दे वायुष्‌ वहती हँ जो सिन्धु से चल 
कर दूर दूर तक्‌ के स्थानें तक्‌ पहुंच जाती ह, उन मे एक तो जल चरस 
कर प्रजा के लिये अन्न उपपन्न करती हे च्रौर दूसरी हानिकारक रोग धरोर 
आम के मलिन वस्तुनो छो आधी दन कर उड़ालि जाती है, इसी प्रकार हे 
पुरूष तेरे शरीर मे भी ( इमैः) ये (द्धौ वत्तौ) दो वायुदहै प्राण शौर 
अपान, ये दोन ( आ सिन्धोः ) सिन्धु देश रधिर के एकत्र होने का हदय 
ओ्रोर पुष्कुसो खा वह प्रदेश जहां से नाद्वियों द्वारा रक्त बह कूर सारे 
शरीर सें केलता श्रौर सारे शरीर से नीला मलिन र्ग वह करं हदय मे 
सुनः श्रा जाता है उस विन्दु रूप हृदय प्रौर फुष्छुघ प्रदेश से ( आ प्रा- 
वतः } शरीर छ दूर से दूर स्थान तक ( वत्तः ) गति करते हे, पूरते हें + 





२-( च० ) ^ परान्यो, › इति ०1 , 


४९७ च्रथर्ववेदभाष्ये [ सु १३1३ 


-^-~~~-~~-~~~~~~~-~~^~~-~-~ 





क (= 


( श्रन्यः) इनमें से एक (ते) तेरे लिये ( दच्तं ) वल को (्रावातु ) 
प्रास करने मे समथे दै शरोर ( अन्यः ) दूसरा ( यद्‌ रपः ) जो मलिन 
श्रश है उसको {वि वातु) बाहर करे । शरीरम दोही प्राण की 
गति हैँ भीतर से वायु को चाहर फेंकना श्रौर वाहर से मातर लेना । शरीर 
मैभीदो क्रिया हें । एक रक्र का शुद्ध स्वच्छं चायु पाकर शद्ध जाना 
प्रौर शरीर का पुनः दरा भरा हो जाना दूसरा मलिन श्र्का रक्र से 
षृथक्‌ होकर मूत्र रौर प्स्वेद्‌ के माग से चाहर शे जाना । प्राण शीर 
अपान में प्राण रक्र को स्वच्छ करता शरोर श्रपान रक के मलिन दशको 
अस्वेद श्रौर मल मूत्र द्वारा शरीर से बाहर कर देता है । उसी का उपदेश 
चाहे! 


श्या वांत वाहि भेषजे वि वात वाहि यद्‌ रपः । 
त्वे टि विश्वभपज देवान दूत इयंसे ॥ २॥ 
ऋ० १० 1 १३७ ।३॥ 
भा०--हे (वात) प्राणवायौ ! ( भेषजं ) रोगविनाशक रस को 
{ श्रावादि ) समस्त शरीर मे, चारो श्रोर केला! है ( वात) श्रपान 
चायो ! ( यद्‌ रपः ) जो मलिन, व्याधिजनक कष्टदा्यी, पापु शश है 
उसको ( धि वाहि ) दूर कर। हे ( विश्वभेषज ) समस्त प्राणियों के समस्त रोगो 
को एकमात्र चिकित्सा करने हारे ! ( सवे ) तू (हि) निश्चयसे ( देवानां) 
देवनवेद्वाने के एवं इम्दियो के ल्य (दूतः) दूत के समान निरन्तर 
सयेत्र गति करने चाल्ञे या उनको उपताप देकर नीरोगा करने वात्ता होकर. 
( हदयस ) उन मे विचरण करता ह 





३-८ तृ० ) ^ विश्वमेषनो ` इत्ति ऋ०, पेप्प० सं° । 
९. * ईद्‌ गतो (दिवादिः) › । , 


स्‌० १३1६ ] चतध काण्डम्‌ ४१५ 
१ क 1 ॐ 11 
प्रायन्ताप्निम देवाखरायन्तां मस्ता शणाः । 
ब्रायन्तां विश्वां भृतानि यञ्चायम॑रपा श्रसत्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋण १०६१२७1 ५॥ 
भा०-( इमं ) इस पुरुष को ( देवाः ) देव, विद्ानगण शरीर दिव्य 
गुण युक्र पदाथ ( त्रायन्ताम्‌ ) बचाव शीर ( मरुता गणाः ) ायुश्रो के नानां 
रूप, नाना प्रकार की चायु, शरीर के नाना प्राण शरीर प्रजागण ( चाय- 
न्ताम्‌ ) इसकी रक्ता करं । { विश्वा भूतानि ) समस्त प्राणिगण श्नोर पांच 
महाभूत भी ( त्रायन्तां ) इसकी रक्ता करं ( यथा } जिससे ( ययम्‌ ) 
यह ( श्ररपाः } पाप शरोर रोगे से रहित ( असत्‌ ) हो जाय । 
श्रा त्वाग्न शन्तातिभिस्थो अरिष्टतातिभिः । 
दक्त त उग्रमाभारिषे परा यदस खुवाभिते॥ ५॥ 
भा०- में श्राचायै श्रौर वेय, वदान्‌ व्यक्तिः ( शन्तातिभेः ) कयां 
श्योर शान्ति के देने वाले ( श्रथो ) श्रौर ( श्रारटतात्तिभिः ) श्रारोग्यकरारी 
स्ञान श्रोर कम शौर उपायोसे (व्वा) तेर समीपे ( श्रा गमम्‌ ) श्राया 
हं 1 (ते) तेरे शरीर मे ( उभरं) उथ, श्रधिक बल युक्त ( दन्तं ) वल श्रौर 
शन्न को ( श्राभारिपं ) लाया हं । श्रीर उससे ( ते ) तेरे ( यच्म ) रोगजनक 
कारण को ( परा सुवामि ) दूर करता हं । 
प्यं मे स्तो भर्भवानयं मे भगवत्तरः 1. 
शयं मं विश्वभेपज्ञेय शिवाभिमशैनः ॥ ६ ॥ 
ऋ० १०। ६० ।१२॥ 
४८-८ भ्र० ) ‹ नरायन्तामिह्‌ ` ( द्वि° ) “ त्रायतां गणः > इति ऋ० 1 
° मर्तो गणैः ' (८ च० ) ‹ अगदो सतति › इति पेप्य० सं । । 
५-८ त° ) ^ दक्षं ते मद्रमासापं › इति अण । (तृ० च० ) ण्दषुते 
-भद्रमारिषं पाखुवाम्यानुसत्‌ ‡ इति पेप्प० सं ० 
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भा०्--श्द्धतपाशि वेच की भावना! हे रोगी! तृ.उचितरूपसे 
यह जान जते कि ( श्यं मे हस्तः ) यह मेरा हाथ ( भगवाचू ) बडे भारी 
एवय से युक्र है । श्रौर ( श्रयं मे भगवत्‌.तरः ) यह दसरा हाथ उससे भी 
श्रधिक विभूतिमान एवं चमत्कार करने वाला है । इन मे वधेशेप गुण 
यह है कि ( श्रयं मे) यह मेरा हाथ ( विश्व-सेपजः }) सव प्रकार के रोगे 
की चिफत्सा करता ह । ( श्रयम्‌ ) श्नौर इसका ( शिव-शभिमशनः ) रशे 
करना भी शान्ति श्रौर श्रानन्ददायक एवं हितकारी हे । 
स्ताभ्यां दश॑शाखाभ्यां जिद्धा वाचः पुंसेगवी । 
छ्रल(यित्वुभ्यां हस्ताभ्यां ता््य( त्वाभि खश्ामस्ति ७ ॥ 
भा०-- मानस श्नौर स्ते -चिकितसा का उपदेश करते हँ । { दशशा- 
खाभ्यां ) दश अगुली रूपं शखाश्रो से युक्त इन ( हस्ताभ्यां ) हाथो के 
साथ ( जिह्वा ) यह जीभ ( वाचः ) वाणी को ( पुरोगची ) प्रथम उद्धारण 
करने हारी होती है । ( श्रनामयिसुभ्यां ) आामय~येग स रहित इन ( हस्ता- 
भ्रा) हाथ से (स्वा) ते, तेरे शरीर को हम वैय लोग श्रौर बालकं के 
आचार्य लोगं ( श्नमि ृशामसि ) स्पश करते हे । नीरोग, रोगजन्तुर्रौ 
से. रहित स्वच्छं हथो से वैद्य रोगीके शरीर का स्पशं करे चौर मानस 
चल द्वारा चिरित्सा करने के क्तिये हार्थो की अगुलीयो छो केला कर वाशी के. 
शब्दोच्चारण सहित उसकी चिकिस्सा कर दिया कूरे 1 


"+ -*------~ 
[१४] ' श्रज › प्रजापति का स्वरूपवणंन 1 


मृगुक्रषिः । आज्यमधिर्वा देवता । १, ५, £ त्रिष्टमः, २, ४ अनुष्टभौ, ३ प्रस्तार 
पक्तिः, ७, ९ जगत्यौ, ८ पञ्चपदा अति शकरी । नवचै सक्तम्‌ ।! 





७-( त° च० ) (अनामयित्नुभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोपस्यृशामस्ति' इति ऋ० । 
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श्जेो दयप्र्चरज॑निष्ड शोकात्‌ सो ऋअपश््यज्जनितारमपर । 
तन टवा दवत्ामग्र रयन्‌ तत याच्‌ रुर्टुमभ्यासः 1 १॥ 
यजु० १३ 1 ५१11 
भा०--' श्रजौदन सव ` के दष्टान्त से  श्रध्यात्म योगमा्म का उप- - 
देश करते हँ । ( श्रजः ) यह न उव्पन्न देने वाला श्रात्मा, जीव ( श्रेः ) 
सव के प्रकाशक, सव के नेता ज्ञानस्वरूप परमात्मा के ( शोकात्‌.) 
ज्ञानमय तेज सखे { श्रजनिष्ट }) क्तानसस्पन्न, स्वतः भूतिमान्‌. हु्रा 1 
च्रौर (सः) वह श्राव्मा (ग्रे) सवस पूत ( जनितारम्‌ ) उस्पादक 
परभु को ( प्रपश्यत्‌) देखता है। (तेन) उस प्रास्मा के द्वारा दही 
( देवाः } देचयान से गति करने चले चिद्राच्‌ श्रध्यारम मे इन्दिय गण 
( श्रग्रे ) पहले ( देवताम्‌ ) देवभावे को ( यन्‌ } प्राप होते श्रौर ( तेन ) 
उससे दयी ८ मेध्यासः ) अत्यन्त मेध्य, मेघायुक्र, पवित्र, ्ानसम्पन्न, 
मेधाची होकर ( रोहान्‌ ) उच्च लोको को, उच पर्दो को (रुरुहुः ) प्रात 


क, न 


हति दह! 
क्रमध्यम्रग्निना नाकमख्यान्‌ दस्तप विश्रतः 


दिवस्पुषठ स्वश्वा सिधा देवेभिरध्वम्‌ ॥२॥ 
। य॑ज्ु° १७ । ६५ ॥ 
भ!०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! श्राप लोग ( अ्रधिना ) ज्ञानस्वरूप श्रात्मा 
वा परम-घ्रात्मा कै प्रदर्शित प्रराश से युक्त होकर ( हस्तेषु ) अ्रपने हार्थो 
" मे ( उस्यानू ) उखा--श्रास्मा के हितकारी क्तानेन्दिय शरोर ्राणेन्दिय 
(1 
[१४] १-( ठ° च० >) ' देवतामगमायन्‌ सर तेन रोदमायन्नुपमेध्यासः इति 
त० स्०;, म० स०। ध 
-८ दि० ) ' उख्यम्‌ › इत्ति यज्ञं 1 ( भ० ) अक्षिभिः › ^ नाकमे- 
क्षाम्‌ › इति पैप्प० सं० । 
२७ । 1 
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साधनो को ( विभ्रतः) धारण करते हुए, उनको च्रपने वेश करते इष 
( दिवस्पृष्ठम्‌ ) प्रकाशस्वरूप, जलाने के परम उक्षत भाग मोक्तपदे, (स्वः) उल 
परम ज्योति को ( गत्वा} पहूच कर ( देषेभिः) सुक्र जीयो के सहित 
{ मिश्राः ) मिल कर ( ्ाध्वम्‌ ) ्रानन्दमन्न होकर रहो । 
पृष्ठात्‌ पंथिन्या छदमन्तरिलमारटमन्तरि साद्‌ दि्मारंदम्‌ । 
` दिवो नाकस्य प्रृष्ठात्‌ स्व+ज्योपतिरगापरहस्‌ ॥ ३ ॥ 
यञ्यु० १७ ! ६७ ॥ 
भा०--( प्रथिन्याः पृष्ठात्‌ ) परथिव्री की पीठ से ( श्रम्‌ ) मै (शन्त- 
रिक्तम्‌) अन्तरि लोक को ( श्रारहम्‌ ) चद जाडं श्रौर ( अन्तरिकताद्‌ ) 
दिवम्‌ अन्तरि लोक से ( दिवम्‌ ) चौलोक को ( श्रारुहम्‌ ) चद्‌ जाऊ 
( दिवः ) प्रकाशस्वरूप ( नाकस्य ) उत सुखमय लोक के { पृष्ठात्‌ } पृष्ट 
से ( ग्रहम्‌ ) म ( स्वः उयेतिः ) सुख, प्रकाश, श्रानन्दमय उस ज्योति= 
परम प्रकाश को ( श्रगाम्‌ ) प्रष्ठ हयो ज । 
पृथिवी, अन्तरित, षदेव रौर स्वः ये चार योग की उत्तरोत्तर उत्कृष्ट 
भूमियां ह । विश्च चित्त भूमि एथिवी है, सम्प्रज्ञात, अन्तरित, श्चसम्पर- 
भ्रात दिव्‌ ओर केवस्यपद्‌ स्वः हे । 
स्व^धन्तो नप्वित्तन्व अ यां रोहन्ति रोदसी । 
यञ्च ये विश्वतो वार्‌ खलिडाखो वितेनिरे ॥ ४॥ 
यजु १७१६८ ॥ 
भा०--( स्वः यन्तः ) (स्वः सुख धाम मोत्त को जाते हुए सुक्र जन, 
( न शरप्न्त ) इस लेक के सुख की कुं भी परवाह मरी करते (रोदसी) 
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इन य चर एधिवी दोन लोको को पार करफे (प्रा या) जत्र तक वह्‌ प्रकाश्च- 





३-' एृथित्या जहसुदन्त इति यज्ञु° । 
४-( ब्रि° ) ^ रोहन्तु राधः › इति पैप्म० सं । 


स० १४1 ६ ] -खतुथ काएडम्‌ ४१६ 
-मय ल्लोक के प्राप्त न होजाय तव तक्‌ ( रोहन्ति ) वरावर चदे ही जति, 
उन्नति इ ररते जले. हं ! ( ये ) ज युुज्ञजन ( सु-विद्रास्ः ) िद्रान्‌ होकर 
( विश्वतः-धार }) सव पकर से धारण करने सें समथ एर्व सच प्रकारसे 
श्रानन्द्‌ धारा का चप करने वाले ( यक्त ) यद्छ=श्रातमा भ्रोर्‌ परमात्मा के 


[क नक 


स्वरूप को ( वितेनिरे ) प्राक्त हो जतत है, उस का नान करलेते है । 
श्रमे प्रि प्रथमो देवतां चदेवानासृत मादंपासाम्‌ । 
इय॑च्तमाणा भरगुंभिः खजोयाः स्वर्न्त यजमानाः स्वस्ति + ५॥ 
= यु १७ { ६.९ ॥ 
भ(०--दे श्रे ! प्ररमात्मन्‌ ! शाप ( दैवतानां ) समस्त दव्य यण 
वाजे मदत प्रादि विशाल चैका्कि पदाथ नौर समस्त विद्वान से (प्रथमः) 
पृ वधमान, सव से श्रेष्ट ह । श्राप परे ) हमारे इदय मे प्ररुट होश । 
श्माप ( देवनास्‌ ) देवे श्नौर विदान के (उत ) भौर ( मानुपाणाम्‌ ) मनु- 
प्यो के ( चज्ञुः } यथाभ प्राश हँ । ( यजमानाः ) यत्त करने हरे पुख्यास्मा 
लोग ( भगुभिः) प्षो को मून डालने बाले या परिपक् क्षान सम्पन्न, वेदं 
के विद्वानों के साथ ( इयक्षमाखः } यत्तो का सम्पादन कत्ते इष्‌ ( सजोषाः) 
परस्पर सामान भाच से प्रीति पूरक रदते इए { स्वस्ति ) श्रपने कस्याण्‌ 
के लिये ( स्वः यन्तु } स्वग ल्लेक म जाय शरोर सुख का भोग करं । 
शछ्जसंनन्प्ि पयसा ध्रतनं 8िव्यं सुपर पंस च॒हन्त॑म्‌ । 
तेन गेष्म खुकृतस्यं कोक स्व योहन्तो छमि नाकं घुत्तमम्‌ ॥६॥ 


५-{द्वि०) “उत मर्त्यानाम्‌ (भ्र०) ‹ देवयतताम्‌ ? इतति यज्ु०, पैप्प० सं= 1 

&-“ अभि युनज्मि सवसा धुतेन दिव्यं सपण वयसा बदन्ते । तेन वयं पतेम 
त्रस्य विष्टपं स्वरहाणा अयि नाकं उत्तमे इति तै सं० । तत्रैव ( दि० } 
४ दिव्यं समुद्रं ` इति पेष्प० सं० । ‹ चयस शन्तं ? इति मै० सं० । 
( च ) ‹ ससदन्तोधि › इति पैन्प० सं° । 
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सा०-मे ( दिव्यं ) दिव्य ( सुप ) उत्तमं पालन, श्रौर प्रक्तानो से 
युङ्ग (वहन्तम्‌) महान्‌ (पयस्‌) सव के.परिपोपक ( अजं } उस श्रज-्रात्मा, 
प्रम प्रस को ( पयसा ) ज्ञान श्रर ( घृतेन ) द्विव्य तेज से ( श्रनभ्मि ) 
स्तात्‌ करता हूं । ( तेन ) उसी. के बल से हम ( उत्तमम्‌ नाकम्‌ ) उत्तम 
सुखमय ( स्वः } स्वभेधाम कोः ( श्रा-रोन्तः ) जपते हुए ( सुकृतस्य ) पुख्य 
के ( लोकं) लोक को मी ( गेष्म ) प्राप्त हो । 
पञ्चादनं पञ्चभ्िङ्णलिधिदैव्योद्र पञ्चधतमोद्रनम्‌ । 
प्राच्यां दिष्टे श्ये श्रजस्यं धरहि दक्िणयां दिति दिर धेष्टि 


पाभ्वम्‌ ॥ ७ ॥ 


भा०--यकत क्रिया के दृष्टान्त से आध्या्मिक. यत्च का रहस्य खोलते 
है । हे योग, तप दवारा श्रत्मा को परितघ्च करने हारे तपस्विन्‌ ! योगयाभिन्‌ ! 
तू ( पञ्चोनं ) पांच ग्रोदन=भात, पञ्चन्ञान चिपर्यो या धच मतो को 
चश करने दरे इस महान्‌ श्रात्मा को ( पञ्चभिः ) पचो ( अदुलिभिः 
श्रग मे लगी इन्दिर्यो से, या पाच महाशक्ति से ( न्यौ ) विषयो क 
पचने हारी तरिवेक, शक्ति से ( एतम्‌ ) इस ( श्रोदनं ) भ्रत्त, मोहा को 
( पंचधा ) पांच भागों म ( उद्धर ) उ २ कर रख, बा दे । श्चथीत्‌ इस 
महान्‌ प्रास्मा को विभक्त कर । विभाग का प्रकार दृते दै । ( प्राच्यां 
दिशि ) प्राचीं दिशा मे ( अरस्य शिरः ) इस श्र ्रात्मा के शिर भाग को 
( भेदि ) रख जरर ( दायां दिशे} दरणि दिश मे ( दिं पाश ) 
दायां पश्च ( धेहि ) रख | 


ॐ” ~ ~ 


पतीच्या दिशि म्रसर्दमस्य शरेद्युततरस्यां दिश्युच॑रं परेहि फाश्वम्‌। 


ऊर्वायां दिश्य भजस्यानकं घेदि दिधि ध्रुवाय प्रहि पलस्य॑मन्तः 
सिचि स्यते मध्य॑सस्य ॥ ८॥ ॥ि 
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भा०--( प्रतीच्यां दिशि) पश्चिम दिशामें (रख ) इसके ( भसदं ) 
शुद्ध भारः को ( धेहि ) स्थापन कर शरीर { उत्तरस्यां दिशि ) उत्तर की 
दिशा मे ( उन्तरं पाश्च धेहि) इसका उत्तरं श्र्थात्‌ वयः भाग रख । 
( उध्यौयां दिशि ) ऊपर की देशप मे ( श्रलस्य ) इस श्रज द्मात्मा के 
{ श्रूकं } पीठ के भाग को ( धेहि ) रख, ( ध्रुवायां दिशि } नीच थिवी 
ची श्रोर इस श्रास्मा का ( पाजस्यं धेहि ) पाजस्य~चरण भाग को ( पहि ) 
स्थापित करं श्रौर ( ्रन्तरिके ) अन्तरित मे ( शरस्य ) इस अज आत्मा के 
{ मध्यतः मध्यम्‌ ) वीच के भाग, धड़ के मध्य भाग को ( धेहि ) स्थापित कर 
इस प्रकार प्रजापति रूप श्रज परमात्मा के विराय्‌खूप्‌ का ध्यान कर ।. 


इस प्रजापति ख्प “ यज ` का श्रय प्रिभाय बृहदारसख्यक मे बतलाये 
प्रजापति रूप शरश्च के समान दी जानना उचित दहै 1 वहां मेध्य यक्के 
शरश्च का आआलकार्कि रूप इस प्रकार वर्णन किया है ¦ 
उपा वा श्चश्वस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यश्वत्तवातः प्राणो न्यात्तमभनिवैश्वानरः 
संवत्सर श्रा्मा चाश्वस्य मेध्यस्य । चोः पृष्टमन्तार्कयुदरं थिवी पाजस्यम्‌ । 
दिशः पार, अवान्तरदिशः पवः छतवोङ्गनि, मासाश्वाधैमासाश्च पीक, 
अहोरात्रे प्रतिष्टा, नक्तत्राणि श्स्थीनि, नभो मांसानि, उचध्यं सिकताः, 
गिन्धवो गुदाः, यक्रच क्लोमानश्च पर्व॑ताः, ओषधयश्च चनस्परतयश्च लोमानि 
उयन्‌ पूरो निम्लोचन्‌ जघनैः, तदिुम्भते यद्‌ वैशोतते, यद्धिधूनते 
तत्स्तनयति, यन्सेदति तद्वति, वागेवास्य चा । (ृहदार ख्यक उप० १ । 9} 
~ उस अश्वरूप प्रजापति के उपा शिर हे, सूथै चज्ञ, वायु प्राण, वैश्वानर 
# शन्न सुख, सवत्र ॒श्राप्मा, दयोः पीठ, श्न्तरितते पेट दहै, पृथिवी चैर दै) 
दिश्पषु पाश्च भाय हैँ इप्यादि । भेदं केवल इतना है कि वहां अश्च नामसे 
प्रजापति के शरीरे की कल्पना है यहां यज नाम से हे, अलंकार उभयत्र 
समान है । ° यथापिर्डे तथा ब्रह्माण्डे * का सूत्र लगा कर श्रात्मा परमात्मा 
दोन पर यह ग्रलकार घट जाता दै । 
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णृतस्रजे शता भरोरुहि त्वचा स्ैरङैः सस्रत डिश्वरूपम्‌ । 
स उत्‌ तष्टेतो छ्भिनाकयुत्तमं पद्धिश्च वभिः प्रति तिषठ दिल ॥६॥ 

म०-( शृतं ) इस प्रकार परिपक्त, श्रथीत्‌ पुनः योगाभ्या श्रोर' 
ध्यानास्यास से दुदीकृत ( रजं ) इस महान्‌ श्रात्मा को ( एतया ) उसी 
रकार को दृढोकरत ( त्वचा ) सवचा~सवरण करन वालो शङ्गे से ( प्र-ऊशहि ) 
प्राच्छदित कर । वह महान्‌ आत्मा पूवाक्र प्रकार से ( सवैः श्रगेः ) समस्त 
अगो द्वारा ( विरूपम्‌ ) विश्व, ब्रह्याण्डके विराट्‌ रूपमे ( स तम्‌ ) ` 
एकुत्र विराजमान है 1 ( सः उत ) वह दही तू श्रथौत्‌ उसोखूपकात्‌ यह 
श्रात्मा भी ( इतः ) इस लोर से (उत्तमं ) उस ऊध्वतम, सर्ैश्रष्ठ (नाकम्‌) 
सुखमय श्रानन्दमय मोक्तधाम को ( अभि उत्‌ तिष्ठ ) लचय करके उर खड़ा 
हो ग्रीर ( चतुर्भिः) चारों ( पदेः) पदो, रूपो से ( दिज्तु) दिशा््रोमे 
{ प्रति तिष्ठ ) प्रतिष्ठा को प्रप्त हो । 

उस महान्‌ श्रात्मा के परथिवी अन्तरित ओर यैः ये तीन श्रौर चतुथे 


तुरीय पद्‌ है । इस आत्मा के चार शआ्राश्रम चार पद्‌ दहै । सायण ने यह्‌ 
सूङ्ग अज-बाक्लिपरक यन्त मे लगाया है सो श्रसेगत है । 


छोल 


[१५] वृष्टिकी प्राथना। 


+. 
परस्ताद्‌ बृहती, ७, ८, १३, १४ अनुष्टुभः, ९ पथ्यापृक्तिः, १० भुरिनः, १२ 
पञ्चपदा अनुष््ब्‌ गर्भा सुरि , १५ शड्कुमती अनुष्टुप्‌ , २, ६, ११, १६ 
त्रिष्टुभः 1 पोडशच सूक्तम्‌ ॥ 


अथर्वा ऋषिः । मरुतः पञजन्यश्च देवताः । १, २, ५ विराड्‌ जगत्यः, ४ विरार्‌ 








९-( प्र ० ) ‹ शयया ` इतति सायणामिमतः 1 


# = भदन ^~ ~ 
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खसुरत्पतन्तु प्रदिशो न्भ॑स्वदः स्रश्राणि वातंजूतानि यन्तु । 
मह ऋषभस्य नदतो नभ॑स्वतो गाश्रा अपः पृथिवीं तपेयन्तु १॥ 

भा०--वपौ के रहस्य का उपदेशा करते है । ( नभसवतीः१ ) मेधो से 
पविरीं { प्राः ) महादिशा्ु { सम्‌-उत-पत्न्तु ) उमड़ आवि, चारो दिशार्थो 
में मेध ही मेव पैर जावे चीर ( वातजूतानि ) वायु से प्रेरते ( अ्नारे ) 
सजल जलद ( सं यन्तु } खव चारवे, तव { महा ऋषभस्य ) महान्‌ जल- 
चैक { नदतः ) गजना करते इए ( नमस्वतः ) वायु से परेरति मेघ की 
( कश्राः) छम चम करती इई ( आपः ) जलधारां ( एथिवीम्‌ तपैयन्तु ) 
इंस प्रथिवी को परिवृत करं । 


१ 9, 


अध्यत्मवादी लोग इस वैण सुख को तच हेते है जव श्रपती ऋत- 
भरा प्रक्ता फ उद्य हो जने पर धर्ममेघ समाधि म श्रपने हृदयाकाशे 
श्नन्तरात्मा की चमकती इई ञयोतिर्यो की विचुत्‌ लता से धिरे महान्‌ 
्ारमारूप पर्जन्य से थरसती श्रानन्द-धारा्नो को चित्त भूमि सैं वरस्ता 
प्रते ह । इति दिक्‌ । 


समीक्षयन्तु तविषा; खुदान॑वोपां रखा श्मरोपधीमिः सचन्ताम्‌ } 
वर्षस्य सर्गा महयन्तु मूर्धि प्र्थग्‌ जायन्तामोर्षधयो घिश्वरूपाः ॥२॥ 


भा०-( तविषः } महान्‌ ( सुदानवः ) उत्तम जलो का दान करने 
चाले मेघ {( समीरयन्तु } हमें उत्तम रीति से जलल धाराभ्रो के दशेम 
कराच था वरस कर दिखा । रौर ( श्रपां रक्ताः ) जलें की धरां (श्रोष- 





(१५) १-' वाश्रापः * इतति पैप्प० सं० । 
१. भ्नमो मासानीःति बृददारण्यक्वचनव्याख्याने भगवत्पादः खीमच्छंकराचार्यः 1 
नमः नमस्या मेषाः । नभस्वत्ता वायुना युक्ताः › इति सायणः । 
२~-‡ सुक्षयन्तु ` इति हिरनिकाभितः । ¢ 


४२७ ्मथवेवेदभाप्ये [ सू० १५1४ 





धीभिः ) शअन्नादि ग्रोपधियो को ( सचन्ताम्‌ ) प्रप्त हा । ( वष सगाः ) 
यषोकाल की नाना वनस्पति ओर जीवस्या या जल-धारापं ( भृमि) 
इस भूमि को ( महयन्तु ) सुशोभित करं । श्चोर ( विश्वरूपाः }) नाना 
भकार की ( श्रोपधयः ) ओओपधियां ( पृथक्‌ ) नाना स्थाने पर नाना 
जतियो मे ( जायन्ताम्‌ ) उन्न हे । 


समीत्तयख गायतो नभाँस्यपां वेगाखः प्रथगुदु धिंजन्ताम्‌ । 


0१ ‰उ 


वषेस्य सगा महयन्तु भूम पृथग्‌ जायन्ता ऊारूधा विश्वरूपाः ॥२॥ 


भा०-दे मर्द्गण ! श्राप लोग ( गायतः ) आनन्द मे गान करते 
इष प्रजा जनो को ( नभांसि ) मेधो का ( समीक्तयस्व ) दशन कराश्रो । 
(-श्रपां वेगासः ) जलौ के वेगवान्‌ प्रवाह ( थक्‌ ) नाना स्थानों पर 
( उद्‌ विजन्ताम्‌ ) उत्तरंग हो २ कर उमड़ ग्राव । ( वधस्य सगौ: } वपौ की 
नाना सृष्टियां या जलधारष्‌ ( भूमिं महयन्तु ) भमि को सुशोभित करं । 
( विश्वरूपाः वीरुधः ) नाना प्रकार की लतां ( पथक्‌ जायन्तां ) नाना 
स्थानों पर उत्पन्न हे । 

गरास्त्वोपं गायन्तु माखूताः पजन्य योषिणः पृथ॑क्‌ । 
ल्गौ वषेस्य वर्तो वधैन्तु पृथिवीमनु ।॥ ४ ॥ 

-भा०--हे ( पजन्य ) रसो के प्रदाता पजैन्य देव ! ( घोषिणः ) चेद्‌ 
का घोप करने हारे विदान्‌ पुरुषो के ससान ( मार्ताः गणः }) वायुं 
( खा उपगायन्तु ) तेरी स्त॒ति करं ¦ ( वर्षतः ) वधते हुए ( चस्य ) मेघ. 
की ( सगः ) धाराएं ( पृथिवीम्‌ श्रनु ) परथिवी पर ( वषेन्तु ) वपो कर्‌ । 





„ ३-(भ्र० ) ‹ समिक्षार्‌ विश्वग्‌ वातो नपांस्यापां वेगासः पृथगत्पतन्तु › इति 
पप्पण० स॒ 1 
४-( च० ) “ सजन्तु पु० ` इति पैप्प० सं° । - 
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उदीर्यत मरुतः समुदूतस्त्छेपो श्यकं नमर उत्‌ पांतयाथ | 
मह कपभस्य नर्वतो नमंखतो वाश्रा आपः पृथिवीं त॑पेयन्धु ॥५॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) चायुञ्रो ! ( ससुतः ) समुद के मध्यसे 
( उद्‌-दैरयत्त } ऊपर उठ २ कर शराग्रे श्नोर मेघो को उदा लाद्रो ( अथ) 
ञ्रीर ( तवेषः ) विद्युत्‌ की कान्ति ( श्रकः ) सूय या जल श्रौर ( नभः ) मेष 
को ( उत्‌-पातय ) उपर उठ लाग्रो । ( नदतः ) गजैते दुषु ( नभस्वतः } 
वायु से प्रोरेत ( महा ऋषभस्य } बदे वर्ष॑क, मेघ के ( वाश्राः.) चस चम 
करतीं ( श्रापः ) जलधाराएं ( एथिवीम्‌ तपयन्तु ) वर्षं २ कर एरथिवी को 
तृप्तकरदं। 
श्यमि कन्द स्तनयादेयोदा्ं भूमिं पर्जन्य पय॑सा स्मङ्गधि । 
त्वया सष वंहुलमेतुं उप॑माशारेषी छशगुरेत्वस्तंम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--दे ( पजन्य ) मेव ! ( श्रभिक्रन्द्‌ ) गजना कर, ( स्तनय ) 
विजली कड्का, ( उदाधे ) जल को धरने वाले ध्रपने स्वरूपं को 
{ दैव ) पीड़ित कर, जिससे खूव जल वपे श्रौर॒{ पयसा ) अपने जल 
से { भूमिं समङ्धि ) भूमि को सीच डाल । ( त्वया खट वप) तेरेसे 
वरसाया गया जल ( बहुलं ) बहुत सारा ( एतु } नीचे आवे । ( श्रा 
रपी ) श्माशारन्चारो तरफ़ से जल प्रपात की इच्छा करने चाला ( इशणुः ) 
कृश--दटुबले वेले चाला, य्रथवा गौभूमि को कर्पण~हल चाहने चाला 
किसान अपनी भूमि को इल बाह कर ( श्रस्तं एतु) अरपतनेघरपर श्रा 
जाय । सायण--( ्राशारेषी कृशगुः ) धारा सप्तत चाहने वाला सद्र 
शस्त रष, कभी न दीखे । थह श्रथ असंगत है, क्योकि सूये मे धारा-सपत 
की इच्छा हयोना श्रसम्भव है 





५--(ठ्‌० च०) ‹ प्रतिवपयन्ति तमिषाइदानवोऽपां रा्ीरोषधीः सचन्ताम्‌ › 
इति पप्प० सं० । 
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खं वोवन्तु खदान॑व उत्सा जगा उत । 
मर्धि: प्रच्युता मेघा वन्तु एथिवीमदुं ॥ ७ ॥ 
भा०-हे मनुप्यो ! ( वः ) ्राप ल्लोगो को ( सुदानवः ) कस्याण- 
तम जल का प्रदान करने वाल्ञे ( उत श्रजगराः ) शरीर श्रजगर के समान 
रथूल श्रथवा श्रन--सूयै को निगल जाने वाले ( उत्साः ) जल के महा 
स्रोत जलधारां ( वः) श्राप लोगों की ( अवन्तु) राकरं। श्रौर 
( मरुद्भिः ) वायुग्रो द्वारा ( प्रच्युताः ) प्रेरित ( मेघाः ) मेघरगण ( एथि- 
वीम्‌ अनु ) प्रथिवी पर ( वपन्तु ) वष करं । । 
आशामाशां वि योतवां वातां वान्तु दिश्तोदेशः। 
म्रुद्धिः प्रच्युता मेघाः सं य॑न्तु पृशिषीमनु ॥ ८॥ 
भा०-( आशाम्‌-पआशाम्‌ ) प्रत्येक दिशा मे ( विचयोततां ) बिजुलिया 
मके, ( दिशः-दिशः ) दिशा दिशा मे ( वाताः वान्तु) वायुं बहे । 
( मरुद्भिः ) वायुर से ( प्रच्युताः ) प्रोत ( मेघाः ) मेघ गण { प्रथिषीम्‌ 
श्नु ) प्रथिवी की शरोर ( सं यन्तु ) उत्तम रीति से जि । 
्रापों विद्युदश्चे चं स वोवन्तु खृदानव उत्सा यजगरा उत । 
भरुद्धिः भरच्युता मेघाः प्राव॑न्तु पृिवीम ॥ ६ ॥ 
भा०-( रापः ) जल, ( विद्युत्‌ ) बिजली, ( वपं ) चौ श्रौर ( श्रज- 
` गराः ) ्रजगर के समान स्थूल श्राकार मे लोने वाले ( उत्साः ) जलौ 


७-'समवन्तु सदानवोत्सा जगरा उत! ‹ वातावषैस्य वषैतः प्रवहन्तु पृथिवीमनु ` 
ति पेप्प० सं० । 

९-( भ० ) ‹ वाततोविद्ु-' ( तृ० च० ) ‹ प्र प्यायस्व प्र पितृस्व सं स- 
भूमि प्यसराखज › इति पेप्प० सं० 1 


न 
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के सोते ( उत ) भी (चः) तुम प्रजाश्रों की ( सं अ्रवन्तु ) उत्तम रीतिसे 
रक्ता करं । ( मरदधिः प्रच्युताः सेवाः पृथिवीम्‌ श्रु प्रअरवन्तु ) वायुर से 
भरेत सेव पथिवी ङी शरोर खूब जोर से उमड़ कर वै । । 
च्पामचिस्तनूषिः संविदानो य ओष॑धीनामधिपा वभवं । 
ख नो व व॑नुतां जातवेदाः धारं प्रजाभ्यो च्रमदं दिव स्परिं ॥१०॥ 
भा०--( श्राम्‌ ) मेव मँ स्सथत्त जलो की ( श्रभनिः ) प्रकाशस्वरूप 
विद्युत्‌ ( तनूभिः ) जलो के शरीरमुत मेधो से (से विदानः) एकत्र 
मिल कर रहती हैँ ¡ ( यः ) जो ( श्रोषधीनां ) चनस्पतियो का ( श्रथिपा ) 
स्वामी, पालक ( वभूव ) होता है । (स जातवेदाः } वह समस्त पदार्थौ मे 
व्यापक ्न्नि (नः) हमारे तिये (वर्प) वृष्टिकोश्रौर ( दिवः प्रि ) 
श्राकाश से ( श्रशृतं ) बरसते ग्रस्त रूप जज को ( प्रजाभ्यः प्राणं ) प्रजा 
के लिये प्राणरूप ( वनुतां ) जनादे। चायु के संघ से मेधो मे बिजली 
उत्पन्न होती है चह ऋ च्रौर धन या पोक्निटिव शरोर नेगिरिव रूपमे प्रकट हो 
कर पुनः परस्पर मिलती है श्रौर कड़कती है ! उससे जलो मे विशेष प्राण-~ 
शक्ति श्नौर मेघ के जलो की वृद्धि भी होती है । ओ्ओोषधियां रधिकरु जल 


+, > 


पातीं शरीर प्रजां सुखी होती हैँ 
ध्रजापतिः सलिलादा समुद्रादापं इरयच्चदधिर्मदैयाति । 


भ प्यायतां वृष्णो श्वस्य रेतोवांडेतेनं स्तनयित्लुनेहि ॥ ११ ॥ 
उत्तराषैः ५। ८३ 1 ष ] द्वि° त°] 


भा०--( प्रजापतिः ) प्रजो का पालक परमेश्वर सूय हारा ( सलि- 


लात्‌ समुद्‌ ) जलमय सुद से ( अपः) व्यापनशील वाप्परूप जरतो 


११-' दवो नो वृष्टिं मरुतो ररीध्वं प्रपिल्वत्त वृष्णो अश्वस्य धाराः । अर्वोड्‌- 
एतेन स्तनयितल्नुनेह्यपो निषि्चन्नयुसरः पिता नः 1 ईति ० । (तर०) 
४ भ्राप्यायतां › इति पैप्प० सं { 


1 


1 
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को (श्रा दैरयन्‌ ) स्त्र वातावरण म केलाता इुश्रा ( उदधिः ) उपरं 
उरेने वाजि जल को धारण करने वाले वातावरण को ( श्रदैयति ) पुनः 
अपनी किर से पीडित करता हे, विन्ञन्ध करता है । इससे क्या होता हे ! 
कि ( वृष्णः ) वषौ करने वाले ( श्मश्चस्य ) व्यापक मेव का ( रेतः ) नीच 
्राने वाला जल ( प्रप्यायताम्‌ ) खूब धिक वद्‌ जाता है चौर (एतेन) 
इस ( स्तनयिरनुना ) ध्वनि करने वले विद्युत्‌ के साथी हे पजन्य! तू 
( श्रवाङ ) नीचे की ओओर भी ्राजाता हे । 


पो निंविश्चन्नस्ुरः पिता नः श्वसंन्तु गयैरा श्रपां व॑रणाव - 

नीचीरपः खज । वदन्तु पुश्चिवाहवो म्ररद्धका इरिणयं ॥ १२॥ 
भा०-( श्रसुरः ) सब जन्तुश्यो को प्राण देने हारा सूयै ( रपः ) 
जलो को ( निषिन्चन्‌ ) निरन्तर सीचा करता है वास्तव मे इसलिये वदी 
( नः ) हम समस्त जीवों का ( पिता ) पालक हैं । हे वरूण ! सरग्रष्ट ! 
परमात्मन्‌ ! ( अपां गराः ) जले के निगल जाने वाले, श्रजगर के समान 


- पृथिवी पर लोटने वलि, या गढ़ २ शब्द्‌ करने वाल्ते मेघ श्रथवा भूमि के 


वश्साती नाले ( श्वसन्तु ) पुनः श्वासलैया भरर कर बया जल के 
श्राधार पर जीने वाले श्रजगर वष से पुनः प्रसन्न होकर लम्वे २ सांस 
खीचं । हे प्रभो ! ( अपः ) जलो को ( नीः ) नीचे की श्रोर ( श्रवदज ) 
प्रवाहित कर, मेधो को बरसा, जिससे ( प्शनिवाहवः ) पीले चितकवरे रंग 
की बाहुशरो वाले ( इरिणा श्नु) निना घासकी भूमियोमे माकर 
{ बदन्ठे ) खव बालं । 

खश्त्खर शशयाना आंद्णा वतचार्णंः 1 

वाचं पञजेन्यजिन्विर्तां भ्र मरङ्ूका अवादिषुः ॥ १३ ॥ 

० ६। १०३ ।१॥ 


य 


१३-(त्‌०) चातं पेन्य' इति कचित्‌] (च०) “माण्डूकः इति पप्य ० सं० । 
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भा०-- वपो काल का वरन करते इए दिद्वान्‌ बाह्य की उपमा से 
मणर्टूको का भी चरणन करते ह--( चत चारिणः ) .चत का च्राचरण करने 
बाल्ते ( ब्राह्यणाः ) विद्वान वेदक्त व्राह्मण लोग .जिसं प्रकार वेद्‌ का पाट 
करते श्रौर ऋछतु को मनोहर वनते है उसी अकार ( संवत्सरं ) एक वर्थ तक 
{ शशयाना: ) विलो मे सोते इए ( मण्डूकाः } मेडक ( पर्जन्यजिन्वितां ) 
मानष मेघ स्तुति रूरने वाली ( वाचं ) वाणी को (म्र श्रवादिषुः } उत्तम 
रीति से बोलते है । | 
दादुरभ्वनि चह श्रोर सुदषे ! वेद पत जिमि वटु समुदाई ॥-- तुलसी ° । 


इसके श्रतिरिक व्राह्मण के पक्त मे--( मण्डूका ) बह्यानन्द रसम 
मथ होने वाते ( चतचाश्णः ) बह्यचयै के पालक ( ब्राह्यणाः ) वेद्‌ के 
विद्वान्‌ ( संवत्सरं ) एक वपे को ( शशयानाः }. विता कर ( प्रजैन्यनिन्वितां } 
उस श्रानन्द-रस-प्रदाता प्रु को प्रसन्न करने बाली ( वाच) वेदवाणी 
का ( भ्रवादिषुः ) रस्चारण करते हे । 

उपप्रव॑द्‌ मणक वषमा व॑द तादुरि । 

मध्ये हुदस्यं प्लवस्व चिद्यं चतुरः पदः ॥ १४६ ॥ 

भा०--हे ( मर्डकि ) मेढकी ! हे ( तादुरि!) तदुरमेक कीं 
वच्ची ! तू ( वषैम्‌ उप प्रवद रवद्‌ ) चपौ को देख कर खूब वोल शौर 
सव तरफ वोल श्रौर ( चतुरः पदः ) चरो पैर ( विगरद्य ) कैला कर 
( हदस्य मध्ये ) तालाव के वीच मं ( श्रवस ) तैर 

श्रध्यात्म मे--उस आनन्दघन ¦ धर्ममेव ! के वर्षण के ल्य कर के 
उसका चरीन करते दै । हे ( मण्डूकि ) ्रानन्द्रस म निम्न चित्तवृतते ! ` 
( तादुरि ) तद्‌-उर=उस प्रह की तरफ़ जाने वाले, उस मे लीन मात्मा: 





१४-( ्र० ) * मण्डूकि ` ( दवि ) * चाधुरि "इति पष्य संर 1 





४० अमथककवेदभाष्ये [ सू १५} १५ 


-~-~~~^~-~~~ 








~~^~~~-~~-~-~~~~ 


ङी पुत्री स्वरूप तू ( च्चा चद्‌ ) उसी का सवैत्र गान कर श्रीर ( चतुरः पदः) 
अन्तःकरण ष्वतुषटय रूप चरो चरणे को फैला कर ( दसय ) उस आह्लाद 
जनक हृदयरूप मानस-सरोवर मे ( वस्व ) श्चानस्द्‌ सेतर, सव दुःख 
षो पार करजा । 

सररावखाऽह सेय्खाऽद सध्ये तदुरि । 

वपं च॑नध्वे पितथे मख्छां मनं इच्छत ॥ १५॥ 

भा०-- हे ( खण्वखे ) खर्वखा शरोर हे ( खेमख ) खमखा ध्रौर हे 
( तदपि ) तदु नामक सीने प्रकार के मरक जाततियो ! श्राप ( मध्ये ) 
तालाव रे वष्वमें (वर्ष) व्यौ दा ( वनुध्वं ) नन्द्‌ म्रक्त कटे; हे 
( पितरः ) पालन करने हारे प्रजा पालको जनो ! श्राप जोग (मरतां) वने 
चलति वायुरं का ( सनः ) वास्तविक सनन करने योग्य ज्ञान { इच्छत ) ` 
आप्त करने का यत्न कूरो । 


अध्यास्म मे-हे ( खरुवखे ) इदा नादि ! हे ( चेमखे* ) पिङ्गला नादि ! 
छोर हे ( तदुरि ) बह्म तक पडंचने वाली ( मध्ये) मध्यमे वतमान 
सुुम्ना नादि ! तुम तीनो ( वर्प वनुध्वं ) आ्रानन्द्‌ रस के प्रवाह का भोग 
करो श्रौर हे ( पितरः) इन्ढियगसो तुम लोग ( मरतां ) इन भीतरी 
प्रण के ( मनः) मानस बल को ( इच्छत ) प्राक्षे करने का यत्न करो । 
श्रथीत्‌ उस समय ये इन्दिय प्राणो सहित मन से विसीन दो जाती है । 

यदा पंचाचतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
` बुद्धिश्च न तचेष्टते तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥ 





१५--( द्वि° ) ‹ सध्ये श्वस्य तादुरि ` अथवा † मध्ये हृदस्य तादुरि * इत्ति 
हिटनिकामितः पाठः । 


१, ‹ पेमखाई › इति सायणसम्मतः पाटः । 


सु० १५1 १६ | खड्ध काएडम्‌ ४३१ 








'खरवखाः--कर्वं -श्रात्मानं खनति इति कर्वखाः छुन्दसः खच्छरः 1 
श्राव्मा खे खोद लेने वाली, श्रथवा- खणे चिदे खञ्जति गच्छतिसा खरुवखा 
व्द्यरन्धगाभमिनी । 


(1 


'लेमखा'-- चर्य, खदने (भ्वादिः) हिंसय चेति शब्द क्पदुमः ! ततो 
मन्‌ प्रस्ययः । खम स्थैर्यं खनति पुनः २ स्थिरी करोति इति मखा पिङ्गला 
^ तदुरि "तव्‌ चह इयर्ति इति तदुरि सुषुम्ना सा च मध्ये इदापिद्धलयोरवतत- 
माना भवति । 

ग्रहान्त कोशसुदंचाभि षिञ्च सविद्युतं भवतु वातु वात॑ः । 

तन्वतां यक वहुधा विचा आङन्दितीयेप॑धयो भवन्तु ॥१६॥ 

भा०--हे परमात्मचू ! ( महान्तं) वदे भारी ( कोश ) जल ङे 

खजग्ने रूपे मेष को { उद्‌ अच ) उषरं उख आरोर्‌ { अभिषिर्न्द ) सखभस्त 
ससार मे जल का सेचन कराशनो शरीरे वह ( सविद्युतं ) विद्युत्‌ के साथ भी 
( भवतु ) हो श्रौर ( वत्तः ) पवन ( वातु ) बहे ! ( यक्तं तन्वतां ) दे 
षुरूपो ! तुम लेग पुखय काथ यज को करो थोर ( बहुधा विष्ठाः ) नाना 
प्रकार से विविध रूपे मे वर्षी हु धारां ( यन्न ) इस महान्‌ जचन यत्त 
को ( तन्वत ) सस्फरद्न करे शरोर (आआानन्दिनीः) त्रानन्ददायक (्रोषघयः) 
श्रोपधियां ( भवन्तु ) उत्पन्न ह, ्रथवा ओ्ओषधियां आनन्द्दायक ह । 


इति व्तीयोऽनुवाकः । 
[ तत्र क्तानि पञ्च, ऋषचभ्चकपञ्चारत्‌ । ] 


भि 





१६- ( भ० ) † महन्तं ' ( ठृ० ) ‹ विसुष्टं ' इत्ति पैष्यर सं° । 


४३२ ्रथर्ववेदभाष्ये [ स्‌०° १६।२ 


--^. 





[१६] राजा शरोर इश्रर का शासन । 


रह्मा ऋषिः । सत्यानृतान्वीक्षणसक्तम्‌ । वरुणो देवता । १ अनुष्ट्प्‌ , ५ भुरिक्‌ ,. 
७ जगती, ८ त्रिपदामहावुदती, ९ विराद्‌ नाम त्रिपाद्‌ गायत्री, २; ४५ ६ त्रिष्ट्भः। 
नवचै सक्तम्‌ ॥ 


बृदन्नैषामधिष्टाता अन्तिकार्दिव पश्यति । 
य स्तायन्मन्यंतरे चरन्त्सर्चदेवा इदे विदुः । १॥ 


भा०्--राजा के गुक्चचर पभागका वरन करते हुए परमेश्वर के 
राज्य का उपदेश करते दँ । ( एषां ) इन देव का ( श्रपिष्टाता ) अधिपति 
शासक स्वयं ( बहन्‌ ) बहुत वड़ा है, जो सब को ( श्चन्तिकात्‌ इव } एते 
देख रहा मानौ उनके पास ही खड़ा है । ( यः ) जो पुरूष ( स्तायत्‌ ) 
श्रपने को गुक्च रूप से छुपकर ( चरन्‌ ) विचारता श्रा, ( मन्यते } जानता 
हे । ( इद ) यह सब वात ( देवाः ) देव राष्ट के ्रधिकारीगण जिस 
रकार अपने राजाके इस सामथ्यै को जानेत ह उसी प्रकार समस्त 
विद्वानूगण एवं दिन्य लोक भी ( इदं सच ) इस सब स्य को ( विदुः ) 
जानते दै । 
यस्तिष्ठति चरंति यश्च वञ्च॑ति यो निलाय चर॑ति यः प्रतङ्कम्‌। 
द्धो संनिषद्य यन्मन्ञर्येते राजा तद्‌ चेद वरणस्तृतीयं; । २॥ 


भा०्--वरुण राजा की गुक्च विक्तता श्रौर सध व्यापकता को दशते 
है । (यः) जो ( तिष्ठति ) खड़ा है (यः च चरति ) श्रौर जो चलता है 
(यः च वञ्चति ) गरौर जो दूसरे को ठगता है (यः निलायं चरति ) जो छप २ 








[१९1 २-( प्र ) ^ यस्तिष्ठति मनसा यश्च *, ( द्वि° ) श्वः प्रायम्‌” (त०) 
दवो यद्वदतः संनियद्च ? इति पैप्प०.सं० । 
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छर कहीं जाता है ( यः भतङ्कं चरति ) जो दूसरे को भारी पीड़ा देने धरि 
श्रत्याचरो को करता है ओर ( यत्‌ ) जो कुं (द्वौ) दो पुरू भी { सनिषद्य ) 
एक साथ मिल कर, वै कर ( मन्त्रयेते ) युस विचार करते ह (राजा वर्ण } 
स) का शासक वरुण भी ( तृतीयः ) उन दोनो के साथ तीसरा होकर ( वेद ) 
उनी गुप्त बत फो जानता है ! राजा भी श्रप्रने युक चर विभाग को पेखा 


ही स्थापित करे ऊ प्रजा श्रौर शतु के कार्यों को मलीभांति जाने 1 
ज २ _ ‰. ९ ५ 1 
उतेयं भूभिवैरुणस्य राज्ञं उतासो यो्रठती दृरे॑न्ता । 
उतो संम॒द्रौ वरूणस्य कुष्टी उततास्मिन्चस्पं उदके निलीनः ॥ ३॥. 
भा०-( उत ) प्रर तो श्नौर, ( इयं भूमिः } यह भृमि (राज्ञः चर 
खस्य ) राजा वरूण, सव के परिपालकः, रक्तक, उस श्रु की है { उतत) 
श्नौर ( दुरे-अ्न्ता ) दुर ओर समीप, सर्वत्र व्यापक, ( चृहती ) इतना विशालं 
( चयौ; ) चौः्प्राकाश उसी गरसुके वशम है) (उत्त उ) श्रौर मी यह 
कि ( सयु ) पूत श्नौर पश्चिम समुद्‌ श्रथवा जलसयुदे श्रौर श्राराश 
समुद्र दोन ( श्रस) इस राजा वरुण की (ऊरी) दो को हैँ । 
{ उतत ) ओर सव से श्राश्ययै यह कि, वही वरुण ( अस्मिन्‌ अरप उदके ) 
दस छदे से पानीके वृदमे मी (निलीनः) गुप्तरूपसे व्यापके 
दसी प्रकार राजा को श्रपने श्रौर प्राये राष्ट्‌ का तिल तित्ल भी जानना 
वाहये 1 


डत यो चयाम॑लिसर्पत्‌ परस्ता स य॑च्याते वरुणस्य याज्ञ } 
दिव स्पशः ध च॑रन्दीद्मंस्य सहस्ात्ता अति पश्यन्ति भूर्भिम्‌ ॥९।॥ 


"~-~--~-~ 





२-८ भ०, दि ) ‹ उतेममस्यपुथिवी समीची यौहतीरन्तरिकषम्‌ * (०) 
१, “ उदकेन म॒क्तः › इति पेप्प० सुं° । 
४--( त° ) ‹ इह स्पत; प्र चन्तीमस्य > इति पैप्प० सं० । 


र्न, 
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भा०--राजा वरुण का दुं्टदमन करने का सामथ्यै वतलति द । 
( यः उत ) जो भी कोर जीव ( याम्‌ श्रति ) चौ लोक, महान्‌ त्राकोश्तः 
को भी पार करके ( परस्तात्‌ सपीत्‌ ) शरोर भी दूर चला जाय ( सः ) वह्‌ 
मी ( वरुणस्य रपत: ) राजा वरए, परमात्मा के शान से ( न मुच्यति ) 
सुक्क नदीं हो सकता । क्योक्रि ( दिवः ) प्रकाशमान ( श्रय ) उस वरूण 
के ( सपशः) गुप्तचर, स्पा (8) ) लोग (इदं) इस ससारमे 
( प्रचरन्ति ) खव घूम रहे है जो ( सदस्र-्क्ताः ) हजार आख वाले चोकन्ना 
होकर ( भूमिम्‌ ) इस भूमि को ( रति पश्यन्ति ) खूब देखते है । राजः 
को अपने प्त चर सिपादी भी इसी प्रकार के नियुक्र करने चाहिये । उनकी 
हजारो अांखो से दी वह भी सहखात्त है । इसी प्रकार सभा मे का्यौकार्य. 
विवेचन के लिये रखे ्रालोचक सभासद्‌ भी राजा की ही श्रांखों के समान 
है उने मी वह " सहसराक्त ` इल्द्‌ के समानदी है । मन्त्राधेकारमे 
कौटल्य ने श्रधशास्त्र मे कहा है-- 

““ इन्दस्य हि मन्त्रिपरिषद्‌ ऋपीणां सहस्रम्‌ । 
तच्चष्धः । तस्मादिमं व्यक्तमपि सहस्रा्तमाह्ुः ॥ 

दन्द की मन्त्रिसभा मे हजार ऋषि ये । वे उसकी ख थे । इसलिये 
उखकी दो श्रांख होते हए भी उसके सहलना्त कहा जाता हे । 
सतं तदु रजा वसख्णो वि चण्ड यदन्तरा रोद॑खी यत्‌ परस्तात्‌ । 
संख्याता सरस्यनिमिणो जन(नायचत्तानव शतवघ्ा च प्नाति ताप्न॥ ५ 


भा०-- राजा वरुण कं स्वदभ्तिता को बतलात हँ । ( राजा वरुएः ) 
राजा, सव का शासक परमात्मा ( तत्‌ सवेम्‌ ) चह सब (यत्‌ रोदसी श्नन्तरा ) 


५-- संख्याता । अस्य इति पदच्छेदः सायणसम्मतः । ‹ स्वी इति सायण- 


सम्मतः । ^ श््तीति .' निरुक्तकारः ( च० ) ‹ अक्षान्‌ न शरघ्नी जुवना 
मिमीत्ते इति पेप्प० सं० । 
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जो इन दोन लोकं के त्रीच मे श्चीर (यद्‌ परस्तात्‌) जो इनसे षरे भीदै 
चह सव छदं ( विचष्टे) नान) प्रकार श्रौर विशेष ख्पसे देखतादै, 
रस्य ) इसने ( जनानां ) मनु्यो छर प्राणियों के ( निमिषः ) पले 
की कपा तक को ( स-ल्याताः ) एन रखा है } क्योकि ( शघ्नी ) चुरारी 
जिस प्रकार श्रपने ( श्रक्तानू ) पातो को ( निमिनोति ) सव नाप जोखे कर 
रखता है उसी प्रकार वह भी इन सव लोको कोनाप २ कर रखता चीरं 
जोखता शरैर रचता रहता हे । 


भ, १ 1 ० + का +य यिता {3 
येते पाशां चर्ण छक्तसप्त चेवा तिष्ठन्ति तिषित्रा सुश्चन्तः। 
किनन्तु सर्च अदत वदन्तं यः -सत्यज्ा्यत्नि त खंजन्तु ॥ ६ ॥ 
१ ५, १ ॥ ॥ ते 
भा०-चरुणए ॐ पाश दश्पते द । दे वरुण ! परमात्मन्‌ ! (येते) 
श्मापके (ये) जो ( पश्यः) पाश ( लक्ष सप्त तरेधा ) सात २ करके तीन 
प्रकार त ( विषिताः ) वषे! वे पाश ( सवं) सव ( चूते वदन्तं ) छट 
` बोलनेवाले पुरूष को ( रशन्तः ) सत्ते, पीदा देते हुए, ( दविनन्त॒ } काट २ 
डाँ श्रौर (यः) जो (सत्यवादी ) सल्यवादी है ( तं ) उसको ( रपि खजन्तु } 
मुह करद । राजा भी इ प्रकार दण्ड-व्यदस्थादुं श्रौर जेल आदिका 
प्रबन्ध करे जिससे यसत्यवादी प्रक जार्यै ज्रोर सत्यवादी उनसे सङ्क र्हं । 


ये 
के 


भ =) ५ (ल =] 1 
तल पाणैरभि धेहि वच्ेत्ं मा तें मोच्यचरववाङ्‌ सँचक्तः। 
प्रास्तं जास्म उदरं शयित्वा कोशं इवावन्वः पंरिकृत्यमांन :॥७} 








६ ` स्वन्तः ` इति मायगसन्मतः पाठः । ( नृ० ) भसिनन्तु' इति ह्रनि- 
कामितः पाठः 1 ^ चिनन्तु * इति कचित्‌ । ( प्र ० ) भमतौ (द्वि°) 
‹ रपतारषन्नः › ( नृ० ) ४ चनव ?, ( च० ) * भ्ववागति त्र 
सजामि ` इति पेप्प० सं० | 

७-८ प्र ) ‹ दतेन पूधरणामि », (दवि०) ‹ अनृतदाम्‌ - * इति पैप्य० 
सं° । ( च० ) ^, इवादन्ः ` इति क्ट 1 
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आा०--भ्यवस्थापक लोग श्रसव्यवादी के लिये उचित वरुड की व्यः 
चरथा करते दै ! हे वरुण राजन्‌ ! हे ( नृचक्तः ) सन मनुरप्यो को ज्यवहारः 
चनु से देखने चालते ! ( अनृतवाक ) जे श्रसस्यः वोक्लताहै वह (साते 
मोचि ) तेरी दरुड-व्यवस्था से छट न जाय 1 ( एनं ) इसको तो ( शतेन 
पटैः) सौ पातो से ( ्रभि-घेहि ) सच के सन्मुख बांध ! ओर ( जारमः ) 
श्एल्िम, श्रव्याचारी, श्रातक्तयी पुरुप ( उदरं ) अयने पेट, मध्य भागकरो 
{ भ्रफचित्वा ) भूमि परर गिरा कर ( अवन्धः } सिना दधे (कोश इव) 
मियान या पल्ल के समान ( परिङ्घव्यमानः चास्तां ) इकडे रे काटा या 
तदपाया जाता रहे + 
यः संमम्छर वरूणो यो व्याम्योऽयः सश्र चरणो यो पए्वदेश्यः । 
यो दैवे चरणो यश्च माद्षः ॥। ८ ॥ 

भा०--( करुणः ) व्ह वरुण है ( यः ) ज ( समाम्यः } सव के प्रति 
समान माव से रहता है । ( वरुणः } वरुण ही देखा हे (यः व्याम्यः) जो ' 
प्रत्येक के प्रति विशेप स्पसे भीःरहताहं। वह चरण ही है ( यः सेदेस्यः) 
सब देश मे सवेत्र समान माचसिदस्टताद्े घ्रा (अः विदेश्यः) जो सन 
देश से विशेष रूप से मी रहता.हे । ( वरुणः } चह बरख ही है ( यः दैवः ), 
को देव, विद्वान मै रीर (यः च मानुषः) जो मनुष्यो मे भी समान रूप 
से रहतता है ! अथोत्‌ वरुण-रजा का शरोर प्रमु का सव से समान रूप से, 
प्रौर विशेष रूप्‌ सै मी सम्बन्ध रहता है | 


तेस्त्ा स्वैरमि प्यधि पष्ठैरसपवाषुप्यायणाघ्ु्याः पुज । 
तानु ते सबीननसं्दिशमि ॥ ६ ॥ 
८- तिधा पितयं "वरुणः" रष्ोऽत्र उपमुष्टः । तं विहाय गायत्रीयम्‌ { (प्र०) 


° यः समान्यो ” ( दि० ) ° यदयं [१] देष्यो › (त°) ९यो दैव्यो 
वरणो य्चमानुषर्स त्वास्तवेतानि भ्रतिन्चात्यत्र › वत्ति पैप्प० सं ॥ 
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अ०--राजा दर्ड देने के समय अपराधी का नाम, माता शीर पित्ता 
के नाम सहित शिख कर दण्ड दे श्रीर दरड को श्माक्ता इस प्रकार दे-- 
हे ( च्रयुप्याः पुन्न) श्रश्ुक माता के पुर ] अरर हे ( श्रासुप्यायण ) ञ्रस्रुक 
गोन्र च्रोर वश के उन्न पुरुप ! ( स्वा ) तुरू को तेरो श्रपराध के निभित्त 
( तैः ) उन २ ( सवैः) सव । पाशैः ) दण्डा, वन्धन-ज्यवस्थार््ो श्रथीत्‌ 
धारा््रो से ( च्रभि-ष्थाभि } सवर के समक्त दरिडितत करता हं शोर ( तान्‌ ) 
उन ( सर्वात्‌ ) सव ग्रधिक्रियो या दण्डधरो को (श्नु सं-दिश्वामि) 
तदनुद्धूल दण्डदेनेकीमे आकजतादेता दं । 

रथस्‌ श्रपराधी की दख्डाज्ा पर अपराधी के माता पताका नाम, 
बाप दादूकी वश या गोत्र का नाम च्रौर दरुड धाराग्रो का उल्लेख 
छे श्रौरं भिन श्रफसयौ को व्ह दण्डाश्र सोपा जाय उनका भी उद्चेख 
्ोना उचित है । ` 


[ 





£ ५ ¢ ई ॥ 
[१७] अपामाय त्र आपसे का वणन | 
शुक्र ऋषिः । अपामार्गो वनस्पतिर्देवता । १-८ अुष्ट्भः । अष्ट सूक्तम्‌ ॥ 
€ ॥. 9, भ ५३। ॥ भ 
ईशाना च्चा अपजाचसुङप चा रभामह 1 
चङे खदखवी्यै स्वैसा ओषधे त्वा ॥ ११ 
भा०--ग्रोषधि को सदस्गुण वीर्यवान्‌ करने का उपदे करतें । हे 
्ओषपे ! ( त्वा ) पु को ( सर्वस्यै ) सव प्रकार रोगो के लिये मे ( सहल- 
वीयं ) सहस्रगुण शक्किवला करत! हूं 1 श्रौर ( भेषजानास्‌ ) सव रेगहारक 





[१७] १-(द्वि०) ‹ निनेपागरणीमदे › इति पेप्प० सं० । ( त° ) ‹ स्वीयम्‌ * 
इति 'चटुत्र । | 
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प्रौपर्धो मे से ( इशानां ) सव से श्रधिक सामथ्ये वाली (ला) तुकको 
( उत्‌-जेषे ) रेग पीडा पर विजय श्रौर वश करने के लिये ( ्रारभामहे ) 
हम तु प्राक्च करते ह । श्रोषि के सहखगुण करने के लिये उख वनस्पति 
को “प्रोपधि' बना ल्लेना चाहिभे । श्रोप-धि-~दिंक्वर, उसके सदस्रदीय करने 
का उपाय 'होमियेपैथी' चिकित्सा मै बतलाया जाता है 1 


सत्यजितं शपथयावततीं सह॑माना पुनःखराम्‌ । 
स्कः सम्रहयोषधीरितो न॑ः पास्याद्धिततं ॥ >२॥ 


भा०-मेः( सत्यजितं ) पने यथाथ वल्ल से रोग पर वश करने 
वाली ( शपथयावनीम्‌१ } शपथ श्र ]श्पथन्र्ो के सूच्म, सूच्मतर, 
सूच्मतम इस प्रकार की पथ सुषमगति या प्ेेप द्वारा शरीर मे प्रवेश कर 
मिलने श्रथवा रोगी के आक्रोश, कष्ट, चीकारारौ को दूर करने, ( समानाम्‌ ) 
श्रोर रोग का अधिकाधिक नाश करने वाली, ( पुनः सरम्‌ ) बार २ रोगीके 
मल मूत्र को श्राधिक मात्र मे बाहर करने बाली श्रथौत्‌ षिरेचक या बार २ 
शरीर मँ प्रवेश करने वाली, मात्रा कर्ैवार दी जाने योग्य को म प्रयोग 
करू । शरोर इसी प्रकार ( सीः श्रोषधीः ) सव श्रोषधियो को मे ( समहि ) 
एकत्र करू, जिससे वे ( इतः ) इन रोगो से (नः) हमे ( पारयात्‌ ) 
सुक्र कर । 





२-(द्वि०) ‹ पुनश्वराम्‌ › (च ०) “अतो नः पारयानित्तिः इति पेप्प० सं० 1 
१. ‹ शपथयोपरनीं , समम्योषधीरितो' इति च सायणाभिमतौ पाठौ । ' राप- 
यावनीं' इत्यत्रपूवणरोषदछान्दसः । “अंशानां पथैः परकषपैः गतिविदरोधर्ा 
यावयत्ति मिश्रयत्ति दिनस्ति रोगान्‌ सारा [ अं ] रपथयावनी । अथवा 


सन्यप्रभविण रोगिणां शपथान्‌ आक्रोशवचनान्‌ आत्तिचीत्कारान्‌ यावयति 
दूरीकरोति इति शपथयावती । 
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या शशाए शपंनेन याध सूस्माटघे । 
या रसस्य दर॑णएय जातमेमे तोकमंच् सए ॥ २ ॥ 

। अध० १।२८। ३॥ 

मा०-- वपम ज्याधि का स्वरूप वतलाते दं । (ग्रा) जो ज्याधि (शपनेन ) 

कवचो से ( शशाप ) रोगी को शधि ऊुवचन रुहलाती ह द्रौरं { या } 

जो ( मूर ) मृद्धौकारी ( रधं ) न दवने वाले विकार को ( श्राद्धे ) धारण 

करतीदै। (या) जो { रसस्य हरणाय ) शरीर का वल नाश करने के 

विये ( जातम्‌ ्ररिमे ) उत्पन्न बालक को पकद्‌ लेती हे, सम्भवे { सा) 
चद ( तोकम्‌ ) तोकलवचे को ( अत्त ) खा जाय | 


यां तें चक्रमे पचि थां उक्ुर्नीललेाष्टिते 1 
छामे म्रंसि छत्यां या चक्कुस्तया रृत्यारृतों जहि ॥ ४ ॥ 
॥ अथर्वे० ५) ३१) १.1 
आ०--रसवती श्रोषि के घातक-प्रयोग करने का दण्ड वतलति हे 
हे राजन्‌ ! ( यां ) निस षम श्रोपध-पयोग को (ते ) चे श्रोपध तैयार करने 
चाले लोग ( श्रामे पत्रे ) कचे मिरी के वर्तन मे ( चुः) तैयार करते दै 
शरीर (यां } या जिसको ( नीललोहिते ) मले श्रोर लाल थीत श्रधपके पात्र 
सं बनाते है श्रीर्‌ ( यां कृत्यां ) जिस धघातक्-प्रयोग रो चे( श्रामे मासि) 
कचे मांस श्रथीद्‌ श्रोपधि के गुदे मे या सेगी के उस कच्च मांस मे जिसमे 
श्रोषधि का चीथै सहन करने की साम्य न हो उस्म ( चक्रुः ) प्रयोग करते 
द} हे रजन्‌ ! ( तया) उस रीति से (व्‌) उन ( कृप्यातः ) विधातक 
श्रोषधि प्रयोग करने वाल्लो को ( जहि? ) मार, उनफो दरुड दे । पारद 
३-( चर० च० ) ‹ यावा स्थस्य प्रसरे द्तोधमत्वसः › इति पेष्प० सं० । 
४-( द्वि°)“ या सूत्रे नीरुलोदिते ' इति पैप्प० सं° । 
१, उक्यार्थं लोट्‌} । 
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प्रादि रस भस्मो के तैयार करने के लिये रुचा, ्रधकचा पात्र नदीं चदय 
वर 


पक्का पात्र होना उचित है नही तो पुट श्रादि देने के समय उसका दूर एट 
कर हानि पहुचाना सम्भव है । इसी प्रकार श्रोपधि तेयार करने के लिये 
प्रोपधि का परिपक्त भाग लेना चाहिय । मांस, शब्द से गूढा कहा गया हे 1 
कचा श्रोषधि का गूदा श्रोपयि का नीरस एव पशव्य न होने से प्रनथ- 
कारी हो सक्रताडे! यागी का वह मांस जो श्रोपधि का वल न संहसके 
उस मे पिचकारी द्वारा प्रवेश करने से रोगी की मृत्यु होना सम्भव हे । 

दौष्वप्न्यं दौजीवित्यं रक्तो ्भ्ब।/मराय्य्‌/; । 

दुणोम्नीः सर्वा दुबोखस्ता श्स्मन्नांशयामलि ॥ ५॥ 

॥ ह अधषै० ७।२३२।१॥ 

भा०--उङ्गप्ररार से रस ओपधि तैयार करने से निग्न लिखित 

पररार की व्याधियां दूर हो सकती दहै । हे पुरुष ! ( दौः प्वप्न्यम्‌ } दुर 
स्व के भ्राने ( दौर्जीवित्यम्‌ ) दुःख से जीने, फफ मे सांस सेने के समय 
पीडा होने श्रादि रोग को ( रक्तः ) विघकारी ( भ्रञ्वम्‌ ) निर्वलताकारी 
( ्रराय्यः ) देह की कान्ति के पिनाशक ( दुनौस्नीः ) बुरे रूप, रंग वाली 
व्याधियो को र ( दुवौचः ) बदनाम करने वाली पाप न्याधि्ी को 
( श्नरमत्‌ ) हम ( नाशयामसि ) दूर को । 

चुछ्ाप्रर ठष्णामरारमगोतामनपत्यताम्‌ | 

्रपांमागौ त्वया वयं सर्व तदपसरल्महे ॥ ६ ॥ 

५-८ भ्० ) ' दुःस्वघ्रदुजीवितं › ८ त° च० )  दर्वाचः सर्वं दुतमितो ५-(भ 3, दस्रं › ( पृण च० >" दर्चः सं तप्तमि 

नारयामसि, इति पप्प० सं ° । ( द्वि° ) 'अभूमराय्य' ` इति कचित्‌ । 
दौर्जीवत्यम्‌ * ( च० ) ° अस्मिन्‌ › इत्ति सायणाभिमतः । 
६-( ° ) ‹ अनपचताम्‌ ` इति हिनिकामितः 1 ! अनप्-त्यताम्‌ 
दति पदच्छेदश्चिन्त्य । 


~~~“ 
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मा०-उक्त प्रकार की महाव्याद्ठिनारक ओषधियों के गुर को 
दशशशौते हे--( जधधामारम्‌ ) भूख के कारण मारने वाली प्यु-मस्मकरोग 
को ( वृष्ण-मारस्‌ ) ठुप्णा के कारण मारने चाले रोग पत्तदाह को ( श्रगो- 
ताम्‌ ) गौनछग्दिरयो के भीतर शिथिलता प्रास्त कराने चाज्ञ शीर ( श्रनपव्य- 
ताम्‌ ) बालक शादि का जन्म न होने देने चालले चन्ध्यात्व, नपुलकख शरदि 
( सर्वं तद्‌ ) समस्त रोगे क्रो हे ( पामा ) रोग विनाशक श्रोषधे ! 
( व्वया ) तेरे बल से ( वयं श्रप्टज्महे ) हम दूर करते है । नाना रोग- 
हारी श्रोपधियो का ‹ श्रपामारभं › यह पारिभाषिक नाम प्रतीत होत्तादहे1 
‹ पसुभ्यते रोगो येन सोऽपामामैः, श्रथवा अषमाजंयति इति श्रपामार्मः ° 
तृष्णामारं ध्रामारमथों अ्रक्तपराज्यम्‌। 
अपामारौ त्वयां वयं सर्व तदपं शरुज्महे ॥ ७ ॥ 
भा०--उसी बात को पुनः दढ करते है--हे ( श्रपामारी ) रोगो को 
द्र करने वाली श्रोपघे ! ( स्वया ) तेरे वल से ( वयं } हम ( वृप्णा-मारं ) 
पयिस केरोग को ( छ्धा-मारं ) भूख के रोग को श्रौर ( श्क्-पराजयम्‌ ) 
इन्दि नाशक रोग को तथा ( तत्‌ सर्धं ) उसी प्रकार न्य सव रोगों को 
( श्प खमे ) विनाश करते ह । 
श्रपामार्म ओवश्रीनां सर्वाखामेक इद्‌ वशी ) 
तेनं ते स॒ज्म आ्स्थितमथ त्वर्मगदश्चर 1 ८॥ 
भा०--श्रपामा्मैः रोगनिवारकू श्रोपधि ( स्वसा श्रोपधीनाम्‌ ) 
सव श्रोषधिर्यो मसे (एक इत्‌ ) एक ही सच से अधिक ( वशी ) रोगो 
पर वश करने हारी है ( तेन ) उससे हे रोगिन्‌ ! ( ते ) तेर (श्रा्थितं } 
 <-८( दिग ) ' विश्वासामेक इत्पति; ° ( ठृ° ) ' गल्मास्थित्‌ ` (चर) 
. ° चरः › इतति पष्प० सं 1 
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आरीरम वैठे रोग को ( खृज्मः) दूर रूं श्रीर्‌ ( स्वम्‌ श्रगद्‌ः चर) नृ. 
नीरोग होकर विचर, जीवन यापन कर । 





[१८] ‹ अपामारी › व्रिधान का वणन । 


शक ऋषिः । अपामार्गो "वनस्पतिर्देवता । १-५, ७, ८ अनुष्टुभः, ६ बृहतीगर्भा 
अनुष्ट्प्‌ । अष्ट्च सुक्तम्‌ ।। 
सम ज्योतिः सूर्येणाह्वा राजं खमाव॑ती । 
कृणोमि खत्यमूतयेरलाः स॑न्तु कृत्वरीः ॥ १ ॥ 
भा०--श्रायुरवेद्‌ दिन रात के समान एक सव्य विद्या है । ( सूरण 
समं ज्योतिः ) ऽयति, प्रकाश सूयै के साथ रहता है । श्रौर ( राधिः ) रात्रि 
मी (श्रह्वा) दिन के ( सम्‌-वती) साथ दही ज्योतिष्मती रहती है । 
जिस प्रकार यह सस्य है उसी प्रकार के ( सव्यं ) सत्य को मेँ ( उतये ) 
प्राणियो कौ रक्ता के लये ( कृणोमि ) किया करता टरं जिससे ( इत्वरीः ) 
सब विनाशकारी विधियां ( श्ररसाः सन्तु ) चिपैली, घातक न हे, वे निर्बल 
हदो ज्यं । सूये के प्रकाश को सस्य के साथ उपमा प्रसिद्ध दहै । 
यो देवाः कृत्या कृत्वा हरादविंदुषो गृहम्‌ । 
चत्सो श्वारुरिव मातरे तं प्रत्ययुपं पद्यताम्‌ ॥ २॥ 
भाग वैया के लिये राज नियम का उपदेश करते है । हे ( देवाः ) 
वदान्‌ पुरुषो ! (यः) जो पुरुष ( कृत्या कत्वा ) श्रपने ओ्रोषधि के विषम प्रयोग 
करके ( श्रविदुषः ) अनजान पुरुष के ( गृहम्‌ ) धर, देह को ( हरात्‌ ) हर 





[१८] १-( भ्र० ) ‹ समाभूमिः सू्धैण  ( वृ० ) ‹ कृणोमि सभ्यमृतये › 
२-( द्वि° ) ‹ कृत्वा आराद्‌ अविदुपो ' इति सायणाभिमतः । 


{ 
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सते, विनाश कर दे तो जिस श्चछर ( धारः वसः } दूध पीने वाला वालक 
( मातरम्‌ इव ) श्रपनी माता के पाठ प्च जता है उसी प्रकार उस 
विषम ग्रोपधि का प्रयोग भी ( प्रप्य } किर से लोट कर ( तं उपपद्यताम्‌ ) 
उसको ही प्राप्त हो । श्रथोच्‌ जो भोले लोगो की जान विली शपि 
धोखे से दे देकर लेले उसको राजा उसी तरह के विप खिलाकर मरचाचे ! 
च्म कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघां सत्ति । 
श्मश्मानस्तस्या दग्धाय वहुलाः फट्‌ केरिक्रति ॥ ३॥ 
भा०--(यः) जो को पुरूपं (पाप्मान कृत्वा) पाप, घातक या विरफोटक 
प्रयोग ( रमा) किसी के साथ करके, या कच्चे पात्र मे करके ( तेन ) उस 
से दी ( श्रन्यं } दूसरे पुरुष को { जिघांसति ) मार देना चाहता है (तस्या, 
-उस्र घातक प्रयोग के ( द्धायां ) नष्ट या चलित दौ जते प्र ८( बहुलाः 
-छ्रश्मानः ) बहुत से ( फट्‌ दरिक्रति ) प्र्थर फट कर उसका स्वयं विनासा 
करते ह । ्रथोत्‌ पाप कमो दूसरों की जान लेने वालो को परथसें से मारं 
मार कर प्राण दण्ड हो ! ्रथवा ( बहुलाः श्रश्मानः ) बहुत से शिला के 
समान कठोर जक्लाद्‌ उसको वरावर ( फट करिक्रति ) ताडना किया करं । 
वेद मे ' संगसार › करमे का दर्ड शरपने पाप क्म से श्रन्यो के हिसा करने 
वाली के लिये विधान फिया मया है । 
पं०‹ धरि ` के सत मँ--( भ्रमा छ्रत्वा पाप्मान } कच्चे मदी के वतेन 
मे (पाप्मा विस्फोटक पदार्थं रखकर ( यः तेन श्रन्थ निघासति ) जो उससे 
श्रन्य को मारना चाहता है ( तस्यां द्ग्धायां श्ररमानः बहुला. फट्करि- 
करति ) उसके जलाने पर वहुत से पर्थर के दुक ‹ फ्‌ ` श्रावाज्‌ करके 
फूरते ह । इस प्रकार विस्फोटक ‹ वाम्ब ' या नामाद्य स्वने की विधै 
प्रतीत होती है । 





२-८ १५० ) ‹ अमायाम्‌ ' त्ति भिल्काभितः । 
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चास्तच से यह प्रति दृष्टान्त हे । श्रथीत्‌ जिस प्रकार कोद रचे वत्तेन 
मे वारूद रखकर दूसरे पर चलाना चाहे तो वह चा्द्‌ भ्राग॒ लगते ही 
स्वयं फट कर उसको लगती है उसी प्रकार चिना दुद यतन क्रिये दूसरे के 
उपर घातक प्रयोग करने चाल्ञे को उसका पाप स्वयं फूटकर उस पर दर्ड- 
कारी ह्येता है । 


[कवा १०३ 


सर्टलध्ाम्रन्‌ विशिखान्‌ विग्रीवाञ्‌ छायया त्वम्‌ 1 

प्रतिं स छङ्कध कत्य धियां िया्वते हर ।॥ ४ ॥ 

भा०-हे ( सदख-घामन्‌ ) सहसो श्ननन्त कोत्ते । राजन्‌ 1 (स्वं) तू 
( वि-शिखान्‌ ) विषम -प्रयोगो को करने चाले पुरुषो को ( वि-ग्रीवान्‌ ) ग्रीवा 
रहित करके ( शायय ) सुला दे, शान्त कर दे । श्रौर ( कृत्यां ) जो वषम 
रयोग को ( ग्रति चक्रु ) बदला लेने के भावस करे ( प्रियावते प्रिया 
भमिव } प्रियतम जेसे प्रियतमा के प्रास प्च जाय । उसी प्रकार उसकी वह 
-अनथेकारी हरक्व उस के पादी (हर) प्हुचा । उसीसे उसको 
दारेडत कर । 

छनयादमोषस्या स्वः कृत्या रंदु दुषम्‌ 1 

यां तेर चर्या गोषु यां वां ते पुरंषेषु ॥ ५॥ 
, भा०--( श्रनया) इस प्रकार की इस ( श्रोषध्या) दु्टो की दुष्टता 
को जलाने वाली रीति से मे ( सवः कृत्याः ) सव प्रकार की उन श्रनध- 
कारी घातक क्रियार््रो को ( अदृदुपम्‌ ) विनाश करं । (यां) जिनको 
लोग (ततत्र) खेतोमे (गोषु) गौरो (यांवावे)ग्रा जिनको 
तिरं ( पुर्पेषु ) पुरुपा मे ( चक्रुः ) दुष्ट लोग प्रयोग करते हे । 

४-( प्र० ) ^ वििखाम्‌ ` ( द्वि° ) ^ क्षामय › इति पेप्प० सं० । 


५-( ठे° च° ) ° गोस्यः  ‹ पुरुषेभ्यः › इति पेप्प० सं० । श्यां, वातिः 
इति सायणाभिमतः 1 
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यश्चकार न शशाक कर्तं शथे पा्दमङ्युीिमि 
चकारं अद्वयस्मभ्यमात्मते तप॑नेतुखः ॥६॥ 
अथवे० ५1 ३९1! ११९॥ 
भा०-(यः चक्र } जो बुरा कास करने रा यत्न करता हे परन्तु ( न. 
कठ शशाक ) कर न स्के ( श्रयुरिम्‌, पादं ) श्चपने. दी श्रगुक्तियो 
या हाथ वैरो (श्रे) तोद ज्ञेता है । इस प्रकार वह ( श्रस्मभ्यं ) दमारे 
त्षिये तो (भद्रै चरर) ठीकदीकरतारहै फि करनसका परतो भी 
{ सः ) वह ( श्रास्मने ) अपने कल्िये ( तपन चकार ) पीड़ा प्राप्त रूरनेः 
काया पदुताने काही कायै करता हे। 
श्रफामरा्गोप मष्ट तेयं शपथश्च यः । 
पाह यातुध्रानारप सवा अरय्य/; ॥ ७॥ 
भाग-(यः) जे ( तेत्रियं ) माता पिताके देह से उत्पन्न था राष्ट 
से उद्पन्न होने चाल्ली व्ययि श्रौर चोर भयको श्रोर{यःच)जो (एपथः) 
परस्पर निन्दा कलह को { श्रपमाण्टं } दूर करदे वही उपाय (श्रपामास॑ः) 
< अपामार्मं ` नाम से कटा जाता है वयोकि वह (स्वौ) सव प्रकार के, 
( यातरुधानीः ) पीडाकारिखी शरोर ( श्रराय्यः ) राष्ट की लच्मी की नारक 
च्ल, प्रगत्तियः ( 21०१९945 ) को ( श्रपाह ) दृर कर देत्ता हे । 
प्मपसरज्यं यातुधानानप सवा अर्य 1 
पामे त्वया चयं. स्व तदप॑ सुर्सदे ॥ ८ ॥ 





६-( प्रण द्वि° ) ' यश्चकार न दाख शिरे पराढमद्युलिम्‌. › ( न्‌० ) 
‹ याचकरार › इति पेप्प० सं० 1 
-८ व° ) ‹ यदुधरान्यः ` इनि पेष्प० सं० 
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भा०--हे ( शपाम ) राष्ट के स्कट्दावक, करटकेस्वरूप, िघ्र- 
करिये को दूर्‌ करने हरे श्रपामा् नामक पेभाग ! (स्वया) तुरूस 
( वयं ) हम { सर्ब उद्‌ ) वह सव ङं ( थप दञ्महे ) दूर करते इं । शीर 
( यातुधानान्‌ ) पीङ्ाकारी पुरौ को ( श्यपमृञ्च ) दूर करं श्र ( सर्वाः 
ग्रराय्यः; ) सव प्रकार की अ्रलद्सी या दलता, बवाश्ो, र्ट्‌ के साथ चिपरी 
कलद्भः रीतयो को ( यप) श्रपामा्म बिधिसे दूर्‌ करं । 


वेद्‌ का यह श्रपामा् विधान श्रभेशास्त्र के ' करटकम्तोधन ` प्रकरण 
के समान समना चादिये । 


~------*‡---~--------~ 
(१९) अपामागे-विधान का बरन | 


शुक्र ऋपिः । अपाणर्य वनस्पतिर्वा । २ पथ्याप॑क्तिः, १, ३-८ भनुष्डुभः । 
अष्टच सूक्तम्‌ ॥ 
+ 1 भ + १ 
उतो छस्यवन्घुङृदुता अखि चु जापि्त्‌ । 
उतो कथात प्रजां कङछिवा षव्रिद वापिकम्‌ ॥ १॥ 
भा०--ञ्पामा् विधान खो ओर मी स्पष्ट कस्ते हैं । हे अपामा ! 
राष्ट के ्रपकारिर्यो के नाशक्री विधान { ( उत ) चाहे तु ( श्रवन्यु-ृत्‌ ) 
उन दु पुरुषौ को राजा का ्रवन्धु=सनरु वनानि वाला है श्रार ( उतो 
जु जासि-छरत्‌ रसि } चाहे उनको राजा कासित्र वना देता श्रध्दा 
( उत्ते यवन्धु-कृत्‌. सि } हे श्रपामा्े विधान | तू शुगर का नाशक है ˆ 
अर (उतो नु जामि-ऊृत्‌ श्रि) तृ सहज शत्रौ का भी नाश्रु डे। 
(उतो) श्रौरतो मी ( इृष्याकरुतः ) गुस्त प्र घात करने हरि पुपो की 








{१९} १-“ उतेतास्य › इत्ति पैप्प० सं०। 
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{ प्रजाम्‌ } श्रागे श्राने वाली सन्तति को ( चार्पिकम्‌ नउप्र-दव } वर्पा-कालमे 
पैदा हुए नडन्देण के समान ( श्चा च्छन्धि } काट ही डाक्लता हे । करटक 
शोधन के विधाने करने प्र वहत से राजा के शत्रु हो जति दं शौर वहत 
से भित्र हो जाति ह तो भी उसके प्रयोग से नौर श्रधिक श्रनथकारी लोगो क 
पट्यन्त्र होने वन्द्‌ हो जति ई । 

तराद्मशेन पययक्ताखि कर्ण्वन नादेन । 

सनेवेपि त्विषामठी न त्रं भयमस्ति यच प्रापोष्योपधे ॥२॥ 

भ०्--श्रपामा्म विधान की उत्पत्तिकछो स्पष्ट करते है । हे श्रपामाभ 
विधानस्वरूप ओषधे ! ग्रन्थकारो के संतापकारकु उपाय ! ( नापेदेन= 
नार-सदेन } नर नेता लोगों की परिषद्‌ मै वैढने वलते ( कण्वेन ) विद्वान्‌ 
मेधावी ( प्राह्यणेन ) बह्यवेत्ता पुरूप मे ( परि-उ करा ऽ श्रि) तेरा सव प्रकारो से 
विकेचन करके परिवचन या प्रयोग रेया हे । इस्िये तू ( लिपि-मती } 
चलवती, कान्तिमती, चमचमाती उत्तम रूप वाली ( सेना-इव ) सेना के 
समान ( एषि ) रष्टु मे श्चाती दै) नोर ( यत्र प्रश्रामोपि ) जहां प्राप्तो 


[2 


जार्त है ( तत्र भयम्‌ न श्रस्ति ) वहां भय नही रहत्ता । 
यह वह श्र हथियार-वन्द्‌ पुलिस का विभाग है जो दभो को, वल 
वयो शरीर तुटेशे-रोर-डाछ्क्ो को नाश करने के लिये नियत क्रिया जाता 
है । उस विधान को रालक्षमा के विद्वान्‌ लोग सव प्रकार के पहलुश्रो 
से विचारं करके प्रयोग श्चौर व्यवस्था कर । वनस्पति के पड मे श्रपमागे का 
, प्रयोग, वाह्य, यटि, कर्व ओर नापैद्‌ नामक श्ौपध के साथ सिला कर 
प्रयोग करने से युणकारी होदा है ! 
२-८ प्र० ) ' परियुक्तोऽक्षि › इति पैप्प० सं० 1 ( तृ० ) “त्वी स-(मण) ' पदिक्तेऽच्िः इति ष्य सं० । (च्‌०) प्प । मे 
इति सायणाभितः पदपाठः । 
२, ^ प्रयुक्ता ‡ इति केनमनानुमितः 1 


८५८ श्रथर्वैवेदभाप्ये [ सूु० १६१५ 


~~~ ~~~" ~~~ 











श्रभ्रग्रेष्योषध्रीनां ज्योतिपेवाभिदीपयन्‌ । 
इते च्ताि पाकस्याथों हन्तासि र्कः ।॥ २॥ 


सा०--हे अममा नामक विधान ! ( अ्योतिपा ) तेज से ( अभि 
दीपयन्‌ ) प्रकाशमान सूरये जिस प्रकार स्नव तेजस्वी पिर्ड मै सबसे श्रधिक 
तेजस्वी है उसी प्रकार यह विधान मी तेजस्वी, प्रकट होते से सत्र ( श्रौष- 
धीनां ) तापदायक, उपायो में ( श्र्रम्‌ ) संव से प्रथमः, श्रेष्ट ( एषि) होता 
दै! (उत ) श्रौरं ( पाक ° घ्राताक्षि ) पाक-~परिपक्ष करने योग्य निर्बल 
छी रक्ता करने श्रोर ( रच्तसः ) विध करने वाल का ( हन्ता असि } विनाश 
करने वाल्ला हे । श्ोपधि पक्त भ--श्रोषधि जठर मे अपक्त न्न को पचाता 
शरीर पाचन रभि श्री रक्ता करता शरीर बलनाशक रोगे का नाशक है | 
यददो देवा अ्सुसस्त्वयाप्रे निर्कुःत । 
ततस्त्वमध्योपध्चपाम्रार्गो अंजाययाः ॥ ४ ॥ 
भा०--( यत्‌.) वर्योक्षि ( शरदः} उस उत्तम राष्टु्‌ म (देवाः) 
विदान्‌. युरुष ( परे ) पूवैकाल में ( त्वया) है अपामार्ग विधान ! तेरे 
घल से दी ( श्रसुरान्‌ ) अ्रसुर लोगो को ( निः-ज्गबैत ) परानेत कर सके 
( तततः) इस कारण ही हे ओषधे ! हे तापकारेन्‌ ( खषरू ) तू ( अरपामायैः) 
^ श्मपामागे › नाम से ( अपि प्नजाययाः ) प्रसिद्ध है । 
विभिन्दती शतशषला विभिन्दन्‌ नामं ते पिता) 
प्रत्यग्‌ वि भिंन्थित्वेतं यो दछ्स्मां चभिदासंति॥ ५॥ 








२-' उतपकस्य त्रात्रासि ` 1 

१, पक्तव्यप्रहञस्थ दुरवलस्येति सायणः । 
४-(द्वि०) (निर्‌ छण्वतः (त°) (्तस्मादित्वमोपपे जपाः इति पै्म० सं° । 
५-' भ्यस्‌ मिन्ध ° इति सायणाभिमतः । 





न 
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भा०्--शत्रके नारके लिये ` श्रपामार्म-विधान भद्‌ .' उपाय षा 
निरूपण करते है--हे अपामा नास विधान ! तरू ( शतशाख ) क्क्दौ 
शाखा चालला हकर { विभिन्देरी ) शबरुश्रो मे फोड़ उाला करता हे ` इसलिये 
( ते. पिता ) तेरा पररिपालक राजा स्वयं ( विभिन्दन्‌ ) शच पर म रूट डाल- 
ले हारादोने से सदकारी ह । श्रतः (त्व) तू भी (ते) उसको(यः) 
जो ( श्रस्मानू ) हमको ( श्रमिदासत्ति ) दास बनाना या प्रव्यक्त खूपसेया 
{विरेष सै पविना करमा चाहता हे उसको { प्रस्यक्‌ ) प्रबलता से (वि 
भिन्धि ) नाना प्रकार स फाड़ डल! + ` 
श्रद्‌ भूम्याः समभवत्‌ तदू चामति महदु-व्यचः 

` "तद्‌ बै "तती विध्रपप्य॑त्‌ प्रस्यक्‌ कतार॑षच्छतं ॥ ६ ॥ ` ` 

भा०--( श्रसत्‌ ) दुष्ट कार्यं ( भूम्याः समभवत्‌ ) भूमि से भी ( समः 
भवत्‌ ) उत्पत हो ({ महद्‌ व्यचः) शरीर वह बडे भारी रूप केल कर 
{ तद्‌ धाम्‌ एत्ति.) चाहे श्राकाश तक ऊंचा हो जये ( त्त्‌ वै).तो भी वह 
निश्चय से ( ततः ) वहां स ( कन्तीरम्‌ िधूृपायत्‌ ) करने बाले कत्ता को ही 
नाना मकार से सेत।प देता हुश्रा ( भत्यक्‌ ऋच्छतु) फेर उसी प्र.श्रा 
पडता है । श्रथीत्‌ केः बुरा काम कदी से उडे वह्‌ एक न एक समय पुनः 


इशज-दर्ड था देश्वरय दृर्ड द्वारा एनः उसा प्र दुर्ड कं स्पम भत्ताह। 


श्रघ्रमकेधत्त तावत्‌ ततो भद्वाणि पश्यति । 
` \ ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनस्यत्ति ॥ मनु° ॥ 


घन्यंङ्‌ हि सम्बभूतथ प्रकीचीनफिलस्त्वेम्‌ । 
सवोन्‌ मच्छरपर्था श्रि वसीयः यावया वधम्‌ ॥ ७ ॥ 


१) 


0. ५ । सअथरवे०.७ † ६५ { १ ॥ 





६-८ तत्‌ 1 साम्‌ › इनि  पदपाठधिन्त्यः । ‹ तत्‌ ! चाम्‌ ` इति साधुः । 
७-( त° च० >) ^ प्रतिष्छया मूं छृत्या छृतं जदि › इति पप्य सं° । 


६ 
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भआ०~--'खपाम-विधानः की पामा" श्रोपधि से तुलना करते हं । 
जिस प्रकार ्रपामागके एल उसकी दरडी प्र उलटे लगे रहत हं उसी प्रकार 
डे पामा विधान ! ( स्वं प्रतीचीन फलः ) तु प्रतीचीननउलटे फलो वाला 
है श्रथीत्‌ प्रथमः दुःख-कर श्रौर फिर फल मे सुखकर ही दोता हे । श्रतः 
क्योकि त्‌. ( परस्यद्‌ सम्बभूविय ) जिन प्र श्रपामाग विधान का भ्योग 
किया जाता हे उनके प्रति पव्यङ््रतिदरल होकर प्रयु होता दे इस कारण 
( सवीनू ) सब ( मत्‌ शपथान्‌ ) मेरे प्रति उठन चाले निन्दाव्मक वचने 
को ( यवय ) विनाश कर श्रौर ( वरीयः) शरधिक से श्रधिक उठने चाले 
( चधम्‌ } हथियार को मी ( श्रधि यचय ) दवा कर नष्ट करदे । श्रपामार्म- 
विधान से राजा श्रपने निन्दको श्रौर हत्याकारी पाण पिरोधिर्यो को भी दबावे। 
बर्कि प्रथम विरोध श्रौर निन्दा उर्ने परभी ससफलेोको देख कर्‌ लोग 
पुनः राजा क्रा गुखानुवाद ही करत हं) 

शतेन सरा परि पाहि खहखेणभि रद मा। 

इन्द्रस्ते वीरयां पत उश्र प्राञ्माचस द॑धत्‌ ॥८॥ 

भा०-हे ( चीरूधां पते) नाना प्रकार से शतरु्याको रोकने वाली 
सेनाश्ो श्रर दर्डधाराच्चा क परिपालक पूर्य ' श्रपामाै ' करटक शाधन 
करने मै समथ दर्ड-चिधान तू ( उश्रः) उग्रस्वभाव होकर (ते) तेरे 
{ श्रोञमानम्‌ ) श्रोजेः, तेज, रोब, प्रजा्रो पर विशेष दवद्रवे रो ( इन्दः } 
राजा ( श्रादधत्‌ ) धारण करे श्ररतू (मां) सुकूरष्ट्‌ को ( श्तेन) सो 
प्रकार से, सेक प्रकारो से ( परि पाहि ) परिपालन कर ग्रौर ( सहस्रेण ) 
सहसो उपायो से (मा अ्रभिरत्त ) युके सुररिति रख । प्रजा के भीतरी 
परमाद्‌ श्रौर श्रीर निर्वलताश्रो से ओर बाहर के श्राक्रमणो र दुधैदना्रो 
से राजा ध्रपने कानूनी वल से समथै होकर राष्ट्‌ की रा ररे । 

(शि > ६ 
< -( च० ) ' मदरोन्मानमादधुः ° इति पेप्प० सं० । 


स० २०२ | चटथ कार्डम्‌ ४ 








(२०) दशन. शक्ति का वरान । 


मातृनामा ऋषिः । मादरनामा देव्ता । १ स्वराट्‌ , २-८ सवुष्टुमः, ९ रक्‌ । 
नवै सक्तम्‌ ॥ 


रा पश्यति प्रति पश्यि परां पश्यि पश्यंति 1 
दिवयन्तरिन्नमाद्‌ भूथि सध तद्‌ दवि पश्यति ॥ १ ॥ 


। भा०-दक्‌ शक्ति का चरेन करते ह । हे देवि!.हे दृष शक्ते! तेरे 
सास्य से ( श्रा पश्यति ) यड पुरुष सब श्चोर देखता है ( प्रततिः पश्यति ) 
दर .मप्येक पदाभर को देखत है ( परा पश्यति) दृश्के पदार्थीकोमी 
देखता दै । ( दिव्‌ ) चैः, सूय ( अन्तरिक्तम्‌ ) न्तर, वायुस्थान, 
शौर ( त्रान्‌ ) र उसके उतर कर ( सूमिस्‌ ) इस भूमि, स्थूल पदार्थ 
( तत्‌ स्व॑) उस सव को ( पश्यति ) दैन करता हे । अध्यव्म कानी 
दक्‌ शङ्कि फे द्वारा सव श्रोरे, समीप श्रौर दूरके सव पदो को देख कर 
प्रथम चख से लेके पृथिवी, चाध, आकाश शौर पाचों तव्वो को जान कर पुनः 
ब्रह्यकामी दान कर लेताहे। 

इस दुच््शक्रि रूप श्रत्मा का वणेन देखो यीग-दशेन श्र ° २ । सू° २७। 
तिरो दिव॑दितसखः पुंथिवीः पर्‌ चेमाः प्रदिशः एथ । 
त्वयाहे सका भ्रति पश्यानि देव्योषधे ॥ २॥ 

मा०--( तिः दिवः ) सीन चैः, प्रकाशमय उ््वगति रूप्‌ दन्य 


८ 


लोको को, धरोर { तिखः थिवीः } तीन पृथिवि को--भूमियो को चौर 





{२०} १- पश्यसि ° इति सर्वच, पैप्प० सं° । 
र~“ प्रदिको महीः ' ( ० ०० ) " तयाहं स्वा पातृणा पृ्यामि देव्यो- 
पपे * शति पैप्प० सं० 1 
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( षट्‌ च ) छः ( इमाः प्रदिशः) दनं परदिांन्नौ को शरीर !( सवौ भूतानि ) 
समस्त प्राणियों को हे देवि ! हे श्रोषधे ! तज को धारण करने हारी तेज- 
सनि ^"( "स्ववा } तेरे सामध्यै से ( श्रं) मन ( परश्यानि ) देखू । 

दिव्यस्य सुशणेस्य तस्यं दासि फछनी्निका । 

सला भूमिम 'र्सेहिथं वद्यं न्ता वध्ररेव ॥ ३ ॥ 

भा०ग्--दरूीक्कि की इस शरीर शरोर श्रन्तःकरणं म स्थिति का उपदेशः 
करते" । हे देवि ! दक्शक्गे † श्ररिमनू चिते 1 व्यस्य सु-परशीस्येः कनी- 
निका ) श्राकाशगामी वोज की पुतली ग्या श्रांखं जिंस प्रकारं दूरसे भूमि 
परं ही पड़ती हे उसी प्रकार ^{ तस्यं } उस (दिव्य ) प्रकाशस्वरूप, दिष्यं 
गुरो सेः युक्र कानी (` सुपणेखं ) उत्तम पालनः, एवं ज्ञानो से युक्र अत्मा 
की. ( कनीनिका ) कन्वी, छोटी पुत्री के संमान उसी की स्वस्पःश्रछिति त्‌ 
( ह प्रसि ) निश्चय सेहे ("सौ ) चहं ' दृक्ष ही तु. (भूमिम्‌) उस 
श्रन्तःकरण शी विक्षिपः त्रादि श्रेचस्था -भृमि परः ( सरोहिथ') इस शकार 
्वदती या -श्रारोहणे करती `हे जिस प्रकारं ( वधूः-दव ) नववधू ( श्रान्ता) 
थक कर ( वद्य ) यान करने ङ साधन रथ पर चद बस्तौ ह । श्रात्मपत्त 
म चद्य=चित्त । ); उ, द ४ स द“ 


तां मे सह खााको देवो दकषिरो दस्त आ दधत्‌ 
तयाहं सर्वः पश्याि यश्च-शद्र -उतायः ॥*४॥ ` 


(° 


"मो ( सहल: ) सहसे च्चा वाले ( देवः † परमात्मा, स्वै 
सवेग्रकाशंक; ' सर्वदा ने ( तौ ) उस द्क्‌-शङ्गि' चैतनां को (मे) मेरे 
( दिशे दस्त ) दायं हाथ मे ( च्रादघत्‌ ) स्थापन किया है । (तया ) उस 
रू साम्ये से ( अहं) मे.( सतर ):सव का (-पर्यामि,).-देखता. हं ( यः च ) 

४-( त° च० ) (तोदं समं पदयाम्यदुतं यचच भ्यम्‌” इति पेप्प० सं ° । 


५ 
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चदे जे ( शरूदः } शूद्र हो (उत श्रायः ) श्रोर -चहे जो श्रा, ग्रष्ट घुरुप 
डो । यह चह विवेक शङ्क ह जो भव्येक पुर्पुम दक्तिण हाधू अभौत्‌ सत्पु 
मँ रहती है जसे वृह. रायै चर. शद. सु उत्तम, मध्यम पुख्य शरीर पृ 
का तिवेक करत टे ! 


श्रिविष्णुष्व रूपाणि मात्माचमपं गूहथाः । 

्था सहस्चका, स्वं प्रति पश्यः किमीदिनः ॥ ५॥ - 

भा०--हे देवि ! द्क्‌-श> !-चेतने, तू ५ रूपाणि ) नना प्रकार के 
रूपो को, ( श्राविष्कृरुष्तर ) प्रकट कर ( श्राद्म्यनम्‌.) श्रपने को (मा श्चप- 
गूहथाः ) हम.से मत विपा । ( अथो ) च्रौर हे { सदस्रचक्तौ ! ) सहस 
शक्गि-रूपर . नयतो से युङ्‌ (व्वं) तू ( किमीदिनः ). प्रच. क्था, भ्रव क्या 
इस प्रकार श्खी प्यासी.विपय लोलुप्र इन्दिये। ओर मन,-वासनात्रोकोभी 
^.प्रति. पश्याः.) देखती हे । 

"“ दुशेधं मा यातुधानान्‌ दशय यातुश्रान्य/ । 

पिश्ाचान्त्सवांन्‌ द्रश्ेयेति त्वा रथ श्रोपधे ॥ ६ ॥ 

भा०-है दरि ! दृक्‌-शक्के ! श्रोपधे ! ( मा ) खम को ( यातु-धानान्‌ 
दशय ) श्रन्तरात्मा मे पीड़ा. पहुचाने वालि क्रोधः -क्राम+ लोम श्रा दुष्ट 
मचा का दशन करा । ्रौर्‌ ( यातु-धान्यः ). पीड़ादुायक. मानस दुःष्परवृत्तियों 
का मी ( दुरीय }, सात्तात्‌ करा । श्चोर ( सवोनू.पेश्पत्राय्‌ ) सव मां स= विषय, 


भोग्य पदर्थौ.को प्राप्त कुरमे बाले विषय लोलुप इन्दियो छा साच्चात्‌ ( दशय } 
दशन्‌ करा ( इति ) दसी प्रयोजन से हे ( श्रोपघ ). दुःख, पार्थो के दाह 





ध ५ भ २९ ॥ १ ९ १५ ध 
५-( त° ) ‹ एवा सह ` ( च० ) पदयाम्यायत' इति पप्प० सं° । 
६-८( व° च० ) ° भपस्पृयेव तिष्ठन्तं दीय मं किमीदिनम्‌ * इत 
चृप्प० 2 1 
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करने चाले ज्ञान को धारण करने वाली विवेक-प्याते { (व्वा } तेरी ( रभ) 
मे उपासना करके तुभे ही साक्तात्‌ प्रास्त करता हूं । 

कश्यपस्य चन्ुरसि शन्याश्च चतुर चयाः । 

वीर सयेभि् सपैनतं मा पशात तिरस्करः ।॥ ७॥ 

भा०--दहे देवि ! दृक्‌ शङ्गे ! ( कश्यपस्य ) कश्य--स्षान का पान 

करने हरि तत्वदर्ट क्तानी योगी को तू ( चक्षुः रसि ) च्रंखह । (च, शरीर 
( चतुःग्रच्याः ) चार श्रांख वाली -प्रत्यक्त, श्नुमान, उपमान शब्द्‌ दन चरि 
प्रमाणो या चार वेदो से दशन करने चाली ( शुन्या: ) शनी, प्रमा या वेद 
चाणी या चित्तिशक्कि की मीत्‌ श्रंखहे। ( वधर) च्राकूाश मे ( सन्तं) 
गति करते हुए ( सू्ैम्‌-इव ) सूय को जिस प्रकार कोद नही यिषा सकता 
उसी प्रकार ( वीरे + सर्पन्तं ) स्वभावतः शुद्ध श्रपने रूपमे व्रा बह्यमें 
गति करने रे ( पिशाचं ) भोग्य विपयों के भोगने वाज्ञे या देह को प्रा, 
रूपमे छिपे इस श्राव्मा को ( मा तिरः करः ) मत्त दिपने दे । श्रक्तानसे 
श्रातृत मत होने दे। 


उदरग्रम परिपारशद्‌ यातुधानं किरादिन॑म्‌। 
तेनाह खद पश्याम्युत शरद्रमुतायम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०---( किमीदिने ) प्रत्र क्या भोग करू, श्रव क्याभोग कर्‌ इस 
रकार पिषयलोलुप ( यातुधान ) पर्णिम मे विषम फल, कष्ट पीदा उसन्न 
` करने हारे विषयाभिलाषौ चित्त को मे ( परि-पानाद्‌ ) चास ओर कौ 
रता से श्रथवा चारो शरोर के विषय रसे के ्रहण करने से ( उद्‌-श्रमरभम्‌) ` 





७-( प्र° द्वि° >) ° कदयपस्य चतुरक्ष: इयन्त्याश्चतरक्षा ° । ` 
१. बा चिन्धेरित्यौणादिकोरम्‌ {उणा० २ 1 २६) विदषेणेन्धते दीप्यते तद्वीभम्‌ । 
स्वभावशुद्धः 1 इति दयानन्दः ओौणादिग्याख्यायाम्‌ । विविधम्‌ इन्धते 1 
<-( प° द्वि° ) ‹ परिपाणं यातुषानात्‌ किमीदिनः ` इत्ति पैप्प० क्ष” 
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ऊपर टी थामलुं , उसको विपयो मे जने सरेरेक लु ] तच (तेन) 
उस्र संयत, विपयो से निरुद्ध, एकाग्र चित्त से ( सर्य ) समस्त { श्राय } 
ष्ट, स्वामि गुणो से युक्र सव ऊे स्वामी, श्रात्मा ( उत ) धरोर ( शरदम्‌ ) 
उसके सेवा करने चाले इन्दिय गण को ( परयामि ) साक्तात्‌ करु । 
विषया से हटकर, चित्त को एकाग्र करके दन्य भौर स्वामी श्रत्मा का 
णक्‌ २ शान कर लेना चाहिये ! 


यो श्न्तीर्षेख पतति दिवं यश्च॑तिसर्प॑ति । 
भूर्भिं यो मन्यते नाथ तं पिशाचं पर्दशय॥ ६॥ 
मा०-(यः) जो ( ध्रन्तरिचेण) मध्य श्राकाशमे वायुरूपसे 
शरीर रीर के मध्य मे प्राणएरूप से ( पतति } गति करता है श्रौर (यः च ) 
जो ( दिवम्‌ ) चौः=नक्तत्रादि परिश्रमण करने रे स्थान, वहत्‌ श्राकाश मं श्रौर 
शरीर म मूधौ भाग मे ( श्रनि-सधति ) समस्त लोको श्रौर इन्धियौ को 
पार कर के विराजमाने श्रौर (यः) जो ( भूमिं) दस पृथिवी का श्रार 
शरीर मे प्वित्त शरोर देद-भूमि का श्रपने श्रापको ( नाथं ) स्वामी ( मन्यते } 
मानता हं ( तं ) उस ( पिशाचं ) पिश-भोग्य पदाथे, दुश्य संसार को श्रपने 
भीतर लने, उसमे व्याक्त होने बाले प्रमारमा श्रौर इस देदरूप मांसपिण्ड 
में व्यापक एव भोग्य पदार्थो के भोक्ता जीव का ( प्रदशय) हे देवि दक्‌ 
शक्रे ! तू. हमें दैन करा । "' दृष्ट दृशिमात्रः श॒द्धोऽपि परत्ययानुपश्यः 1” 
योगसूत्र २1२० । ^ तदथं एव वुर्यस्य श्रात्मा * 1 यो० सू° २1 २१। 
इन पर व्यासभाष्य देखने से यद विषय स्पष्ट टौ जाता है । 
इति चतुर्थोऽनुवाकः 1 
[ तत्र पन्च स्तानि, चश्च दाचत्वारस्शित्‌ । ] 





९--* यश्चाधिसतपत्ति ‡ इति सायणसम्मतः ! ( द° ) ' मोभिश्नोपप्तपतति " 
(व°) *दिवं यो" इति पेप्प सं । 
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[२१] गो-कीरत्तन । 

ब्रह्मा ऋषिः । गौदैवता 1 २-४ जगत्यः; - .१; ५७ च्िष्डुभः । स्तचै सक्तम्‌ 1 
श्रा गावों अग्मञ्चत अद्रम॑क्रन्तसीद॑न्तु गोटे रणयन्त्वस्मे-। - - 
घजाव॑तीः पुरुरूपा इद स्थरिनदराय पू्वीरुपखो दुदौनाः ॥ १ ॥ 


न 


 ऋ० ७1२८ १.॥ 

भा०--गोच्रौ शरोर इन्दं के दृष्टान्त से ` श्रातमा ` इन्दिये 'के रहस्यं का 
उपदेश करते हः) :( गावः) गोपु जस्र प्रकार आरती है,.सुख देती है, गो- 
शाला मे रहती. ह, प्रजाएं उत्पन्न करी दै, ओर. स्रामी के लिये, प्रति पदिन 
भ्रातःकाल दूध. देती ह उसी प्रकार .(-गरावः).ये न्तान करने, हारी इन्दियां 
{ श्रग्मृन्‌ ). कषान, योग्य विषयों के प्रति,., जाकर पुनः श्रात्मा के ,म्रति लोर 
भ्रात, ( उत ) -श्नौर (.मद्रम्‌.) सुख को (-श्रकनू ) उपपन्न. करे .] वे (गोष्टे ) 
गोला , के समान इन्द के निवासुस्थान, इस देह म (-सीदन्तु ) 
व्रिराजमान शो श्रोर (श्रस्मे ).. हमे (रणयुन्ठे ). श्रानन्दित्‌ करं 1. जिस 
यृकार्‌, ( परजावुतीः,) बलु. रादि -अार्् स्‌ सहित, (. पुरुरूपा; ) नाना 
मकार की गों गोशाला मं, वद्धि पाती हं. उसी प्रकार ये ( पुद््रूपाः ) शरोर 
स्तान को-पालन पूरण. करने वाली इल्दिय ( अजावतोः, ) श्रकृष् तान युर 
होकर श्रथवा. उत्तम हानोप्पाद्‌क, होकर. ( इह ) इस देह मे ( पूर्वीः उपस ) 
पूवै२उषाकार्लोमं.तो.{ इन्दाय ) इस्‌ स्वामि .खुपृ सद्ध. रेशवचैशील 
शरात्मा के लिये,( दुहानाः. ). ज्ञान रस का दोहन करने वाली ( स्युः). 


शनो यज्वने गरतः शत्तत-उपेदुः दद्वि,नःस्वःसरंप्रायतिः। 


भूयोभूयो रथिमिदस्य वधय॑न्नभन्नेःखिस्ये नि दधाति देवयुम्‌ ॥२॥ 
५ > ~ ऋ० &। २८।२॥ 


[२१] १-शग्ेदे भार्राजो बाहस्पत्य षिः ¦ गावो देवताः 9 6 
२-(भ० ) ‹ णते च दिष्षति.° 
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भा०-( इन्दः }) वह रेश्वयशशील परमात्मा ( यञ्वने ) यह याग 
करने एवे देवाचैना करने श्चोरं { गृणते ) देव की यथार्थं स्तुति. करने श्रौर 
ज्वानोपदेश , करने. वलं पुरुप को.( शिक्तते ) उत्तम २ तान का उपदेश 
करता हे । शरोर ( उप ददाति इत्र ),उस रे समीप ्राकर वहत कद दन्‌ 
करता हं (स्वं) धरर उसके निन "स्व ` धन यास्वरूपकोभी(न 
सुपायति ) नही श्रपहरण करता । प्रत्युत ( शरस्य ) इस श्रात्मा के (रायम्‌) 
वीये, वल्ल सामथ्यै को ( भूय्रः-मृयः ) वरावर श्रधिकाधिक ( वधैयत्‌ इत्‌ ) 
वदता हुश्या ही उस ( देव-युम्‌ ) देव परमेश्वर की कासना करने दारे, देधर 
अक्क, मन्न पुरूप के ( श्चभिन्ने ) श्पने से श्रभिन्न ( खिल्ये ) रूप, ध्रानन्द्‌ 
रस जरां काम फोध से श्रात्मा को पीदा न प्च स्के. पेसे श्रभयरूपर्मे 
(नि. दधाति ) .उस सुरित रखता हे 1 ^" तद्रा दुष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ 
(योर सू९ १15.) 
न. ता नशन्ति न.दंभातति तस्कसे नासामाभिन्रो व्यथिरा दधति. 


देवाश्च याभियजते ददाति च.ल्यागित्‌ ताभिःसचतेगोपतिः खट \२॥ 
4 5 ( ् “ ऋ० ७.२८ २॥ 


= न्दे 


भा०्-योगी के दीधे जीवन का उपदेश करते हु । (ताः) उस यागी 
की गोरूप इन्दियां ( न नशन्ति ) नहीं नष्ट होती, ( तस्करः ) श्रपहरण 
करने वाला चोर शयु भी ( न दभाति } उन योगज वल से युक गौ~इन्दिय 
साम्य को पीडित नदीं करता । ( श्रासाम्‌ श्रमिन्नः ) इनको पीदा देने 
वाला शच्च॒-रूप ( व्यथिः ) व्यथादायीरोगमभी (न ्रादधपति ) उन पर 
प्रपना ज्ञोर नदीं देखाता। ( याभिः ) जिन .इन्धियो के साम्यां से ( देवान्‌ ) 
देवो इन ` इन्दि्यो के दित्य साम्या की ( यजते) साधना करता या 





२-५- नैना अमित्रो ` इति तै° ना० । (प्र) ^नत्ता नशन्‌ तान दभाति 
ति क्िटनिकामितः पाठः 
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संगति करता प्रौर ८ ददाति च ) सत्पात्र मँ दान करता है वह ( गोपतिः ) 
गो-दन्दियो का परिपालक जेतेष्दिय पुरूष ( ताभिः सह ) उनके साथ 
दी ( सचते ) सदा यना रहता हे । श्रथोत्‌ जिन देन्य से योगी साधना 
करता है वे मोक्त मे बरार वनी रहती हैँ उन का नाश नदीं होता वहां 
जेरा, श्दयु भी नरह श्नोर न रोग हे । 
स्वग लोके न भय किंचनास्ति न तच्नस्वं न जरया वि भेति। 
उसे तीत्वौ श्रशनाया पिपासे शोकातिगो मोदत स्वशलोके ॥ 

(क० उप० १।१२) 

न ता श्रव रेखुककाटोश्चुते न स॑स्छृतत्रसुपं यन्ति ता श्रमि। 
उरुग्षयमभेय तस्य ता अलु माओ मत॑स्यवि चरन्ति यल्व॑नः ॥9॥ 
त प्० ७।२८1४॥ 
भा०-- जिस प्रकार (ताः) उन गोव को (रवौ) हिंसक ( रेरएककःटः ) 
पैरो से धूल उच्ालने बाला, दिंसक जीव लकड्वग्धा या कसा ( न शर्ते ) 
खा नदीं सकता श्रौर ( ताः श्रभि ) वे ( संर्ङृतत्रम्‌ न उप श्रमियन्ति } मांस 
पाचक पुरुष के पास भी नीं पटु चती । प्रत्युत ( यज्वनः मतैस्य ) यज्ञशील 
मनुष्य के ( उरगायम्‌ ) विशाल ( श्रभयम्‌ श्नु निचरन्ति) निमय शरणमे 
विचरती हैँ । उसी प्रकार ( यज्वनः मैस तस्य ) प्राणापानमय यज्ञ करने 
हारे साधक पुरुष के ( ताः ) उन शरियो पर ( रेणएककाटः ) समस्त 
संसार को तोड़ फोड़ कर रजो खूप मेँ बदल देने घाला प्रलयकारी यम भी 
( न श्रश्नुत ) उन तक नदीं षटुचता, उसका प्िमाश नदीं करता । श्रौर 
( ताः ) ३ शक्तियो ( संस्छृतत्रम्‌ उप्‌ ) इस रचना सेस्कार को प्राक्च, संसार 
को पालन करने वाज्ञे या सब ससार को परिपाक करने वाते दरुडधर यम 











४-(अ०) ^ रेणुक्कायो अम्तुते › इति ऋ० । “अश्रुतेः (त्‌ ०) ‹ म्यस्य › 
इति च कचित्‌ । 
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~~~ 


के समीप भी ( न उपयन्ति ) नदी जाती, प्रत्युत ( तस्य ) उस परम परमे- 
छर के (उर गायम्‌ ) समस्त, विश्वव्यापी. महान्‌ ( च्रभयस्‌ श्नु ) निर्भय 
शरण में प्राप्त होकर { वि चरन्ति ) कामनानुसार चरण करती है । यह 
जीयनमुक्र दशा का वयन हे । 
गा्ो भगो गा इन्द्र म इच्छाद्‌ गात्रः सोमस्य प्रथमस्य यत्तः! 
डमा या गाञः स जनाख इन्दर इच्छामि दृदा मनसा छिदिन्द्रम्‌॥५॥ 
त° ७1 ८ । ^ ॥ 
भा०-ौध्रो के दृ्टान्त से श्रात्मा का वणन करते हे ! निस प्रकार 
लोक मे गौं ही पेश्वयै ह उसी प्रकार ({ गाचः ) ये विषयों तक पडुचन 
वाली इृन्दियां ही (भगः) उस श्रात्मा की रेश्चयं हें (इन्दः) उस देश्वर्यशाल 
प्रु परमातमा ने (मे) मरे लिये मी ( इच्छाद्‌ ) देने योग्य पदाथ देना चाहा । 
वह { गावः ) य गौव के गोरस जिस प्रकार सोम मे मिलाने लायक दव्यहें 
उसी प्रकार ये इन्दियो क रस ही (ग्रथमस सोमस्य ) म्रष्ट सोमनशसदम श्रादि 
गुणसम्पच्न श्रात्मा के ( भक्तः ) भोग्य पदाथ दँ । हे ( जनासः ) मनुष्यो ! 
( हमाः याः गावः ) ये जो गौरे, ये जो इन्दियो के साम्ये रूपे (सः 
इन्दः ) ची इन्दन्रामा है । ( हृदा ) हृदयं से श्रौर ( मनसा ) मनन्पल 
बुद्धि से भी उशी ( इन्दम्‌ चित्‌ ) पूज्य इन्दनप्रात्मा को मे ( इच्छामि) 
प्राप्त करना चादता हू } 
यये गावो मेदयथा कृशं चिदश्टारं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ 1 
भद्रे गृहं छथ भद्रवाचो चद्‌ ठो वयं उच्यते खभाघुं ॥ ६.॥ 
भ०्-गौर्श्रो के दूध के युरो का उपदेश करते दं ! हे गावः) गौश्रा 
{ ययं ) तम ( कृशं ) कृश निर्बल, दुवल्ते पतते श्रादमी को ( मेदयया ) 





५-८( द्वि° ) ° हन्द्रो मे अच्छान्‌ ` ! इच्छामीहदा ” शति ऋ० 1 
६-८ ° ) ! ईशं चिदश्रीरग्‌ › इति त° ब्रा० 1 
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मोयाकरदेतीदो श्रौर ( श्रश्रीरं चित्‌ ) रूप, शोभा रहित पुरुपको 
{.सुप्र्तीक.) , सन्दर. दशय (कृथाः ) कर देती हो 1 षै (भद्रघाचः ) 
कल्याण शरोर, सुखदाय व्रणी को तलने वृल्नी,गग्रो, तम लोगू. (शं ) 
धर को भी (भद्रं कृत ) सुखकारी वनातीं द 1(-्ः ) चम्दारी ( चयः) 
प्वीर, दधि श्रादि अ्रन्न--भोज्य पदाथ की प्र्तसा ( सभासु) -सभाघ्राम 
{ उच्यते ) की जाती है । उसी प्रकार ये इन्दियां सूच्म श्रु श्रात्माको 
स्थुल कूरती ईह. श्रङ्प को सरूप करतीं श्रौर भदवाणियां उच्चारण करती 
हुई इस गृहसूप देह को सुखकारी बनाती श्रौर दनक ग्राह्य विषयो को 
खभाश्ची मे नाना प्रकार से वरणेन किया जाता षं । 


प्रजावतीः ययचसे डशन्तीः शा शपः सुप्रपाणे पिवन्तः । 
मा-क स्पेन, दशत्‌ माघ्रशंखः+परे वो सद्रस्यःदेतिघ्रुणक्तु ` ॥ ७ ॥ 


" -भाठ--( यवसे ) उत्तम वणं शरादिः चोरी से यु देश म (शन्ती) 
शोमा देती इद, केणादि खाती हुई ( प्रजा-वतीः ) प्रजा सन्तति से युक्र 
( सुप्रपाणे ). उत्तम जल पान करने के स्थान म (शुद्धाः भ्रपः ) शुद्ध जलो 
का ( पित्रन्तीः ) पान करती. इद्‌ (वः) तुम गैर को ( स्तनः) चोर 
{मा दशत्त ) नचुगले श्रोर ( श्रघ-रसः) पापकमौ, पापी पुरूष भी 
पुम पर वशन करे । (वः) तुम्हारी ( सद्रस्य हेतिः) रद्र परमेश्वर का 
या पशुपालक का ( हेतिः ) आयुध, चन्न सदा ( परि वृणक्तु ) सव श्रोर 
से रक्ता करे श्रार्‌ चरो च्रार कसादया का वारण करे । .या विदच्‌ ध्रादि 
देवी, पादां उन्नको न. सावे 1 - 


~ 1५ 
मर ~ 144 
११8 


४ गः 1 9 0 कः ~ (= [९ ॐ (= (4 
'' श्रध्यारम पत्त म--सुयवस=भोग्य विषय मे विचरती एव॒ श्रानन्द 
स्थले मे शद्ध रसे रो प्रास्त करती हुई. इन सन्तान युक्र इन्दियो पर स्तेन= 
~ = = 
(5 4. ५ तद 2 १ ह < ~ > ^ 
७-~' छयवसं सिषन्त्रीं › ( च० ) ‹ हेती सस्य इृन्याः ° इतत श्र ° । 





स्‌० २२। २]. चतुर्थ काण्डम्‌ ४६१ 
वीर कौम, 'ध्रधशंसं-कोधं वंच न करं । रुदरूप्‌ परमेश्वर की दरड-व्यवस्था 
से भय खाकर वे पाप वृत्तिये से संदा द्रं रहं ! 


(~~ 


-~(२२। राजा क स्यापन.।... 


[क 


-सिषटठोऽयर्वान्वा ऋषिः † इन्द्रो देवता । --७ त्रिष्टुभः -1--सपर्च प्तम्‌ ॥ 
इममिन्द्र वध्रय न्चिय म इम विशमेक्वरषं ङण त्वम्‌. । 
निरमित्रानर्खद्यम्य स्वास्तान्‌ रन्धयास्मा श्रहसुत्तरेषु ॥ हा 

भआ०--राजधमी कां उपदेश करते ह । हे ( इन्दर ) सेनापते या (मे) 
मरे ( दमम्‌ ) इस ( एत्रियम्‌,) संत्रिय धर्म से युक पुरुष को ( वधय † श्रौर 
श्रधिक वदृ, पुष्ट कर श्रोर ( इम ) इसको ( विश्षाम्‌ ) प्रजान मे ({ एक- 
वृषं ) एकमात्र सव से प्रेष्ठ सभापति ख्पमे (चं ) तू ( कृण ) वना 
श्रौर ( श्रय ) इसके ८ सत्रीन्‌ ) समस्त ( श्रमित्रान्‌ ) शचुद्यो का ( निर्‌ 
श्रचणुदि ) स्था विने कर दे। श्रौर ( तान्‌ स्ीनू ) उन सवरको 
( श्रदम^यत्तरपुः श्रस्मै रन्धय ) मे चद़ा २ इस प्रकार के परस्पर के सधर्पौ 
मे इसके'श्रधीन कर 1“ . ` "4, 5८: ॐ | 
पम भ॑ज तराम श्र्वेषु गोपु निषे भ॑ज यो शछभित्नो श्चस्य। 
च्म ्षजारमरयमंस्तुःराजेन्द शरं रन्धय सवमस्मे ॥ २ ॥ 
[२२] १-( द्वि°) ' वृषामेकदृपं ' इति सायणाभिमतः ( प्र ) (त्रियाणाम्‌ 


इति तं० ब्रा । 
महम्‌-उन्तरपु  इत्यकपदं पदपाठे । सायणमते तु, ( सहम्‌. । उत्तरपु * इति 


। 


पदद्वयम्‌ 1 | री 
२-८ तृ०`) ° वप्मेन्‌ क्ष्रोणां ' ( भ्र० ) " इमाम्‌ मामज › (ढि० } 
"निरमुं भजः इति पेप्प० सं० । ( च० >) शत्रुन्‌ रन्धयः इतति कचित्‌ । - 


४६२ प्रथववेदभप्ये [ स्‌० २२।४ 


1 





~~~ ~~“. 





म{०--हे इन्द्र ! ( दसं ) इस राजा होने योग्य त्रिय को ( प्रमे } 
आमो मे, जनसमूहो मे (प्रा भज) सवका प्रिय वनाद! प्रर ( शरशचषु 
गोषु ) श्रश्वो म श्रौर मैौग्ो मे रथात्‌ धुडसवाशे श्रोर गोपालको मे मी प्रिय 
वना, ( यः, शरस्य श्रमित्रः) जो इसका शत्रु है ( तं निमैज ) उसको माम 
प्रादि पदार्थो तति प्रथक्‌ करदे । ( रत्राणाम्‌ }) छत्रियो श्रौर राष्ट के 
( वप्सै ) देह-सान्नाव्य से ( श्रयम्‌ }) यह ( राजा श्रस्तु ) सव का राजा. 
सव के चित्त का श्रनुरेजन करने चाला हो । शरोर ( शस ) दसके ( सर्वं) 
सव ( शगु ) शुश्रो को ( रन्धय ) इसके श्रधीन कर 1 

श्यम॑स्त धरन पतिधेनांनाशयं ठि छिश्पतिरस्तु राजा। 
पछमस्मिचिन् सदि वची धेदखयचचसं रख डि शञ्ज॑मस्य ॥३॥ 

भा०--{ रयन्‌ ) यदं क्रिय ( धनानाम्‌ } नाना प्रकार के सुवण, रजत, 
शूका, माधि. प्रवाल, धने का ( धन-पति ! } कुवेर के समान स्वामी ( श्रस्तु ) 
डो । शीर ( श्रयम्‌ राजा ) यह सव का श्रनुरंजन करने हारा सच मे श्रधिक 
प्रकाशमान होकर { विशाम्‌ ) सव प्रजाना को ( विश्पतिः ) प्रजापति, स्वाम 
( ्रस्तु ) हो । हे ८ इन्द ) सेनापते ! वलपते ! देशवयैवन्‌ ! ( श्रस्मिन्‌ ) 
इस मे ( महि वचसि ) बड़ २ तेज, शचौ को विजय करेन मै समये 
चल प्रक्र का ( धेहि } श्राधान, स्थापन कर्‌ । श्रौर (ग्रस शचुभ्‌) 
इसके श्रु का { श्रवच॑सम्‌ ) निस्तेज, निदेल ( कर्हि ) कर । 
शमस्मै चांचाप्यिदी भूरिः वामे इंहाथां घसेदुघे इव श्रेनू 1 

(न 1 ४ मूः |) । च ) द 

यं राजा भिय इन्द्रस्य भूयात्‌ भियो गवामोपघीनः पशुलाम्‌ ॥४॥ 





३२-( त° ) ! भस्पदिन्द्र्‌ * इति ते० ब्रा । # 


४-( दि ) ' दुषेव्‌ *, ( तृ ) ^ भूयाः › ( च० 8 मोपधीनायुता- 
पाम्‌. ' रति पेप्प० सं० 1 (१०) ‹ अस्मे ` इति तै ना० 1 
= 1 ह = 


+ 
4. 
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भा०-( घर्महुषे ) रस, गोरस प्रदान करने वाली ( धेनु. दव ) कम- 
धेनु ग्रो के समान ( दयचाप्रथिवी ) दै श्रौरं परथिवी, ध्राकाशश्नौर 
भूमि देने श्रपनी २ सम्प्तियो से वपा श्र रन्न जले से ( मृरि चामे ) 
वहुत सी धन सम्पत्ति को ( दुहाथाम्‌ ) उस्पन्न कर, प्रदान्‌ केरे । ( श्रयं 
राजा ) यह राजा ( इन्दसय ) सेनापत्ति का च्चौर परमात्मा का भी (प्रियः) 
प्यारा ( भूयात्‌ } हो श्रौर ( गवाम्‌ ) गोचरौ का शरोर ( श्रोषधीनां ) श्रोष- 
धियो या प्रना्न चनौर ( पशूनां ) प्रो का भी ( प्रियः} प्यारा हो । 
छनल्मि त उक्तरावैन्तमिन्दं येन जयन्ति न प॑राजय॑न्ते । 
यस्त्वा कर॑देकवुषं जनांनापुत क्ञामुत्तम मा्वानाम्‌ ॥५॥ 
भा०- सेनापति नौर राजा को परस्पर सिन रहने का उपदेश करते 
ह । हे राजन्‌ ! ( ते ) तु से ( उत्तर-वन्तस्‌ ) श्रधिक सामथ्यै से युक्त; 
वलवान्‌ इस ( इन्दं ) सेनापति को ( युनभ्मि ) तेरे अधीन, तेर काच में 
नियुक कर्ताहं (येन) जिसके सामथ्यै च्रौर श्राक्ञासे प्रेरित होकर 
सना के वीर पुरुप ( जयन्ति ) शब पर॒ विजय पतते है ( न प्रा-जयन्ते )} 
 श्नौर कभी पराजित नदीं हते द 1 श्नौर (यः) जो सेनापति ( त्वा ) तुक 
राज्ञा को ( जनानाम्‌ ) समस्त जने में ( एक-वृं ) एकमात्र स्व ते 
्रष्ठ प्रौर ( मानवानां ) मनुष्यो, ( राक्चाप्र्‌ ) श्रौर राजान्नोजसे भी सव 
से ( उत्‌-तमम्‌ ) उत्तम ( करत्‌ ) चना देता हे । 
उन्त॑रस्त्वमश्वरे ते खपत्ना ये के च॑ राजन्‌ प्रतिशत्रवस्ते 1 
एकवृष इन्द्र॑सण्वा जिगीवाञ्‌ छंबूयतामा भ॑रा भोजनानि ५६॥ 





५-( प्र° ) ' तयुत्तराबन्तमिन्द्र * इति पेप्य° सं० 1 ( द्वि° ) † जयासि 

` न पराजयासै ' इति तै० ना० । ८ तृ च० ) सत्वाकेक्दपमं स्वाना 
मथोराजन्तुत्तमं › इति ते० ना० । 

६-८ प्र } " अधरे सन्त्वन्ये * इति पैप्प० सं० 1 
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~~~ 


भा०-हे ( राजन्‌ ) प्रजा को श्रुरञ्जन्‌ करने हारे राजन्‌ { .( त्वम्‌ 
उत्तरः ) तू श्रपने शच्श्रो से सदा ऊचा दोकर रह श्रौर ( ते सपत्नाः ) तेरे 
चरावर का दावा करने वाल ( प्रतिशत्रवः } तेरे प्रति शत्रुता दशने वाल 
(येकेच) जोक भीषोवे (ते श्रे) तेरे से नीचेदहीररद।त्‌ 
{ एकूवृपः ) एकमात्र सन' से श्रेष्ट ॒( इन्दसखा ) ` सेनापति का मित्र हो- 
कर ( शन्रूयतौ जिगीवान्‌ ) शतचश्रो परं विजय करतां हुमा ( भाजनानि 
श्राभर ) श्पने राष्ट के लिये खाद्य पदार्था को प्राप्त करा! 


५ 


धिह धरतीको विशो श्रद्धि सर्वा व्यानप्रतीकोवं वाघस्व शन्‌ । 
कवष इन्द्रसखा जिगीवाञ्‌ छचू्तामा खिदा भोजनानि ॥ ७ ॥ 


, भा०--हे राजन्‌ ! तू ( सिहयतीकः ) सिह फ समानं शूरवीर होकर 
( स्वाः ) समस्त ( विशः ¦ प्रजाश्रा श्चौर र्ट का ( श्रद्धि ) भोग कर 1 
प्रार्‌ ( र्याघ्रप्रतीकः ) व्याघ्र फे समानं वलवान्‌ होकर ` { शत्रून्‌ ) सत्र 
शन्रुधा को ( श्ववाधस्व ) पीडित कर श्रपने नीचे दना ( एकप इन्दसखा ) 
त्‌. एकमात्र सव्रसे श्रेष्ठ सेनापति का मित्रं होकर ( शत्रूयताम्‌ श्राजिगीवान्‌ ) 
शलरु्ो का विजयं करता हश्रा ( भोजन.नि घ्रारिखद्‌ ) उनके खाद्य 
पदाथा को दीन कर ज्तेश्रा । 


¦ ~ = '=->*<९ «£~ 


= 04 


श, ~ ‹६-“ ३. ९ ॥; 1 
[२३] पापमोचन की. प्राथना | 


ध ५ ॥ ( £ ४ ॥ ् (क ४ क ॥ 
गृगार ऋषिः । इतः परं सप्त सृगारसंज्ञानि सक्तानि तन नाना देवताः 1 ३ पुरस्ता- 
ज्ज्योतिष्मती, ४ अनुषट्प्‌ › ६ प्रस्तार पक्तिः, ९२, ७ शिष्डुमः । सर्च सक्तम्‌ ॥ 


---~---=---------- ~= ~= 


७-( च० >) ‹ शानरूयतामभितिष्ठा महांसि ° । इति पैप्प० सं° । 
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श्न्तेभनवे प्रथमस्य प्रचतखः पाञ्चजन्यस्य वहुधा यथ्िन्धते । 
विशोविश: पविशिववांसमीमद्े स नो मशचत्वहसः॥ १॥ 

भा०- दर से पाप मोचन करने की प्रायैना--( यम्‌ ) जिसको 
{ बहुधा ) ज्ञानी लोग बहुत प्रकारो से श्रौर वडुत चार ( इन्धते ) हदय- 
वेदि मे एवं तदनुरूप यक्तवेदि मे भी प्रदीक्ठ करते ह उस ( पान्च-जन्यस्य ) 
पाचा जन, पाच इन्दिय, पच भूतोमे समान रूपसे उपासनीय (प्र-चेतसः) 
उक्कृष्ट छानवानरू ( प्रथमख } सव के श्रादिभूत, सधेग्रष्ट ( श्रमैः) सव 
के प्रकाशक परमेश्वर का ( मन्वे ) मने मनन करता हूं । श्नौर ( पिशः-विशः ) 
समस्त प्रजा मे ( प्रविशि.वांसम्‌ ) उत्तम ख्पसेयाग्रेरकरूपसे स्वै 
न्यापक होने के कारण अन्तः प्रविष्ट इए उससे ही हम ( दमे ) यद 
याचना करते है छि ( सः ) वह ( नः ) हमे ( श्रहसः सुस्व ) पापसे 
सुक्र करे ! बाह्य, त्रिय, वेश्य, शद श्रौर इनस नीचे की स्थिति के निषाद, 
मानव समाज के ये पांच विभाग पञ्चजन काति हँ । 

यथा हव्य वहेसि जातवेदो यथां य्॒ष कट्पयंसि प्रजानन्‌ । 

एवा देवेभ्यः खुमति न चरा वंह स नो सुश्चत्वंहसः ॥ २॥ 

भा०--हे ( जात-वेदः ) समस्त पदार्थो म व्यापक श्रौर सब पदार्था 
के त्ताता प्रभो! ( यथा) निस प्रकारसे तू ( हव्ये वहसि) देने श्रौर 
स्वीकार करने योग्य प्रदायै को नाना जीवो श्रौर पन्चभूतो मे एक दूसरे के 
पास ले जाता श्रौर समर्पित करता है । श्रोरे ( भ-जानन्‌ ) खूब श्चच्छी 

- ग्रकार सव विधि नियम श्रादि जानता हुश्रा (यथा) जिस र प्रकारसं 

-{ यक्ते ) इस परस्पर सगत, संस्र, सृष्टि रूप यक्त को ( कल्पयसि ) 





[२३] १-( द्वि° ) † पाञ्चयज्ञस्य † इति पाठः सायणसम्मततः 1 † पञ्चजनस्य 
इति परैप० सं० 1 * यं पञ्न्वजन्यं वहवः समिन्धते ‡ ( त° ) विश्वस्या 
विद्वि प्रविविदिवांसमीमदे इतिं मे° सं । 


३9 
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रचंता दै, बनाता है, ( एवा ) उसी प्रकार ( नः) हमारे ( देवेभ्यः ) विदाना 
शरोर क्तानी पुरुप, इन्दिर्यो चनौर दिव्य पदार्थो मे भी (नः) हमारे लिये 





( सु-मतिम्‌ ) उत्तम श्युम मति रो (घ्रा वह्‌) प्राप्तकर । (सः) चह - 


प्रस (नः) हसै ( श्रहसः ) पाप सि ( सुन्चतु ) युक्र करे । 
यामंन्याम्पयुक्तं चिष्ठ कमन्कमलनाभंगम्‌ । 
भ्रिमीडे रन्नोहणं यज्ञवर घता स नो०॥द३॥ 
भा०- जिस प्रकार प्रतिदिन यज्ञ श्रौर भोजनपाक श्रादि के श्रवसर 
मे श्रि का उपयोग किया जाता दहे, वही भारी २ गदिर्योकोढो ले जाता 
दै, €रेक काम मे उसका श्राश्रय जेना पदृता है उससे शब्रुका विनाश 
किया जाता है संब यज्ञो को वदाया जाता श्रौर घृत की श्राहुति दी जाती 
है उसी प्रकार या उससे भी श्रधिकं ( यामन्‌ यामन्‌ ) प्रत्येक याम=दिन 
( उपययुक्कं ) संमीपतम होकर समाधि दवारा प्राक् करने योग्य ( वदिषठं ) 
समस्त ससार को वहन करन मे स्वसे बदी शक्ति, ( कमे कन्‌ ) 
प्रयेकं कास मेँ ( श्राभगम्‌ ) सव प्रकार सरे सेवा करने योग्य ( रक्तोदणं ) 
विधो रौर विघ्कतौश्ो के विनाशक ( यज्ञवृधं ) देवपूजा, दान संगति- 
करण शमादि शुभ कार्यो के प्रवतैक ( घृताहूतं ) घृत=तेजदीक्षि से सर्वत्र 
्काशित उस ( ्रधि ) अभ्निकी (इंड ) स्ति करता ह ( खः नः सुन्चतु 
पहसः ) वह दश्वर हम प्राप से सुक्क करे । 
सखुञ्ाते जातवेंद्‌लम॒ि वश्वानर युम्‌ । 
हव्यवाह द वामहे स०॥ ४॥ 
भा०-( सु-जातं ) सव पदार्था ञँ उत्तम रूप, शोभन रूप में प्रकर 
होने वाले ( जातवेदसं ) सव पदार्थो मे व्यापक, स्ैक्, सरवस्वामी, 





व 
२-* अश्निपीडे * इत्यरता पादतमातिरितति केचित्‌ । ‹ मामगम्‌ › इत्य- 
न्तेति प्रायः सवच । 


॥ 
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( विम्‌ ) सरवैव्यापक, श्ननन्त ( वैश्वानर ) समस्त आशियो मेँ प्रवतेक खूप 
से विद्यमान ( हम्यवाहं ) सव को श्रन्न प्राप्त करने हारे उस { अभि) 
प्रि को ( हवामहे ) हम स्तृति श्रौर उपासना कते है । ( सः नः श्रहसः 
सुन्चतु ) चह हमे पाप से मुक्त करे! 


येन ऋष॑यो बलमद्योतयन्‌ यजा येना रणामयुंवन्त मायाः । 
येन्नाम्निना पणीनिन्दरों जिगाय स० 1 ५॥ 


.भा०- जिस भकार इस श्रनि की सहायता से बल या शक्ति को पदाथ- 
विद्धानवेत्ता उत्पन्न करलिते श्रौर नाना प्रकार के वल सामथ्यै कं ग्रद्त्त चम- 
त्कारी कायै करते हे श्रौर दुष्टौ का विनाश करते हँ उसी प्रकार ( येन ) भिस 
परमात्मा के ( युजा ) सहायक हने से ( ऋषयः } विन्तान के सत्य तत्वे 
को गहराई पर भी देख क्तेन चले ( बस्‌ }) ग्रपने परम श्रात्मसापय्यै 
फो ( श्रयोतयनू ) प्रकाशित करते है ! ओर ( येन ) जिसकी सद्ायत्ता से 
( श्रसुराणाम्‌ ) प्रण म रमण करने चाली इन्दियो की ( मायाः } शान 
शरौर कमे वृत्तियो का ( ग्रयुवन्त ) थक्‌ २ कर के उनको चश करते हें । 
प्रथवा ्रसुर धलवान्‌ प्रणो के वेगो को वश करते देँ । श्रौर ( येन ) जिस 
( श्रथिना ) अधि के वल पर ( इन्दः ) जीव ( पणीन्‌ ) व्यवहार करने वाल 
इन्दि को ( जिगाय ) वश करता है! ( सः नः प्रहसः सुञ्चतु ) वह 
दमे पप स सुक्क करे । 

येनं देवा छद व्नन्वविन्दन्‌ येनोप शमे घुंमदीरछएवन्‌ । 
येनं देवाः स्वःराभरन्त्स० ॥ £ ॥ 

भ!०-( येन ) जेस परमेश्वर की सहायता से ( देवाः ) छिद्रासू 
रोग ८ श्चखतम्‌ ) मोक्षसुख को ( श्रनु-विन्दन्‌ ) भ्रात चरते है श्रौर 





५-८ प्र० ) ‹ येनषृयो वलमियोतयन्‌ › इत्ति पेप्प० सं ० 1 
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(येन ) जिस से ( श्रोपधीः ) श्रोपधिये। को श्रोर मानस वृत्तयो को ( मधु. 
मतीः ) मधुर रस से युक्त पौर श्रानन्दमद्‌ ( चकररुवन्‌ ) वना लेते हे शौर 
( देवाः ) विदान्‌ ज्ञासी गण ( येन ) जिस से ( स्वः ) उस सुख मय लाक 
को ( श्राभरन्‌ ) प्रास्त कुस्ते हं । ( सखः नः श्रदसः सुम्चनु ) वह हमे पाप 
से सूक्त करे । 


यस्येदं घदिशि यद्‌ एसेर्चतत यज्जातं जनिवन्यं।च केव॑लम्‌ ४ 
ॐ 1 <" ~ । 
स्तोस्खग्नि नाथितो जोदवीमि स नों मुञ्चत्वंहसः ।। ७ ॥ 


भा०--( इदं ) यह समस्त जगत्‌. ( यद्‌ विसेचते ) जो नाना प्रकार 
से भरोभादे रहा ( यत्‌ जातं ) जो उत्प्न हु श्रीर्‌ ( जनितव्यं च) जो 
उपपन्न होगा वह सब ( केवलम्‌ ) विना किसी अन्य की शक्ता पिये एक 
मात्र, ( यस्य प्रदिशि ) जिसके. उच्छृष्ट शवासन में दै । ( नाधितः) पपौ 
के फल रूप दुखो से संतप्त होकर मँ जीव उस ( श्रध्चि) श्रभ्नि स्वरूप पाप 
प्रदाहक तेलोसय. देव की ( स्तोमिः ) स्तुति करता ह च्रोर ( जोहवीमि ) 
चार २ पुकार करता हूं । ( सः नः शहसः सुन्चतु ). बह हसे, हमारे पपा 
से सुक्त क्रे 1 


[२४] पापमोचन की प्रधना | 


दवितीथं मृगारर्क्तन्‌ \ १ शाकरगर्मा पुरःङकरी । २-७ निष्ट्भः ॥ 
सप्तचै सुक्तम्‌ ।। 





= ~ 
७-( प्र° द्वि° ) ^ यस्येदं प्राणच्निमिषद्‌ यदेजति यस्म जातं जनमानं च 
केवलम्‌ ° इत्ति मै० सं० । 


सतू २९।२ | चतुथं काण्डम्‌ ७६६ 


~~~ ~~ 








इन्द्र॑स्य मन्महे शश्ददिदंस्य मन्महे ुद्चष्न स्तोम्राउपं मेम घ्नाः 
यो दाषः खुूठो टशरमेतति ख लों मुज्छत्वंदसः ॥ १ ॥ 


भा०-{ इन्द ) देशव्यशील परमेश्वर का ( मन्महे) हम मनन, 
करते हं । ( श्रय इद्‌ ) इस परमेश्वर का दही हम ( शश्वत्‌ ) धरनादिकाल 
से बरावर ( मन्दे ) पिर करते चले श्राय हे । ई वृत्रः } सन वि 
घ्री तामस आधर खो परिनाश करने वाले उस ज्योतिःस्वरूप की 
{ स्तोमाः } स्तिया या यथाश गुण वशेन दी ( इमे) ये सव (मा). 
सुभे ( उप श्रागुः ) प्राक्च हिते है, प्रकट हते, सत्य प्रतीत होते है । ( थः ) 
जो परमेश्वर { दष्णषः ) दानशील, श्राव्मसमर्षक ( सु-कृतः ) शुम कमे 
त्ती पुरूपं की ( हवम्‌ ) पुकार खे सुन करं ( एति ) उसका सहायक दो . 
कर उसको प्र होता है ( सः नः ) वद दम ( अंहसः ) पाप से ( युवत ) 
छदावे 1 
य उग्री्णामुग्र्वाहुयैयुर्यो दानवा जां वलंमाखरोज । 
येन॑ जिताः सिन्ध॑व येन गावः स०॥ >२॥ । 
मा०--( यः ) जो परमेश्वर ई उर-बाहुः ) वल्ली सुजा वाला, ` 
सर्वं शङ्किमान्‌ होकर ( उग्रीणं ) उश्र शक्तियो का ( ययुः ) परस्पर संगत" 
करके एक साथ चलाने वाला है च्रौर ( यः) जो ( दानवानां ) दन भेदन 
-करने वाले या परस्पर को एक दृसरे म समर्पित कर देने वाले दानव 





, [२४] १-( प्र ) “इन्द्रस्य मन्वे इयद्‌ यस्थ मन्विरे' इति प्प० सं० ; न्द्रस्य 
मन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः  ( द्वि° ) * उप मासुषायुः ' ( त° ) ‹ दव- 
मुपगन्ता › इति मे सं० 1 
२-८ प्र° ) ‹ योयाणायुयरवादुर्योदा- ‡ ८ दि” >) “ बल्माससाद * उत्ति 
पुप्प० सं° 1 ( प्र° ) ‹ युदुरयो › इत्ति सायणाभिमततः 1 
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पन्चभूतो के ( वलं ) बल सामर्थ्यो को शुरो की सेना वल के 
समान ( आा-ररोज ) शिथिल करता, तोड़ डालता है । श्रर ( येन } जिस 
ने ( सिन्धवः ) वहने वाली नद्यो को भी ( जिताः ) वश कर लिया हे 
श्रौर ( येन ) जिसने ( गावः ) गौग्रो, पृथिवियें, सूर्यो एत्र गतिमान पिण्डा 
कोभी वशम किया है (सः नः) वह परमेश्वर में ( प्रहसः सुन्चतु ) पप 
से सुक्क करं । 
यश्च॑षगिभरो वंषभः स्वर्विद्‌ यसे भ्रावांणः प्रवदन्ति नम्णम्‌ । 
यस्याध्ठरः खप्टोता मिष्टः स० ॥ २॥ 

मा०-(यः) जो ( चप॑शि-प्रः) मनुष्यो को पूणं करनेवाला, 
( बृपभः ) सव सुखो का वपक, ( स्वः-विद्‌ ) सुख, श्रानन्द, मोक्त, प्राश ` 
का प्रप्त कराने वाल) है । ( यस्मे ) जिसके ( ग्रावाणः ) तानी, स्तुतिकत्ती, 
विद्वान्‌ लोग ( नरस्णम्‌ ) पेशवयं का ( प्-वदन्ति ) वणेन किया करते हं । 
( यस्य ) जिसके ( श्रध्वरः) कभी नष्ट न ्टोने वाला संसारमय यत्त 
( सक्ष-होता ) सात होताशरो द्वारा सम्पादित होता है । ( सः ) चह ( मदिष्ठ ) 
सय से प्रधिक ्रानन्द्‌ देने हारा परमेश्वर (नः) हमे ( श्रहसः ) पापस 
( स्च ) सुक्क करे । 

यस्यं वशासं ऋषभास उन्तणो यस्मै मीयन्ते सरव: खविदे । 

यसः शुक्रः पव॑ते बरह्य॑श॒भ्मितः स० ॥ ४ ॥ 

भा०- जिस प्रकार यक्त म गो, वेल शरोर यूपशकल श्रौर मन्त्रो से 
संस्कृत सोम उस प्रजापति की श्रचैवा के निमित्त है उसी प्रकार 





२-( भर ) " भ्रश्वेणिः * ( तृ० ) ' यस्याप्वः सतहोतामुदिच्युत्‌ 
इति पेप्प० सं० । 


४-( च्‌० ) “ य॒स्मिन्‌ द्ुक्रः प्रवत्तेते ' इति पैष्प० सं० । 


~+~~~-~~ ~~ “~~~ * 
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( यस्य ) जिसके निमित्त ( चशासः ) मोटे तथा उनके समान शरीर मे 
वशीकृत इन्दियां श्रौर बह्याण्ड श्रौर उसके वश म चलने बाली शक्तया, 
( उक्षाणः ) वीय सेचन श्रोर जल सेचन में समं वे श्रौर मेघ ( ऋष- 
मासः ) प्रर ऋषम, श्रेष्ट पुरुप हे श्रर ८ यस्मे ) जिस ( स्वः-विदे ) स्वः 
विणाल प्रकाश, या तेजोमय लोक मे व्यापक परमात्माकी शक्ठि से 
( स्वरवः ) समस्त सूं ( मीयन्ते ) गतिकर रहे हँ । श्रोर यस्मे जिसको 
स्यचस्था मे ( ब्रह्य-श्युम्भितः ) ब्रह्म=प्क्ृति या वेदमय ज्ञान से श्ुग्भितः 
भासमान होता श्रा { शुक्र; ) यह तेजोमय रूप मे ( प्रवते ) प्रकाशित 
होता है । 

यस्य जुं सोमिनः कामयन्ते चं द्वन्त इषुमन्तं गवि । 
यिच्च्कः प्विशचिये यस्मिच्चजः स० ॥ ५५ 


भा०--( सोमिनः ) श्रात्मवान्‌ , तानी, सोम रस का श्रास्वादन करने 
वाले विद्वान्‌ ( यख ) जिसके ( जष्टं) प्रेम; कपा की ( कामयन्ते) 
श्राका्ता करते दँ ( यं ) जिस ( दयुमन्तं ) सवै कामनामय या सभर शक्गि- 
मान्‌ परमेश्वर को ( गविष्ठो ) गो- वेद्‌ वाशि्यो को प्राक्च करने या त्तान- 
रश्मयो को प्रप्त करने प्र ( हवन्ते ) स्तुति करते है । ( यस्मिन्‌ ) जिसमे 
( श्रकै: ) तेजःस्वरूप मषटान्‌ सूर्य ( शिश्रिये ) श्राश्रय ज्ञेता है धौर निस 
मे ( श्रोजः ) सव वल श्रौर कान्ति विद्यमान है, (सः नः) वद हरमे 
( श्रहसः सुरत ) पाप से सुक्र करे । 
यः म॑थमः कश्रंृत्यां थ ज्ञे यस्य दी्ध/घथमस्यायुवुद्धम्‌ । 
येनोयत वञ्चोभ्यायता्हिं स० ॥ ६ ॥ 





५-( द्वि° ) ^ श्युन्तं * इति पैप्प० सं° । 
६- यष * ति फचित्‌ । 
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भ{०--( यः} जो इन्द्र परमेश्वर ( प्रथमः) सव से प्रथम, श्रेष्ट 
( कर्म-कत्याय ) इस संसार कीं रचना करने के तिये ( जज्ञे ) सव से 
प्रथम प्रादुर्भूत एवे मूलकारण रूप मे विद्यमान था । श्रौर ( यख ) जिस 
( प्रथमस्य ) ्रादिकारण का ( वीर्यं ) वल, शङ्कि , साम्यं ( प्रनु-वुद्धम्‌ ) 
ससार को देखने के वाद्‌ विद्वन ने जाना 1 ( येन उद्यतः ) निससे 
उडाया गया ( चञ्चः ) म्रेरक वल ( ग्रहि ) ग्र्हिस्य, श्चनादिकालसिदध शकृति 
तत्व फो ( अरभि-खायतत ) सव प्रकार से वश करता है । ( सः ) वह { नः) 
हमे ( अ्रहसः ुन्चतु ) पाप से सुक्र करे । 
यः संङ्प्रामान नयति सत वुधरे वशी यः पुष्टानि से सजति ढयानिं । 
स्तोगरन्रं नाथिते जोहवीमि स नें यन्तवे ॥ ७) 

भा०-(यः) जो ( वशी ) सब पर वश करने हारा, स्वतः, स्वतन्त्र 
होकर सेनाग्रो को सेनापति के समान (सम्‌ःग्रामान्‌) जनससूहे को ( युपे ) 
युद्ध करने के लिये ( सं नर्यत्ति ) उचित मागे से ल जाता हे श्रथौत्‌ जो ईश्वर 
सेनापति के समान श्रपरने जीवनसंप्राम मे श्रागे वदने का रास्ता सव 
प्ाशियो को दिखता हे श्रोर (यः) जो ( द्वयानि) दोदो के जोद़ को 
( पुष्टानि ) ष्ट पुष्ट करे सन्तानोपपन्न करने के किये ( सं-सजति ) तैयार 
करता है । उस ८ इन्द ) परमेश्वर को मे ( नाधितः) दुम्ब से पोङत 
होकर ( स्तेमि ) स्तुति करता हं शरीर ( जोहवीमि ) बार बार पुकारता हं 
(सः नः) चह हमे ( भ्रहसः मुब्चतु ) पाप से सुक्क करे 1 


0. 





लन 


७-( द्वि° ) ° पुष्य्या नः ` इति पैप्प० सं५ । 


रु 
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षड 
[२५] पापमोचन की प्रार्थना । 


तृतीयं सृगारसक्तम्‌ 1 ३ अतिशाकरार्भा जगती, ७ पथ्याबृहती, १, २, ४-६ 
चिष्टमः । सप्ठच सुक्तम्‌ 11 


वायोः संविर्तुप्रदथानि मन्महे याव॑त्मन्वद्‌ विशथो यौ च रत्तथः 1 
यो विश्व॑स्य परिभू व॑भूवश्स्तो नो उञ्चतमदंसः ॥ १॥ 


भा०- दर रो चायु श्रौर सविता रूप से स्तुति करते ह । (वायोः) 
चायु फे समान जगत्‌ ढे प्राधा भूत, जगत्‌ के प्राण, प्रेरक { सवितुः ) श्रोर 
सूय के समान उत्पादक परमेश्वर ® ( विदथानि! ) च्तान करने योग्य पर- 
मात्माके क्तापक गुोको ( मन्महे } हम मनन करते हें । (यो ) जो परमात्मा 
के ये दोन उत्पादक श्रौर प्रेरक रूप (श्राव्मान्वद्‌ } श्रात्मा से युक्त चेतन तुम 
दने ( जयत्‌ ) जगम जगत्‌ मे ( विश्षथः ) भार रूप होकर शरोर वीयं रूप 
होकर प्रविष्ट रहते हौ ( च ) श्रौर ( रक्तथः } उनको विनष्ट होने से रस्ता करते 
एवं चचते हो । हे दोन गुखो ! तुम दोनो ( विश्वस ) समस्त विश्वके 
( परिभू ) सर्वत्र व्यापक ( वभूवधुः ) होकर रहते दो ( तौ नः मुञ्चतम्‌ 
श्रहसः ) वे तुम दने हरमे श्रहः=पाप से मुक्त करो ! परमात्मा सवका 
उद्पादक श्रौर प्रेरक है वह प्राण श्रौर वोयं रूप मे समस्त चेतन शरीरो मे 
विद्यमान हे, यह्‌ विचार कर मनुप्य श्रपने प्राणे के समान अन्यके प्राणो 
पर श्रत्याचार न करे श्चौर श्चपने वीर्यको दिव्यांश जानकर कर्मा से 
पापन करे । । 





[२५] १-( द्वि० ) ' चिभ्रतो यौ च रक्षतः › इत्ति मै° सं० । 
~ ‡ 
१, विदथानि वेदनानि गुणविषगक्ञानानि । यद्वा विदथानि वेदितव्यानि श्य॒ति- 
विरितकर्माणि › इतति सायणः ! 





४७७ प्मथर्ववेदभाप्ये [ स० २५।३ 
ययोः सङ्ख्याता वरिग्रा पार्थिवानि याम्ां रजे युपितमन्तरित्ते।. 
यर्योः प्रायं नान्वानशे कश्चन तौ० ॥ २॥ 

भा०-- जिस प्रकार वायु शरोर सूये प्रथिवी पर ने वाते वहे कार्यो को 
कर दिखाते हें श्रोर॒ जिस प्रकार दोनौ मेलकर श्न्तरित्त रजः=वपी-जर्लो 
प्नौर धृलिपरलो को ऊपर उडा तेते हे प्रोर इनकी उच्चगति को को 
प्न्य पदाथे नरी प्राप्त कर सकता उसी प्रकार देश्वरकीभीयेदेा शक्ितयां 
हे वात श्रौर सविता 1 ( ययोः ) जिनके ( पार्थिवानि ) पृथिवी पर हीने 
वाते ( वरिमानि ) बद २ कामो को ( सं-ख्याता ) गिना जाता है । ( याभ्यां} 
जिन दोनो शक्तियो के द्वारा ( श्रन्तरिक्ते ) इस पोल रूप श्राकाश भाग म 
( रजः ) जलमय मेघ, ज्योतिमय सूर्यादि लोक श्रौर निहारेका रूप श्राकाश- 
गगा आदि पदाथे ( युतम्‌ ) निःशेक खदे है । श्रौर ( ययोः ) जिन से 
( प्रायं ) उच प्रदेश मेँ ( कश्चन ) श्रौर कोष मी (न) नहीं ( श्ननु-स्रानशे) 
जासकता ( तौ ) वे दीनौ ईश्वरीय सामथ्ये (नः) हमे ( च्रंहसः ) पाप 
से ( सुन्चतम्‌ ) युक्त करं । । 

तवं व्रते नि विशन्ते जनांखस्त्वय्युषदेते प्रेरते चित्रभानो । 

यवं वायो सिता च भुव॑नानि रत्तधरस्तो० ॥ २ ॥ 

भा०--हे ( चित्रभानो ) विचित्र प्रमा से युक्र, सूयै के समान दी्षि- 
मान्‌ परमेश्वर ! ( तव व्रते ) तेरे ब्रत, नियमन्यवस्था में रहकर ( जनासः ) 
समस्तजन ८ नि विशन्ते ) नियम से व्यवस्थित होकर रहते ह । श्रौर 
( स्वयि उदिते ) तेरे हृदय मे उदय होने प्र क्तीन से प्रकाशित होने पर 
( प्रेरते ) उककरृष्ट पथ म गति करते ह । हे ( वायो ) सव के प्रेरक ! स्वाधार ! 





२-( प्र° )  वरिमाणि पार्थिवा `, ( दवि० ) ‹ रजो गुस्थितमन्तरिप् ' 
( तृ= ) £ ययोः प्रयाम्‌ › इति पेप्प० सं० । 
२-८ वृ० ) “ यच्छतः › इति पैप्य० सं० । 
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तू श्र हे सर्वोत्पादक ! तु दोनो रूपो से ( वनानि रक्तयः ) समस्त लोर्का 
की रक्ता कता है । ( ती) वे दोना दरीय शक्षियां (नः) हेः ( श्रहसः 
 सुज्ताम्‌ ) पापस युक करं । 


श्मएेतो वायो सितता चं दुष्कतमप स्ति शिभिदां च सेधतम्‌ । 
स दयूरजया सृजथः स वलेन तो० ॥ ४॥ 

भा०-दे ( वायो ) सरवै प्रेरक परमेश्वर ! श्रौर ( सविता च ) सचा- 
त्पादक प्रमेशवरीय शक्ते ! तुम दोनों ( दुः-ष्कृतम्‌ श्रपेतः ) बुरे क्रिये कामे 
को उसी प्रकार दूर कर देते हो जैसे वायु प्रबल वेग से मल श्रौर रोगकारी 
वायुर श्रौरषृडौको दूर कर देताहे श्रौर जसे सू पनी तीव्र किरणे से 
सल श्रादि पदार्थौ को शुष्क करके र ल्ेतादै । श्रौर ये दोनो शक्तया 
( रत्तांसि ) सव वि श्रौर ( शिभिदाम्‌ च ) पीडा को ( श्रप सेधतम्‌.) दूरः 
करते हो श्रौर तुम देनो ( ऊर्जया ) चन्न रसस पूणं पुष्टि प्रौर प्राण 
साम्यं से ( सं सृजथः ) युक्त करते हो, जीवन देते श्रौर ( चलेन संख्जथः ) 
यल से भी सम्पन्न करतो! (तौ) वे दोनो ईैरीय रूप (नः) हरम 
( श्रहसः ) पाप से ( सुन्चतम्‌ ) सुक्त करे । 

रथिं मर पोष॑ सत्रितोत वायुस्तनु दज्नमा खुंबतां खशेव॑म्‌ । 

च्यम मदं इड धत्तं तो० ॥ ५॥ 

भा०-( सिता ) सूयै (-उत बायुः } रौर वायु=जिस प्रकार ( मे) 
मेरे शरीरम (रयि ) वीयं को श्रौर ( पोषं) पुष्टि को प्रदान करते है श्रौर वे 
दोनों जिस प्रकार (मे तनू) मेरे शरीर मे ( दक्तं ) चल को उस्पन्न करते 
है श्रौर ( अ्यच्मतातिं ) यचमन्रोग जन्तु से उन्न राज रोर्गो से सुक्र करने 
वाले तेज को धारण करति हैँ उसी प्रकार ईर के उङ्क दोनों सामथ्यै (मे. 





४-( त° ) सजय सं' इति बहुत्र । ( द्वि ) { समिदाम्‌ › इतिं कचित्‌ । 


७ सथर्ववेदमाष्ये [ सू० २५1७ 
तनू रथिं पोषं ) मेरे शरीर मे वीय शौर पुष्टि का प्रदान करं श्रौर ( सु-रेवं ) 
उत्तम सुख रूप मे सेवन करने योग्थ ( दतं ) बल शरीर हान को { श्रा सु- 
चतां ) उत्पन्न कर । शरोर ( इह ) यहां इस लोक मे ( श्रयचमतातिम्‌ महः ) 
रोग रहित तेज दा कान्ति को प्रदान करर (तो) वे दोनो दशरीय शक्यां 
मरादुभूत होकर ( नः ) दमे ( अदसः सुन्चतम्‌ ) पाप से भी युक्त करं ! . 

प्र सखंमतिं संवितवौय ऊतये स्दखन्तं मत्खरं मादयाथः । 

्वीग्‌ वामस्य प्रवद नि य॑च्छतं तौ० ॥ ६॥ 

भा०-हे सवितः ! हे चायो ! श्राप दोनों ईश्वरीय शव्तियां ( उतये ) 
हमारी रक्त के निमित्त ( सु-मतिं ) उत्तम बुद्धि, शकत को ( प्रयच्छते } 
उत्तम रीति से प्रदान करे । श्राप दोन ( महस्वन्तं ) तेज से युक्त ( मत्सरं ) 
अनन्ददायक ध्रात्माको ( मादयाश्ः) परितृक्च कुरते हो । { प्र-चत्तः ) 
अकष गति से जाने हारे ( चामस्य }) इस सुन्दर जीवको ( अचोक्‌ ). 
सात्‌ सब उक्कृष्ट सुखो को ( नियच्छुते ) प्रदान क्से । (तौ ) चे दर्नो 
आप ( नः ) हरमे ( रहसः ) पाप से ( सुन्वतम्‌ ) युक्त करं । 

उप॒ श्रषटा न च्राशिषों देवरो घौमन्नस्थिरन्‌ 1 

स्तौमि देवे सवितारं च वायु तो नो सुज्चतमद॑सः ॥ ७॥ 

भा०-(नः) हमारी (श्रेष्ठः प्रा-शिषः ) उक्छृष्ट ये भ प्राना 
{ देवयोः ) उक्त दोनो दिव्य, दानशील देवे के ( धामन्‌) धारण करने 
रे प्रम तेजःस्वरूप परमेश्वर मे ही ( उप॒ श्चस्थिरन्‌ ) पहुचती ह । 





&-८( द्वि° ) ° मादयेताम्‌ * (ठ्‌०) श्रवता नियच्छतः? इति पैप्प० सं०। 

७-( प्र० ) “ नादिषो › इतति पेप्प० सं° 1 " आचिरः › इति मै* सं 
( द्वि° ) ‹ धर्मा मस्थिल्‌ ` मे° सं । (ठ्‌० ) ‹ स्तौमि वायुं 
सवितारं नाथितो जोदवीमि › इति पैप्य० सं०, मै० सं० 
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( सवितारं ) सविता=सव के उपादक स्वरूप परमात्मा शोर ( वायुं च देवं } 
सवके मरक देवप्रभुकोद्ीस्त॒ति करताहुं। (तो) वेदोर्नो खूपदी 
~ ( नः ) इमे ( श्रहदः सुञ्चतम्‌ ) पाप से युक्त कूरं । 

इस सूक्त मे सूर्यं चनौर वादु के जी शण स्पष्ट किये हं 1 दृष्टान्त देकर 
दाष्टीन्त मे ईश्वर के गुण भी स्पष्ट कदे दे । इसते प्रजापति के सूर्यं च्रौर 
वायु के समान, अन्य युगल रूपों का भी वणन हुञ्रा जानना चाहिये । 


नु न> 
[२६] पापमोचन की प्रार्थना | 


मृगार छषिः 1 कृतयं मुगार्तम्‌ 1 १ पुरोष्टिगगती, राक्ररगभातिमध्येज्योतिः, 
२-७ त्रिष्टुभः । सुर्य सुक्तम्‌ 11 


मन्वे वाँ यात्रापरध्ि्वा खभोजंखौ सच॑तखो ये अप्र॑थेथममिता - 
योजनानि । श्रविष्ठे द्यस॑वरत वचा ते नो यञखत्महंसः ॥ १॥ 


यला 
भा०- पूर्वोक्त प्रकारसेदी यौ शौर थिवी या सूर्य त्रौर थिवी इनका 
मी वणन करते ष ¦ हे ( चयावाष्रिवी ) चै रौर परथिवी, माता श्रौर पिता 
नर शरोर नारी के समान (वां) ठम दोन खां ( मन्वे) मनन करता 
हं । श्राप ( सु-भोजसो } उत्तम रीक्तेसे समस्त ससार के प्राणिया को नाना 
भोग देने हारे ( स-चेतसैौ ) समान चित्त हष इष हो । (ये) जो तुम दोनों 
( श्रमिता ) च्रप्रि्भेत ( योजनानि }) योजर्नौ, दूरी तक ( श्रप्रयेथाम्‌ ) 
विस्तृत दो 1 तुम दोन ( वसूनां ) चास करने राद्ध प्रारि्यो चोर ` सूच 
आदि लोर्को ङी ( प्रतिस्थे ) प्रतिष्ठा, श्राश्रय ( हि यमदतसू ) हीः रहते हो । 


(ते) वे त्तम बेन (नः) हमे (चेहसः ) पप से ( यन्य ) सुक्ल 





[२६] १: अप्रयेताम्‌ * इति क्वचित, 
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रो । इश्वरने मा वाप के समान सौ शौर एथिवी श्रपरिमित विस्तृत श्रौर 
अन्नदाता वनाया, यह जान कर मनुप्य-हत्या रादि पापो मे न पदे । 


प्रतिष्ठे छभ॑वतं वसनां प्रवृद्धे देवी सुभगे उसत्वी । 
त र र 19 भ + 
द्यावांप्रथिवी भव॑त मे स्योने ते०॥ २॥ 


भा०-हे चै चौर प्रथिवी घाप दोन ( वसूनां परतिस्थे हि श्रभवतम्‌) 

चास करने चाले लोकौ शरोर प्राणियों के च्राश्रय स्थान हो । क्वोकि श्राप 
दोनो ( प्रबद्ध ) बड़े विशाल ( सुभगे ) उत्तम देश्यं से युक्त { उरूची ) 
विल प्रहति मे भ्यापकरहै) हे { यावापृथिदी) यै श्चौर पृथिवी 
हम दोनो मरे किये ( स्योने ) सुखकारी ( भवते ) ह्यो श्रौर (ते) चे 
दोन (नः) हने ( श्रहसः खुन्चतस्‌ ) पापसर सुक्त करं 1 दै श्रौर 


9 


शृथिन्री=माता पिता, राजा शरीर प्रजा । 
१ गाह ^ । [श ¢ 
श्रखन्तापे खतप॑सो इक्दयर्वी ग॑म्डीरे ककिभिनेमस्ये/। 
ार्वा० ॥ ३॥ 


-मा०--( चावाष्रिवी ) दः श्रोर्‌ परथिवी च्राप्‌ दोने ! ( श्रस्रू-तापे ) 
स्वय संताप रदित ( सु-तपद्यै ) उत्तम तपसे युक्त ( उवी ) विशाल 
{ गस्सीरे ) गम्भीर रीर { रुविभेः ) विद्वानों चऋम्त-दर्श तस्वक्तानियो 
द्वार ( नमश्येरे ) द्र से देखे जाने योम्य हा । ( से स्योने भवतम्‌ ) आप 
दोन मेरे लिये पुखकारी द्य ( ते नः अहसः अुन्चतस्‌ ) वे दोन हमे पाय 
से शुक्त कर 1 । 





२-( प्र ) श्रतिष्ठे हि बभूवः ( द्वि° ) प्रचिद्धे" इति सायण; । (त०) 
"सवतं स्योने इति सायणः 1 


२-( ० ) ४ दुवे वाम्‌ › इति दैप्प० सु०। 
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ये छतत विश्रृथो ये हर्बापि स्रोत्या विश्रथो ये मंुप्यान्‌ । 

दा०॥४६॥ 

भा०-(ये)जो यै ग्रौर पृथिवी ( श्तं ) अमत, जीवन को धारण 
करतेदैँ(येस्स्या) जो नदी श्रादि के प्रवाह छो धारण ररते है श्रौर 
( ये मदुप्याचू ) जो मनुरप्यो को पालन पोपण करते है वे ( यावा परथिवी 
मे स्योने भवतं ) छौ शौर परथिवी मेरे किये सुखकारी हो । ( ते नः अहसः 
सुन्चतम्‌ ) वे ह्मे पाप से मुक्त केर । समाज मेँ माता श्रौर पिता देह में 
प्राण श्रौर श्चपान, राष्ट मे राजा, प्रजा, सूय शरोर परथिवी चै शरोर परथिवी 
के नास से कहे जति है । 
ये उचिय विभ्रथे! ये वनस्पतीन्‌ यर्योी विश्वा अूव॑नान्धन्तः । 
दया०६५॥ 

भा०-(ये) जे ततम दोन दय श्रौर प्रथिवी ( उ्ियाः विभृथः ) 
गीश्रो को पालन करती हो, ( ये वनस्पतीन्‌ ) जो तुम दोन सव चक्त चन- 
स्पति्यो को पालन करती हो, ( ययोः श्रन्तः ) जिन दोन के चीचमें ( विश्वा 
भुवनानि ) समस्त थुवन विमान है वे चै श्रौर एथिवी (मे स्योने भवतम्‌) 
सुभे सुखकारी द ( ते नः श्रहसः युन्चतम्‌ ) वे दोन हरमे प्राप से सुक्र करं। 
ये कीलालेन तवेयं धा ये धरते याम्यामृते न पवि चन शंक्तुवल्त । 
चार्वापृथिडी भव॑तं मे स्टोने ते० ॥ ६॥ 

भाग-हे यौ श्रौ पृथिवी ! तुम (ये) जो दोनो ( कीलालेन) श्न 
से समस्त ससार को ( तप्यथः } वृक्ष करती हं ( ये घत्तेन ) च्रोर जो दोन 
धूत~=तेज से समस्त विश्च को पूरित करती हैँ । ( याभ्याम्‌ छते ) जिन के 

बिना ( किंचन न} ङु भी नदीं ( शक्नुवन्ति ) कर सकते ! ( से स्योने 


सवलुऽवन्ति भूति" क्वचित्पदपाठः 1 (पर०) 'मेकीटाेः' दति पैप्म० सं०। 
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भवतं ) तुम दोनों मुके सुखकारी दा ( ते नः प्रहसः सुन्चतम्‌ ) वे दोन 
हमे पाप से मुक्त करं । 
यन्परेदमंभि शोचति येनयेन वा कृतं पौरुषे दैवात्‌ । 
स्तौपरि चावांपुथिवी नाथितो जोहवीपि ते नं युश्चतमंह॑सः ॥७॥ 
भा०-(यत्‌) जो (मा) सुक्को ( इदम्‌ ) यह मेरा किया कर्म 
{ श्रभि-शोचत्ति ) हर तरफ से सन्ताप देता है श्रौर (येन येन वा ) जिस 
जिस कारण से प्रोरेत होकर ( कृतम्‌ ) किया हुश्रा क्म सुभे सताताहे नो 
क्म ( पौरूषयात्‌ ) पुरूषनश्रात्मा या पुरूषो के किये सेकरप से उत्पन्न जो 
कम मुके सन्ताप देता है जो (न दैवात्‌ ) देव-- ईश्वरीय काम नहीं हे] 
उनसे ( नाधितः ) पीडित हौकर म ( चावाघ्रथिवी) छौ र प्रथिषी इन 
के सामान परिपालक गुण वाले देश्वरीय शक्तियो की म ( स्तोमि ) स्तुति 
करता हूं रौर ( जोहवीमि ) उनके पुकारता हं कि (ते नः रहसः सुन्चतम्‌ ) 
वे दोन हरमे पापसे सुक्क करं । 
[२७] पापरमोचन की प्राभना | 
सगार ऋषि; । नाना देवताः । पञ्चमं मुगार सत्तम्‌ । १-७ त्रिष्टुभः । 
सप्त सूक्तम्‌ ।। 
५, क 1 * व (4 (4 ॥ ३ 
सरता मन्व सिम वन्तु मेम वाज चाजसात वन्तु । 
छाशनिव खयमांनह ऊतये ते नो स॒ञ्चन्त्वह्सः ॥ १॥ 





७-८ द्वि° ) “ पौरुषयं न देव्यम्‌ › इति पैप्प० सं° । 
[२७] १-८ दि° ) ‹ वाजसाताऽवन्तु * इति पेप्य० सं१ । ८ तृ० ) ‹ यमा- 
नह इति क्वचित्‌ । ( प्र ) ! संशलइव › इति सायणाभिसतः । 
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भा०--पाप स सुक्र हने के क्लिये विद्ार्नो, रक्तको शौर प्राणरूपर मत्त 
फा वर्णन करते ह । { मर्ता ) मस्ते, वायुश्च शरोर उन विद्वानों के विषय 
म म (मन्वे) मनन करता हं कि वे ( मे भ्रधिव्रवन्तु ) सुरू पर शासन 
करं श्रौर उपदेश करं श्रौर ( चाजसाते ) क्तानप्रदान काल ओ यासंग्राममे 
( दसस वाजम्‌ ) इस इान रौर बल को रन्न के साथ ( र श्रवन्तु ) अच्छी 
यकार सुरित रख 1 मे देसे विद्वानों को ( सुयमान्‌ आशून्‌ इच ) उत्तम 
रीति से वश करने योग्य वेगवान घोडा के समान ( ऊतये ) श्रपनी रक्ता 
के लिये ( श्रह ) उुलाता हं, स्मरण करता हूं । ( ते नः अहसः सुन्चन्तु ) 
चे हमे पाप से सुक्त कर । (मरूतःन्परारणाः, भटः, विद्वांसः" । 

उत्पमक्षित व्यच॑न्ति ये सदा य च्ाखिश्चन्ति स्खमोप॑धीषु । 

एसे द॑धे मरुतः पुश्चिमातूस्ते० ॥ २॥ । 

भा०-ं ( पृश्ि-मातृन्‌ ) प्रकषिन्याणी माता सरस्वती या कान-सूयै या 
घृथिषी माता की गोद्‌ से उतपन्न हुए ( मर्तः ) वायुश्रो के समान सवेप- 
कारक विद्वान को ( पुरः ) सा्तात्‌ ( दधे ) श्रादर से हृदय मे धारता हू, 
उनको साक्ती पुरोहित करता हं । (ये ) जो विद्वान्‌ गण ( श्रितं ) अरवि- 
नाशी ( उस) क्तान प्रवाह को ( वि-ग्रचन्ति ) विस्तारितं करते द श्र 
( सदा ) निरन्तर (ये) जो ल्लेग ( श्रोपधीघु ) श्रोषधियेो मे से ( रसं ) 
रस निकाल कर ( श्रा-सिग्चन्ति } जनौ को पिललति हँ श्रथवा श्रोपधिर्यो 
मदही नानारसं छो प्रवेश कराते द ( तेनः०) वे हसे पाप से सुक्त करं । 
चायुना के पक्ठ मे--जो वायु मेष से अरकय ( उत्सं ) जल कोप को कैलाते 

` दै श्रौर वनस्पतियो मे रस को वरसात्ते ह देसे ( एक्िमातृन्‌ ) मध्यमिका 

चाक्‌-विधयुत्‌ माता से उसपक्त या श्नाकाणश मे व्यापक इन त्वो को मे साक्तात्‌ 
पने वश करला हूं ! दोनो प्तौ मे विशेषणे का श्लेष स्पष्ट हे । 





` २-( ० ) ! पृश्षिमानृर्ते * इति कचित्‌ । , 
३१ 
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पयं धेनूनां रखमोपंधीनां जवमर्वैत कवयो य इन्वथ । 

शग्मा भवन्तु मर्तो नः स्योनास्ते ॥ २॥ 

भा०- वे ( मर्तः ) मरुद्रण ( शग्माः ) शक्तिमान्‌ होकर ( नः } 
हमारे लिये ( स्योनाः ) सुखकारी हो । जो ( धेनूनां ) गौरो के ( पयः) 
द्ध को ( श्रोषधीनां रसम्‌ ) ओ्रोपधियो के रस को, शरोर ( श्रधैताम्‌ ) घोडे 
के ( जवम्‌ ) वेग को ( कवयः ) ऋान्तदरशी, तत्व्ानी होकर ( इन्वथ ) स्वर्यं 
भाक्त करते, वश करते, एव उपयोग करते हँ । ( ते नः श्रहसः मुन्चन्तु ) वे 
हमे पापो श्रौर कष्ट से वच्च । चायु प्त मे--जो वायु ( धेनूनां पयः ) 
गौरो जरोर सूयै-रशमरयो मे दृध श्रौर जल को लातीं, ( श्रोपधीनां रसम्‌ ) 
श्रोपधिययो मँ रस उत्पन्न करती, ( थ्रचतां जवम्‌ ) यश्व अददि पश्र मेँ 
येन शरैर स्त्रस्यता को उत्पन्न करतीं हैँ वे इभ सुखकारी हो, वे हरम कष्ट 
से बचें । अध्यात्म म--घेनूक्ानेन्दिय श्रोषधि-रेशलोम, भरन्तः =कम- 
न्यं श्रौर मरतःन=परागए । 

छ्पः स॑म॒द्राद्‌ दिव्‌ व॑दन्ति दिवस्पर॑थिवीममि ये खजन्ति । 
ये छद्धि स्वाना सरुतश्चरन्ति ते० ॥ ४॥ 

भा०- जिस प्रकार मरतगख ( समुदाद्‌ ) समुद्र से ( अपः ) जलो को 
( दिवम्‌ ) आकाश मे ( उद्‌ वहन्ति ) उरा ज्ञे जते हे श्रौर “मानसून' या 
वषौर्रो से भरे बादल द्वारा ( दिवः ) चीलोक आतरश से ( प्रधिवीम्‌ ) इस 
पृथिवी पर (ये) जो ( श्रपः श्रमि सृजन्ति ) जलो को बरसाते ह । श्रौर 
( श्रद्धिः ईशानाः ) जलौ के द्वारा सान्येवान्‌ श्ोकर ( चरन्ति ) गति 
करती दै उसी प्रकार (ये ) जो विद्वान्‌ गण्‌, क्ञाव ठे ससद से क्ब को 
प्राच छर के मोक्त तक पहुचते हँ मोत्त से पुनः परथिवी प्र ाकर काना 

३-( द्वि° ) ¢ य इन्वन्‌ ” इति पैष्प० सं० । ( त° ) ^ गाक्मा › इति. 
सायणछम्मतः पाठः । 
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उपदश्च करते श्रौर उन स्वान समर्थय से देश्वयैवान्‌ होकर स्त्र विचरते 
ह वे जीचन-सुक्त पुरूप है 1 ( ते नः अहसः युज्चन्तु ) वे हमे पाप या 
दुम्ख के कारणों से वच । 
ये' कीलालैन वपैयंन्ति ये धरते ये छा वयो मेद॑सा सेषृजन्ति । 
ये श्द्धिरीशानत यररुतो वयन्ति ते० ॥ ५॥ 

भा०-८ ये ) जो सरुद्रण ( कीलालेन ) श्रन्न से ( तपैयन्ति } प्राणियों 
को तृत कत्ते है ( ये घृतेन ) जो धृत, जल से प्रथिवी को वृक्ष करते है 
(ये) श्रौरजो (मेदसः) पुष्टिकारक प्दाथैसे (वा) ही (व्यः) 
` दीव यायु को ( से-दजन्ति ) उत्पन्न करते है श्नौर ( ये मरुतः ) जो मर- 
दण ( अ्रद्धिः) जली ते ( ईशानाः ) शभितसम्पन्न होकर ( वषेयन्ति ) 
जले की वपौ करते हं (तेनः०) वे इमे सुखी क रौर कट से मुक्त करं 1 


विद्वानों फे प्त मे--जो दिद्वान्‌ शीलालनप्रखतरस से, ( धृतेन ) तेजो 
सय सान से श्रौर पुशिकारक पदार्थो से सब को वृक्त करते रौर पुष्ट करते 
दयौर दीधय होने का उद्देश ररते हें जो ( श्रहिः ) दानीं शीर कामो से 
( ईशानाः वषैयन्ति ) शवत शछोकर युखो की चप रुसे है वे इमे पपसे 
सुक्त करं । पर्ण के पत्त म स्पष्ट है । 
यदीदिद्‌ं म॑रुतो मास्तेन यदि देवा दै्यरने्टगारं । 


५९॥ (~ 


वि {1 भ 
यूयमाशरभ्व वसवस्तस्य चेष्टत स्त०॥ ६॥ 
मा०--हे ( मसनः ) सरद्गणो विद्वानो ! ( यदि ) यदि ( इदे ) यह 
प्रपरमय कष्ट ( मास्तेन ) दायुश्यों द्वारा या हसारे प्राण के उपद्रवो से 


उत्पन्न है श्रौर हे ( देदाः ) विद्वान्‌ लोगो ! ८ दद्ग्‌ ) पसा कष्टमय पाप यदि 





५-( भ्र)! कीलालः (तर०) ये ईशानाः › इति पेप्प० सं० 1 
६-८ दि० ) ¦ शयु स्र मारष्त्ि ' इति मै° सं० 1 
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(देव्ये) देव ईश्वर की श्रोरसे श्राधिद्रौविक स्पमे (श्रार१) हमे 
प्रष्ठ इश्राहेतोभी दहे ( वस्वः) सवाको सुखपूत्रक वसाने हारे सवर 

प्राणरक्तको ! ( तस्य निः-कृतेः ) उसके दूर करन मे ( ययपर ) ठम -, 
लग. दीः ( ईशिषे). समथ दहो! (ते नः श्रहसः सुज्चन्तु ) वे श्राप लोग - 
इमे पापमय दुखः से सूक्त करं । 


तिग्ममतीके विदितं लदखन्मास्ठं शेः परतनाखय्रम्‌ । 
स्तभि ररते नायि जादवीभि ते नो मुञ्चन्त्वंहतः ॥७॥ ` 


भा०-( मारतम ) मस्तगर का ( श्रनीकम्‌ ) सेनिकवल ( तिग्मम्‌ ) 
सीच्ण शौर ( खदस्वत्‌) सहनशील, विनयङारी ( विदितम्‌ ) सत्रे! को लात 
ह । इसी प्रकार ( प्रतनाु ). सेनाघ्रो मै ( मासूतम्‌ ) मसते का ( उग्रस्‌ 
शधेः ) भयंकर वल, मी समैविदित दे 1 इस, कारण ( नाभितः ). मेँ दुखी ~ 
पुरुप, मरदूगण के, ( स्तौमि ) युरो की स्तुति कता हूं श्नोर ( जोहवीमि } 
उनका स्मरण कता हु । ( ते नः श्रंहसः युन्चल्तु ) चे, हमै पाप, कष्ट ये 
सक्त करं । । 





२८] पापमोचन कौ प्रार्थना | 


सृगार ऋपिः । पष्ठ गारखक्तम्‌ । नाना देवताः, । १ द यतिजागरतगर्मा मुखि ॥ 
-७ त्रिष्ट्भः, । स्तै सक्तम्‌ ॥ 


<~ ~ ~~~ ~~ ~ 


१, * आ । आर " इति. पदच्छेदः हिरनिक्राभितः ।. 


-( प्र० ) ! तिग्मामवुधं वीडितम्‌ ` इत्ि-क्वचित | ४ तिग्मामायुधं वीतः 
सहस्व दिन्यं याधः परतनासु जिष्णु । स्तौमि स्तः. „ , देवान्‌ नाधित; 
जोदवीमि, ते नो मुग्चन्त्वेनसः › इति बहू, ॥ 


सृ० २८।२ 1 चठथ काण्डम्‌ ८८२ 
भवाशर्वौ मन्व वा तस्य॑ वित्तं ययेकीभिदं प्रदिशि यदु ठि रोचते 1 
यावस्येशाथे ष्िपदो यो चतुष्पदस्तो नोः सश्चतमदसः 1 १ ॥ 

भा०-ड्वर रे दो स्वरूप एक भव~जगत्‌ फा उत्पादक चोर दूसरा 
शै-समस्त जगत्‌ का संहारक । ईश्वर केडन दो स्वरूपो का चरणन 
करते ह ! दे ( मवाशवैं ) सवै जगत्‌ उत्पादक शक्ते ! शरोर स्वचरहारक 
भक्ते ! ( वां ) ततम श्न शाक्रेतयो के विषय मे ( मन्वे) विचार करतार । 
{ यद्‌ इदे विरोचते } जो यह ससार नाना प्रकार से दिखाई देता है बद 
{ ययोः वाम्‌ ) जिन श्राप दोचों शक्त्यो के ( भ-दिि) शसने है । 
(यौ) जरर छे तुम दोर्नो शक्रितयः ( श्रस्य }) इर ससार पर ( ईंशाधे ) 
चश कररहेदो,श्रौर (गो) जो तुम दोनो ( द्वि-पदः) द्ोपये, मनुष्यो 
श्रौर ( चतुः-पदः ) पश्र परथीवशकूररदेहो (ती) देत॒म दोनी 
( नः अहसः } हमे पाप से ( मुञ्चतम्‌ ) सुक्त करो । 


५ 


ययोरभ्यध्व उत यद्‌ दूरे चिद्‌ यौ विंटिताविपुश्रतामरसिष्ठौ । 
यि०॥ >२॥ 

भा०--( श्रभि-ऋष्वे) ससीपके पदाथ (उत्‌) ग्रौर (यद्‌ दूरे) जो दूर 
के पदाथै सव ( ययोः } जिनके शासनम द । शौर (यौ चिद्‌) ज दोन 
{ इषु-मृताम्‌ ) इपु=वार, प्रेरक शक्ति को धारण करने वालो मे (श्रसिधि ) 
सव से ्रधिक वेगवान्‌ समस्त लोक लेकान्तरौ रे प्रेरक, उनको इधर 
उधर कने वलि है । ( यो श्र ) जिनका वश इन सच मनुपयो श्रौर 

पश्र प्र भी दे वे दोन शक्रितयां हसं पाप से सयुक्त करं । 








[६८] १-८ द्वि° ) ! ययोौर्वा यदिदं वितिष्ठने ° इति पैप्प० सं०। 
२-८ द्वि° ) ‹ यौ विततौ °, ८ ठ्‌० ) ' सवाशर्वौ मतं मे द्योनौ › इति 
मरेप्प० सं० 1 


ददै अथवेवेदभाप्यं [ सू० २८४ 





खदटखरात्तो चच्दणां ददे दुरेगव्यूती स्तुव्चजयुघ्रो । 
यात्र० ॥ २॥ 


भा०--( चहं ) मे ( सदस-अ्तै ) सहसरं चद्धश्रो चाले, सवेदरष्ट, 
( वृच्-हना ) विधो के विनाशक (दृर-गज्यूती ) गी - इन्दि के संचार या प्च 
से प्ररे भी वत्त॑मान उन दोनो उत्पादक श्रौर सदारक शक्यो कोम (उग्रा) 
उग्र बडे ब्रलवान्‌, भयकारी रूप मे ( स्तुवन्‌ ) उनके गुरो का यथार्थं 
वणेन करता हूर उन तक ( एमि ) पहुंचता हूं 1 ( यौ श्रख इैलाये० ) 
जो इस संसार पर, सव मतुर्यो श्रौर प्रथो पर वश किये हुए हैँ वे दोनों 
हमे पराप से मुक्त कर । 


यावरेमा्े वह खाकमछरे भ चेदश्वाष्टमथिमां जनेषु । 
यात्र ॥ ४ ॥ 


भ ~] त दोनो ड [अम्य ॥ भ 9 ९ 

भा०-दहे भव श्रौरं शवे दानो शक्तियो ! श्राप दोनो ने ( श्रमे) सषि 
के प्रारम्भ काल मे ( बह ) वहत से पदाथे समूह्य को ( साकं ) एक साथ 
ही ( श्रा-रेभाये ) उसन्न, प्रकट कर दिया था । ( च ) शौर ( जनेषु ) जनो 
मे, उत्पन्न होने वाजे पदार्था मे ( चभि-भाम्‌ ) सब तरफ कैलने वाली चम- 
कने वाली कान्ति दीक्षि, तेज प्रकाश को ( प्र ग्रसाष्टम्‌ ) पू ही उत्पन्न 
फिथाथा। शरोर इस प्रकार संयोग विभाग से समस्त संसार को रच कर 

वव न ड (1 नक 9 ( 
तुम दोनो शक्तियां (यो इशथे° } समस्त संसार पर शौर समस्त 
मनुष्यो पर वश करती है । वे दोर्नो इमं पप से सुक्त कर । 





३-८ द्वि° ) ° स्तुवन्‌ । नेमी ° इत्ति सायणकृतः पदच्छेदश्चिन्त्मः । एव- 
मेव ‹ स्तुव्रन्नेपी ' इतति कलपनाकूतमपि न विचारसहम्‌ । ( प्र० 'द० } 
“ हवे वा दूरहूती सुनेमी उयो › इति पैप्प० सं० । 


४-( दि० ) ‹ अलाष्टम्‌ › इति बहुत्र । * अघ्ना्टम्‌ › इति सायणः । 
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यये ्षधाच्नाप्रपर्चते कश्डनान्तर्दैवेदूत मादषेषु 1 
याव० 1 ९॥ 

मा०-( यथोः ) जिन दोन की ( वधात्‌ } श्राघात करने की शङ्कि 
या सार श्रधौत्‌ जन्स, गृल्यु, खशटि-सहार, रूप वच्च से ( देवेषु ) देवे श्रौर 
( मानुषेषु ) मनुरप्यो मँ से ( कः चन ) है भी ( न श्रप-प्यते ) नही वच 
पाता, जो (यौ श्रख ईशाय ) दोन इस ससार पर श्रौर सबं सयुण्यो ओर 
पृथु पर वश करती हँ । वे दोनो हमे पराप से सुक्र कर । 

यः श्याक्ृन्‌ सूलरूद्‌ यातुधानो नि तिग्‌ धच वज्ज॑म॒प्रो । 
यधरस्येशाथे डिपदो यौ चतुंष्पदस्तौ० ॥ ६ ॥ 

भा०--( यः } जे पुरुप ( त्यक्त्‌ ) अपनी धातक किया करे शरोर 
( यः ) जो ( यातु-धानः ) पीदा देने वाल्ला ( मूल-छृत्‌ ) मूल काटने वाला 
है ( तस्मिन्‌ ) उस प्र श्राप दोनों भव श्चोरे शवै (उयो) भयकर सूपसे 
वलवान्‌ होकर ( व्चम्‌ निधत्तम्‌ ) उसको दुष्ट कायौ से रोकने वाते शस्त्र 
या दरुड का प्रयोग करो 1 (ये शरस्य ईशाथे० } जो दोनो इस संसार शोर 
मठुप्यें श्रौर चौपायो पर चश करते है वे दोनो हमे पप से मुक्त करं । 
च्धि नो यूतं प्रतनासश्ौ स वज्रेण सृजतं यः किंीक्ष 1 
स्तोभ भवाशो नाधित जोंहवीभि तो नो सुज्चतम्दसः ।७॥ 

भा०--दे ( उथ्चौ ) उग्रस्वरूपर बलवान्‌ मव श्रौर शवै ! श्राप दोनो 
(नः) इमे ( श्रधिनूतं ) उत्तम रीति से उपदेश करो श्रौर ( प्रतनासु ) 
मबुष्यो मे (यः) जो (किमीदी ) संशयात्मा, अस्थिर चित्त या प्रत्येक 





५-( दि” ) ! रविप्वनान्तदेवेषु उतत ‡ इति पेप्प० सं० 1 
&-( दवि ) ^ धत्ताम्‌ इति बहत 1 । 
७-८ ० ) ‹ अयि मे श्रूतं पतनाय उग्रौ * इति पेष्य० सं० । 
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दाथ शरोर जीव को तुच्छं देख कर उसे नप्ट कर डालने वाला, श्रस्याचारी, 
छदरतृत्ति है उसको ( चब्रेण ) तुच्छं काय से रोकने चले ग्रायुध से ( सं- 
सृजतम्‌ ) दर्डित करो । हे ( भवाश् ) भव श्रोर एवे मं (नाधितः) सता- 


पित होकर ( स्तौमि ) त्रापके गुण वर्णन करता हूं शरीर ( जोहवीमि ) पुकः- 


रताहं छि ( तौ नः श्रहसः सुल्चतस्रू ) वे चाप दोन हमे पाप से सुक्र कर। 


५४ 





[२९] पापमोचन की प्रार्थना | 


मगार ऋषिः । सेपषमं मुगार सूक्तम्‌ । नाना देवताः । १-६ तष्टुभः । ७ इववरी- 
गर्भा जगती । सच सुक्तम्‌ ॥ 


क| 


मन्वे चौ भि्ाबर्णाव्ताचर्रौ सच॑तखौ इणो यो सदेथें । 
र सत्यावौनमर्वथो भरेषु तौ नो सुञ्चतमंद॑सः ॥ १ ॥ 


भा०-मित्र श्रौर वरुण इन दोन का व्याख्यान करते दै । हे ( भित्रा 
वरणौ ) भित्र ओर वरुण ! ( वां मन्वे ) मै आप दोनों के विपय मे मनन 
करता ह्रं । श्राप दोनो ( ऋता-वुधो ) ऋत~सत्य, वेदक्ञान एवं इस प्रा 
तिक जगत्‌ को वदने याल्ञे, ( सचेतसो ) समान चित्त है (यौ) जो 
( उहणः ) दोह करने बालो के ( नुदेथे ) ताद़ना करते हँ । शरीर ( सत्य- 
चानम्‌ ) सस्य के परत्तपाती पुरुप को ( भरेषु ) सं्रामो, विकादस्यलो मेँ 
( प्रप्रवथः ) रच्छ प्रकार रक्ता करते हो ( तै नः रहसः सुणूचतम्‌ ) वे 
माप दोनो हम राष्टवासिर्थो को पाप से मुक्त करं । 





[२९] १-( द्वि° ) “ सत्यौजसोौ दृ्याणि यो निरेते ° ८ तु० ) ‹ सौ सत्या- › 
“^ -वथो हवेषु ` इति पैष्प० सं ° । (पर०) वरुणा तस्य्‌ वित्तम्‌” (द्व ०) 
शत्योजसा दृहाना [द्हणा] यं नुदेथे इति तै० सं०, मै सं० । ( तृ 
च०) थया राजानं सु रथं यथाउग्रा" ''मुव्चतमागसः' दप्ति मण सं० । 
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द्रकंदो खूप एरु सस्य-वाद्वियौ से प्रेम करते चाला श्रौर दसरा 
पापिरयो का दमन करने बाला । इसी श्रकार राज्य व्यवस्था मेँ दो पद्‌ ह एक 
सव पर मित्र रष्टि से रहने वाला न्यायाधीश जो सस्य का पक्तपाती है, 
दसरा दण्डाधीणए जो पापी पुरुप को दण्ड देता है ¡ वे दोनो सीक्मसे 
मित्र श्रीर वर्णदो नामसेवेदुमे कूदे गये! यह पहले नी दशया 
जां चुका दै । 'यध्यात्म पक्त मे--मित्र, वरुखन्पराण, अपान लेने चाहिये' । 
सप्याबानु=न्राप्मा । दरह्णःन=काम फोधादि । 


सच॑तखो दुदधणो यो नदेशे प्र सत्यावासमव॑थो भरेषु ! 
1 [ह ॥ ५ = _ ^ ¶ 
यौ मच्छथे नृचद्त॑सो वश्च खतं तौ २१ 


मा०-- श्राप दोनो ( स-वेतसौ ) समान चित्त होकर, सभान रूप से 
पानवान्‌ होकर (यौ ) जो ( द्वणः ) सत्य श्रौर राञ्य शासन के दरोद- 
कारी पुरपो रो ( सुदेथे ) ताद्ना करते हो शरीर ( भरेषु ) संग्रामो, यत्तौ 
प्रौर धरिवादस्यले, व्यवहारो मे ( स्य-वानं प्र श्रवथः ) सव्यवादी पुरुष 
ठे रक्ता करते हो श्रौर ( नू-चक्षसौ ) सब मनुप्यो को समान रूप से देखते 
हुए (यो) जो श्राप दोन ( वश्रुणा ) पल्लन पोपण करने हारे रष के 
पोपक राजा के द्वारा ( सुतं ) बनाये इए राष्यू या पुच्र समान प्रजा के पासं 
( गच्छथः) राते हो । श्रथवा ( वश्चुणए सुत्तं गच्छथः ) बशरुनयुष्ट प्रमाण से 
सुत्=निष्कपै क्रिय, ्रन्तिम निरीय पर पटुचते टो । वे दाने श्रपि (नः 
हसः मुञ्चतस्‌ ) हम रणष्टुवाषर्यो को पाप कम से मुक्त करो 


याव्भिस्खमर्रधो याउमास्ति मिच्ांवरुणा जमद॑ग्विमर्धिम्‌ । 
यो कृश्यपमवधो यौ वसिष्ट तो० ॥ २१४ 





२-“ सत्यौनपौ दरृहाणि यो निरि, ‹ एवे इति पेप्प० सं° 1 
र~“ यावृगस्त्यम्‌ ` इति सायणामिमतः 1 
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~~~ ~~ 


भ 


भा०-(यौ) जो तुम दोन ( श्र्निरसम््‌ श्रवधः ) श्रगिराः कान 
चान्‌, राष्ट्‌केश्रगर््मे रत रूप सरे विराजमान विद्धानू की रक्ता करते 
हो, ( यौ अ्रगस्ति ) शरोर जो श्रगस्ति=पाप नाशक, धर्मोपदेशक श्राचाये 
पुरुप की र्ता ररते हो, हे ( मित्राचरणौ ) भित्र भोर वरुण ( जमदसिम्‌ ) 
जो भ्रज्वल्िताथि, तपस्वी, श्राहिताभि गुहस्य की रक्ता करतेदे ग्रोर ( श्रभ्रिम्‌ ) 
जो श्रत्रि सवत्र निवास करने वाजे श्रन्रभोजी, श्रक्तान नाशक पुरुप की 
रक्ञा करते हो ( यौ कश्यपे श्रवथः ) जो कश्यप~ज्ञान का पान करने बालत 
शिष्य, विद्यार्धेगण॒ की रक्ता करते हो श्रौर (यौ चतिष्ठं ) जो वसिष्ट-- 
शराश्रमवासी जितेन्द्रिय पुरुष की रक्ता करते हे ( तौ नः अहसः युनृचतम्‌ ) 
वैदो ऋगे दोन हम राष्ट्वासियो को पाप कम से युक्त रर | 

श्रध्यात्मपक्त को सातर्वे मन्त्र मे खष्ट करगे । 

यो शएयावाश्वमवंथो चध्यूरवं मिच्रावर्णा एरुमीढमतम्‌ । 

यौ विएदमव॑थः खक्तव॑श्चि तौ० ॥ ४ ॥ 

भा०-है ( भित्रावरूणा ) भित्र श्रोर वरुण (यौ) जो श्राप दोन 
( श्याव-श्श्वम्‌ श्रवः ) ज्ञान मे सिदध ्रश्च=इन्िरयो वाले, कुशल पुरुष की 
रहा करते हो श्रौरं ( वधरि-श्रश्च ) जितेन्दिय की रक्ता करते हो ( पुरुमीढम्‌ ) 
बहुत धन सम्पन्न धमाव्य वैश्यो की रक्ता रुरते हो शरोर ( श्रत्रिणम्‌ ) धन 
का उपभोग करने वाले वेतनभेगी पदाधिकारी फी रक्ता करते हो । (यौ 
वि-मृदम्‌ श्रवथः ) श्रोर जो तुम दोन मद रहित अरमा पुरुष की रक्ता करते 
हो शरोर ( सक्ष-वधिम्‌ ) सस्त~स्पणएशील है शरश्च जिसके एसे योद्धा, रथी 
पुष की या सात घोड़े=इन्धियो के वशी, विकलांग, स्वस्थ, नीरोग पुरूप 
करी रक्ता करते होवे श्राप दोना हमारे राष्टवासी लोगो को ८( श्रहसरः) 
पाप शरोर प्रापसे होने वाक्त कष्ट से मुक्र कर। 





४-( प्र० ) । अवधो गविष्ठिरम्‌ ' इत्ति ते ब्रा० । 
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यौ भरद्वाजमवंा यौ विधिर ठिभ्वाभिश्नं वरूण मिञ कुत्स॑म्‌ । 
यौ कक्तीवंन्तमवंथः भरोत करदं तौ० ॥ ५ ॥ 


भा०-दे वरुण ! शोर दे पित्र ! श्राप जो ( भरत्‌-चाजग्‌ श्रवथः } श्रन्न 
का सग्रह करने हारे उत्तम वेश्य की रक्ता करते हो, (यो गविष्टरमर्‌ ) शरीर 
जो श्राप दोनो गोश्च पर ध्थिर रहने वले या भूमि पर स्थिर रहने वाख 
कृषक, गोपालक श्रौर वनस्पतियो की रक्ता करते हो, श्रौर ( विश्वामित्र 
ऊतम्‌ ) सव के भित्र उपदेशक श्रौर ऊत्स=संशय काटने वाले, श्रीर सव“ 
को मिलाये रखने वाले सज्जन नेता पुरूष की रक्ता करते हो, ( करीवान्तं 
प्रवथः) जो तुम दोनो क्तीवानू= शासनशील, सद्‌ा कसे हुए, स्थिर सेनिक, 
सेसप्दाधिकायी पुरूष की रक्ता करते हो ( उत ) शरीर ( कण्व प्र श्रवथः ) 
मेधावी, उपदेशक, गुर श्रथवा कुण कण से श्राहार करके श्रपना जावन 
पालने वाले, उन्दु, शिल वृत्ति करने चले तपस्वी, बरतधारी, क्न पुरुप की 
रक्ता करते हो ( तौ नः दसः स॒नचतम्‌ ) वे दोनो हमे पपकमैसे 
सक्र करं । 
यौ मेघातिधिमव॑थो यौ चिशोकं मि्राचर्णावुशर्नौ काव्यं यो 1 
यौ गोत॑ममवंथः प्रोत सद्धं तौ०॥ ६॥ 

भा०-हे ( मित्रावरुणा ) भित्र शरोर वरुण ! (यै) जो दोन 
श्राप ( मेध-पतिधिम्‌ श्रवः ) मेधातिथि मेधा~घारणावती बुद्धि से युक्त 

तीन्र छानी पुरुपो की रक्ता करते हो, (यौ त्रि-शोकम्‌ ) जो पुम तीनो शोक= 

कान्तये स युक्र ज्ञान, वचन, कर्म॑वान्‌ या काचि, मानस ॒प्रोर॒चाचिक 
पापो को कानाभि से भस्म करने चाले शुद्ध पवित्र योगी की रक्ता करते हो, 





५-( भर० ) ‹ यौ वृष्यम्‌ › इति पेष्प० सं° । 
६-“ उरानम्‌ , ( त° >) यो अुदरमवथो गोतमं च † इति पष्प० सं० ॥ 
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( चौ उशना काव्य ) कवि कान्तदर्ी विदवानौ के संग से उत्पन्न सान के 
इच्छुक भिन्नासु की रक्ता कते हो, ( यो गोतमस्‌ श्रवथः) जो त॒म 
दोन गौोतमनश्रास्म इ्ानियो से श्रेष्ट पुरूप ढी रक्ता करते हो ( उत सुद्भलं प्र 
स्मचथः ) धनौर सुद्गलआसन्दमय दृशा मे लीन हनि वाल जीचनसुक्त 
पुरूप की स्ता करते हो वे राप दोन हमे पाप कम से मुक्त करो, वचाग्रो 1 


यो रथ॑ः खत्यव्मजैररिमार्भेयुया चर॑न्तमभियाति दूषयन्‌ । 
स्तौमि फिजावरणो नाथितो जोद्ीमि तौ नों य॒श्च ठमदसः ।७॥ 


भा०-हे ( भित्राचसुणौ ) भित्र श्रौर वरूण ! ( ययोः ) जिन श्राप 
दोना का ( सव्य-वत्मी ) सत्य मागे परं जाने चाला ( छजुरश्मिः ) सरल 
रश्मयो वाला या सरल श्राचाररूप रस्सियो से वेधा, (रथः) स्वरूप या गति. 
शील भ्यवहार दै वह ( मिथुया चरन्तम्‌ ) मिथ्या श्राचरण करने वाल 
पुरुप को ( दूषयन्‌ ) च्रप्राघ मे पकड़ता हुभ्रा ( ्रभियाति ) उस प्र 
श्क्रमण करता हे । मे ( नाधितः) सेतापित होकर (स्तौमि) श्रापके गुर 
का यथाथ वणेन करता हूं ओर (जोहवीमि ) शरोर पुकारता या प्राधेना करता 
हरि (तो) वे दानै यप(नः) इम ( श्रहसः सुल्चतम्‌ ) पराप से मुकर करं । 


` राष्ट पत्त मै स्य्ट है । अध्यात्मपक्त मे--प्राण श्रौर अपान योगी की 
निरन्तरे रक्ता करते हे । श्रंगरिस, श्रगस्ति, जमदस्नि, श्मनि, कश्यप, वसिष्ट, 
श्यावाश्व श्रादि सव श्रारमा के श्रधीन प्राण शक्ति हँ जिनके काये श्रौर गुण 
भेदसेये नाम ह नेसे च्रहदारण्यक मे कहा“ प्राणानेतदाद-- तस्या 
सप्त ऋषयः ससतीरे इति प्राणा वे ऋषयः । इमावेव गोतमभारदवाजै (करौ) 
दमावेव विश्वामित्रनमदसी ( चक्घपी ) इमौ वसिष्ट काश्यपौ ( नासिके ) 
वागेवात्रिसियादिं ब्रहदरस्यक उपर २1 २ । ३-४॥ दायां वायां 





७-धयो वास्य ऋजुरदिभः सत्यधमा भिथुश्चरन्त सुपयाति दूषयन्‌” इततिमै० स० 1 
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कान गोतम शरोर भारद्वाज रहै, दारी वा श्रांख विश्वासिन्र चोर जमदि 
ह । दायी वायौ नासिकायु चसिष्ठ श्रौर कस्यप्‌ है, वाणी श्रन्नि हे! इसी 
प्रकार, श्यावाश्व=सन, चध्युश्च श्रारमा, पुरुफीठ, अत्ति सम्पत्तिम्‌ भोक्ता, 
यात्मा, विमद श्रत्तनधन रूप घ्मात्मा, सक्तचध्रे सक्षप्राण श्रासमा. भारद्वाज 
ज्ानमय श्रन्नाद्‌ धात्मा, गविष्ठिरदन्दियाधिष्टित श्रात्मा, ऊत्सनचद्धयोगी 
श्रात्मा, कक्तीवानरू प्राणाभ्यासी, रुरवन्तानवान्‌, मेधातिथिनछतम्मरा 
प्रक्ासिद्ध ध्रात्मा, त्रिशोकनच्तापच्रय का नाशकारी विदेह मुक्त अत्मा, काव्य 
उशना=चाक्सिद्ध्‌ ्ाक्तकाम योगी, गोतमन्रात्मसाक्ाक्कारी, मुद्गल 
प्रानन्दधन योमी, द्त्यादि जितने ये नास दहै सव योग की विशेष द्श्ण 
से प्च हए योगीज्न के ठी द । 


"न~~ 


[३०] पशोश्छर सर्वं शासक श्त का वरन । 
सर्वा पिः । ापरवतयन्‌, १५, ०,८ तरिष्टभः, । ६ जगी । अष सक्तम्‌ ॥ 
शह स्दरेथिवैखंभिश्चरान्यदमोित्यैसत विश्वर्देषैः ] 
शं मिचावद्णोमा विसस्धहनिन्दाशी च्चहमभ्विनोमा ॥ ९; 
० १०1 १२५ । १॥ 


भा०--छग्वेदे र्ट देवता । वागस्मृणी ऋषिः } वागम्भृणी देवता । 
परमेश्वरी शक्ति स्वथं श्रपनां वन करती है । ( यहे 9 ) मं (रेभिः) 
र्दा प्रोर ( वसुभिः ) वसुर दवारा स्त्र विश्वरूप र्ट्‌ मे च्रीर (चिदेवैः) 
पिशेदेव, समस्त विद्वान सित ( चरामि ) सर्वत्र व्यक्त द्रं । {ग्रहम्‌ ) 





{२०} २-१. ' विद्युद्धसत्वपरिणामरूपस्य अन्तःकरणस्य दृत्तिविदोष अभिमाना- 
लकरोऽदंकारः । तदुपलक्ित्रनवच्छिनात्मकः ° अहम्‌ इतिः सायणः । 
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{ मित्रा वरुणा ) भिन्न श्रौर वरुण { उभा ) दोन को ( विभस ) धारण 
करती ह, ( चर्टम्‌ इन्दाप्नी ) ओ इन्द श्रोर श्रधिको श्रौर ( श्रहमू्‌ उमा 
प्रधिना) से दही दोन श्रधियो को भी धारण पोपण करती हू । 

विद्ध सत्व गुण के पारैणम रूप ॒श्न्तःकरण की वृत्ति, श्रमिमान 
ररूप ‹ शह › कहाती है । उससे यु ्चात्मा ङी शङ्कि का वरन हे । 
विरार्‌रूप--श्रकृत्त मदान्‌ महतेाऽश्रकारः' । उस वैकाश्कि साविक श्रहकार 
की श्रधिष्टत्री भी दरी शक्कि ` श्रहम्‌ ° है। उसका प्रहिनिधि शरीरम 
* अहम्‌ ` है । रुद्र, वतु, आदित्य ये सव प्राणो के नासै । 
श्रं राष्ट खङ्ग्सी चुना चिखितुषरं प्रथमा यक्ियानाम्‌ । 
तामा देवा ग्य॑द्श्युः पुख्चा भूरिस्थाजां मुयतिशयन्तः ॥ २॥ 

ऋ० १० ।१२५।३॥ 

भा (धरर) ने ( राष्टौ 9) सव संसार पर राञ्य करने वाली 
दश्वरी शक्ति ह । म ( वसूनां ) सय दल कराने हारे लोकों को विद्वान. को, 
( सं-गमनी ) प्राप्त करने वाली, ( चिङितुषी ) सखव का श्वान करन वाली 
घ्रौर सव को हान कराने नासी, ( यक्षियानां प्रथमा ) सव यन्ञयोम्य देवो मे 
सबसे प्रथम, सदसि ञ्छ्ृष्टहू। ( तां) उस (भूरिस्थात्रां) नाना स्वरूप 
से, जगत्‌ के प्रपञ्चरूप विराजसान ( मां ) मेरा ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( भूरि ) 
नाना प्रकार से (ग्रावेशयन्तः) कल्पभा करते इए ।वि-श्रदधुः) उपदेश करते हें 1 
श्हमरेव स्वयणिदं त॑दाखि रुं वेवप्नामुत मादुषाणम्‌ । 
ये कामये तन्तयुश्रं छृणो दं छद्मा तण्रणि तं खुंमेधाम्‌ ॥ ३॥ 

ऋ० १० । १२५।५॥ 
२-“ भू्याविशयन्तीम्‌ 1 इति ऋ० 1 
१. ४ ईश्वरनामेतव्‌ › इति सायणः 1 
२-( द° ` जुष्ट देवेभिर मानुषेभिः ` इति ऋ° । 
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भा०-( प्रदम्‌ ) मेँ परमेश्वर (एव) टी (देवानां जट) देव-विद्ान 
के दितकर उन से सेवन करने एवं प्रिय लगने योग्य ( उत ) श्नौर (मानु- 
, पाणां ) मय्यो, सननशीलं जीर्वो र हितकारी ( इदे ) इस श्रनुभव 
योग्य, साक्तात्‌ आध्यास्मिक श्रौर भौतिक ज्ञान का ( स्वय ) स्वयं पने 
श्राप ( वदामि ) उपदेश करतां । ध्रौर (यै काम्ये) जिसररोमे 
उचित समक्ता हं (तंतं) उसरेको (उभर) सव से श्रधिक बलवान्‌ एर्व 
पोशयैवानू ( कृणोमि ) करता हं शरीर गजे २ की चाहता हं ( तं ) उसवरको 
( बह्माणम्‌ } बह्म, (तं र्षि) उसर्कोऋषपिश्चौर (तं) उस रको 
{ सुमेधाम्‌ ) उत्तम धारणाचरी इद्धि से सम्पन्न करता हूं । 
मया सोच्नमचि यो पश्यति यः श्राति य ई श्रशोत्युक्तम्‌ । 
 श्रमन्तवो मां त उप॑ क्षियन्ति श्चुभि शच॑ त शरद्धरयं ते वदामि ॥४॥ 

कऋ० १९० ।१२५।४॥ 


भा०--शरीर मँ स्थित हं" अक्ति या्रत्म शक्ति का निरूपण करते 
है । ( सः ) वह युरप शरीर ( मया न्नम्‌ त्ति ) मेरी शक्ति से ही रन्न 
को खाता हे, ( यः विपरयति ) जो देखता है वद भी मेरी शक्त से देखता 
हे, (याः प्राणति ) जो प्राण लेता है चह भी मेरी श्रात्म शवित से ही भ्रण 
लेता है । ( यः दम्‌ उङ्क शरणेति ) श्नौर जो कडा श्रा वचन भी सुनता हे बह 
भी मेरी शक्ति से दी सुनता हे । (मां अमन्तवः) सुम्घके न मानने श्रौर जानने 
च्लि ( ते ) चे बहुत सरे लोग ( उप कियन्ति ) विनाश को प्रक होजति रै 
हे ( श्वत ) रुरूपदेश्च को श्रवण करने हारे विदन्‌ ! ( श्रुधि ) नँ अन्तरात्मा 
मीतर से जो ररी हं उस को श्रवण कर ! मँ ( ते ) तेरे तिये (-्रद्धय ) 
सत्यरूप से धारण करने योग्य, श्रद्धायोग्य उपदेश ( वदामि ) कहता हूं 1 


४-(.प्र० ) ‹ सोअन्न-' ( द्वि°) ^ प्राणित्ति 2 ( च० ) ^ शद्धिवमू 
इति ऋ० 1 
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परमात्म पक्त मे-समस्त ससार का भोजन, दशन, प्राणन, श्रवण श्रादिं 
उसी प्रथु के दिये शक्तिसे होताहे जो उस भगवान्‌ के इस सामथ्यै फे 
नही मानते वे क्तान मे न्ट दोजत्ि ह । वही ईश्वर सव फे हित का उप- 
देश करता हे । 

शं स्द्राय धनरा त॑नोमि बद्यद्िपे शसते हन्तवा उ । 

श्रं जनाय खम इशेम्खह यावांपृषिवी घ्रा विवेश ॥ ५॥ 

अ० १०1 १२५।६॥ 

भा०--( बद्य-द्विपे ) बह्य=वेद्‌-क्ञान को देप करने वाज्ञे, चद्यघाती, 
( शरवे ) हिंसक को ( हन्तवा ) मारने के लिये (उ ) भी (श्रहम्‌ ) भेदी 
ईर ( खाय ) दुष्टो को रुलाने वाले क्तात्रय के (धनुः ) धनुष्‌ को 
( अगतनोमि ) तानता हू । ( च्रे) मे ईश्वर ही (जनाय ) जन्तुश्रौ के 
( समद ) संप्राम या प्रमोदको ( ईृणोमे ) करता ह । (श्र )र्ओदी 
(व्याचापथिवी ) यै श्रीर एथिवी दने में ( च्राविवेश ) श्राविष्ट, व्यापक हूं । 
शमह सोस॑माइनसं विभ्ये त्व्य॑स्सरत पूषरं सग॑म्‌ । 
हं दध्म द्रविणा इविप्म॑ते खुघ्राव्या३ यजमानाय सन्बते ॥६॥ 

† ऋ० १० १२५।२॥ 

सा०--( चै } मै ( श्राहनत्त ) श्राघातकारी, श्रु फे विनाशक 
( सोमे ) सोम राजा को ( विभि ) धारण करता हं शौर मै दी (त्वष्टारं) 
सूय को चनौर ( पूपशं ) सब के पोषक शरीर ( सगे ) एेश्वयैवान्‌ को भी 
धारण क्ता हं । ( श्रं ) भँ ( हविष्मते ) इवि द्वारा यन्न॒ करने वाले, 
( सुन्वते ) सोम सवन करने वाले { यजमानाय } यजमान को ( सुप्रग्या ) 
सुखप्रद { दविर ) धनो का ( प्रदधामि ) प्रदान करता हूं | 





६-( तृ० ) "द्रविणे › इत्ति ऋ० । ( च० ) ‹ सुप्राव्ये › इति सायण- 
सम्पतः पाठः । ध 





~ ^ 
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श्रे वे एितस्मस्य मूषेन्म्र योनिरप्स्वःन्तः संसुदे 1 

ततो वि विष्डे भुव॑नानि विश्ोताम्‌ चां वर्णों स्पृशामि ॥७॥ 
४ ० १०1 १२५1 ७॥ 

भा०-( श्र ) मे दरी शङ्कि ( श्रस्य ) इस दौखनेयोग्य संसार 

के भी (मूर्धन्‌ ) प्रारम्म मे या ऊपर ( पितरम्‌ ) इसके -पित्ता, पारपालक 


१ 


. दिरस्यगस को.{ से ) उत्यत करती हं । ( सञुदे१ ) , समस्त भूत, 


रियो के उद्धम स्थान परमात्मा के ( श्नन्तः ) मीतर विराजमान ( श्रप्सु ) 
समस्त जगत्‌ . प्रपञ्च मे व्यापक मदव््‌-रूप मूल कारण प्रमारुर्मो मे 
(मम ) सभ ईश्वरी शक्कि का ( योनिः ) कारण रूप से श्रावासस्यान है । 
( ततः ) उसी मेरे श्रावासस्थान से जहां मेने मूल. कारण ्ङृति में संसार 
मपंच का वीज वपन किया, चहां से दी (विश्वा मुवनानि ) समस्त लोको 
क (-वि तिष्ट ) व्यवश्थ करती दू, उनकी रचना करती हू । श्रौर (श्मूम्‌ 
घम्‌ ) उस. दूरस्थ. श्मकाश में व्यापक दिव्य ल्ोकसयी सृष्टि को ( वप्मंणा ) 
भृत आवरण विरीड्रूप देह से ( उप स्टशाभि ) आच्छादित करती हं । 
चथीत्‌ ने -विशल ध्राकाश कोभी ठका! | 


क 


.. मम योनिर्महद्‌ ब्रह्य तस्मिन्‌ गस दधाम्यहम्‌ 1 
संभवः स्वैभूतानां तततो भचति भारत ॥ 
„ स्ैमोनिषु कैतिय मूरयः समवन्ति याः ! ` 
तासां बह्य महद योनिरदं बीजप्रदः प्रिता ॥ 
गीत्ता ! श्र° १४।३१४ब१ 





` ७ सुवानानु वि्नोता * इति ० । | 

१. समुद्वन्ति अस्माद्‌ भूतनातानि इति ससुद्रः परमात्मा - 1 समुद्र॒ एवास्य 
बन्धुः समुद्रो योनिः इति वाजसनेयकभुत्या सयु्रबव्दवाच्यत्वं परमात्मनो - 
दितम्‌ । इति सायणः । 


६२ 
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छ्हमेव वातं इव पर वास्यारभमाणा युनानि विश्वां । 
परो दिवो परर एना पथिभ्येताव॑ती महिम्ना स व॑भुव॥८॥ 
ऋ० १०।१२५।८॥ 
* भा०-( श्हम्‌ एव ) मेँ ही ( विश्वा भुवनानि ) समस्त लोके प्रौर 
दद्य फो ( आरभमाणा ) निमाण करती हई ( वात-दव ) देहो म प्राण के 
समान चीर संसार में वायु के समान (प्र वामि) स्ैत्र विरोप रूप से, 
उत्कृष्ट रूप से व्यापक होकर रहती दहं ! श्रौरमें ही (दिवः) सोद 
लोको से ( परः) परे चनौर ( एना प्रथिग्याः परः ) इस एथिदासे भी परे 
श्रथोत्‌. दन विकार पदार्थो से भी पूत काल मे विद्यमान रह कर ( मदिश्ना ) 
अपनी महिमा, महत्व शक्ति से ( एतावती ) इतने विश्णल रूप मे जगत्‌, 
कारूप वना कर (सं बभूव) पूणे रीतिसप्रकटहोरहीहूं। 
यच्चापि सवभूतानां वीजं तदहमञन । 
न तदस्ति चिना यत्‌ स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ॥ ४० ॥ 
विष्टभ्याहमिदं इर्स्नमेकशिन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२॥ 
गीता ० १०1 
इसी प्रकार गीता के १० वेंश्रौर १९ वें श्चध्यायमे इस सूकर का पूर्णं 
व्याख्यान प्रप्त होगा । पाठक वहं ही देखं । 


इति षष्ठोऽनुवाकः 1 


[ तत्र सृक्तानि पञ्च, ऋचश्च षटत्रिशत्‌ । ] 
(कि --- > ~ 


॥ + 





<+ एतावती महिना से व्रभूव ” इति ६० । 
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(२१। 


नद्यास्कन्द ऋषिः । मन्युदैवता । १, ३ व्ष्डुमौ, २, ४ अरिजो, ५-७ जगत्यः । 
सप्तचै सतम्‌ ॥ 


स्वयां मन्यो खरथंमारुजन्तो दष॑माणा हषितासों मरुत्वन्‌ 1 
शिग्मेष॑व्र यायुंधा सशि्ाना उप भ्र य॑न्तु नसो छ्रिलिरूपाः ॥१॥ 
ऋ० १०1८४1१ ॥ 
भा०--सन्धुस्तापस ऋषिः ! मन्युर्देवता । है मन्यो ! इानस्वरूप 
अकाशमान्‌ श्रास्मा मे ज्ञानपूतक रभिमान के उग्रभावरूप ! हे ( मरस्वन्‌ ) 
पराणस्वरूप श्मासन्‌ ! इन्द { ( त्वया ) त सहायक के साथ ( स-रथम्‌ ) 
रथ सहित शत्रु क। ( आ-उजन्तः ) पीडति एव भशन, विनष्ट करते हष 
( दषमाणाः ) हप, श्रानन्द्‌ प्रसन्नता प्रकट करते द्ुए ( हपितासः } स्वयं 
दृ प्रसन्न होकर ( त्रायुधा सं-शिशानाः , पने हथियार को तीखा करते हुषु 
(तिग्म-दपवः ) सीर बाणे चाले श्रभिरूपाः) शग के समान जाञ्वस्यमान 
( नरः) नेता, भटगण ( उप प्र यन्तु ) शतु तक्‌ पहुंच जाय । 
श्मध्यातम पक्त मँ--हे मस्यो=्ानवान्‌ मरत्वनू=सवे प्राणे के स्वाभेन्‌ ! 
इन्दर ! परमेश्वर तु सहायक के होते हुए अभि रूप ज्ञानी जीव शमदमादि 
सीव्र साधनो को करते हुए तीच्ण इयु=कामना, प्रबलं इच्छा वाले होकर 
{ दयमाणाः हपिदासः ) स्वयं प्रसन्न श्रानन्दमन्न होकर रथनदेह सहित 
द्र बन्धन को तोद कर सुक्त होकर र भत प्राक्त करं । ८ त्‌ युद्ध का 
चन भङ्गो की वाशियो में बहुत हे जसे कवीर कदत दँः-- 
[३१] १-८ हर्षमाणासो धृषिता मरत्वः › इति ० । ( च ) * यन्तिः 
„इति पैध्म० सं० । मन्दुमैन्यतेदी्तिकमैणः कऋोधक्यणो वा । ( नि 
१०। ३.) . # 
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एक शमर, कसार चलती रदे, खेल कोई सूरमा सन्त भेले । 
कामदल जीत करि, कोध पैमाल करि, प्रम सुखधाम तेह सुरत मेले ॥ 
सील से नेह करि, ान को खद्ग ल, श्राप चौगान म सेल खले । 
कहे कवीरे, सोदे सतजन सुरमा, सीस को सोंपकरि करम ठेते ॥ 
रेखता २६५ 
श्मिन रिव मन्यो ष्विभितः संहस्र सेनानीनेः सहुरे दूत पयि । 
हत्वा श्चन वि भजस्तर वेड ओजो मिमानो वि सधे; चदख ॥२॥ 
० १०।८४।२॥ 
भाण्-हे मन्यो! तू ( श्रथिः-दव) श्रभि के ससान ( विपितः) 
कान्तिमान्‌ होकर ( सहस्व ) शु को पराजित कर । श्रौर तू हे ( सहुरे ) 
सहनशील ! ( हूतः ) इम से पुकारा जाकर या हम से ्रादर पू्चक ्रास- 
न्वित हकर ( नः सेना-नीः ) हमारा सेना-नायकु ( एधि ) बन । ( श्रन्‌ 
हइर्वाय ) शचु्रो को सार कर (चेदः) धन करो ( पिभजस्व ) समस्त 
सेनिक्ौ मे वाट दे श्रर ( श्रोजः) अपने असह्य बल, प्रताप को (मिमानः) 


जराबर बनाये रख करे ( ख्षः ) शत्रगण को ( वि, जुदस्व ) नाना प्रकार 
से परे हटा । 


्रध्यात्म पक्त मे--हे मन्योः ज्ञानी योगिन्‌. ! श्रात्मन्‌ † ध्रभिके 
समान देदीप्यमान होकर काम कोथ श्रादि प्र वश कर ओ्रोर हे सहुरे~ग्रा- 
त्मन्‌ ! तू पुकारा जाकर हमारा सेना-नायक बन । क्रोध काम अदि का नाश 


कर, श्रास्मविभा्तियो, को प्रन्यः इन्द्रियो मे बाटदे श्रीर्‌ विषयसूपर शच्याः 
का विनाश कर । 








२-( त्‌.०. }, ‹ जित्नाय तरून ° शति पेपर सं ० ॥ 
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संख मन्यो ्भिमातिगस्मे जच मृणन्‌ पंणन्‌ प्रद शरन्‌ । 
उच्र ते पाजो नन्वा र्रूधे वशी बस्तं नयासा पंकज त्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋछ० १०।८४।३॥ 
भा०-हे मन्यो ! ( श्रस्म) इस राजा के ( श्रभिमतिम्‌ ) शच्रुको 
{ सहस्व ) परानेत कर श्र ( शद्रून्‌ ) शुरो शे ( स्जनू ) उनको 
तोडता फोदता, ( णन्‌ , प्र-णएन्‌ ) रौदता पीसता ह्र उस तक (परेहि ) 
जा पहुंच, उस प्र चदृजा । ( ननु ) क्या वे (ते उग्रं पाजः ) तेरं उग्र, 
चण्ड चल को ( श्रा ररुप्रे ) रोक सकते दे ? नदीं । क्योकि तू हे { एक-ज) 
अद्वितीय ! ( स्वम्‌ ) तू ( चश ) सव पर वश रूरने हारा होकर उन सव को 
{ वशं नयासे ) श्रपने वशमेलेि श्रातादे। 
श्नध्यातम प्त मे--योगी श्रपने श्रात्मा को कहता हे-मन्यो ! श्तानवन्‌ ! 
श्रात्मन्‌ † इस श्ात्मा के श्रभिमान-श्रंकार को वश कर काम कोधश्रादि 
घरुश्रो के बल को वार २ तोढ, उनको दवा, पीस श्रौर श्रागे वद्‌, तेरे 
भचरुड बल्ल को ये न सह सूते । तू उन पर एकलः वश कर लेता हे । 
कवीर सो सूरमा जके पाचों साथ । । 
जारे प वख नदं वेहि गुर सय न साथ ॥ 
-सूरमा का श्रङ्ग ४ ॥ 
धको वद्ुनाम॑लि मन्य ईडिता विशंविशं युद्धाय सं शिशाधि । . 
अङत्तस्कयां युजा वयं युमन् घोषं विज्ञयायं छृरमसि ५४ ॥ 


० १० । ८४1४ (+ 





, 


-( भ्र ) * जभिमाततिमस्मे ” ( च० ) ‹ तपस एकत्वम्‌ * इति ऋ० । 


वक 


८ त2 ) " रुरुधे * इति सायणाभिमततः 1 | 
४-: मन्यदीञितो विदं विदं युधये कृण्महे ` उति, छ ० । 





५०२ पस्थर्ववरेदभाव्ये [ सू० ३१।६ 


[॥ 





-भा०--हे मन्यो ! नवन्‌ ! श्रात्मन्‌ ! ( दाता ) एकमात्र जान 
करने वाला तू इन ( बहूनाम्‌ ) बहूत से इन्दियगणसेसे ( एकः ) 
एकदटीहे। तू ( वि्ं-विशं ) प्रस्येक प्रनाको (युद्धाय) काम क्रोध 
श्रीद शत्रु के सग युद्ध करने के लिये ( सं शिशाधि ) उनको वार २ 
शासनं कर, उन यर वश रख रूर उनके लद्ने के लिये श्ा्ादे । हे 
( चक्रव ) श्रच्चिन्रकन्ते ! च्रटूटं प्रकारा दाते श्रन्‌ ] ( त्वया युना} 
तुस सहायक के साथ ( वयं ) दस ( धमन्तं }) द्ठिदुक्र, तेजःसम्प्न 
होकर, एवं शानदार ( घोपं ) सिंहनाद ( विजय ) इस विजय के लिये 
('कृरमलि ) करते है । इस श्रध्यातम वद्यविषयक विजय का प्रकरण देखो 
£ केनोपनिषद्‌ ' ( खर्ड ३, ४ ) 
धिज्ञेग्छृदिन्द्रं इवानवव्रवोऽ स्माकं मन्यो अधिपा भंठेह ) 
धियं ते नामं सरे गरीमसि छिञ्चा तसुत्खं यतं आावभूथं।। ५॥, 

०१० | ८४ ५“ ॥ 


भा०--हे मन्यो ! प्रमो ! तू (इन्द्रः-इव ) सेनापति या परमेश्वर के समान 
( विजेषक्रत्‌ ) विजयशील होता इुश्रा मी ( श्र-नव-्वः ) श्रति पुरातन 
उपदेष्टा है । तु ( इह ) इस लोक म ( श्रस्माकप्र्‌ ) हमारे ( श्रधि-पाः ) राजा 
(भव ) हो । हे ( सहर ) सहनशील ! श॒ का पराजय करनेहारे ! ( ते 
परियं नाम ) तेरे प्रिय नाम का हम ( गृणीमसि) उच्चारण करते हे । 
( सम्‌ ) उस ( उस्सं ) श्रानन्द्‌ के उत्तम. परम घात का ( विद्य) न्तान 
करं ( यतः } जिससे तू भी ( श्रा-वभूथ ) च्रानन्द्‌ मय च्रार्‌ सामध्य- 
वान्‌ हो सर्वत्र उ्यापक हं । ॥ 


"श्राभँलया सहजा वज्र सायक सहो विभर्षि सदभूत उत्तरम्‌ । 
क्रत्वा नो मन्यो ख मेये/धि महाधनस्य पुरुटरत रेखा ॥ ६ ॥ 


&-( दि० >) ‹ विभण्यैभिभूत उत्तरम्‌ › इति पाठभेदः, ० । 


स्‌० ३१। ७] चतुथं काएडम्‌ ५०३ 








भा०--दे मन्यो ! हे वन्न ! क्वान शो वजन करने हारे, हे ( सायक} 
समस्त कष्टो को अन्त करने हरे ! हे ( सहमूते ) इन्दिय सामर्थ्य सहित 
सदा विद्यमान श्रात्मन्‌ } हे ( ्रा-मूत्या ) इन्दियो पर दमन करने हरे व्यापक 
सामथ्ये सहित ( खह-जा ) सहनशील ! चू. ( उत्तरं सहः ) सव से श्रधिक 
विजय साम्य, बतत को ( बिभर्षि ) धारण करताहै । तू ( क्रत्वा सह ) 
क्षानमय वल के या कर्म के साथ ( मेदी ) उत्तम फल से प्रेम रने वाला 
दोकर रै ( पुरुहूत ) इन्दियगण रूप प्रजान से पुकरे गये इन्दरूप स्मन्‌ ! 
शजन्‌ ! तू ( सहा-धनस्य ) महान्‌ धन, मोक्त ङी ( स-खनि ) पराह्ठि के शभ 
दायै दें ( एषि ) तत्पर हो, कमर कस । । 
एयुष्डं धन॑सभयं खमाकृतस्रस्सभ्येधच्ता वरंख्श्च मन्युः । 
भिखे दधौना हृदयेषु शत्रवः परांजिताखो अग नि लयन्ताम्‌ ॥७॥ 

भा०-( मन्युः ) क्तानवान्‌ श्रात्मा श्रौर ( वरुणश्च ) सर्वश्रेष्ठ वरगीय 
मो्तरूप परम त्रात्मा (धनं ) ज्ञान शरीर श्मानन्द्रूप ( उभर्य ) दोनों प्रकार के 
धने को ( सं-पषटं ) एक बनाकर, मिलाकर ( सम्‌-्रङतम्‌ ) एक रस करके 
बरावर २ ( श्रस्मभ्यं धत्तां ) हमे दे 1 ओर ( हृदयेषु ) हदये मे ( भियः ) 
नाना प्रकार के भयो को ( दधानाः ) उतपन्न करने हारे ( शत्रवः) शन्रुगण, 
कामक्रोध लोभ अदिं ( परा-जेतासः ) पराजित होकर (श्प नि लयन्ताम्‌ ) 
सथैधा दूर भगे, चपि रंहे, विनष्ट ह । ये मन्त राजा के पतत मे स्पष्ट ह । 

एष्ट छष्> 
[३२] ग्रसु से प्राथना। 


ब्रह्मास्कन्द ऋषिः । भन्युदैवता । १ जगती, २-७ तरिष्टुमः । सम्तचै स्तम्‌ ॥ 
ए 
७-‡ अस्म्यं दत्तां › ८ त° ) ^ भियम्‌ › इति ऋ० । ( च० ) ^ प्रा- 
जिना यन्तु परमां परावतम्‌ † इति पेप्प० सं° । ^ 


०४ स्रथर्ववेदभाष्ये [ ख०३२।२ 


~^ ~-^~~^~~^~~~~~~-~~~-~-~^~-~~~~~~~-~~~~~~-~--^~- ~~~ 





(3 # ८ क ॥ 1 
यस्ते मन्यो चिधद्‌ वज्र सायक सद श्माोजः पुप्यति विश्वमानुषक्‌ । 
खाद्याग्र दाखमारय त्वया युजा वयं सहस्कृतेन सहस्रा सदंस्वता ॥१॥ 
० १०1 ८३२1 १॥ 


भा०-मन्युस्तापस ऋषिः । मन्युर्देवता । हे मन्यो ! हे चन्र! 
पापकर्मा से वजन करने हारे ! हे ( सायक ) शचं को श्रन्त करने चाले ! 
(यः) जो (ते) तू ( श्रविधत्‌ ) परिचयो करता हे, सेवन करता है वह 
( विश्वम्‌ ) सवे प्रकार के ( सहः ) सहन करने वाले सामध्यै ( मोजः ) 
कान्ति, प्रभाव ( विश्वम्‌ ) सव गुणो को ( श्रानुषक्‌ ) निरन्तर ( पुष्यति ) 
पुष्ट करता है । ( सहस्कृतेन ) बल को वदने वाले ( सदस्वता ) पर-विजयो 
{ स्वया युजा ) तुक सहायक से ( दासम्‌ ) कमे, धसे का विनाश करने 
वान्ते नीचवृत्ति पुरुष को थोर ( राय ) श्रपमे धमे कर्मो में श्रेष्ठ पुरुष को 
( चयं ) हम ( साह्याम ) श्रपने वश करं । 


मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवो मन्युदोंता वरुणो जातवेदाः । 
न्युर्विशं ईडते माचुषीयौः पादि नो मन्या तप॑सा खजोषां; ।२॥ 
पछ १० ८३२1२ 
भा०-( मन्युः इन्दः ) सन्यु दी इन्व हे, ( मन्युः एव ) मन्यु ही 
{ देवः ) देव ( रास ) हं, ( मन्युः होता ) मन्दु होता हं, ( वरुणः ) 


मन्यु ही वरूण है; ( जात-वेदाः ) मन्यु ही जातवदा ह, ( मन्युः ) वह मन्दु 
हे जिसको ( याः ) जो ( मानुषीः ) मनुष्य मननशील प्रजाएे है वे सव 





[३२] १-८ प० ) ‹ यस्ते सयो ‡ ( च० ) सहसा सदीयसा' इति पेप्प० सं° । 
२-( त° ) ° मन्युं वि › सायणाभिमत, छगवेदमतश्च । (प्र०) ‹ मन्यु- 

भेगो › ( त° ) ^ ईडते देवयन्तीः › (८ च०- ) ‹ तपसा भमेण › इति 

ते ब्रा 1 ° मानुषीः › इतति पेप्प० सुं० । । 


च~ 








स्‌०३२1 ४] चथ काण्डम्‌ ५०४ 
{ ईते ) स्तत्ति करते हे, उपासना करते है । हे ( मन्यो ) सन्यो ! प्रभे ! 
नू. (सजोषाः ) सप्रेम (तपसा) तपसे ( नः पाहि) हमारी रक्ता कर । 
श्रमी/हि मन्यो ठवखस्तवीरान्‌ तवसा खजा वि जहि श्रुत्‌ । 
श्रमिदा चदा दस्युद्ा च विभ्वा वसृन्याभरात्व नः॥ ३ 
ऋ० १०।८३।२॥ 
, भा०--हे मन्यो ! ज्ञानवनू प्रभो ! चापर ( तवसः तथीयन्‌ ) महान 
से भो महाम्‌ हं । श्राप ( तपसा युजा ) श्रपने सदा साय वतमान तप, 
सामथ्ये, वल से ( शवरन्‌ ) शत्रो को ( विजहि ) सर्वथा नाश करो । 
( स्व ) श्राप ( श्रमित्रहा) शतरुश्रो के नाशक ! ( वृत्रहा ) सव विधी 
नाशक, ( दस्यु-हा ) सब डाक श्रादि विनाशकारी हिंसको के विनाश कर होकर 
(नः) हमे ( चसूनि ) धर्नां को (श्रा भर) प्रास्त करा। 
त्वे हि म॑न्यो श्चभिभूत्योजाः स्वथं मामो अभिमातिषाहः । 
विभ्वच॑वणिः सहरिः सीयानस्मास्वोज्ः पृतनासु धेहि ॥ ४॥ 
भाग--दे मन्यो ! प्रमो ! ( स ) श्राप ( श्रमिभृति-श्रोजाः ) सचोति- 
शायी ्रोजः=वल सम्पन्न. सर्वशक्तिमान्‌ (स्वये-भूः) बिना दूसरे की सहायता 
के स्वयं जगत्‌ की उत्पत्ति ध्थिति, प्रलय मे समथ, श्रथवा स्वयं सत्तावान्‌_ 
कि्ी से न उत्पन्न होकर भी ( भामः ) तेजस्वी, स्वयंप्रकाश, ( श्रभिमा- 
ति-सहः ) श्रभिमानी शत्रौ को पराभव करने वाले ( विश्व-चपेणिः ) 
सब के दष्टा, ( सहुरिः ) सहन्शल, सवैवशी, ( सहीयान्‌ ) बलवान्‌ ` 
हो । श्राप ( श्ररमासु ) हम ८ प्रतनासु ) प्रजाश्च म ( च्रोजः धेहि ) वल 
का प्रदान कयी। 





-( द्वि° } “ जदीद सत्नूब्‌ › इति पेप्प० सं° । ` 
४-' रुहरिः सहावान्‌ › इति ० । ८ द्वि° ) † स्वयं जोभासो ' (०) 
सहावान्‌ सहूयमानोऽमताय गच्छत्‌ * इति म॑० सं० । . 





५०६ स्रथवेवेदमाष्ये [ २० २२। ६ 


~~~ 





-~^~~~ ~~~---~-^~~~ˆ~-~-~-^-- ˆ ~ ~ 


समभागः खन्नप परेतो सिप तत्र क्रत्वा तघ्टेवस्यं प्रचतः। 


तं त्वां मन्या अक्रताजदीडाहं स्वा तनूुवलदावा न पादे ॥ ५॥ 
त्रू० ० 1 ८३1 ५॥ 
भआ०- हे ( प्रचेतः ) प्रकृष्ट जानवान्‌ ! हे मन्यो ! ( तविपस्य ) महान्‌ 
( तव ) तेरे ( कत्वा ) क्रिया साम्ये, वल्ल से ( श्रभागः ) रहित ( सन्‌ ) 
शेएर मे ( यप ) दूर ( परा-इतः ) पराजनेत ( श्रम } दो जाता ।.द 
सत्यो ! तव ( श्रक्रतुः ) नित, ऋ्हानी होकर ( प्रह ) मै (स्वा) तेरी 
( जिदहीड१ ) शरण राता ह । तेरा (स्वरा तनूः) अपना स्वरूग्र टौ (वल-दावा) 
जलदायक है । प्रतः तू (नः) हमे ( एहि ) प्राक्च हो। 
श्रये ते द्यस्म्युप च णद्यवाङ्‌ प्रतीचीनः सद्र चिश्चद्‌ावच्‌ । 
पन्या वान्न्नासनच चखा चच्रृत्ख हनाव दस्युरुत वाध्यापः॥द॥ 
ऋ० १० । ८२1 ६॥ 
भाग्-भ ( अयं) यह (तेश्चस्मि) तेरादीहूं | श्राप (नः) हमसे 
{ प्रतीचीनः ) प्रघ्यक्‌ तस्व, सदा श्रद्श्य होकर भी ( नः) हमारे ( श्रचौड्‌ ) 
साक्तात्‌ दशन (उप एहि ) दँ । हे ( सहुरे ) सहनशील, वलशाल्लिन्‌ ! 


हे ( विश्वदावन्‌ ) समस्त ससार को सव पदाथ देने हारे मन्यो ! ज्ञान ` 


चन्‌ ! ( वञ्च्‌ ) संहारक ! ( नः ) हमारे ( श्रि श्रा ववृच्स्व ) सहायक हें 
मे शौर श्राप दोन ( दस्यून्‌ ) दस्यु, श्रात्मशक्रिके नाशक श्रो 
` को ( हनाव ) विनाश कर, ( उत ) चर ( ्रपेः) सुख बन्धु को च्चाप 
( बोधि ) श्रपना समके, श्रपनवं याक्तान दं। 


५- स्वा तनूल्देयाय मेदि ° इति ० । 
१, हिडिगत्यनादरयोः "भ्वादिः 1 


६-( प्र० ) ^ उपमा ” ( त० }` * वजिन्नमि मामावृत्स ' ( दवि* ) 
^ विश्वधायः * इति ऋण । 


स० २३३1 १] चतुर्थं कारडम्‌ ५०७ 


~~~“ 





त्तखतो भेठा नोधा व्रातं जङ्धनाञ भूरि । 
जदो ते श्वर मध्वो अग्र॑युभावुपाश् प्॑धमा प्वैवाव ॥७1 
ऋ १० ८२1 ७॥ 


[क्व्‌ 


भा०--हे मन्यो ! चाप (अभिप्रेहि ) से साक्ताद्‌ दशन द श्रोर 
( दितः भद ) हमारे सद्‌ा दाय लेकर रदं । ( रध ) र (मः च॒न्राणि ) 
हमारे पवेषे। को हम दोनो मिलकर ( सूरि ) ख्व ( जघनाव } विनाश करे । 
हे मन्यो ! ( ते } तेरे ( स्वः) मधु=मधुर श्रानन्द्‌ रस का (श्रग्र) सार- 
सृत श्रेष्ठ ( धरुण ) ध्रुव, चिरस्यायी स्वरूप को ( जुहोमि ) मे स्वोकार करता 
ह, प्राप्त करता हूं । ( उसौ ) हम दाने प्रथु रीर भक्त सेलकर ( उपचर} 
शान्त, एकान्त मे ( प्रथमा ) सव से पूै उस रस का (प्रैवाच) पान करं । 


=-नस> न्थ 
। [३३] पाप नाश करने कीं प्रा्थना। 
जहा ऋषिः 1 पापरनादानोऽननिदेवता 1 १-८ गायत्यः । अष्टये खलम्‌ ॥ 
छपंनः शोंचदधमग्ने शुद्ग्ध्या रयिम्‌ । 
श्रपं सः शोश॑चदधम्‌ ॥ १॥ ऋ० १1 ९७। १1 


भा०- हे ( श्रच्चे ) जाञ्वल्यमान तेजःस्वरूप परमात्मन्‌ { ( नः } 
हमरे { श्रम्‌ ) पाप को ( श्प शोचत्‌ ) दूर कसे श्रौर ( रायेम्‌ ) हमारे 
चीयै को ( शुश्ग्धि ) सखव भरञ्वल्तित को । ( नः श्रघम्‌ अप शोशचद्‌ } 
हमारे पर्प को दूर करो। 





७-( च० ) ° पिवैव * इति प॑प्प० सं० ¦ ( भ्र० ) भेडधाः ( च० > ` 
‹ उसा उपाह्यु " इति ऋ० । ` । । 
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ुल्लेत्िया सुगातुया व॑सूया च यजामहे । 
प्रपं०॥२॥ ऋ०१९।९७।२॥ 
भा०-हे प्रभो ! ( सुक्तेत्रिया ) उत्तम क्तेत्र=देह की प्रि के, लिये 
प्रौर ( सुगातुया ) श्रौर उत्तम सागै-देवयान को प्राप्त करने की इच्छा से 
ओर ( वसूया च ) उत्तम वसु-च्राव्मा को या परम श्रात्मरूप श्चानन्द्‌ मोक्त 
को प्राक्च करने की इच्छा से ( यजामदे ) हम श्रापकी उपासना करते दं । 
श्राप ( नः श्रघस्‌ श्रप शोशुचद्‌ ) हमारे पापों को जला कर नष्ट करे । 
प्र यद्‌ भन्दिषठ एषां प्रास्माकासश्च सूरय; । 
परपं०॥३॥ ऋ० १॥। ९७1 ३॥ 
भ०-( एषां ) इन दमारे समस्त विद्वान्‌ कल्याण-कार्यो मे से 
( यत्‌ ) क्योकि प्रभो श्रप दही ( मन्दिष्ठः ) सव से श्रधिक सुखकारी शरोर 
कल्याणकारी है श्रौर ( श्ररमाकासः सूरयः च ) हमारे विद्वान्‌ भी कल्याण 
करी हे । उनके सग म रख कर ( नः रधम्‌ श्प शोशुचत्‌ ) हमारे पार्पो 
को दूर्‌ करे! 


प्रयत्‌ तें श्रे सरणा जायेमहि प्र तें चयम्‌ । 


्मपं० ॥ ४॥ ऋ० ९।९७।४॥ 
आ०-हे (श्र्ने ) क्वानमय प्रभो ! ( यत्‌ ) क्योकि (ते) तसेष्टी 
{ सूरयः भ्र ) विद्वान्‌ लोग ॒उ्पन्न होते ह श्रतः ( चयम्‌ ) इम भी (ते 
प्रजायेमहि ) तुशूसेदी विद्या प्राक्त करके उन्नत हो । (नः अघम्‌ शप 
शोशुचद्‌ ) हमपरे पापों को श्राप दूर करे । 
श्र यदग्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः । 
ऋअपं० ॥ ५॥ ऋ० १।९७।५॥ 
[२२] ४ जयेमदे ° इति पेप्म० सं० । , 


# 
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भा०-( यत्‌ ) व्योके ( सहस्वतः ) सव को श्चभिभव करने चालते 
वल से सम्पन्न (श्रन्न ) प्रकाशस्वरूप श्रापके ( भानवः) तेजःस्वरूप 
सहस सूय रूप किरणे ( विश्वतो यन्ति ) चास तरफ गति कर रेष । 
भतः प्राप्‌ ( नः श्रघम्‌ श्प शोष्चचद्‌ ) हमारे पप को दूर रं । 
् ~ [ख पि ब्‌] 
त्व हि विश्वतोमुख छभ्वतः परिभूरसि । 
श्मप०॥६॥ ऋ० १।९७।६॥ 
भा०-हे ( विश्वतः-सुख ) सर्वैव्मापक, संव श्रोर सदी मुख वाले 
श्राप ( विश्वत्तः ) सव प्रकार से ( परि-भूः श्रसि ) सर्वत्र व्यापक च्रौर सव 
पर शक्रिशाली हो, इसलिये श्राप ( नः श्रषम्‌ श्रप शोशुचत्‌ ) हमारे पर्प 
क टूर करं ! “ लसर शीपौः पुरपः सहयक्तः सहत्तपात्‌ ”' दति ( यजुवद 
भअण०देद)। 
दिपो नो विश्वतोसखातिं चावेव पारय । 
श्रपं० ॥ ७ ॥ ० ११९७।७॥ 
भा०- दहे ( श्वतोगुख ) सवैव्यापक सर्वैदष्टा † श्राप ( नावा इव } 
जिस प्रकार नौका से सुदो को पार करिया जाता है उसी प्रकार (नः) 
मे ( द्विपः श्रति पारय ) रूम क्रोध शादि प्रन्तः-षसुश्ो से पार कर! 
ओर ( नः घस्‌ रप शोशुचत्‌ ) हमारे पाप हम से दूर कर । 


स त्रः सिन्धुमिव जावातिं पप खस्थं । 
अपं तः शोशुचदघम्‌ ॥ ८ ॥ छ० १५। ९७ । ८ ॥ 


भा०-(सः) चह परम पवित्र घ्रापु (नावा) नाव--जहाजद 
( सिन्धुम्‌ इव ) समुद के समान ( नः ) ह्मे हमारे ( स्वस्तय ) सुख, 





८-( भ० ) ‹ नावया › इति ऋ०, पैष्प० सं० 





॥ 
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परम श्रानन्दमयं कल्याण के लिये ( श्रति पपा ) इस मवसागरस्र पार 
करो सौर ( चः अघम्‌ श्प शोष्णुचद्‌ ) दमारे पपोको हमसे दूर क्रो । 





[२४] विष्टा ओदन, परम प्रजापति की उपासना शौर फल । 


अर्वा ऋषिः । ब्रहास्योदनं विष्टारी योदनं वा देवता 1 १-३ व्रिष्टभः, ५ त्र्यवसाना 
स्षपदाछ्ृतिः, ६ पञ्चपदातिशकरी, ७ भुरिक्‌ राकरी, ८ जगती । अष्ट सक्तम्‌ ॥ 
बरह्ांस्य शीषं वदर्दस्य पृष्ठे वोौमदरेव्यमुदरेमोदनस्य । 
छर्दासि प्रौ उखमष्य खत्यं पविष्टारी जातस्तपलोपि यज्ञः ॥१॥ 

भा०--( यक्तः ) यह यक्तमय प्रज(पति ( विष्टर ) सर्वत्र विर््रत, 
बह्मरुड रूप में व्रिरा्‌ देह करके केला हुत्रा हे । यह ( तपसः अरथिजातः ! 
उस तपरूप परम परमात्मा से उत्पन्न हू्रा है । इस श्न एक नाम “रोदन 
प्रजएपति या परमेष्टी हे । ( ख) इस ( श्रोदनस्य ) भ्रजापतिरूप 
ओदन का ( शीषैम्‌ ) शिरोभाग ( बह्म ) ब्र्य्तान, चेद या शक्तिद श्नौर 
( अस्य पृष्टम्‌ ) इसकी पीठ ( बृहत्‌ ) यद विशाल ब्रह्माण्ड हे शरोर ( उदरं ) 
उदर भाग ( चामदेभ्यम्‌ ) वामनजीव द्वारा अधिष्ठित संसार स्थावर जगम ह । 
यखपक्त मै--उस श्रोदन का शिरोभाग रथंतरं साम, पृष्टभाग ब्रहत्‌ साम 
शरीर उद्रभाग वामदेव्य साम ईँ । वणंभेद से उसका शिरोभाग व्राह्मण, 
पृष्ठभाग हत्‌ - चन्र शौर वाम्बेव्य वैश्य दँ । इसे ( परै ) दोनो प्त 
( छन्दांसि } चन्द्‌ हे । ( श्र सुखम ) इसका सुख सत्य है । 

सवरसर, पुरष, श्राव्मा, परमात्मा, समाज, राट्‌ , यज्ञ अदि प्रजापति 





[३८] १-८ भ्र ) ' ब्रह्मास्य शिरः › ( च० ) ' विष्टा यद्सतपसोमि जातः ›. 
इति पैप्प० सं० । 
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कं नमस कट्‌ जात ह सवपा स ब्रह्य वृहत्‌, चामदेच्य, दुन्दु रादि 
शब्दा क श्रथ इस स्प म ससस्य) 


(9 ) यक्ञः=मखः, भागः, देवानां महः । एप वै सहान्‌ देवे यद्‌ यदः 
(गो०पू०२1 १६) यन्तो वेवृहन्‌ विपधरित्‌ । श २।६।३1। १२॥ 
अदो विदद्‌ वसुः! रा० १९।४।९॥ यज्ोवैस्वः।श०१।१।२। 
२१॥ देवरथः । एै० २। ३७ ॥ वाग्‌ वै यज्ञः । ए० ‰ । ४ ॥ संवस्सरे 
यत्तः प्रजापति | ० २।२।२।४॥ श्रात्मा चे यक्तिः। श०६।२। 
91७ ॥ पुरू वै यक्षः! कौ० १७।७॥ 


(२) श्रोदनः=परमेष्ठौ वा एेप यदोदनः । तै० १।७।१०।६॥ 
भरनापतिवौ ओदनः 1 ० १३।३।६1७॥ रेतोवाश्रोदनः ! शण 
१३1१1 १६।४॥ 


(३) बह्व्‌ , काचः प्रमं व्योम, सत्व, चः, मन्तः, वेदः, अभिः, 
ग्राणः, श्रहः, बराद्यणएः इप्यते बह्यवाच्याथोः । 


(४) वरृहत्‌-- वृहन्मयीः इदं सः स्योगभूद्‌ इति बृहतो बृहस्वम्‌ ! तां 
७।६।९॥ यद्‌ स्वं तद्‌ रथन्तरं यद्‌ दीथं तट्‌ वृत्‌ । कौ० ३।९ ॥ 
रष्टय । दे० ८।२। यथा चे पुत्रो जेष्ट, एव चरृहत्‌ प्रजापतेः ॥ तां० ७ । ६। 
६ 1 उषध्यमिव टि दृएत्‌ । दयौः! तां० १६। १1८1 स्वर्गो लोकः। तां १६। 
‰ 1 १९ ॥ आदिष्यः, प्राणः, कन्न, मनः। स प्रजापतिः तूर्णी मनसाऽध्यायत. 
स यन्मनस्यासीद्‌ तच्‌ वरहर्समभवत्‌ । तां० ७।६1१। 


( ९) चामदव्यम=पिता वामद्य, पुत्राः पृष्ठानि । ता० ७६१) 
शन्तिर्वामदेव्यस्‌ ते 5141।८८।1२ ॥ प्रजननं चासदेन्यं । श० ६ । 
१।३। १२ {प्राणः \ शण ६।१।२1 देप ॥ पशवः) त° ४। 
८} १९ 


४ 
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( ६) छन्दांसिन=दिशः, रसः, इन्दियारि, प्राणाः, पशवः 1 प्रजापते 
शतान्य गानि यच्छुन्दांसि । पे० ८1 १८ ॥ लोमानि।ए० ६।४।१।६॥ 
छन्दांसि सावित्री । गो० पृ०१।३३॥ 


(७ ) स्यम्‌छतम्‌ , धमेः, सुकृतस्य लोकः, चतस्य रूपम्‌, देवाः, 
ब्म, सत्यं वा एतत्‌ यद्वषति । तै° १ । ७।९ । ३ ॥ श्रसावाित्यः ते° 
२।१।११।१॥ विश्चेपविवरणं परिशिष्टे दृष्टव्यम्‌ । 


छ्नस्थाः पूताः पवनेन शद्धः शुचयः एुचिमपिं यन्ति लोकम्‌ । 
नैप शिश्न प्र दहति जातवेदाः सँ लोके वद्ध खखमेषाम्‌ ॥२॥ 


भा०--उक्न भकार के प्रजापति की उपासना एवं ज्ञान करने वाले 
विद्वान्‌ पुष (श्चनस्थाः ) रस्थि ्रादि स्थूल पदार्था के वने शरीर बन्धन से 
सुक्क टकर ( पवनेन शुद्धाः ) पवन, सव के प्रस पावन परमातमा की उयोति 
से णद्ध इष्‌ इए, ( छचयः ) वाक्‌ मनः, कमै सव प्रकार से पवित्र एवै 
कान्तिमान्‌ होकर ( चिम्‌ लोकम्‌ ) गुद्ध पवित्र, ऽ्योत्तिभय लोक मोत कों 
( अपि यन्ति ) प्राक्च होते ह । ( जातवेदाः ) समस्त उत्पन्न लोकतो को जानने 
हारा परमात्मा ( एषां ) इन सक्र पुरुषो के ( शिक्ष ' ) सुख-मरापि के साधनं 
सामर्थ्ये को ( न प्र दहति ) दग्ध न करता । इसकिये ( स्वर्गे लोके ) 
स्वभ=सुखमय लोके भी ( एषां ) इन युक्तात्मानो को ( बहु चणम्‌ ) बहुत 
से भोग्य लोक प्राक होते हे । 

श्रास्मद्तानी श्रपने सुरक्तित सामर्थ्यं से युक होकर यथेच्छं होकर 
सवे लोको मे जासकते हँ । जैसा उपनिषद्‌ यँ क्लिखा है । “ स स्वराड्‌ 
भवति तख सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । ” छन्दो० । ( १०। २९ ) इस 








२-( भ्र ) † अनस्थाः शुदा; पवनेन पूताः › इति पैप्प० स॑० 1 
१. ‹ रिश्च भरतः ' नि०४।३।३॥ 
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तत्व को न समस कर अन्य मजहव वालो ने स्वमै मे श्रप्सरा्नो शरीर ह 
की कपना की है । वस्तुतः शिश्च-इन्दियो के साम्य का उपलक्त्‌ है 
शीर शिया मोग्य लोष्ठो का उपलक्तण ह । क्योकि समस्त आनन्दो का एक्य- 
यन ' शिश्च ' को माना गया है इसल्ियि उसी का उपादान किया है श्रौर 
श्तेषवृत्ति से ““ सरेणम्‌ ” शब्द से भोग्य पदाथ को वतलाया गया है । 
सुक्छत्मा् के देहादि वयय न होने से शिश्चादि शब्द्‌ की भोग-साधन 
सामथ्ये म लर्ण है । इसकी ठुलना इसी सङ्क के ४ य मन्त्रसे करो । 
भिष्डारिणमोषठनं ये पच॑न्ति नैनानव्तिः सचते कदा चन । 
आस्ते थम उपं याति देवान्त्सं भन्धवर्मैदते सोम्यिः ॥ २॥ 

भा०-(ये) जो सुक्क पुरुष ( विस्तारिण ) वैस्ठेत, विर्‌ स्प 
इस ( श्रोदनं ) पजापति बिषयक ज्ञानरूप *श्रोदन' को ( पचन्ति ) परिपक्त 
करते है । उसक्छ श्रभ्यास करते, प्रकत है, अपने हृदय में दुद्‌ कर क्तेते हं 
( एनान्‌ ) उन युरूपो क्ता (श्चवर्तिः ) केसी पदाथ का तरभाव (कदा चन ) 
कभी भी ( च सचते ) नही रहता । युक्कास्मा पुरुष ( यमे ) समस्त विश्व 
ढे नियामक परमेश्वर मे ( श्रास्ति) आश्रय जति लेता है, भ्नोर ( देवान्‌ ) 
पू युक्त आत्माश्नौ के मी (उप याति ) ससीप प्राप्त दोता हे, आर (सो- 
म्येभि; } ्रोमनग्रह्यानन्द्‌ रस का उपभोग करने दारे उन ( गन्धर्वैः) 
छाना पुरुपा के साथ ही ( सद्ते ) परय हप द मर्त करता हं) 


विष्टारिणंमोदनं ये पचन्ति नैनान्‌ यमः परि सष्साति रेतः । 
"यी हं भूत्वा रथयानं ईयते परी ह भूत्वाति दिवः समेति ॥४॥ 


भ क ॐ =) [श्व = ष्टार्सिं 
भा०्- पूवो भावी को शरोर अधिक स्पष्ट करते हे } {ये वि 





३२-८ द्वि° >) ! कुत्त्चन ?, ( चे ) सोम्यः ` इति पेप्प० सं० 1 
४-( ठृ ) ‹ रथायान श्यते › इति पैप्० सं० । । 
३ 
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(६ ) छन्दासि=दिशः, रसः, इन्दियाणि, प्राणाः, पशवः । भ्रजापतेवौं 
शतान्यंगानि यच्छुन्दांति । एे० ८1 १८ ॥ लोमानि । श० ६।४।१।६॥ 
चन्दांसि सावित्री । मो० पू०१।३२॥ 


(७ ) सस्वमू~तम्‌ , धर्मः, सुकृतस्य लोकः, चतस्य रूपस्‌, देवाः, 
बह्म, सत्यं वा एतत्‌ यद्वर्षति । तै० १ । ७।९ । ३ ॥ श्रसावाित्यः त° 
२।१।११।१॥ विशेपविचरणं परिशिष्टे द्टव्यम्‌ । 


छनस्थाः पूताः पवनेन शद्ाः श्च॑टः शचिमपिं यन्ति लोकम्‌ । 
नेष धिक्च पर दहति जातवेदाः खगे लोके बडु खणमेषाम्‌ ॥२॥ 


भा०-उक् प्रकार के प्रजापति की उपासना एवं ञान करने वल 
विद्वान्‌ पुरुष ( प्ननस्थाः ) रसि च्रादि स्थूल पदार्थौ के वने शरीर बन्धन से 
सुक्क हटाकर ( पवनेन शुद्धाः ) पवन, सव के परम पावन परमात्मा की ज्योति 
से शुद्ध हण इए, ( शचयः ) चाक्‌ मनः, कमै सव प्रकार से पवित्र एव 
कान्तिमान्‌ होकर ( शचिम्‌ लोकम्‌ ) युद्ध पवित्र, उ्योतिभय लोक मोठ को 
( श्रपि यन्ति) प्राक्च होते हैँ । ( जातवेदाः ) समस्त उपपन्न लोको को जानने 
हरा परमास्मा ( एषां ) इन शुक्र पुरूषो के ( शिश्च॑' ) सुख-प्रापि के साधन 
सासर््यो को ( न प्र दहति ) दग्ध नही करता । इसलिये ‹ स्वर्गे ल्लोके ) 
स्वगन्सुखमय लोकसे भी (एप ) इन युक्गात्माश्र को ( बहु चरणम्‌ ) बहुत 
से भोग्य लोक प्रा होते द । 

प्ात्मक्तानी अपने सुरक्तिति साम्य से सुक्र होकर यथेच्छं होकर 
सव लोर्को भे जासकते हँ । जेसा उपनिषद्‌ से क्लिखा है । “° स स्वराड्‌ 
भवति तस्य सवेषु लोकेषु कामचारो भवति । ” छान्दो ° । ( १०। २९} इस 


0 
२-( भ्र ) * अनस्थाः शुद्धाः पवनेन पूताः › इति पैप्प० सं० 1 
१. शिक श्रथः! नि०४।३२।३॥ 
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तत्व को न सम कर अन्य मजदव चाल ने स्वगै मे अप्सराच्रो धरोर हूर 
की कपना खी हे । वस्तुतः शिभ-इन्दियो के साम्यं का उपलक्षण है 
श्रौर लियां भोग्य लोके का उपलक्तण हैँ । क्योकि समस्त आनन्दो का एका- 
- य्न ‹ शिश्न › को माना गया है इसलिये उसी का उपादान किया है श्रौर 
स्तेषवृत्ति से ““ सरणम्‌ ” शब्द से भोग्य पदाथ को वतलाया गया है । 
सूक्रात्मा््रो के देहादि श्रचयय न होने से शिक्नादि शब्द्‌ की भोग-साधन 
सामभ्य मेँ लक्तणा है । इसकी तुलना इसी सूकर के ४ यं मन्त्र से करो । 
रिष्डरारिणिमोषठनं ये पचन्ति नैनानवर्तिः सचते कद्‌ चन । 
मास्ते यम उपं याति देवान्त्तं गन्धवर्म॑दते खोभ्ये्थिः ॥ २ ॥ 

भा०-(ये) जो सुक्र पुरुष ( विस्तारिणं ) घीस्वृत, विराड्‌ खूप 
दस ( श्ओोदनं ) प्रजापति विपयक त्तानरूप “ग्रोन को ( पचन्ति ) परिपरकत 
करते है । उसका श्रभ्यास करते, पकाते है, अपने हृदयम दृढ कर क्ते हं 
( एनान्‌ ) उन पुरूषो का ( श्रवर््तिः ) केसी पदाथ का अभाव (कदा चन } 
कभी भी ( न सचते } नदीं रहता । युक्रात्मा पुरुप ( यमे }) समस्त विश्च 
के नियामक परमेश्वर नै ( श्रास्त ) आश्रय जे जेता है, शरोर (देवान्‌ ) 
पृश सक्त ग्रात्माच्रो के भीं ( उप याति ) समीप प्राप्त होता ह, धीर (सो- 
म्येभिः ) सोम~=वह्यानन्द्‌ रस का उपभोग करने दारे उन ( गन्धैः ) 
पानी पुरुषौ के साथ ही ( मदते ) परम हषै को प्रप्त करता हे । 


विष्टारिणंमोदर्न ये पचन्ति नैनान्‌ यमः परि मुष्णाति रेत॑ः 


र्थी द॑ भत्वा रथ्रयानं ईयते पक्ती हं भूत्वाति दिवः समेति ॥४॥ 


् [ष = न 


भा०-पूर्वोक्र भर्व को श्रोर अधिक स्पष्ट करते ह । (ये विष्टारिणं 


२-८ द्वि° ) ! कुतश्चन ›, ( च० ) ‹ सौम्यैः इति पैप्प० सं०। 
४-८ त° ) : रथायान ईयते › इत्ति पेप्य० सं० । 


दद 
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प्रोदनं पचन्ति ) जो उस महान्‌ , विश्वन्याधी, प्रजापति के यथाथे ज्ञान का 
परिपाक करते दै ( एनान्‌ रेतः ) इनके वीयै-सामथ्यै को भी ( यमः ) वह 
ससार का व्य्स्थापक (न परि सुष्णाति ) नदीं हरता । इसलिये वह्‌ 
( स्थी ह भृत्वा ) रथ भँ चरे राजा के समान, श्रात्मवान्‌ होकर ( रथयाने } 
केवल श्रात्मा द्वारा प्राक्च करने योग्य ब्रह्मलोक मे ( इयते ) प्राप होता 
हे । श्रौर ( पत्ती ह' भूत्वा ) हान श्रौर कभ दोनो सामध्यैरूप पक्तो से 
युक्त, शद्ध श्नात्मा होकर ( रति दिवः ) घौलोक, तेजोमय लोक को परार 
करके ( समू एति ) उख ब्रह्म मेँ लीन हो जाता हे । 
ये वै वदरंसस्ते परिणो येऽविद्वांसस्तेऽपर्ताः । 

त्िवरृसपञ्चदृशावेव स्तम प्तौ छतवा स्वर्गं लोकं प्रयन्ति । 

। तां० १४ । १।१३॥ 
एष यज्ञानां वित॑तो वरिष्ठो विष्टारं पक्ता टिवमा विवेश । 
@एडीक कसंदे त तनोति रिसं शालूकं शफको युत्यली । 
"एतास्त्वा धारा उप॑ यन्तु सर्वाः स्वरे लोके मधुमत्‌ पिन्व॑माना ! 
उपं त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सम॑न्ताः ॥ ५॥ 


भ०-( एषः ) यह प्रजापति ( यज्ञानां } सव श्रात्मार््ो मसे 
( विष्टः ) सब से श्रधिक महान्‌ ( विततः ) स्ैभ्यापक है । उस 
( विस्तारेणएम्‌ ) व्यापक परमेश्वर विषयक ज्ञान को ( पक्तवा ) परिपृक्त कर 
सानी पुरूष ( दिवम्‌ } तेजोमय स्वगे=भोत्त लोक छो ( श्रा विवेश ) प्रा 
करता ह ! जिस भ्ररार दस सुन्दर तालाब मै गोल २ श्रण्डाकरति कमल 
 कमलनाल, कमलकन्द्‌ शरीर णाल, शफर श्रादिं पद्याविशेष प्राप्त करता 





^ ५: वदिष्ठः 1 इति सायणपम्मतः । ८ भ्र ) ‹ एष॒ यज्ञो विततो वषिष्ठ 
विष्ास्॑वो दिवि › इति पेप्० से० ॥ 
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है उसी प्रकार वह परमर्द॑स युक्तात्मा मोक्त-श्थान मँ ( श्रार्डीकम्‌ ) बद्याख्ड 
म व्याप्त ( ऊसुदे ) प्रानन्दमय, ({ विसं ) सव के प्रेरक, ( शालूकं ) 
कमलकन्द्‌ के समान श्रानन्दकन्द, ( शफरः } क्षानघन, ( युलाली ) मूल 
क्रि जिस मे जगत्‌ श्रङ्करित रीर लीन होता है दन सव सुख कर पदार्थौ 
को ( तनोति ) स्तात्‌ करता है 1 ( एताः सवौः धाराः ) हे सुमुो ! ये 
सव समस्त ससार के धारण करने वाती शक्ये, ( त्वा ) तुमे ( उपयन्तु ) 
र्ठ हो } श्रौरये सव ( स्वर्गे लेके ) उस सुखमय लोक म ( मघुमव्‌ ) 
प्रानन्दमय श्रग्धुत फो ( पिन्वमानाः ) उत्पन्न करती इदे ( सम्‌ न्ताः ) 
श्युभ परिणाम बाली ( पुष्करिणीः ) नाना भरकर से श्रात्मा को पुष्ट करने 
चाली शक्रियां ( स्वा उपर विच्छन्तु ) ते प्राप हय । 

दरस मन्त्र मै "विष्टः ब्द श्राया हे । इसका अपश्नष्ट रूप "विरत" 


भ स 


= स्वर मुसलमान मनत ह । 


धरतहदा म छक्रुलाः खरादकाः परेण पूणा उदकेन दधवा 1 

पतारस्त्छा० ॥६॥ 

भा०- दन धारणशील शतिमय रूपं धारा्त्रो का स्वरूप दशते दै । 
हे युरो ! जिस प्रकार जल-धारापुं जल से भरे तालो से युक्त, सुन्दर 
श्रानन्द्प्रद्‌ तदो से सुशोभित, गोदटुग्ध श्रादिसे पूरौ, सुरा के समान 
मादक दव्य से युक्र धारये श्रौर सुन्दर नदियां मनुप्य को श्रानन्दित करती 
ह उसी भरकर मोम पूर्ोक्ग धारयं ( धृतददराः) श्वान श्रौर तेज के 
ताला से भरी, ( मथुकृूलाः ) श्ट के समान मधुर रस बले तयो से 
सुशोभित, ( सुरोदकाः ) सुखं से रमण करने योग्य परमानन्द रूप जल से 
मरी, ( कीरेण पूणौः ) दुग्ध के समान परम भोप्य रस स परिपूर्ण ( उव- 


६-“ एतास्त्वा तल्पा उपयन्ति विश्वतः स्वगे छोके स्वधया मादयन्तीः › शि 
पैप्प० सं० | 
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~^ 


केन ) ऊ्यै गति भे प्राप्त करन बल रौर ( दधा ) समस्त ससार को धारण 
करने वान्ते बल से परिपूशे ( एताः धाराः सवौः तवः स्वग लोके उपयन्तु ) 
वे सब नाना जगत्‌-धारक्‌ शक्षियां तुरू को सम्पत्ति रूपमे प्रतं) 
शोर ( समन्ताः पुष्करिणीः मघुमत्‌ पिन्वमानाः उप॒ स्वा तिष्ठन्तु ) शभ 
फलप्रद पुष्टिकारक आत्मशक्चियो की वर्धकः श्रियां भी रजोद्यान में 
सुन्दर पुखरिनियो के समान श्रानन्दमय श्रत को उत्पन्न करती हु तुमे 
प्राप्त हो । 


इसका रहस्य देखो छान्दोग्य उप० मे ब्रद्यज्तेक चरैन--"* बह्यलेकेः 
तृतीयस्यातो दिषि तदैरम दीयं सरस्तदश्वत्थं सोमसवनं, नदपराजितः 
पुत्रः भ्रसुविभिते हिरस्षयन, \ ” { छ० ८१६५१२३) इसका स्पश 
करण देखो ९ म खण्ड साममाप्य की भूमिका म 'सोमदेवता' ( ए* ४१} । 
बहिश्त या स्वगे घी दूध की नहरों का भाव यहं से न्य मद्यचलम्बिय . 
ने लिया हे। 


चतुरः कुम्भाश्च॑तुधौ द॑दामि कीरेण पणौ उदकेन दधा । 
एतारूखा धागा उपं यन्तु सर्वौः स्वगे लोके मधुमत्‌ पिन्वमाना, 
उप॑ त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥ ७ ॥ 

भाग प्रजापति के प्रतिनेधि यक्त मेँ जिस प्रकार चार्‌ कलश दूध जल 
श्रीर्‌ दही से भर कर रखे जति है उसी प्रकार उस परम ब्रह्मलोकमे हे 
सुख्ते ! ( कीरेण ) प्रम भोग्य रस ( उदकेन ) ऊपर को सैचने वाली शक्ति 
से ओर ( दा ) धारक शक्ते से ( पृर्णन्‌ ) पूरणे ( चतुरः ) चार ( कुम्मायू 
टो के समान अआश्रयभूतत चारौ पुरुषार्थो को ( चतुधौ ) चार प्रकार से 





0 
७~“ चलुर्भा दधामि * इति सायणसम्मतः पाठः । 'चतुष्ुमभ्यां चतुर्धा ददातत 
इति पै्प० सं० ॥ 
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{ ददामि ) ओँ परमात्मा सव जीवो को प्रदान करता हं ! ( एतास्त्वा धाराः० 
इव्यादि प्रवत्‌ ) ये सव श्रानन्दधारायं तके स्वर्गलोके भी प्राह 
रा । चौर सव श्राचन्द-उत्पादक, त्मा के शक्रि रो पुष्ट करने वाली शक्यां 
_ मी भिलें ग्रतः दद्‌ चित्त होकर श्रात्म-स्ान का सम्पादनं रूर । 


इममोदन नि द॑धे बाच्नर्पुं विष्टारिणं लेकजितं स्वगेम्‌ । 
समे मा सैर स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपः धेयः कंमदुघामे 
मस्तु ॥ ८॥ 


भा०-में परमेश्वर ( इमं } इस ( विष्टारिणं ) सवेन्यापक (स्वर्ग ) 

सुखमय मोच्चरूप ( लोकजिते ) समस्त लोको पर वश क्रा देने बले 

( छदनं ) प्रजापति को ( बाह्येषु ) बद्यद्ठानियो मे ( निदधे ) प्रदान करता. 

„, दै, उपदेश करत हं । ( स्वधया पिन्वमानः ) श्रयत से समस्त सुक्गात्मा्र 

को तृक्त करने वाला वह श्रोदन, प्रजापति का स्वरूप (मे ) युम सुञ्त्त क 

गलिये ( माके) नष्ट नहो प्रद्युत (मे) सुरू सुमुज्ुके लिये वही प्रजापति, 

परमेष्टी ब्रह्म ( विश्वरूपा घेचुः ) सव प्रकार की कामघनु होकर ( कामटुघा ) 
समस्त कामनाध्नो को पूरे खरने हार ( धस्तु ) ह्ये 





[२५] प्रजापति की उपासना से मृ्यु को तरना। 


अजापति पिः । सृत्योरतिक्रमणं देवता । ३ भुरिक्‌ , ४ जगती, १, २, ५-७ 
तरिष्टुमः । सक्तच सूक्तम्‌ 11 
८-( १५० ) ‹ इममोदनं पचसि मिश्रषन्वानो › ८ द्वि° ) * रोकजितीयं 
स्वगं › ( व° ) ‹ क्े्ट सदससिष्यमाणा › इति ८ च० ) ‹ विगरूपा- 
कऋमदुधा येनुरस्ु मे * इतति पेप्प० सं० + 
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यमो्टन प्र॑थम॒जा कतस्य धरजापंतिस्तपंसा छह्मेप॑ंचत्‌ । 
यो लोकानां विध्रंतिनीभिरेषात्‌ तेनौदनेनाति तरासि मत्युम्‌ ।॥१॥ 
भा०- पूत सूर्म कटे श्रोदन रूप प्रजापति के विराट्‌ सामथ्यै का 


५ 


श्रौर चरन करते ह । ( ऋतस्य ) मूल भूत ब्य की शक्ति से प्रोरत प्रकृति ` 


के भी ( प्रथम-जाः ) प्रधम उत्पन्न उसके पूर्वै वियमान ( प्रजापतिः ) समस्त 
प्रनारूप श्रन्थ लोके के परिपालकः ईश्वर ने ( बह्यणे ) इस विशाल मूल्त-' 
कारण प्रकृति से ( यम्‌ श्रोदनं ) जिस श्रोदन रूप प्रकृति के विकारफारी 
सामच्यै को ( श्रपचत्‌ ) परिपक् खूप मे प्रकट किया श्रौर (यः) जो 
( ल्येकानां ) समस्त लोको को ( विधृतिः }) विशेष रूप से धारण करने 
वाली शङ्कि च्चर ( नाभिः) उन को बाधने, व्यवस्थित रखने वाली केन्द्र 
श्नि या उपादानकारण है । (तेन श्रोदनेन ) उस श्रोदन रूप परमेष्टी के 
ज्ञान से ( खल्युम्‌ ) सव्य को ( रति तराणि ) पार कर्‌ । | 

येनातंरन्‌ भूतकृतोतं मृत्युं यसन्वविन्दन्‌ तर्पखा श्रमेण । 

यं पपाच ह्मे बह्म पूर तेनो ॥ २॥ 

भा०-उसी महान्‌ जगत्‌-घारकु सामथ्यं को श्रोर स्पष्ट रूप.से वत- 
ललाते है । ( येन ) जिस सामथ्यै से ( भूत-कतः ) समस्त प्राणिर्यो को रचने 


चाले विश्वस्टा, विदान्‌ लोग ( सत्यु ) मोत को ( श्रति तरन्‌ ) पार कर ` 


जाति है । श्रौर ( यम्‌ ) जिसको योगी लोग ( तपसा ) तपसे श्रोर (श्रमेण ) 
श्रम से ( श्नु श्रचिन्दन्‌ ) उपलब्ध रते श्रोर उसका कषान करते हे । 
श्नौर ( यं ) जिसको ( पूव बह्म ) वह पूं ब्रह्य, परमेश्वर ( बरह्मणे ) मूल, 
प्रधान, प्रङृति के निमित्त ( पपाच ) परिपाक करता है ( तेन श्रोदनेन ) उसं 
प्रम क्ञानमय सामथ्यै से ( खल्युम्‌ श्रति तराणि ) खब्यु को मे पार करू । 


[३५] १-८ ठृ० ,) ‹ नाभिरेका ” इतति सायणसम्मतः पाठः । ‹ नाभिरेषाम्‌ » 
इति चित्‌ । 
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यो दाधार पृथिवीं विश्वभोजघं यो श्चन्तरि्नमापुकाद्‌ रसन । 
यो अस्तभ्नाद्‌ दिव्यो महिम्ना तेनो० ॥ २॥ 
भा०-( यः) जो वह श्रोदनरूप साम्यं ( विश्व-मोजसं ) सम- 
` स्त संसार के परिपालक ( एथिवीं ) इस परथिवी को ( दाधार ) धारण 
कयि हष है श्रौर (यः रसेन ) जो श्रपने रस, सार, वल शरीर मेादि 
जल से ( श्रन्तरित्तं ) श्रन्तरित्त शरोर उस मे विद्यमान वायु श्रददि . पदार्था 
को (श्रा प्रद्‌ ) पूण कर देता है । श्रौर जो ( महिम्ना ) वेदे सामथ्यै से 
स्वयं ( उष्वैः ) सव से उच्च कोटि प्र विराजमान होकर भी ( दिवम्‌ ) इस 
सूरय लोक या यलोक को ( श्रस्तम्नात्‌ ) थामे हुए है । ( तेन श्रोदनेन 
भत्युम्‌ श्रति तराणि ) उस श्चोदन रूप, प्रम ब्रह्य शक्ि सेम त्यु को 
पार करं जाऊ 1 


यस्िन्माखा नि्मिंताश्चिशदंराः सवत्खयोे यस्मान्निमिंतो द्वादशारः। 
श्ह्ोराचा य प॑रियन्तो नापुस्तन० ॥ ४॥ 


भा०-उस श्रोदन रूप परम शक्ति का काल पर वश बतलाते हें । 

{ यस्मात्‌ ) जिस परम शक्रि से ( त्रिंशव्‌-्राः ) तीस दिन रूप श्रो सहित 

{ मासाः ) मास चक्र ( निः-मिताः ) बनाये गये श्रथौत्‌ जिस शक्रि से प्रति 
मास ३० वार श्रपनी कीली पर पृथ्वी को श्रोर मास मे एक नार पृथ्वी के चार्यो 
श्रीर चन्द्‌ को घुमाया जा रदा है । श्रोर (यस्मात्‌) जिस उपादान मे से (द्वादशारः 
संवत्सरः ) १२ बारह श्रो वाला संवत्सर चक ( निः-मितः ) वनाया गया 

~ हे श्रथौत्‌ पृथ्वीको राशिर्यो से श्रकित कान्ति वृत्त पर १२ -मा्सो मे 
एक वार नियम से घुमाया जा रहा है श्रौर ( यं ) भिस तक ( परि-यन्तः ) 
अरावर गति करते हष, निरन्तर . गुजरते हुए ( श्रहोरात्राः ) दिन रात भी 


४-( त° ) ‹ षन्तः ' श्ति सायणाभिमतः । . 
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( न श्रापुः ) नहीं पहुचतते श्रथौत्‌ जिसको समाप्त नही कर सकते मं 
( तेन रोदनेन मृत्युस्‌ अतितराणि ) उस ्रनन्त, महाकालेश्वर प्रयुरूप 
श्रोदन~प्रजापत्ि के बल से मौत को तर जाऊं । 


यः परांणदः प्रादान्‌ वभूव यस्त कोका ध्रतव॑न्तः त्रशन्त । 
ज्योतेष्मतीः प्रदिशो यस्य खवीर्तेने० ॥ ५॥ 


भा०-( यः) जो वह परम शकि ( प्राणदः ) सव को प्राण, जीवन 
देने वाला होकर भी ( प्राणएद्‌-वान्‌ ) प्राण॒ देने वाज्ञे वायु, सू्ै, जल श्रादि 
दिभ्य पदार्थौ का स्वामी ( बभूव ) है । ( यस्मै ) जिसके निभित्त, जिसके 
चल पर, जिसके शासन से, ( घृत्तवन्तः ) तेजस्वी, प्रकाशवान्‌ सूये श्नादि 
( लोकाः ) लोक ( कषरन्ति ) जीवन रस को भूञरुडल पर पैक रहे है । श्र 
( यस्य ) जिसके सामथ्यै से ( सचीः प्र-दिशः ) समस्त दिशाषुं ( ज्योतिष्म- 
तीः ) ्योतिर्मैय नच्त्र सूर्यो से जगमगा रही हे, मै ( तेन, ओदनेन, म॒च्यु्‌ 
अतित्तराणि ) उस प्रम सामध्यैमय, रसरूप शक्ति से मोत को पार करं । 
यस्मात्‌ एक्रादगतं सम्बभूव यो गायत्या अधिपतिवरैभूवं । 
यस्मिन्‌ वेदा निदिता विश्वरूपास्तेनौदनेनातिं तराणि मत्यम्‌ +६॥ 

भा०--( यस्मात्‌ ) जिस ( पक्वाद्‌ ) परिपक्त सामथ्य, एवं सुविचारित 
पुनः २ योग समाधि द्वारा भ्यास किये गये ब्रह्य से (त्रखतम्‌ सम्‌-बभूव ) 
श्रमृत, परम मोत रस उत्पन्न होता है । शौर ( यः ) जी ( गायन्याः श्नधिपतिः 
बभूव) वेद्‌ की मूलभूत गायत्नी=परम शक्ति का अधिपति है । भ्रौर 
( यस्मिन्‌ ) जिस मे ( विश्व-रूपाः ) समस्त प्रकार के ( वेदाः ) वेदक्तान 
( निहिताः ) रखे दै । ( तेन ओदनेन म॒स्युम्‌ अतितराणि ) उस परम 
श्ओोदन रूप परम बल से भ मृल्यु को पार करूं । 





५ प्राणदं वभूव ` इति सायणसम्मृतः पाठः । 


~~~ ~ 
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अव वापे एिषन्त देव मयुं खपत्ा ये मेप ते भवन्तु । 
ध 9 [क | 

चरह्ोदने विंश्चलितं पचामि शररवन्तुं मे रदर्धानस्य देवा; ॥ ७॥ 

भा०-में ( देवपीयुं ) दिव्य युरो ज्र भाव के विनाशक, एवं मेरे 
दन्दिय सामर्थ्यो के प्रातिघातक, ( द्विषन्तं ) युरू से श्र्रीति करने वाले एवे 
मेरे श्रराति के पात्र विरोधी दुमोवें श्रौर दुष्ट पदार्थो कोरे ( श्रव वाघे) 
अपने श्रधीन करके उनकी शक्तिकोरेकदू। शरीर (येमे सपत्नाः) जो 
मेरे सपत्न श्चथाव्‌. मेरे द्यो पर श्रपना हक जमाना चाहत्ते है एसे (ते) 
वे श्राक्रामक श्रु लोग ( श्रप भवन्तु ) सुक से दूर रहँ 1 में ( विश्वजितं) 
समस्त विश्च को विजय करने में समथ ( बह्म-्मोदनं } ब्रह्मरूप शक्ि 
को ( पचामि ) परिक करता हूं, उसका ्भ्यःस करता हूं । उसको श्रपने 
हदय मे दुदृता से जमाता हूं । ( देवाः ) समस्त विद्वान्‌ लोग ( श्रत्‌-दधान- 
स्य ) सव्य दो धारण करने हारे (मे ) मेरे दस संकल्प का ( शृरवन्तु } 
श्रवण करं चौर सुभे इस कार्यं > साहाय्य दँ । 

इति सप्तमोऽनुवाकः । 
[ त्न पन्च सूत्तानि, सपत्रिशद्‌ ऋचः 1 ] 
~पर 
~ {> ध ~> + 
[३६] न्याय-विधान शोर दुष्टो का दमन | 

-चातन ऋषिः । सत्यौजा असिता । १-८ अन॒ष्टुमः, ९ मुरिक्‌ । दशचै सक्तम्‌ ॥ 

तान्त्खत्योजाः प्र द॑हत्वग्निवँश्बानये वृषा 1 

यो मों दुरस्याद्‌ दिप्सराच्चाथो यो ने अरातियात्‌ ॥ १॥ 

भन्--न्यायाविधान श्रौर दुष्टो के दमन करने का उपदेश करते हे ! 
( सव्य-य्रोजाः ) सत्य के वल को धारण करने चाज्ञा न्यायाधीश (श्रमः ) 
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तानी, श्रि के समान पापियो को दण्ड देने वाला, ( वैश्वानरः } समस्त 
नरो रा हितकारी ( वृषा ) सत्य, सुखो का वधक, एवे धमौत्मा, न्यायकारी 
युरुष ( तानू ) उन २ को ( प्रदहतु ) उत्तम रीति से समूल भस्म करे, 
दर््िति करे । १-( यः) जो (नः) हममे से ( दुरस्यात्‌ ) दुष्टता का व्य- 
हार करे, दम ्चपने भादरयो को दुदरावे, २-( यः दिष्सात्‌ } जो दूसरो को 
पीद्ितिकरे याखगे, ३ (श्रयो) श्रौर (यः) जो (नः) हमसे 
{ श्रराति-यात्‌ ) श्ररातिनशचरु के समान वत्तौव करे, श्रौर हम हमारा श्रधि- 
कार. नदे। 

यो नो दिप्छदर्दि्सतो दिप्सतो यश्च दिप्स॑ति । 

वैश्वानरस्य दष्टूयोरग्नेरपिं दधण्मि तम्‌ ॥ २॥ 

भा०-(नः) हम्म से (यः) जो ( श्रदिप्सतः) दूसरे कोन ठगने 

श्नोर न र्हिसा करने हरे निरपराधी को ( दिप्सत्‌ ) ठउगता शरोर हानि पहु- 
चाता है श्नौर ( यः च दिप्सतः ) ठगने श्रौर मारने बले को ( दिप्सति ) 
खगता श्रौर मारता है ( वैरवानरस्य श्रमः ) सवै प्रकाशक चेश्वानर=सै 
दहितकारी पञ्च, न्यायाध्यक्त के ( दंष्ट्योः ) दाढ़, दमनकारी होमे 
( तम्‌ ) उसके ( दधामि ) रख । 


य श्रागरे मगय॑न्ते परतिक्रोशे/गावास्ये/ । 
क्रव्याद छन्यान्‌ दिण्ततः सचास्तान्त्सहसा सदे ॥ ३ ॥ 


भाग्-(ये) जो लोग (श्चागरे) घरमे, ( प्रतिक्रोशे ) कलह के 
श्रवसरो मे श्रोर ( श्रमावाखे ) एक्‌ स्थान पर एकत्र होने के श्रवसरों श्रोर 
स्थाने म ( म्गयन्ते ) प्रतिर्दिसा के भाव्रसे दृसरो का घात लगाते है 





[३६] र~! दिम्सत्‌ , ‹ दीप्सात्‌ * इति कचित्‌ । 
२-८ त° ) ‹ दिप्सन्ति ¦ इति सायणाभिस्तः पाठः । 


सू० २६। ५] चतु्धं काण्डम्‌ ५२द्‌ 





श्रौर ( श्न्यान्‌ ) रीर श्रपशिचैत लोगो को भी ( दिप्सतः) हिंसा करने 
वाल्ञे ( कल्यदः ) प्रमांसभोजी, विना श्रधिकार के दूसरे का माल चुरान 
शरोर छीनने वाल हे ( तानू सवीन्‌ ) उन सर्वो को ( सहसा ) श्रपने बल 
से म शासक ( सेह ) श्रपने नीचे दवा दू । 
सहेः पिशाचान्त्सदंसेषां द्रविणं ददे । 
सरवन दुरस्यतो हन्मि स म श्राक्रतिकरध्यताम्‌ ॥ ४॥ 
मा०-( पिशाचान्‌ ) मांसभरी पश्र के समान दूस के धनाप- 
“हरण श्रौर आरण श्नोर शरीर परं श्राक्रमण करने वले लोगो को ( सहे ) में 
वश करूं शरोर ( एषां ) इनका ( द्रविणं ) सब मालत ( ददे) मेंदनसे 
ज्ञे लू । ( दुरस्यतः ) दुष्टता का काथ करने वाले ( सवौन्‌ ) सवो को 
( हन्मि ) मे मारु, दण्ड दू । भिससे (मे) मेरी ( श्राकृत्तिः) 
उत्तम सकल्प, शभ शिका ( संऋध्यताम्‌ ) खूब श्र्छी प्रकार से सफल 
हो । राजा दुष्टौ को इसलियै दमन करे कि प्रजा मे सत्‌ शिष्ठा का कामे 
सफल टो । 


ये देवास्ते जदाखन्ते सूर्येण मिमते जवम्‌ । 

नदीषु पवेतेषु ये स तेः पशुभिर्विदे ॥ ५॥ 

भा०-दुष्ट चोरो का परता कैसे लगावै । (ये देवाः) जो विद्वान्‌ 
पुरूष, युणी (तेन ) उस दुष्ट पुरूष के साथ ( हासन्ते ) दसी, क्रीदा, विनोद्‌, 
करते हैं श्रोरतो मी ८ सूयण ) सूय के समान सर्वप्रराशक राजा के साथ 
( जवम्‌ ) श्रपनी गति मति ( मिमते ) जोदे रखते हें श्रोर जो ८ नदीषु ) 








४-° सहसा आ एषाम्‌ › इति पदच्छेदो ्विटनिकामितः ! (2० ) ° स नः ` 
इति सायणाभिमतः 1 
५-प्रषिप्ता क्‌ इति ग्रिलः, विङ्ृतेति रेन्मलः ५ 
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नदिया के तये पर तीथ स्थानो श्रौर धारो प्र श्रोरं ( पर्ैतेषु ) पवतो मे 
स भी तपस्या श्रादि करते है उन ( पशुभिः) देखने वाक्ञ पशग वरो 
के द्वारा उस चोर दुष्ट पुरूष को ( विदे ) प्रता लगा लुं श्रोर पकड लू । 
राजा भले पुरुषो को सदा दुष्टो के पीये निरयो परैत मे भी लगाये रख 
रीर उन से उस का पता लगा कर पकड़ ले। 


तपनो रसि पिशाचानः व्याव गोमंताभिव 1 

श्वानं; सिंहमिव दृष्ट्वा ते न विन्दत न्यञ्चनम्‌ ॥ ६ ॥ 

भन ( पिशाचानां ) मांसभक्ी, श्रौर डादूः लोगो का ( तपनः) 
सेतोप करन वाल्ला, { गोमताम्‌ ) गोपालक के तिये { न्याघ्रः इव ) चाध 
के समान त्रास देने वाला ( श्रस्मि) हूं । ( सिंहम्‌ ) सेह को ( द्ष्ट्वा } 
देख कर { शवानः, इव ) जिस प्रकार कुत्ते घबरा उठते हैँ श्रौर चेन नह 
पाते उसी प्रकार वे सुक दमनकारी पुलिस श्राफीसर का नाम सुन कर 
{( न्यन्चनम्‌ ) चेन या द्ुपने फे लिये शरण भी ( न विन्दते ) नदी पति 
ल्क इधर उधरं भागते दे । 

न पिशाचैः से शक्नोमि न स्तेनेन व॑नगभिः 1 

पिशाचास्तस्मा्नश्यन्ति यमहं म्रामभाविश्चे ॥ ७ ॥ 

भाणे ( पिशगचः ) पपेश्यच डकुखरो के साथ (नसं शक्नोमि ) 
संधि करके नदीं रह सकता हूं, ( न स्तेने ) चोरो के साथ भी सधि नही 
कर सकता, ( न वनमिः } यपसध करके जगल मे ष्ठिप कर रहने चाज, 
छापा मारने चाल उङुश्रो के स्थ भी संधि नह कर सकता । दसीलिये 
{ यम्‌ प्राम ) जिस अममे (हे) मँ (श्रा विशे) पहुच जताह 





६८ तेऽनुविन्दते न्यञ्चनम्‌ › इति सायणसम्मतः पाठः 1 
७-( च० ) नश्यन्तु › इति सायणाभिमतः । 


~~~“ ~ ~~~ ~~~“ ^~” ~~~ ~ 
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( पिशाचाः ) चे इव्यारे, परदव्य-प्राखपहारी डाकू लाग ( तस्मात्‌ ) उस 
वस्ती से ही ( नश्यन्ति ) भाग जति हँ । 

यं ग्रामंमाछिशत इदम॒च्रं खटो ममं । 

पिशाचास्तस्मान्नष्यन्ति न पापञुपं जानते ॥ ८ ॥ 

भ(०-( सम ) मेरा ( उग्रे ) भयैकर, बलवान्‌ ( इदम्‌ ) यह †सहः) 

दमनकारी बल ( यं प्रामम्‌ }) जिस प्राम यावबस्तिमे भी (श्रा विशते) 
पृ्ुच जाता है ( तस्माद्‌ पिशाचाः नश्यन्ति } उस म्रामसे ही डा भाग 
जति हं । वहां के लोगो पर वे ( पापम्‌ ) पाप, दुष्टाचार श्रौर लूट पार, 
( न उपञ्जानते ) करना ही नह जानते, वहां ये बदमाशी करना भूलजाते 
है, या वहां के लोग राई रू नाम भी नही जानते । 


८ न ओ स्तनो जनपदे न्‌ कदर्यो नानादिताधिर्न सरी स्वैरिणी कुतः ” 
छान्दोग्य उप० ॥ मेरो राज्यमेन्‌ चोर, न लुटेरा, न श्रया्तिक, न 
व्यभिचारी हे, फिर व्यभिचारिणी भी कहां से हो । 


ये मा कोधयन्ति लपिता हष्स्तन॑ सशकां इव । 
ताहे म॑न्ये इदितान जने च्रल्प॑शायूनिव ॥ ६ ५ 


आ०-( मशकाः } मच्छुर जिस प्रकार ( हस्तिनम्‌ इव ) हाथा को 
कुषित कर देते है.उस प्रकार (ये) जो( मां) युर दमनकार, सत्यनिष्ठ 
राजा को ( लपित्ताः ) व्यथे मूढे मूटे, चुगलसयोर, व्यथे बक सक कर 
( कोधयन्ति ) करदध कर देते हैँ ( तान्‌ ) उनको ( श्रं } मे ( जने } राष्ट 
वासी जनता मे ( श्रल्पशयून्‌ ) स्वल्पदृत्ति, तुच्छस्वभाव के चिदान्वेपी 





९-( प्र० ) ध्ये मां क्रोधयन्ति छिपित्मः', ( त° ) ‹ मन्ये टरतान्‌ › तति 
सायणसम्मतौ पाट; । 
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छोटे २ बिल मे रहने वाले, हानिकारक कीड़ा या मूसो के समान 
( दुर्हितान्‌ ) सदा दुःखकारी श्चनिषटननक ( मन्ये ) समता ह 1 

रजा सखुशामदी लोगों पर रान नदे, वेप्रजाके वदे श्रपकारी 
होते है । 

श्रभि तं निक्रैतिधत्तामश्वीमवाश्वागिधान्यां । 

मरल्वो यो मद्यं ष्यति स उ पाशान्न सुंच्यते ॥ १० ॥ 

भ{०--( श्रश्वामिधान्या ) घोदे को बाधने वाली रस्सी से जिस प्रकार 
{ श्रश्वम्‌ इव } रश्च को वंध लिया जाता है उसी प्रकार ( निक्रैतिः) पर्प 
को रोक देने वाली दमनकरिणी शक्ति (तं) उस पापी पुरुप को ( श्रभि 
धत्ताम्‌ ) सव चयोर से जकद़ले । श्रर (यः) जो ( मल्वः ) मलिन 
हदय, दुष्ट -चित्त वाला [ मेलि्चट या मैलीशस ] ( मद्यं ) मेरे धिर 
( क्रध्यति ) क्रोध प्रकट करता है ( स उ ) वह कभी ( पाशात्‌ ) पराश, 
दमन, करद्‌ श्रादि करानूनी दर्ड से ( न सुच्यते } छूटने नदीं पाता । 





[२७] हानिक्रारक रोग-जन्तुश्रों के नाश का उपदेश । 


बादरायणिक्रषिः । अनजश्रड्गी अप्सरो देव्ता 1 १, २, ४, ६, ८-१० मनुष्ट्भौ । 
३ त्यवसाना ष्पी क्रिष्टुप्‌ | ५ प्रस्तार पंक्तिः । ७ परोष्णिक्‌ । ११ षटपदा जगतती । 
१२ निचत्‌ । हाददाचै स्तम्‌ ॥ 


त्वया पूर्वैमथ॑वौसो जघ्नू र्तस्योषधे । 
त्वया जघान कश्यपस्त्वया करव गस्त्यः ॥ १1 





१०-८ च० ) " मुच्यसे › इति सायणाभिमतः । 
[३७] २-( द्वि° ) * चातयामसि › इति पेप्य०, सं० । 


सू० २७३ | चतुथ कारडम्‌ ५२७ 








भा०-जनता को हानि पहुचाने वाले रोग जन्तुश्रौ को नाश करने 
का उपदेश करते ह । हे ( श्रोषधे ) श्नोपधे !. रोग-जन्तु-नाशक श्रोषध ! 
( स्वया ) तेरे द्वारा ( ्थवोणः ) प्र्हिसक, विद्वान्‌ ( रक्तांसि ) जीवन 
के सुख मे विघ्र करने वाले रोग जन्तुश्रो को ( जघ्नुः ) विनाश करते 
{ स्वया ) तेरे द्वारा ( कश्यपः } सूर्य के समान क्तानी, सवदा विदान्‌ 
( जघान ) रोग जन्तुश्रो का नाश करता है श्रौर ( कर्वः ) वायु के समान 
कण २ करके क्तान प्रास्त करने श्रौर खोल कर रहस्य का उपदेश करने वाला 
विद्वान्‌ भी तेरे वल पर उनका नाश करता है श्रौर ( श्रगस्त्यः ) सूये के 
समान तेजस्वी पुरूष भी तेरे द्वारा जन्तुश्रो का नाश करता है । 

त्वय यम॑ण्छरसों गन्धर्वौश्चातयामहे । 

श्रज॑श॒ूवज रन्न सर्वान्‌ गन्धेन नाशय ॥ २ ॥ 

भा०--दे ( ्रजशृज्गी ) अजशृ्गि=काकढार्सीगी नामक श्रोषधे ! 
( व्वया ) तुक से ( वयम्‌ ) हम ( श्रप्सरसः ) जल मँ फैलने वाले रगो 
श्नोर ( गन्धवौन्‌ ) वायुम फेलने नाले र्गो को भी ( चातयामः ) 
विनाश करते द । तू श्नपने रोगनाशक स्वभावसे ( सवीय रक्तः ) सवर 4 
रोगो को (श्रज) दूर कर शरोर ( गन्धेन विनाश्य } गन्ध से प्रे भगा दे। 

च्रजग्ण्ड के गुख--वातहर, कास, श्वास, राजयचमा, वमन, तृष्ण, 
श्ररुचि, श्रतिसार, चनरदोप, हृद्रोग, श्रै, शोष, श्रतिङकष्ट श्रादि का नाश 
करती है । इसके जलाने से तीच्छ गन्ध होता है । मच्छर शरदि भाग जते ह । 

नदीं यन्त्वप्छरखोपां तारर्मवश्वखम्‌ । 

गतलः पालां नल्चौ च्तग॑न्धिः प्रमन्दनी । 

तत्‌ परेवाण्सरखः प्रतिबुद्धा अभूतन 11 २ ॥ 

३-८ दि० ) ! अपां तारमिव स्वम्‌ * ( प्र° ) " प्रतिवडाः ` इति 
पाठभेदौ सायणसम्मतौ । ' प्रवत्पनी * इति पेप्प० सं° 1 
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भा०--( ्रप्सरखः ) जलो में फैलने वाली व्याधि कीट (श्रपां तारं ) 
जलो से भरी हुदै ( श्रवश्वसम्‌ ) नीचे की ग्रोर वेग से वहने वाली (नदी) 
नदी मे ( यन्तु ) वहा दिये जाय । उनको अपने स्थान से निकालने के 
लिये पांच पदाथ हे । १-( गुलगुलूः ) गूगल, २-( पीला ) पीला, 
३-( नलदी ) नलदी नामक श्रोपधि. ४-( ्ोक्तगन्धिः ) श्रौक्तगन्धि शरीर, 
‰-( प्रमन्दनी ) प्रमन्दनी । हे ( श्रप्सरसः ) जल मेँ कलने वाले रोगो ! 
सुम इनकी गन्धो से ( प्रतिबुद्धाः ) सजग हो कर, चेत कर, व्याकुल 
{ श्रभूतन ) हो जाघ्रो रीर ( तत्‌ ) तभी ( परा-इत ) तुम हमारे नगर आम 
शरीर घर को छोड कर चले जारो । 

गुग्गलसुगन्ध, कमिनाशक हे । पीला=पीलु, विषनाशक, लनदी मांसी 
था जटामांसी, इसके तीन भेद हैँ १ मासी, २-गेधमांसी, ३-प्राकाशमांसी, 
तीना विप, मूतदाह श्रौर उवर के विनाशक ओरोर मक आदि जन्तु नाशक 
है ! अ्तौगन्धि मांसी का दूसरा भद्‌ है, जसको गेधमांसी क्िखा दहै । 


प्रमन्दनी~प्रमोदनी, सक्िका है जो गन्धसे पूण हाती हे कुष्ट, विस्फोट, 
करू, विप, चण का नाशक हे । उङ्क ओपधियों के बल्ल पर रोगकारी जन्तुर्भो 
का नाश करके उनको पुनः जल के नालो दवारा नदीम बहा देना चाहिये। 
नगरों मे ` निज सिस्टम ` से काये लेना चाहिये । 

यजार्दत्था न्यग्रो वा महावृ्ताः भिखरिडनंः। 

तत्‌ परेताप्सरखः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ४॥ 

मा०--( यत्र ) जहां ( श्रशवस्याः ) पीपल्ञ ( न्यग्रोधा ) श्रौर वर श्रादि 
महाव्रत श्रौर ( शिखर्डिनः ) मोर या चूडाम या काकमाची के पौधे दे 
( तत्‌ ) वहां से हे ( श्रप्सरसः ) प्रजाश्रो में कलने वाली व्याधेयो ! ( परा- 
इत ) भाग जारो श्रौर ( प्रति-खुद्धाः अमूतन ) इन वृष्तो से ग्याङल होकर 
रहो । चाम का वीर्योष्णा, विष वैषस्यजन्तुष्नी, रोगामभयापहा । 
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यनं बः परद्ा हस्ति अञ्जना इत यजाधादाः कंक खवदन्ति । 
तत्‌ परेताप्सरखः पतिवुद्धा अभूतन ॥ ५॥ 
भा०-- रीर ( यत्र) जहां ( चः ) तुम्हरे किये ( मेदाः ) हिलते 
जुलते ( हरिताः ) हरे ( अनाः) श्र्ुन वकत है (उत ) श्रौर (यत्र } जहां 
{ त्राणः ) चड़ व्ल से पटे गये { ककेयैः } नगादे शादि ( सवदन्ति ) 
न्ते दै ( तत्‌) वहांसेभी हे ( श्रष्ठरघः) भजा मे कैलने वाली व्याः 
धि ! ठम ( परादत } माग जागरो श्रौरं ( प्रतिचुद्धाः श्रभूतन ) न्याङ्लं 
श्रीर्‌ नष्टो जाश! 
एयसंगच्योपरधीनां चीरा दीयौ/वती । 
श्जशङ्कय्‌।रा्टकी तीर्ण उयु/षतु ॥ ६ ॥ 
भा०-{ वीरुधां ) विशेष प्रकार से हपरूप मे भूमि प्र श्रङकरित 
होने वाली, ( श्रोप्रधीनां ) ओषधियों सँ से सव से धिक { चीयौवती } 
चीरयघाली ( इयम्‌ } यह ( यजशृङ्गी }) श्जगरङ्गीकाकडासिगी (श्रा 
अगन्‌ ) हमें भ्रष्ठ दुई है यद गुणो म ( श्ररारकी }) रोगनाशक ( तीच्ण- 
गी } वीच्स स्वभाव होने से रोग जन्तो फो विनाश करती है । वह 
{ श्यृष्तु ) रोय जन्तु को नाना प्रकार के उपचारो से विनाश करे 1 
श्ाचत्य॑तः शिखशिडिनो गन्धवैस्यौप्ससाएतेः । 
भिन्धि सुष्कावपिं यामि शेपः ॥७॥ 
भा०--( अ्ा-रव्यतः } चारौ ऋर नाचते कूदते { शिखर्ष्डिनः } चोटी 
वाजे ( गन्धस्य } गन्ध के पी जाने चाले, रोग कैलाने वाले ( अप्सरा- 


५--“ यत्र चोखा, दसतिञ्युना धायः कर्करी असतवदम्ति › इति पैप्प ० सं० । 
६-* अपतेतोऽष्सरसो गन्थर्ना यत्र वो गृहाः ' इति समधिकः पाठः पैप्प० स० 1 
७-४ इयं वीरुच्छ्खि- › इतति पैप्प० सं० । । 


३४ 
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तेः ) मादा रोगकीट के पति श्रथवा कैलने वाले रोर्गो को श्रपने भीतर 
पालने वाले जन्तु के ( सुप्कौ भिन्धि ) वीयोपादक श्रण्डकोा्णो को तोद 
डाल श्रीर ( शेपः श्चपि यामि ) प्रजनन श्रग का नाश कर दू । इससे रोग- 
जनक कीर श्रपनी सन्तति न बदा सकेगे, रोग केलना बन्द हो जायगा । 
इनको वीयेदटीन, निस्सन्तान करने के लिये देसी श्रोषधि्यो का प्रयोग करना 
चाहिये कि इनके सन्तान-उर्पादक्‌ श्रग ॒श्रोषधि के घातक प्रभाव से 
फट जाय । 
मीमा इन्द्रस्य हेतयः शतमरष्टीस्यस्मयीः 1 
ताभिहविरदान्‌ ग॑न्धवौनैवकादान्‌ ञ्यु/घतु ॥ ८ ॥ 
भा०-रोगजनक कीट किस प्रकार जलो म कैलने चाले रोगांशतो 
को उत्पन्न करते हँ रौर उनका विनाश कैस रं सो क्लिखते ईै। 
( इन्द्रस ) सूयै की ( शतम्‌ ) सिकड़ो (ऋष्टीः ) किरणें ( भीमाः ) 
उग्र होकर ( श्रयस्मयीः ) लोहे की बनी ( छष्टोः ) तेज्ञ धार वाली किचौं 
के समान तीच ( हेतयः ) नाशकारी हँ । ( ताभिः ) उनसे ( हविरदान्‌ ) 
ननो को खाने वाले चौर ( श्रवक्रादानू ) श्रवका=जल पर उतराने वाली 
खादैकोखाक्तेने वले कीड़ा को सूये ( व्यृषतु ) नष्ट करे । इसी प्रकार-- 
भीमा इन्द्र॑स्य हेतयः शतमृण्ीर्हिरएययीः 1 
ताभिहष्विरदान्‌ ग॑न्धरवौनैवकादान्‌ उ्य्‌/षतु ॥ ६ ॥ 
भा०-( इन्द्रस हिरण्ययीः ऋष्टीः ) सूर्यं की स्वश के समान चसकन 
चाली तीचण किरणं भी ( शतम्‌ ) सेकड्ौ ( भीमाः हेतयः ) भयानक रूप ~ 
से रोग नाश करन वाली हं । ( ताभिः हविरदानू श्रवकादान्‌ ) उनकी 
यता से श्रन्नो पर भोग लगाने वाले शरोर जल प्रं उतराने वाली काद 


८-( द्वि° ) ‹ शतपृ्टीः › ‹ ताभिरमिहदान्‌ ° इति सायणसम्मतः पाटः । 
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शछ्यवरकादानमिशोचानप्छु ज्योतय मामकान्‌ । 
पिशाचान्‌ स्वौनोष्रधे पर सरटि सदंख च । १० ॥ 
भा०--श्रीर-गत रोग जन्तुश्रो पर श्रोपधि का प्रभोग बतलप्ति द? 

डे ्रोषधे ! ( अवकादान्‌ ) काई [ फेगसर ] पर श्राह्यर करने वाले ( श्रभि- 
शोचन्‌ ) सव तरेर देह मे दाहं उ्पन्च करने बाले ( समासकन्‌ }) मेरे 
शरीरम वेढे रोग-कीे को (अप्सु) शरीर-गत जरसो, रुधिरे दीः 
{ज्यो्तय ) विनष्ट रुर श्रथवा हे ्रोपपे ! { ज्योतय मामकान्‌ ) जल मे चम- 
चमाने वाले ( सर्वान्‌ पिशाचान्‌ ) सव पिशाचो, शरीरे के रक सांस पोप 
करने वाले रोय जन्तुर््रो को (मर यणी ) विनाश कर ( सहर्व.च ) न्रोरं 
उनको दबा । 


शेक करिरिवेकः कुमारः संपैके्टकः । 
प्रियो दृश व श्रूत्वा गन्धर्वः संचवे शिवस्‌ - 
तफितो साशयामघि ब्ह्णा वीया।चता ॥ ११॥ 


भा०-रेगकीयोके सख्यौ का वमन करते दै 1 ( एकः श्वा व) 
क गन्धै नामक रोगकीट कुत्ते के समान, उस के स्वभाव वाला या उस 
छे श्राकार दाला ठे, शरोर ( एकः ) एक ( कपिः, इव ) बन्दर के समान ह ' 
यह ( कुमारः ) बदी किनतः से श्र व्याग करता षटवे बुरी तरह से श्चन 
कषिकार रोगी को मारता है । ( सरवैकेशकः ) उस के समस्त शरीर पर रोम 
होते है । जिस प्रकार सवोद्ग सुन्दर केश बनाये कुमार=नवयुदक, शर॑स 





१०. अप्सुचोत्तय ° इति सायणपम्मतः पाठः । ' अवकाशमभिदाचो विच्छि : 
धातयमानकान गन्धर्वान्‌ सर्गान्‌. जपे कृणुतस्वपरायणः › इति पैप्प० ` 
सं° । ‹ ज्योतयमामकान्‌ › इति एकं पदम्‌ इति सवत्र । ‹ न्योतवमान- ` 
कान्‌ › इति लेन्मनानुमितेः पाठः - 
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के श्रागे दशनीय सुन्दर वेश बना कर श्रपनी कुत्ते की सी कामप्रियता श्रौर 
न्द्र कीसी कुरूपता को पा कर स्त्रिये! म विचरता श्रार उन के सन 
हरता है उसी प्रकर ये रोगकीर भी ( दशः ) चक्ञु के ( प्रियः इव्‌) प्रिय 
होकर ( स्त्रियः ) श्रपनी मादा जन्तुर प्र ( सचते ) जाता है उस को 
( वीयौवता ) वी्यैवाली ( बरह्मणा ) "द्य' नामक्छ ओपधि या वेद्‌ ज्ञान स 
( इतः ) यहां से इस नगर, अम, गृह, शरीर से ( नाशयामसि ) हमः 
विनाश करं । | 
जाय इद्‌ वो अण्छरखो गन्धंकीः पतैयोः युयम्‌! ` 
अप॑ धावतपमत्यौ मत्यान्‌ मा स॑चध्वम्‌ ॥ १२॥ 

भा०--हे ( गन्धवोः ) गन्धको ! ( यूयम्‌ ) त॒म लोग ( पतयः ) पतिं 
शो श्नीर ( श्रन्सरसः ) श्रप्सराद्‌ ( वः ) तुम्हारी ( जाया इत्‌ ) स्त्रियां ही हे 
श्रथवा--( पतयः यूयम्‌ गन्धवौः ) तुम पति ल्येग सव गन्धवै हो श्रौर 
( बः जाया इत्‌ श्रप्सरसः ) तुस्दारी स्त्रियां ही अप्सरा ह । दस्र प्रकार दनः 
रोग-जन्तुर्रो मे भी ( यूयम्‌) तुम जो ( पत्तयः} नर ( गन्धववीः ) 
गन्धव कहति हयो श्रौर ( वः जागाः ) तुम्हारी सन्ततिये; के पैदा करने वाली; 
मातायं ( इत्‌ ) दी (अप्सरसः) त्रप्सरस्‌ कहाती ह । परन्तु ठेम (च्मच्याः) 
बिना मरे ही ( श्प धावत्त ) इस शरीर से दूर भाग जादो, छर (मस्योन्‌) 
तुम्हारे कारण खस्य को प्राप्ठ होने बलि इन मनुष्यो को ( मा सचध्वम्‌ } 
मत पकदो । 

इस सूक्त का प्रतीयमान वैद्यक विषयक श्रथ कह दिया च्च श्रध्यात्म . 

प्रक श्रथ री दिशा दशते है । 

¶-कश्यप्‌, रुरव शरोर श्रगस्त्य श्र;ख, कान, नाक श्रादि प्राणाङ्ध, 
पथवौ=इन्दरयो ने. ्रजगृङ्गी=रात्म शक्ति नामक श्रोषधि से जीवन के. विषाः 


ववर ~ ~---~-- ~ ---- 


१२“ अप््रोमत्‌ पुरपादमत्या › इति पैष्प० सं० ; 








श्षु° २७ । २ |] चतुथे कौणएडम्‌ ४२३ 


4~--~ˆ~-~~~~ 





-~--~~-ˆ~~---~--------~------------^~~ ~~. 


छो नाश किया । २-उस्ी प्रात्म शङ्कि से कम मे लगने वाली श्रप्सरार्श्रो 
करमन्दियो श्रौर क्तानेन्दिय गन्धर्वो या इन्दियो श्रर प्राणाद्विं गन्धवौ को 
चश किया। ३ ये श्रप्सरादुं शरवश्वसनप्राण लेने वलति ( श्रपां तारे ) कमो 
के कत्ता, - शरीर रूप नदी मँ वहती ह इन फे नाम ह गुल्युलू=रसना, ' 
पीला=चन्, नलदी=कान, श्रौक्तगन्धि=नासिका, प्रमन्दिनी=त्वचा। ये प्रतिवुदध 
होकर ( परेत ) दूर तक जःय 1४, ‰-श्रौर नाना विषयों का श्रालोचन 
क 1 ६ इन सवर श्रजशृङ्गी=चेतना प्रबल है। ७ नाते हष वदे 
गन्धर्वै मन को चश करो उसको दानिं श ए्डकोश राजस श्रीर्‌ तामस 
भावो को न्ट करके उस शेपः-त्तानमय सालिक भावो का प्राप्त कराश्रो 
८, &-दविरद=विपयोपसवी श्रौर अरवकादनरस लोलुप गन्धर्वो को इन्द 
त्मा परमात्मा की श्रयक्मयीनप्राणमय हिर्ययी - ज्ानमय शक्गि साध- 
नारेः से चश करो 1 ३०-इन इच्छियो को श्रौर भी भ्योति यङ्क वनाशन 
शरोर इनम पिशाच~=विपय-लोलुपो को उस श्रात्मा की शक्ति से 
दवाश्रो । ११- वह मन कुत्ते के समान कामो श्योर बन्द्र की तरहसे 
न्वन्चल है । वह ऊुमार=कावु न श्राने वाला श्दस्य, सर्वगामी होकर 
इन्द्रिये मे विचरता है उस को प्रबल बह्यक्ञनसे हम दव्वे। १२-ये 
श्रात्मा गन्ध श्रौर धरप्सरस, श्राण वृत्तियां शरोर इद्धियवृ्तियां श्रमत्यै= 
श्रविनाशी है । ये मत्यै=शयर में ल्िक्च न रहं ्रवयुत श्न्त्लमन होकर 
श्मात्मा को सबल कर 1 
-~---५-स्.---- 
[३८] युत क्रीड़ा के दृष्टान्त से चितिशक्ति का वरान | 

ादराग्रणिक्रपिः । अप्सरो ग्लहाश्च देवताः 1 १, २ अनुष्टभौ, ३ षट्पदा त्यवसाना 


-कगती .1 ५ सुरिग्‌ जगत्यष्टिः, £ चिष्ट्प्‌ , ७ त्रयवेसाना पञ्चपदाऽनुष्ट्व्‌ ग्म परो. 
परिषन्‌ ज्योतिष्मती जगती । स्त सूक्तम्‌ ॥ 
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उद्धिन्दतीं खञ्जयंन्तीमप्छरां सां घुदेोषेनींम्‌ 1 
ग्लदें कृतानि छएवानामंण्छसं तापरेह इवे ॥ ९॥ 


भा०-चैपद खेलने वाली स्त्री के दृ्टान्त से चितिशक्ति का वरीन 
छरत है । जिस प्रकार शतै रख २ कर कोई जूता खेलनेमे चतुरस््री 
कत=जय-चिदौ को बराबर फेकती है उसी प्रकार हमारे यह चितिशक्ति 
भी (उद्‌-भिन्दतीम्‌ ) हदय अन्थिर्यो को खोलती हुई, ( साधु-दविनीम्‌ ) उत्तम 
रूप से प्रकाशमान उ्यो्तिप्मती प्रज्ञा ( सं-जयन्तीम्‌ ) खव श्चन्य मानस 
वृत्तियो पर वश करती हुदै ( श्रप्सराम्‌ ) क्ता रोर कमा म शक्ति रूपमे 
ग्यापक होकर ( ग्लहे ) चीपद्‌ के खेलने के कायै के समान इस " अरे ` 
इन्दियो के व्यापार मेँ (कृतानि कण्वानाम्‌ ) कृत, त्रेता, द्वापर, कलि श्रादि के 
चिद से श्राकेत श्रक्तो के समान इन प्रण इन्द्रियो के द्वारा कमे करती हद 
{ श्रष्सरां ) रूपवती कन्या के समान ( श्रप्सराम्‌ ) कम श्रौर सान मे शक्गि 
रूप से म्यापक चितिकला को ( इह ) इस योगसाधनामय कमे के श्रवसर 
पर ( हुवे ) स्मरण करता ह । 

धिचिन्यतीमाकिरन्तीमप्छरां साधुदेविनीम्‌ । 
ग्लहं कृतान गृह्ानामप्सरां तामिह इवं ॥ २॥ 

भा०- जिस कार सुग्ध पुरुष किसी ( साधु-देविनीं ) खूब जूप्रा चलने 
वाली ( विचिन्वतीम्‌ आकिरन्तीम्‌ ) पासो को समेट २ कर पुनः पकती 
इदं श्रप्सरा को ( ग्लहे ) पासा खेलते समय ( कृतानि गृह्वानाम्‌ ) कृत 
भरता श्रादि के बने चिहौ वाजे पासो में से कृत चिद्वाङ्कित फो ही फैकते देखता 
हे श्रोर उस पर मुग्ध दो जाता है उसी प्रकार मै साधक इस देहम भी 
्रत्त~इन्दियो के सरा क्रीडा करने चाली इस ( श्रप्सराम्‌ ) क्तानें मे व्यापक 
( साधुदातेनीम्‌ ) उत्तम रूप से प्रकाशन करने चाली, स्वयं ऽयोतिष्मती ह्यो- 
कर इन्दिरयो के, वार वार ( विचन्वतीम्‌ श्रा-किरन्तीम्‌ ) चन २ कर उखाती 
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उनको श्रपने मे समृदित करती श्रोर पुनः वखेरती या वाहर विपयो पर 
फेकती श्रोरं ८ ग्लहे ) इस श्रक्तफ्रीद़ा रूप इन्दिय व्यप्र मे ( कृतानि ) 
स्मपने किये कर्मो या प्राणे को स्वयं ( गह्भानाम्‌ ) स्वीकार या वश करती 
इई ( ताम्‌ श्रप्सराम्‌ ) उस श्रल्ीकिक चेतना शक्ति का ( इह हुवे ) इस 
योग समाधि के प्रवसर मे ( हुवे ) स्मरणं करता हूं \ 

यायः परिव्रत्यस्याददाना कृतं ग्लहांत्‌। 

सा नं; कृतानि सीपती प्रदामा्रोतु मायया । 

सा नः पय॑खत्येतु मा नो जेषुरिदं धन॑म्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०- जिस प्रकार कोद रूपवती स्त्री (श्रयः) पासासरे सेलती 

इई ( परिनृत्यती ) मारे खुशी के नाचती २ ( ग्लहात्‌ ) चौपड के स्थान 
से ( कृतं श्नादृदाना ) कृत-चिह्व को बराबर लेती जाती है । श्रौर ( कृतानि 
सीपती ) ऊत चिद्ठौ को लेती लेती ही ( मायया ) माया से ( प्रहाम्‌ ) 
श्राखिरी बाजी छो भी मार लेती है श्रौर सव खेलने वाले चाहा करते हँ कि 
वह स्त्री उनके तरफ़ से खले भिससे श्रौर जूएखोर उनका धन न सेचने 
जाय इसी प्रकार यह चिति शक्रि भी ्रजव जृश्रा खेल रही है । (या) जो 
चिति शक्रि ( श्रयः ) जूञ्रा खेलने के साधन पासो के समान सदा गतिमान 
इन इन्दिर्यो से ( ग्लद्ात्‌ ) इस श्र व्यापार रूप इन्दियो के विषय ग्रहण 
रूप व्यापार मे ( परिनृत्यती }) बरावर नाचती हुदै प्रसन्न ्टोकर ( कतं 
श्राददुना } श्रपने क्कियि कायै या सुर्य प्राण को श्रपनाती हे वही (नः) 
हमारे ( कृतानि ) किये कमो को ( सीपती ) एक शृंखला मँ बाधती इ 
भी ( मायया ) बुद्धि शङ्कि से या ज्ानमयी सुदासे सव कमी को नाश करने 
वाली श्नन्तमे कमै दानि रूप्‌ दशाको भी प्राप्त करल्तेतीदहै। (सा) वह 


[३८] ३-“ कृतानि रोषन्ती › इति सायणसम्मतः पाठः । ‹ सा सः पयस्वतीः 
चरणतुरध्या स्ह सायणेन व्याख्यातः । 
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( पयस्वती ) श्रानन्द-रस वाली (नः एतु) हर प्राप्त हो जिससे वाद्य 
चिपय ८ नः ) हमारे ( इद्‌ धनं } इस श्रात्म-क्ञान रूप धन को ( मा जुः) 
` नहर न्ते जाय । 

या छ्चक्तेषु प्रमोदन्ते शं क्रोध च विथ्रती । 

श्यानन्दिनीं पमोदिनींमप्खरां तामिह इमे ॥ ४ ॥ 

भा०-(-याँ ) जिसङे वारा वचित्तवृततियं। ` ( श्रक्तेषु ) पास के समान 
चन्चल, विष्यो पर जाने वाली इन्दियो मे व्याप्त होकर ९ प्रमोदन्ते ) प्रसन्न 
होती हं श्रौर ( शचं ) शोक श्रौर ( फोधं च) क्रोध को भी ( बिभ्रती 
विश्रति )धारण करती. है । ( ताम्‌ ) उस ( श्रानन्दिनीं ) श्रानन्द्‌ उत्पन्न 
कस्ने-सरी, ( प्रमोदिनी ) प्रमोद करने हारी ( श्रप्सरां ) सब ज्ञानो, कमो 
में व्यापक चितिशक्गि को ( इह इवे ) इस योगाभ्यास कल मे स्मरण 
करता हूं । 
सर्थ॑स्य रश्मीननु याः सेचरन्ति मरीचीवौ या "चुं खचर॑न्ति । 
यासांश्रषभो दुंरतो उाजिनीवान्त्छद्यः सर्वान्‌ लोकान्‌ पयति र्न्‌ । 
सन णेतु दोम॑मिमे ज॑णाणोरन्तरिंत्तिण खट चाजिनीवान्‌ ॥ ५॥ 

भा०- श्रव सूयं के दृष्टान्त से श्रात्फा का वसन करते है । (याः) 
जो चित्तवृत्तियां ( सूयैसख ) अन्तरित मे प्रकाशमान सूयै के समान भीतरी 
हृदेयाकाश मे प्रकाशमान प्राणात्मा सूय की ( रश्मीन्‌ } किर के 
समान इन्दियो को बाधने वाली ररिम=रस्सियो-आ्ात्म शक्तियो के. { ्नु- 
सं-चरन्ति ) भ्रनुद्रूल वश होकर भोग्य पदार्थौ मै विचरतीर्है, (वा) श्रे - 





४-° या अक्षेषु प्रमोदते › इत्ति सायणसम्मतः पाठः । 
५-' सयस्यरदमौनतु ` इत्यादि प्रथमश्वरणः सायणेन चतुर्थ्या छ्यौ द्वितीय 
चरणेन सरेकीडृत्य ज्याख्याप्तः 
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(याः ) जो सू्यै के समान प्रकाशमान श्राव्मा के ( मरीचीः ) प्रभा श्रौर 
साक श्रियो के ( श्रनु-संचरन्ति ) वश होकर गति कर्त! हं । ( यासाम्‌ ) 

~. जिनका ( ऋषभः ) ्रात्मा सूर्ये, स्वामी ( वाजिनीवाद्र्‌ ) उनकी क्तान-क्मे- 

. मय वाज~चल को भी रखने बाली शक्र वुद्धि का भी स्वाम होकर उनसे 

ˆ ( दृरतः ) दूर श्चवाङ्मनस-गोचर दहै वह {सयः ) शीघ्र दी उनको 
{ रक्षन्‌ ) श्रपने साथ रखता हुद्या भी ( स्न्‌ लोकान्‌ ) समस्त काम्य 
लोकौ को ८ परि-एति ) अरमण करता है । वह ( वाजिनी-वान्‌ } युदि का 
स्वामी हमारे ( इमं होमम्‌ ) इस होम~=जीवनमय या प्राणापानाहुति रूप 
श्राध्यात्म यक्त को ( जुपाणः ) स्वीकार करता हुश्रा ( अन्तरिरेण सह ) 
समस्त भीतरी हृदय भृमि के व्यापक परमात्मा के साम्यं के साथ (नः 
प्रा पूतु ) हे ( साद्तात्‌ ) प्रा्च हो । 


श्नन्तरि्तेण खद वाजिनीवन. करकी वस्साभिह सत्त वाजिन्‌ । 
ष =| नि 1 स्यं ७} [अ प्‌ ५ ॥ 
डमे ते स्तोका व॑हुला एद्यवो्िर्यं तें ककड ते मनोस्तु 1 ६ ॥ 


भा०--हे ( वाजिनीवन्‌ ) चिति शक्र, बुद्धि. शक्ति के स्वामिन्‌ ! हे 

( वाजिन्‌ ) ज्ञानवान्‌ ! तृ ( रन्तरिकेण सह ) भीतर निवास करने वाले 
उस प्रसुके साथ मिल कर (कको वत्साम्‌) ककंवणौ, शुभ्र उ्योति- 
प्मती, विशोका इस ( चत्सा ) बडी के समान सुशील एवं देहरूप गृह 

मे बसने वाली चिति शक्तिको (इह) इस समाधि दशाम (रक्त) 
स्थिर रख । ( इमे ) ये ( स्तोकाः ) स्वप ॒श्रानन्दबिन्दु भी (ते) तेरे 

ˆ लियि ( बहुलाः ) बहुत श्चानन्दप्रद्‌ ईह । हे श्राप्मन्‌ ( एहि श्रवक्‌ ) 
श्रा, साक्तात्‌ दशन दे । हे श्रात्मनू योगेन ! ( इयं ) यह भ्रप्यत्त सूर्य के 
समान चमकने वाली (ते) तेरी (कको) सूयौ, उपा, दिव्य विशोका 








£~“ वर्कान्‌ वत्सान्‌ इति सायणाभिमतः पाठः 1 
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ज्योतिष्मती ऋतम्भरा या विवेकल्याति है । { ते मनः ) तेरी मनन शकत, 
मन ( इह श्रस्तु ) इसी में लगा रहे । 


श्न्तरित्तेण खट वाजिनीवन्‌ कर्व वत्सामिह र्त वाजिन । 
श्यं धासो श्ये रज इह ठत्खां नि व॑ध्रीमः। 

चं 1 
यथानःम व रषमहे खाहां ॥ ७ ॥ 


भा०-हे( वानिनीवन ) चितिशक्ति के स्वामिन्‌ श्रात्मन्‌ ! त्‌. ( श्रन्त- 
रिक्तेण सह ) उस श्रन्तयौमी प्रभु के साथ मिला रह । श्रौर हे ( वाभिन्‌ ) 
योगिन्‌ ! ( इष ) उसी मे ( ककम्‌ वत्साम्‌ रक्त ) श्रपनी उयोतिप्मती प्रतता 
खूप देहवासिनी मौ को लगाये रख । ( श्रयं ) यह्‌ श्रानन्दमय प्रु यदी 
इस विशेषकर प्रजञारूप गौ के क्लिये ( घासः ) घास या खाध, परम 
उपभोग्य पदाथ हे । ( श्रय ब्रजः ) यही इस गौ के कलिय परम विश्राम- 
स्थली है । ( इह वत्साम्‌ निवध्नीमः ) यहां इस बद्दी, गाय को बांधते है । 
( वः) तुम समस्त प्राणो प्रर (यथा-नाम ) सुखपूवंक वश करके ( दंश्महे ) 
सुर्दे वश करते हे श्नौर श्रध्यातम रेश्वये प्राप्त करते ह । ( स्वाहा ) यह 
त्मा परमात्मा मेँ शनाह्ापिरूप मे पद़कर मोच को प्राप्त हो जाता है । 


गद 


[३९] विभूतियों भौर सम्द्धिर्यो को प्राप्त करने की साधना | 


संगिरा छपिः 1 संनतिदेवता । १, ३) ५, ७ त्रिपदा महाब्रहत्यः, २ ४, ६, ८ 
संस्तारपंक्तयः, ९, १० त्रिष्टुभो । दशै सुक्तम्‌ ॥ 


---`---____-_______-____~_~_~_~_~__~_~___~-~_ 


७-“ वत्सानिह ` इति सायणाभिमतः पाठः । 
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पृथिव्यामग्नये समंनमन्त्ल श्राध्नोत्‌ । 
यथां पृथिव्यामग्नये खमन॑मननेवा मद्यं खेनमः सं नमन्तु 1 १॥ 
भा०--समस्त ससार की विभूतिर्यो को प्रास्त करने का गोदेहन दृष्टा- 

न्त से उपदेश करते है । ( षएथिव्यां ) इस विशाल थिवी पर समस्त 
प्राणी ( श्रन्नये ) श्रनि, क्वान फे समक्त ( समनमन्‌ ) सिर सुकाते हें ( स 
श्राध्नोत्‌ ) वह श्रभ्निनमकाश दी सव से श्रधिक समद्धिपूणे है! तो फिर 
(यथा } जिस प्रकार ( परथिन्याम्‌ ) इस परथिदी पर ( श्र्यये समनमच्‌ ) सम- 
स्त प्राण्‌ श्रभि-प्रफाश श्रौर स्तान के श्रागे सुकते ह ( एवा ) उसी प्रकार 
( मद्यं ) मेरे श्रागे ( संनमः ) समस्त सम्पदापं ( सं नमन्तु ) भाकर सुक, 
भप्त हो । 

पृथिवी धेयुस्तस्यां श्रिवत्स ! 

सामेथिनां वत्सेनेषमूज कामं दुटाम्‌ । 

श्रायुः प्रधमं प्रजां पोषं रयि स्वाहा ॥ २॥ 
भा०-्रभ्ि शरोर परथिवी के रहस्य छो खोलते हे 1 ( एथिवी धेनुः ) 
यह पृथिवी गाय के समान है ( तस्याः श्रभ्निः वत्सः ) उस का वदुदा श्रभि 
है । (सा) वह पएथिवी रूप गाय ( श्रभ्निना वत्सेन ) श्रभ्नि रूप बदु 
को देर कर (मे) मेरे लिये ( इषम्‌ ) श्रन्न शरोर ( ऊजैम्‌ ) वल श्रादि 
( कामं ) समस्त उत्तम श्रमिलापा योग्य पदार्थो को ( दुहाम्‌ } उत्पन्न करे 
श्नीर साय ही (प्रथमं ) प्रथम ( श्रायः) दीै जीवन, ( प्रजां ) पुत्रादि 
सन्तति, ( पोपं ) पुष्टि, पश श्रादि धन श्रौर (रयि) वीयेश्रौरयशको 
मी प्रदान करं । ( स्वाहा ) हमा यही उत्तम प्राना हे । 


[३९] १-; अभ्नये समनमत्‌ पथिव्ये समनमत्‌ यथाभिः पृथिन्या समनमद्‌ पं मक्षे 
~€ ८ हि 
( = = धि 
भद्राः संनतयः सं नमन्तु ` इति ते० सं० । 
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शन्तरित्ते वायवे समनमन्त्स श्रा्नोत्‌ 
यथ॒न्तदितते च्यव खमन॑मचरेवो मद्यं खनेः स न॑मन्तु ॥२॥ 

अण ( श्रन्तरितते ) श्रन्तरिक्त--एथिवी के समीप के श्राकाश भाग 
मे ( चाये समनमन्‌ ) वायु के भ्रति समस्त ध्राणि सिर खुकाते दँ क्योकि 
.( सः श्रा्नीत्‌.) वही सव से वलवान्‌ श्रोरं समृद्धिमाच्‌ हे । तव 
{ यथा श्चन्तरिकते वायवे समनमन्‌ ) जिस प्रकार. श्चतार्ति मे चायु के 
श्रागे सव सिर शकते हैँ ( एवा ) उसी प्रकार ( संनमः ) सम्पदा 
च्रौर विनीत प्रजाए मद्यं ( स नमन्तु ) मेरे समस्त सुकं । 

च्चन्तरिक्तं धेजुस्तस्यां वायुैत्सः । 
सखा में व्रायुनां वत्सेनेषमूजे० । ० ॥ ४ ॥ 

आआ०--( अन्तस्तिम्‌ धेनुः ) अ्रन्तरिक्त एक गाय के समान है ( तस्याः 
चायुः चस्सः ) कायु उसका वःस=वचुडे के समान उस. मे ही निवासन करन 
चाला है । ( सा ) वह ( वायुना वत्सेन ) वायु रूप वलस के प्रेम से ( इषम्‌ 
ऊर्जं कामे दुहाम्‌) मेरे कामना के अनुसार अन्न श्रोर बलप्रदं रस को उत्पन्न 
करे शरोर ( प्रथमं प्रजां पोषं रायेम्‌ ) सव से श्रेष्ठ श्रेणि की श्रायु प्रजा श्रर 
यश का प्रदान करे { स्वाहा ) यह हमपरी उत्तम प्राथना है 1 उत्तम वायु 
वे, दुःख कटे, सुख ह । 
दविव्या,/दित्याय खम॑नमन्त्स आप्नोत्‌ 1 
यथांटिव्यादित्यायं खमनमचरेवा मद्यं खनः स नमन्तु ॥ ५ ॥ 

भा०्-- (दिवि) चयौलोक, उपरिस्थ श्राकाश मे । श्रादिष्याय समनमन्‌ ) ` 
श्रादिप्य सूयै के समक्त सत्र अह उपग्रह श्रादि प्रजाए्‌ं॒सुकती है क्योकि 
उनमेसे (सः श्रार्घोत्‌ ) वदी सबसे अधिक समृद्धिमान्‌ शक्तिशाली 


-----~ -__-~~_~~_~_~_-~~~~_~_ 





४-( म्र० ) ' तस्य › इति सायणाभिमतः पाठः 1 
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हे । ( यथा दिवि श्रादिप्याय समनमन्‌ ) जिस प्रकार व्यौलोक मे सब) 
प्रजाप सूये के श्रगे सुकती हें ( एवा संनमः मद्यं स नमन्तु ) इसी प्रकार 
सव सम्पत्तियां श्रौर सव प्रजाएु मेरे समक्त भी सुक । 
दौ धैच॒स्तस्यां रादित्य वत्सः सामं ्रादिव्येनं वत्सेनेषमूर्ज०।०॥६॥ 
भा०-( यौ षेनुः) चैलोक भी एक गाय है ( त्याः श्रादित्याः 
वत्सः ) उसका कच्च के समान उस मे निवास करने वाल्ला श्रादिव्य=सूयै 
है ( सा श्रादिव्येन वत्सेन इषम्‌ ऊर्जम्‌ कामं दुहाम्‌ ) वह श्रादिष्यरूप बचे 
के प्रेम से, उसी की शक्ति से प्रेरित होकर मेरे लिये मेरी कामना फे श्रनु- 
सार श्रन्न श्नौर पुष्टिकारक रसो को उष्पन्न करे श्रौर ( प्रथमं श्रायुः प्रजाम्‌ 
पोषं रयिम्‌ } सवपे गरष्ठश्रा्ु प्रजा श्रौर यश, वीय को मी प्रदान करे ( स्वाहा ) 
मही हमप्री उत्तम प्रार्थना है! सूयै उत्तम प्रकाश दे, रोग नाश हो, मेघ बने, 
वरसि, अन्न हो, वल हयो, प्रजा, पुष्टि वीयं यश प्राप्त ह । 
दिक्ल चन्द्राय सस॑नन्त्स श्मार््नोत्‌ | 
यथथाटिच्लु चन्द्राय खमनमञ्चेवा मह्यं खनः सं न॑मन्तु ॥ ७ ॥ 
भा०-( दिज्धु चन्द्राय समनमन्‌ ) दिशाश्रो मे ्राल्हादकारी चन्द्‌ 
के समन्त सव प्रजां शकती हैँ । ( सः श्रीत्‌ ) वही सव दिशाच्रों मेँ 
सश्द्ध है । ( यथा दिज्ु चन्द्राय समनमन्‌ ) जिस प्रकार सव दिशा मे 
आरहादकारी चम्द्‌ केः रागे शकते हँ उसफे आश्रय प्र रहते है । ( र्वा 
मद्यं संनमः सैनमन्तु } उसी प्रकार समस्त प्रजाषु मेरे समक्त सके । 
दिशों धेनउस्तासां चन्द्रो; वत्सः । 
ता भ॑ चन्द्रेणं बत्सेनेपमूरै कामं डदाम्‌ । 
श्रायः परथमे प्रजां पोष रयि खाहां ॥ ८ ॥ 
भा०-( दिशः धेनवः ) दिशां मी गद हँ । ( तासां चन्दः वत्सः } 
उनका चन्द्रं ही उन्न सँ निवास करने वाक्ञा बदु के समान है । (तप 
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चन्द्रेण वत्सेन मे कामं इषम्‌ ऊजैम्‌ दुहाम्‌ ) वे दिशाष चन्द्र वत्स की प्ररणा 
से मेरे क्लिये मेरी कामना के श्रनुसार खूब अधिक मात्रा में श्रनन श्रौर उस 
से उद्पन्न पुष्टिकारक रस को पैदा करं । ( प्रथमं आरुः प्रजां पोषं रयिम्‌ ) 
श्रौर सब से ब्रेष्ठ प्रजा, पुष्टि धन सम्पत्ति रौर यश वीयं भी प्रदान करे 
( स्वाहा ) यही हमार उत्तम प्राना है) दिशो म चन्द प्रकाशित हो, 
ध्रोषधिया बं { अन्न भँ बल हो, उत्तम वायु, गल, श्रायु, प्रजा, सम्पदा, 
यश प्राक्त हो । । 
च््रावशिश्चरति प्रविष्ट कषणा पुजो अभिशस्तिपा उ । 
नमस्कारे नम॑सा ते जुदोमि मा ठेवानौ मिथ॒या कमैभागम्‌ ॥६॥. 
पूर्वाः यजु ५। ४॥ 
भा०-( श्रन्नौ ) श्रि, ज्ञानी में ( श्रभिः ) स्तागस्वरूप स्र प्रकाशक 
परमात्मा ( प्रविष्टः चरति ) भीतर श्न्तयंमी होकर व्यापक हैँ । श्रौर वही 
( ऋषीणां पुत्रः ) समस्त मन्त्रदष्टा ऋषियों को शरीर श्रौर मानस दुःखो 
से बचाने वाल्ला हे । वही ( श्रभिशसितिपा उ ) सव प्राप चोर निन्दासेभी 
रक्ता करता है । हे परमात्मन्‌ ( ते ) तुके मे ( नमसा ) बेड श्राद्र से सुक. 
-कर ( नमस्करेण ) "नमः" दस प्रकार के श्राद्र भाव फे सुचक पदं का उच्चा- 
रण करके ( जुहोमि ) श्रपने को तेर समपेण करता हं । हे पुरूषो ! दम 
लोग ( देवानां मागं ) विद्वान्‌ लोगों के सेवन करन योग्य उनके उपदेश 





९-* अभि इस्तिपावा › इति यज्ु० । ८ द्वि० ) ‹ पुत्रोऽधिराज' एषः 
( त° च० ) ^ मा देवानां यूयुपाम भागधेयं › इति मै० सं० । (त्‌०) 
‹ स्वाहाक्घत्या ब्रह्मणा › ( च० ) मिथुयाकमभागयेयम्‌ › इति तै° सं० 1 
€ भ्र ) ‹ व्याघ्रोऽयमस्नौ चरत्ति › ८ द्वि° ) “ भभिरस्तिपा अयाम्‌ ? 
इति ते° ब्रा । ‹ तस्मे जुदोमि हविषा वृतेन मा देवानां मोद भाग- 
धेयम्‌ › इति भा० श्रौ° स्‌० 1 
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को ( मिथुया ) मिध्या रूपसरे (माकम) न करर! श्रथौत्‌ श्रनादर या 
देखावा बना कर उत्तम काम न कर, प्रद्युत सत्य माव से उत्तम कामो को 
करे । 
` इद्‌ पूतं मन॑खा जातवेदो विभ्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ । 

खप्तास्यानि तवं जातवेदस्तेभ्यो जदोभि स जषख हव्यम्‌ ॥१ग 

भा ०--दश्वरोपासना श्रौर सदाचार के बाद श्रात्मा की उपासना का 
उपदेश करते हँ 1 हे (जातवेदः) समस्त पदार्थौ के जानने हारे ! हे (देव!) 
प्रकाशस्वरूप देव ! तृ. ( विश्वानि वयुनानि ) समस्त सानो को ( विद्वान्‌ } 
जानने हारा हे । तुके ( मनसा ) मनन पूत्ैक ( हृदा ) हदय से ( पूतं ) 
पवित्र कि ( ह्यं ) स्तुति को ( जहोमि ) तेरे लिय श्रर्पित करता हं । 
पौर हे ( जातवेदः ) षान को प्राप्त करने हारे हानी श्राप्मन्‌ जीव † ( तव 
सक्च श्रा्यानि ) तेरे सात सुख हँ । दो ्रंख, दो कान, दे नालिका, एक 
सुख, ( तेभ्यः) इन मे भी ( मनसा ) मचन घ्रोर (इदा) हदय से 
( पूतं हव्यं ) पच्च किये समाधि योगसे प्राप्ठ ्ान चौर न्नी 
( जदोमि ) श्राति देता हु । च्रथवा-- 

काली कराली च मनोवा च सुलोहिता या च सुधृस्नवणै 1 

- स्पुल्लिद्धिनी विश्वसति चैता ललायमाना इति सप्त मिह्धाः ॥ 

ये श्राव्मा की सात शक्कियां योग वल से जागृत होती दह! जो विराट्‌ 

रूपमे भी विद्यमान ह। 
0 
[४०] यक्रमणकारी शत्रुश्च के विनाश करने का उपदेश 1 


शुक्रकऋछपिः 1 करत्याप्रतिदरणाय वहवो देवताः 1 २ जगती, ८ पुरोतिशवरी पाद्युक्ता 
जगती, १, २-५ वष्टमः । मष्टवं सुक्तम्‌ ॥ 
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1 क 


क (० तु | ॥ भि । 1 
ये पुरस्ताज्जुहंति जातवेदः प्राच्यां दिशोभिदासखन्द्यस्मान्‌ 1 
श्भिमत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां ध्रव्यगेनान्‌ धरत्तिखरेणं हन्मि ॥१॥ 


भा०-हे ( जातवेदः ) सवैत्त परमात्मन्‌ ! ( ये ) जो ( पुरस्तात्‌ ) 
पूष दिशा से ( जुहति ) श्रपने को श्राहुति करते है श्रौर ( प्राच्याः दिशः) 
पराची दिशा की ओर से ( श्रसमानू श्रभि दासन्ति) हसे नष्ट कररहेर्दै 
(ते) वे ( श्रिम्‌ ऋत्वा) न्निको प्राक्त होकर ( पराग्चः) पराङ्‌ 
सुख. पराजित होकर ( व्यथन्तां ) कष्ट भोगे श्रौर ( प्रत्यग्‌ ) इनके विपरीत 
(प्रतिसरेण ) इनका पीदा करके ( एनान्‌ हन्मि ) इन का विनाश करू 1 
ये द॑क्तिखतो जहति जातवेढो दसिणाया दिशे/भि दासलन्त्यसान्‌ । 
य॒मम॒त्वा ते० ॥ २ ॥, | | 
, भा०-( ये दर्तिणतः जहति ° ) हे जातवेदः परमात्मन्‌ ! जो दरि 
दिशा से अपने आपको इस काय मे श्राहुति कर दँ शौर दक्षिण दिशा से 
हमे नष्ट करं (ते) चे ( यमम्‌० ) उल व्यवस्थापक यमके पास जाकर 
पराजित होकर कष्ट को प्राक्त करं श्रीर्‌ ८ प्रव्यग॒एनानू० ) उनकोभी 
में पीद्धा करके विनाश करू । 


- ये पश्चाज्जहति जातवेदः प्रतीच्यां दिशो भिदासन्त्यस्ान्‌ । 

चर्णुम॒त्वा ते० ॥ २ ॥ 
भा०्-जो ( पश्चात्‌) पीठपीदुसे या पिम दिशाकी ओर से 

(जहति ) पने को श्राहुति कर देँ श्रौर उस दिशा से (ग्स्मान्‌ श्रभिदासन्ति) , 
हमे विनाश करं वे ( वरुणस्‌ छऋर्वा० इत्यादि ) वरुण, निवारक शङ्कि को 
्रास्र होकर परास्त होकर जायं श्नौरं उनका पीडा करके मे विनाशकरं । 
य उत्तरतो जति जातवेद उदीच्या दिशोथिदासन्त्यस्मान्‌ । 
सोममृत्वा ते० ॥ ४॥ 
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शपा छा पलं यतमो ददस्मं छव्याद्‌ यातूनां शयने शयानम्‌ 1 
तद्ा०॥ ८॥ ~ 

भा०--( यतमः ) जो कों { क्रव्यात्‌ ) कचा मांस खाने चाले रोग 
जन्तु ( श्यपां पाने ) जलो के पान करने के स्थान, घाट, वादी, प्याऊः 
श्मादिं मेँ श्रौर ( यातूनां शयने ) पीदा्रो के विस्तर मे (मां शयानं ) पठे, 
सुरूको श्रसावधान श्रवस्था मे ( दद्म्म ) विनाश्त करने का यत्न करता है 
( तत्‌ श्रात्मना० ) वह स्वयं ्रपनी खन्तार्नो सहित नष्ट हो थर यह रोगी 
नीरोग हा । । 
दिवां म्रा नक्त यतमो ददम्भ क्रव्याद्‌ यातूनां शय॑ने शयानम्‌ । 
वदान्मनां प्रजयःं पिशाचा वि यांतयन्तामगदो भयम॑स्तु ॥ € ॥ 

म०-( यतमः } जो भी ( कव्याद्‌ } कचे मांस का प्राहारी मच्चुर, 
मृण श्रादि सेगकारी जन्तु ( दिवा नङ्क ) दिन श्रौर रात के समयम श्रौर 
{यातूनां शयने ) पीदा या रोगो के सेज पर ( शयानम्‌ ) श्रसवधान खूप में 
पदे (मा) युक को ( ददम्भ ) पीडा देना चाहता है ( तद्‌ ) वह { आत्मना) 
स्वथं श्रौर उसके सहचरी ( पिश्ण्चाः ) मांसभेजी रोग कीटभी( वि 
यातयन्ताम्‌ ) नाना प्रकार से नष्ट किये जांय श्रौर ( श्रयम्‌ च्रगदः श्रस्ठु )} 
यह रोगी पुरुप नीरोग हो । | 

श्रथवा--सोमचिकित्सा ( दोकषियोपैथी ) का उपदेश करते ह कि 
( यतमः क्रव्याद्‌ ददम्भ ) जो भी रोग कीट या विपाश रोमी रे सतता 
है ( तदात्मना ) उसी के सम जति के (प्रजया) प्रजा, अश से वे 
( पिंशत्वाः ) रोगकारी कीरा ( वि यातयन्तां ) चिना को प्रा्ष हो । चौर 


~ शयने शयानः ” इति ल्डविगृकामितः ) 
९-( १० ) “द्वि त्वा ( दि० ) “्कव्याद्‌ यातुः रायते पिकाचः ! उदग्े- 
दानय । शणी्प्येनं देहि निशतेरूपस्थे › इति पैप्प० सं । 


४६८ 
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दस प्रकार ( श्रयम्‌ श्रगदः श्रस्तु ) वह रोगी नीरोग हो जाय । इस पक्त मँ 
धि जातवेदाः=प्रबल धिं्चर है जो विशेष शक्ति से युक्त है । 
क्रव्यादंमगने रुधिरं पिशाच म॑नोदनं जहि जातवेद; 1 
तमिन्द्रो वाजी वज्रेण हन्तु च्च्िनत्तु सोग्रः शियों अस्य श्रपण; ॥१०॥ 

भा०- हे ( जातवेदः ) सर्वत्त श्रे ! हे जात-वी्यं ! जात-बल ( च्रे) 
तेजःस्वरूप ( क्न्यादम्‌ ) कच्चे मांस के आहारी, ( रुधिरम्‌ ) रक्र मे केलने 
` चाले, ( पिशाचं ) मांसम जमे हए चौर ( मनः-दनं ) रोगी के चित्त 
कोया मननशक्रि पर ्राघात पुने वाल्ञे श्रपस्मार, उन्माद चौर 
मदकारी रोगको (जहि) तू विनाश कर । उखरोगको (इन्दः) 
इन्द रोग का विनाशक, ( वाजी ) वलवान्‌, शक्गिमान्‌ होकर ( वज्रेण ) 
्रपने रोग विनाशक बल सरे ( इन्तु ) मारदेच्चौर (सोमः) सोमया 
श्रोषाधे का सूच्छ शरश ( ्ट्ः ) व्यस्थित होकर, शरीर मे चिरकालिक 
प्रभाव करके ( श्रस्य ) इन रोगकारी मूल की के ( शिरः ) शिर=हिंसा- 
कारी प्रभाव को ( छिन्त ) काट दे । 
खनादग्ने णलि याबुधाननान्‌ न त्वा र्ताखि परतना जिग्युः । 
खदसूरानलं दह क्रव्यादो मा ते हेत्या सुंत्तत दैव्यायाः ॥ १९ ॥ 

| अथवै० ८।३।१८ ॥ 

भा०-हे ( चम्ने ) किदन ! धा तेजोरूप. ! ( सनात्‌ ) चिरकाल से, 
सदा से तु. ( यातु-धानान्‌ ) पीड़ाजनक रोगो को ( एसि ) विनाश करता 
है । ( रच्ांसि ) बाधा, विकारी जन्तु ( त्वा ) तुम ( प्रतनासु ) मनु-. 
ष्योमेयासंग्रामोमे (न जिग्युः) न जीत पाच ! इसलिये ( कम्मादः ) 
रोगी काक्चा मांस खा उलने वा रोगांशो को ( सह-नूरान्‌ ) सपरूल ` 
( अ्जु-दह ) जलदे । घौर ( दैव्यायाः ) दिव्य गुण युक्र (तेदिष्य्ाः) तेर 
आघातक्रारी '्एक्तिरूप वन्न से ( मा सुत ) चे दचयूट न जय । 
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खमाद॑र ऋवयदो यद्धुतं यत्‌ पराभृतम्‌ । 

गाच्रांए्यस्य वश्न्ताग्रश्रिवाप्यायतामयम्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०-हे ( जात-वेदः ) श्रग्ने ! ( असख ) इस रोगी पुरुप के शरीर 
मसे (यत्‌) जो धातु भ्रौर बल ( हृतम्‌) रोगोने हर लिया, चौर 
( यत्‌ ) जो ( परा-सत्तम्‌ ) प्रिन्ट कर दिया हे उसे ( सप्-खा हर ) पुनः भली 
भ्रकार प्रास् करा 1 ( अख ) इसके ( गात्रा ) शरीर के श्रंण ( चधन्ताम्‌ ) 
बं श्यौ ( श्रयम्‌ ) यह ( अश्ः-इव ) चन्द्‌ के समान ( चा प्यायताम्‌ ) 
दिने दिन वदे, मोटा ताज्ञाह्ये। 

सोम॑स्येव जातवेदो श्रश्ुस प्यायतास्यम्‌ । 

अथे विरष्िने मेध्यंमखच्मं छण्‌ जीवतु ॥ १३॥ 

भा०-- हे ( जात-वेदः ) ग्भ ! ( सोमस चर॑शुः इव ) चन्द्‌ के एक भाग, 
कृला के ससान ( च्रयस्‌ } ह कृश पुरुप भी ( श्रा प्यायताम्‌ ) पृष्ट को 
प्राक्त द्यो । हे ( श्रघचे) श्र्ने ! ( दिरष्शनम्‌ ) नाना प्रकार को विदानो का 
उपदेश करने चाले सहान्‌ विदान्‌ ( मेध्यं ) सेधावी, पविच्राचारी पुदप के 
( ्रयच्सं ) रोग, यच्मादिं कट से रहित (कख ) कर जिससे चड़ ( जीवतु ) 
चिरकाल तक जीवित रे ! 

प्रतास्ते अधरे खमिन: पिशाजस्मभनीः। 

तास्त्वं जुधस्तर प्रति चैना यृदाण॒ जातवेदः ॥ १३ ॥ 

भ०--हे ( जतवेदः ) हे श्रतने! ( एताः ते सम्‌-इद्धः ) ये तेरी उत्तम 
-रीति से प्रकाश दूरने या चमकने बाली शङ्घिय, उवालापुं ही ( पिशाच- 
जम्भनीः; ) मांसशोपक या मांस मे कलने वाले रोगाखुच्रो की नाशक दै 1. 





- १२-( भ्र० ) (समामर' ( द्वि° ) ध्यल्नगधं यत्‌, इति पैप्प० सं° । 
१३-८ च० ) ‹ जीवसे * इति पेष्प॒० सं० । 
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( ताः ) उनको ( त्व) तु( जुपस्व ) प्रपनेमे धारण कर श्चौर ( एनाः ) इनः 
को ( प्रति गृहाण ) श्रपने भीतर रख । 

ता्टाधोर्त्े खमिघ्ठः प्रति गरहयाद्यचिपः । 

जहांघु छव्यष्टूपं यो अस्य मांसे जिटींवति ॥ १५ ॥ 

भा०-दे श्रनने ! श्राप ( ताष्ट-प्रघीः ) तृषारोगको दूर करने वाली 
इन ( सम्‌-इधः } दीिमय शक्तियो को श्रपने ( ्रार्चपा ) तेज से ( परति. 
गृह्णाहि ) श्रपने मे धारण कर । जेससे वह ( क्याद्‌ }) मांसशोपक रोगः 
श्रपने ( रूपं जहातु ) स्वरूप को व्याग दे (यः) जो ( ग्रस ) इस रोगी 
के ( मांसं ) मांस को ( जिदीषति ) सुखा डालना चाहता हे । 





[३०] श्रारेग्य शौर सुख की प्राति का उपदेश । 


सायुष्काम उन्मोचन ऋषिः । आयुदेवता । १ पध्यापंक्तिः, १-८, १०, ११, १३, 
९५, १६ अनुष्टमः, ९ रिक्‌ , १२ चतुष्पदा विराड्‌ जगतत, १४ विराट, प्रस्तारः 
पक्तिः, १७ त्यवसाना पटप्दा जगती । सप्तद सूक्तम्‌ ॥ 

श्राचतत॑स्त श्चावत्तः परावत॑स्त शावतं; । 
इदेव भ॑व मा चग मा पूवौनलुं गाः । पितृन्‌. 
रसु वध्नाति ते टढम्‌ ॥ १॥ । 
भा०- हे पुरुप ! ( ते रावतः श्चावतः) तेरो समीप से समीप चौर (के 
परावतः ) तेर दूरसे भी( च्राचतः) दूरदेशसे (तेश्च) तेरे भ्रणको 
शरीर ्ात्मा को ( ददं } खूब बलपूचैक ( बक्नामि ) वाधता हूं । त्‌.( इह एव ) 
यहां दी ( भव ) रह \ ( मा पूोन्‌, ्मनु-गाः ) च्रपने पू के विनष्ट हुए 


{२०} १-८ द्वि° ) ‹ परावतस्ते परावत; ° इति पैप्प० सं । 
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सुरूपो के पीं मत जा । {मौ श्रनु गाः पपेतृन्‌ ) अपने वृदेमां वापके 
धी सी मत जा, प्रद्युत सरू श्रग्चायै के पस बह्यचये श्रौर वियाकां 
लछम कर । 
यत्‌ त्वाभेचेरुः पुरषः स्वो यदर॑णो जनः 1 
उन्मरोचनधरमोचने उमे वाचा वदामि ते ॥ २॥ 
भा०~( यत्‌ ) यदि तेरा ( स्वः पुरुपः ) श्रपना कोद सम्बन्धी पुरुप 
या (यद्‌ ) यदि कई ( श्ररणः ) उरा ( जनः) श्राद्मी ( श्रभि-चरः) 
ठु परर -अपना प्रभिचरं या बुरा आक्ूमख, हनिकारक पापकार्यं करना 
चाहता है तो मँ शच्यै हे शिष्य ! तुमको ( वाचा) श्रपनी वाणी से 
उस जाल से दध्ने के लिये ( उन्मोचन-ग्मोचने } उन्मोचन श्रौर प्रमोचन 
{उमे ) दोन का श्मधिकार रौर शक्ति रा (ते) तुभे, { चदुरमि ) उपदेश 
करता हू 1 
उन्मोचन-=जाल से उपर निकल श्चानः श्योर प्रमोचन~=जा-श दूर्‌ 
हयी रहना । श्थौद्‌ , फंस जाने प्र छटना श्रौर पहले ही न फंसना । 
यद्‌ दुद्रोहिथ शेपिषे छियै पसे अचित्त्या 1 
उन्मो० ॥ २ ॥ 
आगे शिष्य ! (यद्‌ ) यदि ( श्रचित्या ) विना जगनि तेने (स्यि ) 
किसी स््रीसेया ( पुंसे ) पुरुप से ( दुदोिथ ) दोद-करिया रार उसको 
{ शेपिपे ) चुर दचन कहा तो भी ( ते उन्मोचन-प्रमोचने वाचा ददामि }, 


(~ ५ 


मै उस प्प से परे रहने श्नोर टन का उपदेश करता ह 1 
यदेन॑सो माठरताच्चेपे एषिवृद्कताच्च यत्‌ । 
वि ४ क 1 ^ च 
उन्छोचन्रमोचने उभे वाचा वंदामिवे॥ £॥ 


२-( श्र ) ^ पुनाः ` इति हिरनिक्मिनः 1 
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भा०--( यद्‌ ) यदि ( सातृ-कृतात्‌ एनसंः ) माता के किये दोप से 
( यत्‌ च ) श्रौर यदि ( पित-कृतात्‌ एनसः.) पिताके किये दोप से 
(शेषे) तू आचृत रह कर श्रक्ञानमेसोरहाहैतो भी ( वाचा) वेद्‌. 
वाणी से उन दोषों श्नौर व्यसने से ( उन्मोचन-पमोचने ) छटन श्रौर दूर 
रहने दोनों का ( वदामि ) उुके उपदेश करवा हूं । 


यत्‌ तें म्राता यत्‌ तें पेता जामिश्रौतां च सज॑तः। 
त्यर्‌ सवख भेषजं जरद॑ण्टि छृणोमि त्वा ॥ ५॥ 


भा०-( यत ) जिस ( भेषजम्‌ ) रोग निवारक उपाय या श्रौषध को 
(ते माता) तेरी माता श्रौर ( यत्‌ ते पिता ) जिस ध्रौपध को तेरा पिता श्रौर 
(जामिः आता च) तेरी भगिनी श्रौर भाई भी ( सर्जतः) तैयार करते है 
उसको ( ्रसयक्‌ भषज ) साक्तात््‌ दुःखदहारी श्रौपध को ( सेवस्व ) तू सेवन 
कर । ( सवा ) तुभ को मे ( जरदष्टिं ृणोमि ) बुदरापे तक जविन बिताने योभ्य 
चिरजीशरै रहने का उपदेश करता हूं । श्रथोत्त्‌ उरपटांग प्रदाथै मत खा । 
हितकारी पुरुषे के वतलंये ज्ञान श्रोर पथ्यो का सेवन कर्‌ । 

इदेधे पुरुप सवैया मन॑सर खद । 

दूतो यमस्य मातुं गा अरिं जीवपरा इहि ॥ ६॥ ` 

आआ०-हे पुरुष ! ( सर्वेण मनसा सह ) - अपने ससस्त मनन शक्रि 
7चेत्त च्रीर ज्ञान के साथ (-इहे ) इस गुरुगृह मं ( एधि ) रह, निवास कर 
{यमस्य दूता ) येम के दूत, दुख, उपताप के लामे वाले अशना शरोर 
पपासा, भूख श्रर प्यास दोनो के पीड (मा श्चनुगा) मत जाच्रो । ( जीव 


पुराः ) जीव कँ (निवास भूत पुर. धथीत्‌ दे के अगो प्र ( अधि इहि ) 
चश करो १ ४ 


५-( त° ) ^ मत्य्‌. चेवस्य॒ * इत्तिःपेष्प०.सं१ + 
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अनुहतः पुनरेहि तरिद्वानुदयनं पथः । 

छ्ारोदणएमराकरमसं जीवंतोजीतोयंनम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-देवमार्म या उत्तरायणमागै का उपदेश करते है । ( श्रसुहूतः ) 
विद्वान से श्रचुशिष्ट, शिप्ठित होरे कर { पुनः) फिर भी ( विद्वार्‌ ) 
क्वान होकर हे शिष्य ! तू ( उद्‌-श्रयनं ) ऊपर मोक धाम मे, उन्नति की 
लरफ़ ले जने वाक्ते ( पथः} मगौ कोः ( एहि ) प्रा्च हो । ( श्ा-येहणे ) उपर 
चमा, ( श्चा मणम्‌ } श्रागे की तरफ़ वदना, यही ( लीवतः-जीवतः ) 
्र्येक नीवनयुक्र जीव की ( श्रयनम्‌ ) वास्तविक गति है । 

मा विभ नै म॑रिप्यासि जर्द॑ष्टि ङुणोमि त्वा । 

निस्वोचयदं यद्यमङ्केभ्यो अङ्गञ्वर तव॑ ॥ ८ | 

भा०्-रोगभय से युक्त होने का उपदेश करते हँ । हे शिष्य 
(मा विभः) भय सत कर, डर मत । (न मरिप्यसि ) त्‌. कभी मरेगा 
नदीं । स्योकि ( स्वां ) तुर को मे श्राचायै, ( जरद्‌-ग्रष्टि ) वृद्धावश्या तक 
जीवन विताने मे समभे ( कृणोमि ) करता हूं । ( तव अङ्गेभ्यः ) तेरे रगो 
से ( यच्मम्‌ ) सव प्रकार के रोगजनक शरश श्रौर ( श्रङ्ग-ञवरं ) शरीर के 
भागों मे विद्यमान ज्वर=संताप पीड़ा को (निः श्रवोचम्‌) वाहर निकालता हू । 

शमङ्भेद्यो खङ्गज्वरो यश्च ते हदयाम्रयः । 

यद्मः श्येन इव प्राप्॑तद्‌ वाचा खाटः परस्तराम्‌ ॥ € ॥ 

भा०-हे शिष्य! (ते) तेरे ( श्रङ्ग-भेदः) शरीरम होने वाली 
धीदा जिससे देह ट्टा दो, ( यः च अङ्गञवरः ) श्रौर ज श्रंशञ्वर इहे 
छरीर-( हृदय-आमृयः } हृदयरोग श्रौर ( यच्मः ) यचमा रोग ह वहं सव 








८-८ द° ) “ जरद्टिमैविष्यससि ‡ इति पैष्प० सं० 1 
६-( प्र° ) £ श्चीषरोगमङ्गयोगम्‌ ›, ४ उयेनेव ` इति पैप्प० सं । 
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(बष्चा सादः) मेरी उपदेश या वाणी के बल से पराजित शकर ( श्येन इव ) 
बाज्ञ के समान ( परः-तराम्‌ ) परे ( प्र-खपक्षत्‌ ) माग जाय । 
ऋषीं वोधप्रतीबोधावंरूप्नो यश्च जागविः । 
तौ ते पाणस्यं गो्षारौ दिवा नक्तं च जागृताम्‌ ॥ १० ॥ 
भा०--( बोध-प्रतीबोधौ ) बोध श्रौर प्रतिबोध, श्वान करने शरीर 
उसको स्मरण करने की शक्गि, बुद्धि श्रौर मन (यःच) जो (ऋषी) 
सवै कार्यो के दष्टा है, दोन मे एक ( श्रस्वम्ः) कभी नही सोता श्रौर दूसरा 
मन या अन्तःकरण है वह भी ( जागुविः ) सदा जागता रहता हे ! ( ती ) 
वे दोनों ( ते प्राणस्य गोप्तारो ) तुः जीव के प्राणजीवन की रक्ता करने 
वाले ( दिवा नङ्गं च ) दिन श्रौर रात सदा ( जागृताम्‌ ) जागते रहँ । 
शछ्यमग्निरुपसद्यं इह सूय उर्देत॒ ते। 
उदेषि रत्योगेम्भरीरात्‌ कृष्णचित्‌ तम॑खस्परिं ॥ ११॥ 
भा०--( अयम्‌ अर्चिः ) यह श्रि, श्रात्मा ( उप-सद्यः ) प्राप्त करने 
या ज्ञान करने-उपासना करने योग्य है । ( इह ) इसमे (ते ) तेरा ( सूयः} 
सत इन्दियो का प्रेरक सख्य प्राण ( उद्‌-एतु ) उदित हो । ( गम्भीरात्‌ ) 
गम्भीर भयावह ( छृष्णात्‌ ) काले ( तमसः चित्‌ ) अन्धकार के समान 
घोर ( सूत्योः ) खल्यु, देह श्रौर ्रात्मा के विच्छेद के भयस भी (परि 
उद्‌-एहि ) परे, उचा चला जा । 
नमों यमाय नमों अस्तु म्रत्यतरे नम॑ः पितभ्य॑ उतं ये नय॑न्ति । 
उत्पारंणस्य यो वेद तम्नभ्नि पुरो दशने सा श्॑रिषएटतातये ॥ १२ ॥ 
। भा०-(नमः यमाय ) उस सवै-नियन्ता को नमस्कार हे, हम उसके 
आगे सुकते हें । ( खछत्यवे नमः रस्तु ) श्रौर देह को च्रस्मा से पथक्‌ करन 
व 4 


-१ ०-(त० च ०) ते ते ्राणस्युगोप्ताे दिवास्वप्नं च जाग्रतु" इति पैप्य० सं०। 
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चाले उस कर्मफल दाता प्रभु को भी नमस्कारदे, दम उसकेभी श्रगे 
विनय से सुकते हैँ । ( उत ) श्रौर ( ये नयन्ति ) जो हमको इस शरीर 
से दूसरे शरीर तक ले जत्ति है उन ( पितृभ्यः) पालक प्रार्णोको भी 
( नमः ) नमस्कार हे या उन पालक पितारं -माता, पिता, गुर, श्राचार्य, 
भु इन पन्च पितरौ को भी नमस्कार है जो मे इस लोक मे जीवन पथ 
परन्ति जाते है । श्र जो ( श्रस्मे ) इस जीव के ( अरिष्टतातये ) कठयाख 
के लिये ( उत्‌-पारणस्य ) इस शरीर के त्याग के श्रनन्तर इसके पालना, 
जीवन यात्रा के विपय में जो सव कुद्यु जानता है ( तम्‌ श्रध ) उस भ्र 
जेजोमय परमेश्वरो भीमे ( पुरः दधे ) सदा श्नपने श्रागे रखता हूं । 
उसका सदा घाक्तात्‌ प्रसुत्व मानता हं । उत्पारणक्त विदान्‌ का चरेन देखो 
अथवै० प । १1 १०-१६।२।६॥ 

एतु ध्राण ेतु मन एेतु चक्रो वलम्‌ । 

शरीरमस्य सं विदां तत्‌ पद्धघां प्रति तिष्ठतु ॥ १३॥ 

भा०--दइन्दियां केस प्रकार शरीर मे कायं करती हँ इसका उपदेश 
करते हैँ । इस शरीर में प्रथम (प्राणः श्रा एतु) प्रा श्राता है, फिर ( मनः 
द्या एतु ) मन, सननशक्गि आती है फिर ( चकतुः घ्या एतु ) च्ञ द्ौनशक्रि 
अथौत्‌ उप्रलरण से श्रांख, नाक, कान, जिह्वा रादि इन्दियो मे स्ानशक्ति 
का च्रागसन होता है । ( श्रयो बलम्‌ ) श्रौर उसके पश्चाच्‌ बल, प्रणेन्दिय, 
हाथ, पांव, पेट श्रादि की शक्ति श्राती है! तब (श्रस्य) इस जीव का 
( शरीरम्‌ ) शरीर ( विदां ) बुद्धि को ( समू-एतु ) भराप्त होता हे । ( तत्‌} 

५ क्व ( पद्भ्यां ) पैसे से ( प्रति तिष्ठतु ) यह शरीर खदा होने लगता हे । 
श्रानम चषा सं खंजेमं स्मराय तन्वाऽस वलेन । 
वेत्थाष्ठत॑स्य मा जु गान्मा ज॒ भूभिगहो सवत्‌ ॥ १४॥ 





१४-८ ठ्‌० ) ‹ वेत्थामृतस्यमृतस्य मान्मोखु * इति पष्प सं० । 
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सा०--हे ( श्र्ने ) परमात्मन्‌ ! ( प्राणेन ) प्राणशक्ति रौर ( चज्ञपा ) 
दशैनशक्ति से ( सं सृज ) इस जीव को युक्त कर श्रौर ( तन्वा) शरीर 
से श्रोर ( बलेन ) बलसे (इमं) इस जीव को ( सम्‌-दरय ) प्रारेत्त कर । 
आप प्रभो † ( श्रश्टतस्य वेत्थ ) उस श्त, जीत्रनशकिति को जानते हो । 
श्रापकी दी जीवनशक्ति से युक्त होकर यह जीव (मायु गात्‌) इस्र देह 
ङो छोढ्‌ कर न जवे श्रौीर (मायु भूमिगरृहः मुत्‌ ) भूमि को श्रपना घंर 
चना कर, खाक मे मिल कर न रहे भ्र्थांत्‌ मरकर भिष्टीमे न मिते। 
श्रघ्युत शरीर का दीधे जीवन प्राक्च करके मोक्त को प्रास्त करे । 

मा ते घ्राण उप॑ दखन्मो अंपानोपिं धायि ते । 

खयस्त्वाधिपतिमृत्योर्दायच्छत ररिमिभिः ॥ १५ 

भा०-हे जीव ! ( ते प्राणः ) तेरा प्राण (मा उप-दसत्‌ ) विनाश 
को प्राप्न दहो । श्रौर (ते श्रपानः) तेरा श्रपान भी (मापि धायि) 
कभी न रके । श्रथौत्‌ तेर शरीर मे प्राण -ग्रपानशासोच्छास को करिया 
कभी चन्द्‌ न हो । ( श्रधि-पतिः ) सव का माल्लिक ( सू्ैः ) सूर्ये, सवका 
प्रेरक परमात्मा ( त्वा ) तु को ( रश्मिभिः ) श्रपनी स्यापक बलकारिणी 
करण से ( उद्‌-्रा-यच्चुतु ) ऊचा उटाये रख । तेरे शरीर को श्नौर जीवन 
शक्षित को गिरनेनदे। 

इयमन्तवदति जिद्वा बद्धा पनिष्पदा । 

त्वया यच्मं निस्वोचं शतं रोपीश्च तकक्मनः ॥ १६ ॥ 


न~~ 





१५-( द्वि° ) ˆ मा पानो !, ( च० ) ‹ आयच्छति ` इति पेप्प० सं० । 
£&~ १; भश्चोतरशच्‌ । उणादि० ४ । ४६ ॥ रदिमः 1 
, १६-( द्वि° तृ० ) ‹ उग्रजिहापनिष्पदा तयारोमं निरायुप्ः * इति पैप्प० सं० ! 
( वर)“ तया ` हिर्निकामितः । “ त्वया › इति वहुत्र । 


सू० ३० १७ | पञ्चमं काण्डम्‌ ७१५८ 





भ?०--( इयम्‌ ) यह ( जिह्वा ) जीभ ( श्रन्तः ) सुख के भीतर ( बद्धा } 
वधी हई । ( पनिः-पदा ) स्तुति करने श्रौर वाग्‌.व्यापार करने मे चुर, गति- 
शील होकर ( वदति )-व्य्त वाणी का उचारण करती है । हे वाणि ! (त्वया) 
तेर बल्ञ से ( यकम ) यन्म-रोगकोश्रौर ( तक्मनः ) कण्टदायी उवर के 
( शतं रोपीः च ) सेको पीदा को भी ( निः श्रवोचम्‌ ) दूर कर देता हं । 

श्रयं त्गोकः श्रियत॑मो देवानामपसजितः । 

यस्त त्वमिह मृत्यवे दिष्ट पुरूष जक्षिपे 1 

स च त्वानु यामि मा पुरा जरसो खथाः ॥ १७ ॥ 

भा०-( श्रयं ) यह ( श्रपरा-जितः ) किसी से न हारने बाला सदा 
वलवान्‌ ( प्रेय-तमः ) श्रत्य्त प्रिय, रुचिकर { देवानाम्‌ ) देवगण दन्दियों 
का ( लोकः) -शरीर है । हे घुरुप ! हे देहपुरी के वासी जीवाद्मन्‌ ¦ ( यस्म } 
जिसके कारण ( त्वम्‌ ) तू( इद ) इसमे रह कर ( त्ये दिष्टः } मष्यु के 
भाग्य मै पदा हुश्रा ही ( जके ) उत्पन्न होता दै । श्रथौत्‌ शरीर स्यागने 
के लिये ही शरीर का ग्रहण करता है । इसलिये (सः च } वह तू. दस देह 
से अस्षग है । ( त्वा श्रनु-हयामसि ) हम विद्वान्‌ सुक्तजन शुरू को वार २ 
किर २ चेताते ह कि ( जरसः पुरा ) बुढापे से प्ले ( मा थाः ) प्राण 
को मत छो 1 
> न > । ध 
[३१] गुप्त दि के प्रयोग करने वालों क। दमन । 


श्रुक्र ऋपिः । त्यादृपणं देवता । -१९० अनुष्टुभः, ११ वृहती गर्भा, 
१२ प्थ्यात्रहती । दादश सुक्तम्‌ ॥. . श 
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यातं चक्राम पाते यां चकर्भिश्रधल्ये। 


== <-> 
त 


मरे मसि कत्यां यां चक्कुः पुनः परति हरामि ताम्‌ ॥ ११ 


भा०-( थाम्‌ ) जिस श्रापत्तिजनक काय कों (ते) वे तेरे शत्र 
लोग ( श्रमे पात्रे ) कच्चे वनो मे ( चुः ) प्रयोग करते है ( याम्‌ ) 
शरीर निस दुप्रयोग को ( मिश्र-धान्ये ) मिलेजुल्ते धान्य, अन्नो मे करते 
हैं श्रौर ( यां यां ) जिस ॒विपत्तिजनक करतूत को वे ( श्रामे मासि) 
कच्चे मांस मे ( चक्रुः) करते हैँ ( ताम्‌ ) उसी दुःखदायी प्रयोग को दण्ड 
के रूपम ( यनः) फिर ( प्रति-हरामि ) उनको ही सुगतवा दू । कचे पत्र 
मे विपका लेप लगा कर पने दुश्मन के घर वेच श्राना, श्ननाज में विषली 
चुटी के दाने मिलाकर परराष्ट्‌ में वेच देना, क्चचे मांस मे रोगकारी कीरो 
श्योर विपकी धारा कोड्‌ देना, इत्यादि जनघातक ललि करने चातो को 
वेसा ही दण्ड होना चाहिये । 

यां ते चक्छुः कवाकावजे या यां कुरीरिणि । 

अन्यां ते कृत्यां यां०।२॥ | 

1०--( यां ) जिस छृत्या=घातक प्रयोग को (ते) वे नीचं पुरुष 

(रू वाक) छक वाकु=तीतर्‌, ( च्रज } बकरे श्रौर ( कुरीरिणि ) कुरीर~चील 
धर चौर ( यां कृत्यां ) जिस करतूत को वे (शरव्यां) भेद पर करते दै 
{ तां ) उस करतूत से ( पुनः प्रति हरामे ) फिर उनको दरिडत करू । 


या ते चङ्करेकश्षफे पशनासुभयादेति । 
गदेभे कृत्यां यां० ॥ ३॥ 
भा०-(यां) जिस ्हिसाकायैको वे ( एकशफे) एक खुर चल 
पशु पर या ( गदैभे ) गधे की जाति के पशुप्र (यां) नजिप्त दिंसाको 
( उभयादति-) दानो जबाह् मँ दत वाक्ते गाय व भस अदि पशु प्र 
( चुः) करते द वही हस्या का दण्ड उन्हे म पुनः दू । 





१ 
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# क ॥ १ 3 1 रार 
‡ यां ते चक्रुरमू लाया वल्वगे वां नराच्याम्‌ । 
तेतर ते कृत्यां यां०॥ ४॥ 


भा०्-(ते) वे लोग ( यां) जिस हिसा श्रौर ( वलगम्‌ } गु पाप 
को ( ्रमूलार्यां नराच्यां वा ) श्रमूला श्रौर नरा्ची नामक ओपन के श्राधार 
प्र (चकरुः) करते है शौर (यां ङ्त्यां) जिस करतूतको (ते) ३ 
(त्रे) खेत म करते हे, वही दुःखदायी दण्ड मे पुनः उनको दू । मूला 
श्रौर नराची दोन विषली ओ्ओषधि है। खेत मे हव्या श्रौर गह चदि हारा 
धोखावाज्ञी से परघात करते है । 


यां तें चङकर्गाद॑पस्ये पूवीग्नायरुत दुश्धितंः। 
शालायां कृत्यां यां० ॥ ५1 


भा०-(ते) वे ( दुः-चितः) दुष्ट चित्त वाले लोग ( गाहैपस्ये } 
स्थिरता से घर मे निरन्तर लने वाली गाहेपत्य नामक ( पूवै-खग्नो } प्रथ 
माभि करते है ! ( यां त्यां ) जिस करतूत को ( शालायां ) शला~गृह 
मे लोग किया करते है, उसी करतूत को दर्ड के रूप मे पुनः उन पर 
प्रञ्ोग कर । निरन्तर स्थिर गाहैपत्य मेँ- लोग उ्वलनशील विस्फोटक पदार्थो 
को चोरी से डाल कर हानि पहुंचाते है, मकने म लोग श्राग लगाते सध 
लाते तथा श्नन्य दुष्कमे करते है । 


५ भ ॥ 


याते चक्तः खभाया या चद्ुरछिदेवने । 
` श्रक्तेषु कृत्यां यां० ॥ ६॥ 


भा०्~-(वे) चे दृष्ट पुरुप (यां) जिस दुष्ाचार को (सभायां 
चरः ) सभा मे करते है श्चौर ( यां ) जेस नीच कर्यै को ( अधिदेवने } 
जूञ्माखोरी मेँ श्रौर ( श्क्तेु यां छत्यां चक्रुः ° } श्र जूएके पास म करते 


दै“उस सव करवूत के बदले में वही श्ननथकारी दरड उनको भी दू । सभा 
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मे दलवन्दी फेरके परयो रूरते है, ए मे परन्यहरण धर नाना हराः 
शार करते रै | 

यात खकः सनाया या चखद्कार्प्वासुभ्। 

द॒ष्दुभौ त्यां यां० ॥ ७॥ 

1०--( ते ) वे दुप्ट पुरूप (या) जिस घातक व्यवहार को (सेनायां } 
सेना में श्चोर ( यां इपु-खायुध ) धचुपो श्रौर वाणो मे ( चकतुः ) करते है, 
प्रीर (यां व्या ) जिस घातक व्यवहार को ( दुन्दु ) नक्षारे में करते है, 
सके बदले मे उसी श्चनथैकारी प्रयोग को न उनके प्रति भी कर्‌ ] सेना 
मे परोद, धनुष वाण मे कूट घौर विपत्ते बाणौ का प्रयोग, नको म 
विष श्चादि लगा कर सेना वालं को देने से उनसे मृद्यु हो जाती है । 

यां तें कृष्यां क्रूपेचदशुः श्मशान वां निचस्तः । 

सद्मनि कृत्यां यां चकतुः पुलः प्रति रि ताम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-(ते) वे लोग (यांयां) जिस हानिकारक प्रथोगको 
(छपे) दए सें ( ्रव-दधुः ) करते हें । या जिन ठरे हानिकारक पदार्थो 
को (श्मशाने चा नि-चस्नुः ) श्मशान मे गाई आते हे रौर ( सद्यनि ) घर 
मे ( यां ङ्य ) घुरी २ हस्यो को ( चक्रः ) करते है ! ( ताम्‌ ) उसकोमें 
उनके उपर दी दैड के रूप मे ( रति हरामि ) डालता हं । कषु मे विप डालने, 
एसशान मे मय श्रादि उपपन्न करने या विस्फाटक पदाथ चिता समे जलने या 
अन्य घोर श्रनथ॑कारे सती दाहष्दि कार्यं कूरे या धरो से बालक वालिका 
की हत्या करने के शरपराध करने वाले पुरूपौ को यथोचित दंड दिया जाय । 


यां त चच्ुः सुरणास्थे च्चण्नौ सक्छके च यास्‌ । 

सोके सिदद क्रव्या पुनः भति हरामि ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-(ते) दे दुष्ट षुरुष ( याम्‌ ) जिस छपष्य को ( पुरूपास्ये ) . 
घुरुष कछ हड़ाम, चीर (यां च ) निस ङङप्य को { सं~कपुके ) नरदोदी 


1 
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चिता दाहक ( घनौ) भ्रागमे ( चक्रुः) करते ह । रेते चोरी, ( निदौहं) 
छि से लोगो के घर भस्म करने श्रीर ( कन्याद्‌ } कच्चा मांस खाने वाते 
घोर पापी को फिर वैसा दी दर्ड प्राप्त कराड । 

्मपंथेना ज॑भषरिखं तां पेतः प्रहिंर्मसि । 

द्मधीरो मीश्रीरेभ्यः स जभाराचित्या ॥ १०॥ 


भा०--जो दुष्ट पुरुष ( एनां ) इस ङ्य करतृती को ( श्रपथेन ) ` 
बुरे मासे (श्रा जभार) र्ट्‌ मे ्ाताहै.( तां) उस करतूत को हम 
{ इतः पथा ) इस प्रकार के सरल माग से ( प्र हिख्मसि ) राष्ट से वम्हर 
निकाल दँ । श्रौरे प्रायः ( श्रधीरः ) सूखै, वेवद्कक लोग अपनी ( श्रचिप्या ) 
श्रक्तानिता या भूखता से एसे उुरे काम ( मयो धीरेम्यः ) बुद्धिमान्‌ लोगो 
के लिये ( स जभार ) ला परटकते है । इसलिये राजा उन दुष्ट काचो कों 
कभी न चलने दे । 

यश्चकार न श्णाक कर्तं शश्रे पाद॑मङ्गुरिम्‌ । 

चकारं मद्रमस्मभ्यम्गो भगवद्धयः ॥ ११॥ 

जथरे ४ । १८ । ( प्र तृ ) 

भा०्--श्रौर (यः) जो ( चकार ) किसी बुरे कामको कर तोवरैरता 
हे शरीर तो.भी (करस) उसको करने मे (न शशक ) समथै न हो तो बह 
्मपने ( पादम्‌ ) चैर चौर (श्रगुरिम्‌) हाथो कोभी (शश्रे) तोड्‌ 
लेता है । वह ( श्रभगः) मूख एसा करके भी ( श्यस्मभ्यम्‌ ) हम ( भगव्‌- 
दभ्यः ) एशवयवानू पुरुपा के लिये तो ( भदं चकार ) भलाई दी करता है 
वंह दुरे काम मे दाथ डाल कर श्रपना सत्यानाश आप्‌ कर लेता दहै । 


, १० मर्याः । धौरभ्यः › इत्ति पदच्छेदो हिटनिकामितः ! 
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 करृत्यारृतं वलिं मलिनं शपथेभ्यम्‌ । 
इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनाचिर्विध्यत्वस्तयां ॥ १२ ॥ 
भा०--इन्दः) इन्द राजा, (तं कत्या-कृतं) उस हिंसाकाश (वलगिनं) 
नीच ऊुट्िलिगामी ( मूलिनं ) विपैली जडो के श्राधारो पर दूस की हत्या 
करने वाले श्रौर ( शपथेय्यं ) म्यथैनिन्दक पुरुप को ( महता वधेन ) वदे 
भारी कठोर दण्ड से ( हन्तु ) मारे छरीर (श्निः) श्रि सेनापति श्रपने 
( श्नस्तया } फेके जाने वाते बाण या गोली से ( विध्यतु ) वेध डाज्ते । 
इति पषटोऽनुवाकः 1 
[ तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्च सप्ततिः ] 
--०*०~०*-- 
इति पञ्चम क।र्ड समाप्तम्‌ । 
श्रजुचाकाः पञ्चमे षडेकनिशच्च सक्त कम्‌ । 
. षट्त्सप्ततिश्च च्रिशती ऋचां च परिग श्यते ॥ 
स~ग -ण४ सपय 
वेदवस्वङ्कचन्दाढ्दे श्रावणे च सिते भृगौ । 
प्रतिपद्यगमस्पूत्ति पञ्चमन्चाप्यथर्वणः 1 ` 
एति प्रतिष्ठितविचारंकार-मीमांसातीथविरुदोपदोभित-श्रीमञ्जयदेवदमणा बिरचिते- 
ऽथनेणो बरह्वेदस्यालोकभाष्ये पञ्चमं काण्डं समाम्‌ । 


^ 1. 


१ २-‹ इन्द्रस स्र्वास्तान्‌ हन्तु स त्वष्नेन भवामिवः › इति पैप्प० सं ०। 
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गोधरो के पालन करने बले गोपाल के समान (नः) हम प्रजान को 
( विश्वतः } सत च्रोरं से ( परि पाहि ) प्लन कर । श्रौर हमारे शुग 
{ दुरस्वः ) दुःखदाय सकय सं हमे डालने वाले पुरुप ( श्रपान्चः ) परं 
हटकर ( निवताः ) नीचे सिर सुका कर ( यन्तु ) चलं । (श्चमा ) साथ दही 
( एषां प्रञ्धां ) इनके वहुत श्रधिक जानने वाले विद्वानों का (चित्त ) हान 
मी ( वि नेशत्‌ ) नाना प्रकार से न्ट हो जाय । योगी कै पक्त मे स्पष्ट है । 
मम॑ देवा विवे ख॑न्तु खं इन्द्र॑वन्तो प्ररतो विप्रन; । 
ममरान्तरि्तमुखुलोकमस्तु म्यं वातं; पवतां कामांयास्मै ॥ ३॥ 
, प० १० [ १२८ 1 २॥ 
भा०--( मरुतः ) चायु के समान वेगवान्‌ ( विष्णः ) व्यापक 
{ शरधिः ) अभि, श्रय्रणी, श्रात्मा श्रौर (देवाः) ध्र्थो का प्रकाश करने 
चले ये ( सर्वे ) सव इन्द्िय गण भी { इन्द्‌-वन्तः ) राजा के समान पर- 
मेश्वर को प्रयुख वना कर ( मम ) मेरे ( विहवे ) शासन में ( सन्तु ) रहे । 
{ मम ) मेरा ( अन्तरित्तम्‌ ) श्नन्तः निवास करुने बाला मन, हृदय भी 
( उरु लोकं रस्तु ) विशाल प्रकाश से युक्र हो ्रथवा यद विशाल लोक 
शरन्तरिक्त भी मेरे वश हो । श्योर ( वातः ) यह प्राण वायु शरोर यह वायु 
( मह्यं ) मेरे लिये ( श्रस्मे ) इस २ ( कामाय ) काममा योग्थ प्रयोजन के 
क्लिये ( प्रवताम्‌ ) प्रचाहित हो । । 
म्य यजन्तां मम यानीण्ारतिः खल्या मनसो मे यस्त॒ । 
पयो मानि गां कतमच्चनाहं विश्वे देवा मि र्तन्तु मेह ॥ ४॥ 
छ १०। १२८ ॥ 


२-(च०) “कामे अस्मिन्‌” इति-ऋ० । (तृ०) “उर गोप" इति ते° सं० । 
४-८( भ्र० ) ‹ महयं यजन्तु मयातिहव्या  ( च० ) ‹ विशवदेवास्ते अधि- 
वोचता नः" इति ऋ० ( च० ) ' रन्त मामिह ` इत्ति पेष्य० सं° । 


२९ 





द अरथवेवेदभप्ये [सृ०२1 ४ 
भा०-( मम यानि इष्टानि } मेरे जो इष्ट-्रभिलपित सुखदायक 
पदाथे श्नोर यक्त कर्म ह वे ( मद्यं ) सुरे ( यजन्ताम्‌ ) प्राप्त हो श्रौर मेरे 
अभिलषित पदाथ प्राप्त करर । श्रौर (मे मनसः) मेरे मन की ( च्रा-कतिः } 
दृद सकप ( सत्या श्रस्तु ) सत्य हो । (रहं ) मे ( कतमत्‌. चन ) किसी 
भी (एनः) पाप को(मा निगाम्‌ ) प्रप्त न होऊं । ( विशे देवाः ) समस्त देवः 
गण विद्वान्‌ अधिकारी घुर (सा) सुरे ( इह) यहां ( रकन्तु } 
रक्ता करं । 
मचद््वा द्रविंरामा यजन्ता मस्याश्रारस्त माय देवहति ॥ 
देवा होतारः सनिषन्‌ न एतदारिण्ः स्याम तन्वा/खवीरसः ॥ ५॥ 
ऋ० १०। १२८1 ३॥ 
भा०-( मयि ) सुरू पर ( देवाः ) देव-विदरान्‌ लेग ॒( दविणम्‌ ) 
सोन शरीर धन का ( श्रा यजन्ताम्‌ ) अनुग्रह करके प्रदान करं ( मयि) 
सु पर उन का ( आशीः ) आशीर्वाद बना रहे । (मयि) श्रौर सुम 
पर नभर कर के ( देवहूतिः } देवगण विद्वान की उुलादट लगी रहे । 
अथात्‌ वे सदा मेरे यहां श्र्चे, अथवा ( मयि देवहूतिः ) युर लोग षदेव 
शब्द्‌ से श्राद्र पूर्ैक पुकारा करं । ( दैवाः होतारः ) देक राजा सम्बन्धी 
विद्वान्‌ प्रजागण मेरे यज्ञ में होता बनकर ( नः) हमे ( एतद्‌.) यह सव 
योग्य पदाथ ( सनिषन्‌ ) प्रास्च करावै, प्रदान करं । हमं ( तन्वा ) अपने शरीर 
से ( अरिष्टाः ) सदा श्रारोम्य, अफीडित, सुखी होकर आत्मा से ( सु-वीराः) 
उत्तम वीर ( स्याम ) बन । दैव्याः होतारः विशः । श० ३।७।३६ ॥ 
अध्वयु, इन्दियगण श्रादि । देखो परिषि्ट सामचेद साप्य । 


५-( च्‌० ) ‹ देन्यादयोतासो वषन्त पूर्व › इति ऋ० । “ वनिषन्त ` इति 


त° सं० 1 ( प्र ) ^ मह्यं देवाः ` ( द्वि° ) ‹ मम्देवहूतिः ` इति 
पेप्प० सं० ! 


५. 


^ 
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दैवीः षडवीरर नेः कणोत विभ्वे देवास इद मादयध्वम्‌ । 
मानों विददभिभा मो च्रशंस्ठिमौ मों विदद्‌ जिना देष्या या ॥६॥ 
पूर्वाः छ० १०।१२८ 1५] 


भा०-दे (षड्‌ उर्वीः) इः विशाल ( दैवीः ) देवयो ! ( नः ) हमारे 
सिये { उर कणोत ) धिसा प्रदेश प्रदान करो शछरौर विशाल ज्ञान श्रौं 
श्रचदो, शरोर हे ( विश्वे दे्ासः ) समस्त विदान्‌ पुरूषो ! श्राय लोग (इह) 
अहां, मेरे राव्य मे ( मादयध्वम्‌ ) खुव श्ानन्द्‌ से निवास करो ! ( नः ) 
हमे ( श्रभि-भाः ) हमारे सासो करा नाश करने वाली निराशा (मा विदद्‌ } 
भर्त नहो श्रौं ( श्रशस्तिः मा) चपक्रीदिंसीन प्रदहो । श्नौर (या) 
ज (वेष्या ) देष करनेवारौ या द्वेष करने, योस्य अभ्रीति का पात्र, ( वुजिना) 
परित्याग करने योग्य पाप बुद्धि है चह भी (मा विदद्‌) प्रा्ठ नदहो। 


[1 


प्ध्यात्म प्राण श्दिि पांच इान-ृत्तियःं शरोर चुटी मनोवृत्ति ओरं 
खाधारण्‌ छः दशप । 
तिस देवीमिं जः शम यच्छत यजाय नस्तन्छेऽ यच्च पुष्टम्‌ } 


मा हासि परजया मा तनूथिमौ रराम द्विषते सोम राजन्‌ ॐ) 
उत्तराधः १० । १२८1 ५॥ 


मा०-( नः ) हमे { तिलः देवीः ) सीने देवियां (सहि शमं ) वदा 
भारी सुख ( यच्छत ) प्रदान करं 1 शरीरं (यत्च) जे छुं (नः 





६-( प्र ) “ षडर्वी › ( द्वि° ) ' इहे वीरध्वेन्‌ ' इति ० । 
७-( तृ० ) ‹ मा धनेन + इति पेप्प० सं० 1 ( दि ) महि मे "-- 
° प्रलायै मे › ८ तृ० च० ) ५ मां विश्च: सम्मनसतो जुषन्तां पिव 


र्न पतजानात्वस्मत्‌ ° इति पैप्प० सं० 1 
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तन्वे ) हमारे शर्सर श्रौर ( प्रजायै ) प्रजा के लिये ( पुष्टम्‌ ) पुष्टि श्नौर बल 
हो वह भी प्रदान करं । ( प्र-जया मा हास्महि ) हस श्रपनी सन्तति से हीन 
महो, न हमारी सन्ततियो का नाश हो श्रौर न सन्तति का विच्छद्‌ हो । 
( मा तनूभिः ) हम श्रपने शरीरो को रोग श्रादिं रसमय खुरो सेन 
त्याग करं । हे ( राजन्‌ सोम ) सवै हृदयी के राजन्‌ ! नृपते ! श्रौर परमात्मन्‌ ! 
हे सोम ! सवेत्पाद्क प्रौर स्वै प्रेरक । हस (-द्विपते) शचरुसे (मा 
रधाम ) पीडित न हे । तीन देवीग्राण, श्चपान, व्यान श्रौर वाक्‌ , मन, 
श्रौर काय । 


उरुव्यचा नो महिषः श्म यच्छुत्वद्मिन्‌ वे पुरुढृतः पुंरुच्ु । 
ख न॑ प्रजाये हयेश्च मृडेन्द्‌ मानों रीरिणो मा परं दाः॥ ८ ॥ 


० १० ।१२८।८॥ 


भा०-( उहव्यचाः ) इस विशाल मूल ्रङ्ृति मे या विशाल ब्रह्यारड 
म व्यापक राज-परत मे प्रजा मे व्यवस्था-रूप से व्यापकं ( महिषः) 
महान्‌ परमात्मा ( नः ) हमे ( शस ) शरण श्रर सुख ( यच्छतु ) दे । 
( पुरूहूतः ) समस्त प्रजा द्वा स्मरण पेया यया, परमात्मा ( श्रस्मिन्‌ ) 
इस ( हवे ) यक्त मे हमे ( पुरक ) बहुत अन्न मी दे । हे ( हरि-्रश्च) तीव्र 
व्यापनशील शठयो से युक्त तीवाश्वो से युक्क राजा के समान परमात्मन्‌ 
(नः प्रजाये ) हमारी प्रजा के ल्लिये ( खड ) सुख दो, (नः) हमे (मा 
रीरिषः ) कभी मत मरने दो-ओर ( मा परादाः) दमे कभी मत त्याग । 
राजा, ईर दोन पत्त मे स्पष्ट है 4 





८-( प्र ) ^ शम यंसत्‌ १ ( द्वि° ) " पुरुष्व; ` (त°) " मृडय ; 
इति ऋ ०; पेप्० सं०। 
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श्राता विधाता युव॑ंनस्य यस्पतिैवः संविताभिमःतिषाहः । 
श्राटित्या रद्रा छभ्विनोमा देवाः पान्त॒ यज॑मान निक्रथात्‌ ॥६॥ 


कै क्रु १० | १२८ 1 ७॥ 


भा०--( धाता } सव का धारण पोषण करने वाला, ( वि-धाता ) सब 

चा उत्पादक, दी वह ( देवः ) देव, प्रकाशमान, सब का प्रकाश है (यः) जो 

{ युबनस्य पतिः ) समस्त उसत्न हु विश्च का पालक है । वही ( सविता ) 

सवं का प्रेरक श्रोर सव्र के ( श्रभिमाति-सहः ) अभिमान करने वाले च्रन्तः- 

शरु काम क्रोध श्रादि का विनाशक ह ( यजमानं } इस देवाची करने 

हारे यजमान-=आप्मा को उस देव को दिव्य शक्कियां ( निः-ऋथात्‌ ) शअरसत्य- 

समय प्राप मार से ( पान्तु ) चाये । वे देव ये ह ( च्रादित्याः } १२ भास 

( सुदाः ) रुद, वायुं श्नौर ( उभा श्रश्िना ) दोन श्रश्वी, यौ योर थिवी 
ये न॑: खपल्ला अप ते भंवन्त्विन्दाधिभ्यामवे वाधामह एनान्‌ 1 

श्मारित्या रद्रा उपरिस्प्रश्षे न उभ्र चेत्तास्मधिराजमंकत ॥ १० ॥ 

। यज्जु० ३४ । ४६ ॥ 

आ०्-(ये) जो ( नः) हमारे ( सपत्नाः) स्वत्व प्र समान च्रधि- 

कार जमोन चालले मीतरी श्रौर बाहरी शत्रु हे (ते त्रप भचन्तु)वेदूरहा। 


९“ धात्ता धातृणों ञु- › ( द्वि° ) ^ देवं त्रातारमभिमातिपाहम्‌ › ( द° ) 
-: मं य्नमध्िनोमा बहस्पतिर्दैवाः पान्तु यजमाने न्यर्थान्‌ > इत्ति ० । 
( त° ) ' वृहदस्पतिरिन्द्राी अश्विनोभा * इति पेप्य० सं० 1 
१०-( द्वि° ) ‹ महे तान्‌ * (८ च० ) “ अक्रन्‌ * ८ त° ) ‹ वस्तवोरुदरा. 
आदित्या उपरिस्पद्ां मा › इति कचित्‌ पाठाः } ८ प्र० ) ° येनः रप- 
ल्त्युपने * ( द्वि ) ¢ अप वाधाम योनिम्‌ ` ८ त° ) ‹ उपरिस्पशो- 
माम्‌ ° ( च० ) ^ अक्रन्‌ इति पेप्प० सं९। 


५६६ प्रथर्ववेदभाप्ये [ स्‌० २३११ 





( एनान्‌ ) इन सव को ( इन्दाभिभ्याम्‌ ) इन्द शरोर रभि से इन्द=विध॒त्‌ 
या सूय ओर श्रि-आग श्रौर क्ञान या राजा श्रौर सेनापति द्वारा श्रव 
{ बाधामहे ) विनष्ट करते ह । ( उपरि-स्पृशः } उध्वै देश को स्पशे करने 
वाल्ते ( श्रादित्याः ) सूय की किरण श्रौर ( सदाः ) वायुं ( चेत्तारं ) समस्त 
ससार को चेतना देने हारे उस ८ उग्रं ) बलवान्‌ प्रभु को ( ्रधि-राजम्‌ ) 
सव का स्वामी ( श्रक्रत ) वनाते है 1 राष्ट्‌ पत्त मे--( श्रादिव्याः ) सूयैके 
समान ज्ञानी पुरूष श्रौर ( रूढाः ) दुष्टौ को सुलाने वाले वीर पुरुष सव 
मिलकर ( चेत्तारम्‌ ) सव को चेताने चलि ( उभरं) वलवानू पुरुष को 
( श्रधिराजम्‌ श्रक्रत ) श्रपना स्वाम राजा बनाते ह । 
श्रवाज्चमिन्द्रममुतों हवामटे यो गोजिद्‌ धंनजिरद॑श्वजिद्‌ यः । 
इमं नो यक्ञं विद्रवे श्॑णोत्वस्माकमभूर्येभ्व मेदी ॥ ११॥ 
ऋ० १० । १२८ । परि० ॥ 
भा०-( श्रमुतः ) उस परमात्मा के समान दही दम ( श्रवाञ्चे) 
्र्यत्त दीखने वाले इस लोक के ( इन्दम्‌ ) राजा की (हवामहे ) भी 
स्तुति करते हे कि ( यः ) जो ( गो-जित्‌ ) गोघ्नो च्रादि पशनो का विनेता 
( धन-जित्‌ ) धनो का विजेता, चीर ( श्रश्व-जिद्‌ ) श्रशवां का विजय करने 
चाला है । वह ( नः) हमारे ( इमं यक्तं ) इस यत्त को ( वि-हवे ) विशेष 
स्तुतिकाल शरोर युद्ध काल मे भी ( शरोतु ) श्रवण करे । हे ( हरिर )} 
हरणशील अ्रश्च=शक्निर्यो से समपन्न परमात्मन्‌ रीर राजन्‌ ! श्राप ( श्रस्माकं ) 
हमारे ( मेदी ) स्नेदी ( श्रमः ) हो । राजा श्रोर परमात्मा दोनो के परो 
मे समान है । भध्यातम मे--मौ-कनेन्दियां श्रश्व~कर्मेन्दियां धनन=क्तान 
प्रौर कमे फल, श्रमरुक~परमास्मा शनोर तदनुसार इस देह मे यह दन्द~श्रात्मा । 
[कि नो 
११-८ विहवे जुषस्वास्य कुम हरिवो मे दिनं त्वा › इति ऋ० प० । ‹ विदे 
जुषस्बास्मार्कं कण्वो इ० मे० त्वा० › इति पैप्प० सं० । 


ख०४।२] पञ्चमे काण्डम्‌ ४६७ 


[£ ] कोट के नाशक कूठ श्रोषधि का वर्णन | 


गृ्वगिरा ऋषिः । यक्षमनारनः ङो देवता । १-४, ७, ९ अनुष्टुभः, ५ भुरिक्‌ , 
६ गायत्री, १० उष्णिगुगर्भा नितवत्‌ 1 दशर्य सुक्तम्‌ ॥ 


यो भिरिष्वज्ायथा ङीरध्रां चलंवन्तमः 1 
कें ठक्मन्वन तक्मानं नशशय ललितः ॥ १ ॥ 


भा०-हे (ङुष्ट) कूठ नाम का चृ ! चू (यः ) जो ( गिरिषु ) परचता 
मे ( श्रजायथाः ) उत्पन्न होता है इस कारण ( वीरुधां ) लताश्नोमे से 
{ वलवत्‌-तमः ) सव बरे श्रधिक वलवान्‌ हे । हे ( तक्म-नाशन ) कुष्ट श्रादि 
रोगो के नाश करने वाला ! तू ( इतः ) इस देह से ( तक्मानम्‌ नाशयन्‌ ) 
कुद श्रादि दुःखदए्यक रोग को नाश करता हु ( भ्रा इहि ) हमे प्रा्ठ दो । 


कष्ट के विषय म राजनिघर्टु--“कफमारुतरङ्गजित्‌ त्रिदोपविप-कण्डश्च 
कुष्टयेगांश्च नाशयत्‌ 1 ' 


सुपरौखुवंने शिरो जातं डिमव॑तस्परि । 

धनेरमि श्रुत्वा यन्ति विदुर्हि त॑क्मनार्शनम्‌ ॥ २॥ 

भा०-जो पुरू ( तक्म-नाशनं ) उवर के नाशक इसको (हि विदुः ) 
निश्चय पूरवैक जान ल्लेते है वे इसको ( हिमवतः प्रि ) हिमालय के ऊपर 
( सुपरसुचने गिरौ ) सुपण - गरुद को उरपन्न करने चाले श्रति उच गिरि- 
शिखर पर .भी ( श्रुत्वा ) इसका नाम सुन कर ( धनैः ) श्रपने नाना दव्य 
भ्यय करके ( श्रि यन्ति ) वहां तक पटच हँ शरोर उसको उद्योग से प्रात 


[४] २-८ प्र° ) ^ सुवसने ` ८ व° च० ) ' धनेरभिश्चतं दक्तिकुष्ठे तव्म- 
नादानः ° इति पेप्प० सं० 
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करते दै । श्रथचा ( धनैः ) उसकी प्रहिचान करने वालो के साथ ( च्रभि- 
यन्ति ) वहां पहचते हे । 
शश्वत्थो देवसतदंनस्तरृतीयंस्याभरितो दिवि । 
तच्रामर्तस्य चच्चणे देवाः ऊष्॑मवन्वत ॥ ३ ॥ 
अथर्वे० १९।३९। ६ ॥ अर्र्व० ६। ९५।१॥ 


भा०--( देव-सदनः ) दिव्य गु का श्राश्रय ( श्रश्चव्थः ) सूर्य, (इतः) 
यहां से, इस लोक से ( तृतीयस्याम्‌ दिवि ) तीसरे रौलोक में है । ( तत्र ) 
वहां दी ( अमृतस्य ) श्रसमृत रस का वास्तविक ( चक्तणं ) परिदशन होता 
है । वही ( देवाः ) दिन्य किरणे ( ङुष्टम्‌ ) कुष्ट नामक श्रोषधि को ( श्रवन्वत } 
पारित पोषित करती है, सेती है, पुष्ट करती है । 

~+ # @ व स्चरचिर्ण्यवः [> 
हिरण्ययी नोरचरचिर॑एयवन्धना दिवि । 
तचरामरत॑स्य पुष्पं देवाः कुष्टमवन्वत ॥ ४ ॥ 
अधवे० १९। ३९1 ७॥ अथर्वण ६। ९५ ।५॥ 

भा०-( दिरणययी ) तेजोमय ( नोः ) नाव के समान यह आआदिष्य 
( दिरण्य-बन्धना ) तेजो-दन्यन्से बंधी हुदै ( श्रचरत्‌ ) विचरती है । 
( तत्र ) वहां ( श्रमृतस्य पुष्पं ) अशत रस श्रोपधियों के गुणकारी रस का 


एुष्प=पोपण सामथ्ये हे । ( देवाः ) उसको दिव्य किरणे (कृष्टम्‌ अवन्वत ) 
कूट नामक श्रोषधि को सेवती श्नौर पुष्ट करती है !* 





१. धनं धिनोतीति सतः नि ३1 २। ३।। धिवि जिवि प्रीणनारथो भ्वादिः । 
३-( च० ) ^ ततः कुष्ठोऽनायत ` इति अथर्व० १९।३२९।६॥ 
४-( ठ्‌० च० ) ^ तश्नामृतस्य चक्षणं ततः कुषोऽनायत › इत्ति थध” 

१९। ३२९1 ७॥ 


ख० ४। ७ | पञ्चम कारडम्‌ - ६६ 
दिरखयथाः पन्थान आखन्नरिजारि हिरण्यया 1 ` 
नाघों हिरणए्ययीराखन्‌ याभिः कुठ निरावंहन्‌ 1 ५ ॥ 
भा०-उस सूयं के (पन्थानः) किरणे के जाने के माग (दहिरख्ययाः) 
ज्योतिमंय ( आसन्‌ ) है श्नौर ( श्ररित्राणे ) सयुदमे नवको खेनेके 
लिये लगे चप्पुो के समान सूर्य मे लभी किरणे भी ( दिरंख्यया ) ्वतः 
ज्योतिर्मय हँ । शरोर उन ज्योतिर्मय चप्पुश्रो के आश्रय प्रं ॒विंचरने वाली 
( नावः ) सूर्यमय नौकाएं भी ( हिरण्ययीः } ्योतिमैय हँ ( याभिः } 
 जिन्ते ( कष्टे ) कूठ नामक श्नौपध को ( निः-्रावहनू ) खूब पुट करते हैँ 1 
इम मे इष्ट पृश्पे तमा वंह तं निष्कुरू । 
तसुं मे अगदं कृधि ॥ ६॥ 
भा०-दे ऊष ! ओओोपधे (मे ) मेरे ( इमे ) इस ( पुश्प ) पुरुष को 
( श्रा वह ) ्रारोग्यता को प्राप्त करा, ( तं निष्छुर ) उस को रोग से सुक्र 
कर श्रौर ( तम्‌ उ मे श्रगद षि ) मेरे इस पुरुप को रोग सुक्क बनाये रख । 
देवेभ्यो शधि जातो/खि सोम॑स्याखि सखां हितः। 
स ध्राणासं व्यानाय चच्छ॑प मे च्स्मै सड ॥ ७॥ 
भा०--हे ङष्ट ! त्‌ ( देवेभ्यः ) देवगण=किरण-समूद् से (्रधिजातः 
श्रि ) रस प्राक्च कर के उत्पन्न दुश्रा है । श्रौर ( सोमस्य }) सोमलताका 
( सखा ) भित्र के समान उसी देश मे उस्पन्न होने से ्रथवा ( सोम 
सखा ) सोम श्नोपधि रस के समान होकर उस का सखा ( हितः) ओर गुण 
म उस के समान हितकारी हे । ( सः ) वह तू ( प्राणाय ) शरीर के प्राण 
रीर ( व्यानाय ) शरीर मे व्यापक व्यान वायु च्रौर (मे रभ ) मेरे इस 
( चच ) चन्ञ दोप को भी अच्छा कर के ( ्टड ) सुखी करं । 





७-८ त्र ) ‹ प्राणायापानाय * इत्ति पेप्प० सं० 1. 
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उद॑ङ्‌ जातो मवतः स धाच्यां नीये जनम्‌ । 

तज कुष्ठस्य नामान्युत्तमानि वि भेजिरे ॥ ८ ॥ 

भा०--तू ( उदङ्‌ ) उत्तर देशा मे (जातः } उत्पन्न होता है श्रोर हे 
रूढ ! तू ( हिमवतः }) हिमालय से ( प्राच्यां ) प्राची दिशा मे रहने चाले 
{ जनं ) जनपदो मे ( नीयसे ) लाया जाता है । ( तत्न ) वहां उस पू 
देश में ( कष्टस्य ) कूठ के ( उत्तमानि नामा }) उत्तम रे सूपोको 
( विभेजेरे ) प्रथक्‌ २ विभक्त कर देते है । श्रथीत्‌ सव कूठ की जातियों 


| क 


भे से उत्तम २ जातिर्योको र लतेते है) 


श १ ४ 1, 
उत्तमो नामं कुण्टास्युत्तमो नार्म ते पिता । 
यदम च स्वं नाश्यं तक्मानं चारसं ऊति ॥ ६ ॥ 
' भ०-हे ( ङष्ट ) कूठ ( ते नाम उत्‌-तमः ) तेरा नाम उत्तम है । 
{ ते पिता उत्‌-तमो नाम ) तेरा पलक भी उत्तम सूयै या प्रचैत सव 
से उपर विराजमान है, या ऊचा है । तू ( स्वं यच्मं नाशय ) समस्त यच्म 
रोगोको नाश क्र श्रौर ( तक्षमानं च) तक्मा, ोद्‌ रोग को ( श्ररसं ) 
पनेवंल, विष-रहित ( कृधि ) कर । 
शीर्षामयंमुपहत्यासचयास्तन्वो रपः । 
कष्टस्तत्‌ सर्वं निष्करद्‌ दैवं समह व्रष्एयम्‌ ॥ १० ॥ 
भा०्- में ( शी्त्रामयम्‌ ) सिर केरोगको शरीर ( श्रच्योः तन्वः 
रपः) श्रां रीर शरीर के दोष को ( उप-हत्याम्‌ ) विनाश कर्‌ । ( कष्टः ) 
कट श्रीषधघ ( दैवं वृष्र्यम्‌ ) दिव्य ओषधि के समान प्रभावशाली पुटिकरण 





<-( द्वि° >) ‹ प्राच्यं * 
९-( तृ० च० ) ‹ य॒तः बुष्ठ प्रजायसे तेह्यरिषतातये ° इति पैप्प० सं० । 
२ ०-(भ०) जीषहत्यमुपहत्य' (त्‌०) कुष्ठो नो विश्वतस्पात्‌) इति वैप्प० सं ०! 
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होने के कारण ८ सम्‌ श्रह } वदी उत्तम रीति से ( तत्‌ सर्वं } वह सव 
कुदं ( निप्करत्‌ ) कर देता हे } 
श्रध्यात्म चह्य-वाद्‌ मे भी यह सुक्र लगता है । ‹ श्रश्वत्यो देवसदनः 
तृतीयस्यामितो दिवि" यह श्रज्ञकार, छान्दोग्य मे चद्धप्रकरण मे मोक्त विषयक 
दिया है । इस लिङ्ग से कुष्ट=परमेश्वर~गि शष्ठ, क वाचि तिष्ठति इति ऊष्ठः 
इसका प्रं ह वही जो “ गिर्ष्ठ ` शब्द का है श्रथीत्‌ समस्त वेदवाणी में 
व्यापक है । १-वदी सब दुखौ का नाशक दहै । वही च्रानन्द व्ली होने से 
सम लता; मे वलवान्‌ परम भव-भेपज है। २-हिमवान्‌ सुमेरू-मेर दण्ड 
के उपर सुपरेसुवन=मस्तक भाग में ज्ञानरूप से एवं योगाभ्यास मे बह्य- 
रन्धस्यलः मे प्रकाशरूप से प्रकट होता है 1 ३-उस शरीर के चृतीय लोक 
मुधौ मे इन्दियरूप देवो के एक मात्र श्राश्रय श्रश्वव्थ परम-्रत्मा है उसी मे 
रमत का दर्शन होता है । उसी को देव गण ‹ कुष्ठ › कहते हे 1 ४-वदीं 
एक हिरख्ययी नाच है जो तेजोमय विशोका ज्योतिष्मती, प्रहा या ऋतम्भरा 
है 1 ‰-उस के सन मार्ग ज्योतिर्मय हैँ वह अपने भ्योतिर्मय ररिम्यो से 
उस कुष श्रात्मा को धारण करती है, । ६-वही कुष्ठ का दशन पुरुष 
श्रात्मा को श्रगद=भव रोग से निवृत्त करता है । वही बह्यानन्द्‌ सोम 
परमामृत रस का श्रपर-पयौय है । प्राण व्यान चनु सब को बल देता हे । 
८-वही ऊध्यै देश मँ उत्पन्न ब्रह्मानन्द शरीर के रोग मे व्याप जाता है । 
६-समस्त देह-दुःख उस को पाकर टूट जाता है । १ ०-शिर, चन्त, देह सव 
निरोग, सवल श्रौर प्रुत हो जते दँ । इसके श्रतिरिक् विशाल विराद्‌ 
तरह्माण्ड मे तारामण्डरलो मे उ्योततिियो ने एक चिन्न कल्पना कर रखा है । 
इसमे श्रश्चव्य, सुपण, हिरण्ययी नौका श्रि की करपना भी उसी प्रकार है 
जैसे मगशिरा, रोदि, कककंट, सिंह श्नादि की है यह दिरख्यमयी नौका चह 
तारा मण्डल है जिसको शरी मे “्रगो*=अणवयानमर्डल कहते दे । 


मे 
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[५] सिलाची-लाक्ता ्रोषधि का वणन | 
अथर्वा ऋषिः । रक्ष्मी देवता । १-९ अनुष्टुभः । नवर्च सक्तम्‌ ॥ 


रात्रीं याता नभ॑ः एिता्चमा तें पितामहः । 
चिलाची नाम वा. अखि खा देवानामसि स्सा ॥ १ ॥ 


भा०-सिलाची नाम श्रोषि का उपदेश करते है । सिलाची-लाख 
नामकं श्रोषधि की (माता ) माता के समान पालन पोपण श्रोर वद्धि करने 
घाली ( रात्री ) रात्रे है । श्रथीत्‌ वह रात मे बढती है, ( नभः ) श्रधिक 
न चमकने वाला, चन्दमा, नक्तत्रमय आकाश उसका ( पिता ) पालन 
करने वाला है । वह रात्रि की रोस से वदती है शरोर ( ते पितामहः ) तेरा 
पतामह ( यैमा) सू्ैहै। तो भी परम्परा से वह श्रोषधि सूयप्रकाश 
की अरपेक्ता करती है । हे भ्रोषधरे तू ( सिलाची नाम चा असि) “सिलाची' 
नास चालली है । त्‌ ( देवानाम्‌ स्वता श्रसि) देव विद्वान की भगिनी के 
समान रोगियों को सुख देने मे सहायक हे । अथवा देह मे विमान देव 


(च 9 ५ 


इन्दियो को स्वथ गति देने में खमथ हे । 

यस्त्वा पिवति जीवंति जायस्र पुरषं त्वम्‌ । 

भरी हि शश्व॑तामखि जनानां च न्यश्चनी ॥ २॥ 

भा०-उसके गुण वततलते हँ । हे ओोपधे ! ( यः स्वा पिवति ) जो 
स्कोः पान करता हे । ( जीवति ) वह दीधे जीवन धारण करता है, वह 
मूष्यु से वच जाता हे । क्योकि ( त्वमर्‌ ) तू ( पुरुषं ) एरूष को ( त्रायत्त ) 
स्यु से रक्ता करती हे भ्रोर (दि) वयोकितू / शश्वतां ) श्रनादि कालस 





{ ^ ] १- शिलादी नाम वासि › इति पैप्प० सं० । 
२-( त्र° ) ध्री च › इति पैप्य० सं० । 
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चते श्राये ( जनानां ) सनण्यों की ( सर्तरीहि ) भरण पोषण करने बालो 
( असि ) है 1 श्नौर ईइसीलिये ( नि-अन्वनी ) सव र्गो को द्वाने वाली 
मथवा समस्त शरीर मे सुगसता से व्याप जने वालो सहे । 

चक्ल॑वं्नमा रोहसि वृपण्यन्तीव कन्यला । 

जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ठी स्परणी नाम वा चर॑सि 1 ३॥ 

भा०--( वृषर्यन्ती ) काम से प्रेरित होकर परति की अभिलाषा कर 
ने वाली ( कन्यला ) कन्या नवयुवति जिस प्रकार स्वयंयर काल मे पर्प 
को देख कर उसका आश्रयेन का संकल्प करती है उसी प्रकार हे 
्रोपधे ! तू. भी ( वृतं -व्तं ) प्रत्येक वृत्त पर॒ ( श्रारोहसि } श्राश्रय लेती 
है । श्रौर ( जयन्ती ) उस पर फेल कर उसको पूरी तरह से उसे दा लेती 
है शौर पुनः ( प्रति-्रा-तिष्ठन्ती ) उस पर खूब मजवृूती से जड़ जमाकर स्थिर 
हो जाती है । तेरा दूसरा नाम ( स्परणी नाम वा असि) श्री' भी है ! 

[य्‌ [द ॥ 
यदु दण्डेन यदिष्ठा यद्‌ वार्ख्दर॑सा कतम्‌ । 
१6 1 ८ भ क 9 (4 ॥ 

तस्य त्वमि निष्कृतिः सम निष्डृध्चि पूरुषम्‌ ।॥ ४॥ 

भा०-इसके गुणो का उपदेश करते हँ ! ( यद्‌ } जो ( श्रः ) धाव 
( दण्डेन ) दर्डे की चोट से (यद्‌ इष्वा ) श्रौर जो धाव बाण के लगने 
से रौर (यद्‌ वा अररः) जो घाव ( हरसा छतम्‌ ) किसी रगद्सेया 
वेगवान्‌ पदाय से होगया है ( तस्य ) उसको ( त्वन्‌ निष्कृतिः रसि) तू 
स्था दूर करने मे नाचूक श्रौषध है । ( सा ) देखी वह त्‌ श्रोषाधे ( इमं 
पूपं निष्टरधि ) इस पुरूष को चगा कर ¦ 


२८ च० ) ‹ संजया नाम वासति › इति पेप्प० स्ं० । 
४-( त° च० ) त्वमसि भीषनी निष्कृतिर्नाम वासि इति पेप्य० सं० 1 
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भद्रात्‌ प्रच्चानिर्सित्ठस्यश्वत्थात्‌ खंदिराद्धवात्‌ । 
मद्रान्न्यग्रोध्रात्‌ परणंत्‌ सा न एं रुन्धति ॥ ५॥ 
` भा०- इसके उत्पन्न होने के वृत्तो छा उपदेश करते हे । हे श्रोपये ! 

बू ( भद्रात्‌ ) उत्तम ( श्रप्तात्‌ ) प्रत्त-पिलखन के पेद से, ( श्रश्वत्थात्‌ ) 
पीपल के पेड़ से श्रौर ( खदिरात्‌ ) चैर के पेड से श्रौर ८ धवात्‌ ) बवृल 
के पेद से श्रौर ( मदात्‌ ) उत्तम ( न्थग्रोधात्‌) व्द़के पेड्से श्रौर 
( पणात्‌ ) पणे=पलाशनढाक के पेड से ( निः तिष्टसि }) नियौसरूप्‌ 
होकर उस पर श्रा जमती है । हे ( श्ररुन्धति ) शअरू-ार्वो को भर देने 
बाली ग्रोषधे ! (सा) वहत्‌ ( नः एहि ) हमें प्रप्चदहो। 

दिरएयवे खुभगे सूर्यवणें वपुष्टमे । 

रुतं ग॑च्छति निष्कृते निष्डणिनौम वा चरसि ॥६॥ 

भा०-उसके स्वरूप का उपदेश करते हँ । दे ( हिरण्यवर्णे ) स्वग 
के समान पीत रंग वाली, ( सु-भगे ) सुन्दर चमक से युक्त ( सूयै-व्णेँ ) 
खयं के खमान लाल पीले, चमकीले रंग वाली ( वपुष्टमे ) श्रपने वीजचपन 
रने शरोर केलने मे सब से अधिक शृङ्किणाली ! हे ( निष्कृते ) रोगको 
सवथा दूर करने वाली ! तू ( निष्कृतिः नाम वा शसि ) "निष्कृति" नाम वाली 
हीदै। तू सव॑रोगदारिणी है तू ( स्तं ) स्त-चण पर दी ( गच्छासि ) 
प्रयोग की जाती है । प्रधवा नामानुरूपं गुण को प्राक्त करती दै ¦ 

हिरण्यवर्णे खुभगे शुष्मे लोमशवक्तरे । 

छ्पामरखि खसा लाने वातों हात्मा व॑भूवते ॥७॥ 





&-( प्र° ) “ हिरण्यवाहू › "( च० ) ‡ सेमं निष्करपि पौररम्‌ ` इत्र 
पेप्प० सं० । । + 
७-( प्र० ) ' हिरण्यवणे युवते › इतति पष्प सं° । 
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भ०--हे ( हिरस्य-वणें ) सुवणं के वण॑वाली † हे ( सु-भगे ) खुन्दर 
कान्ति, सोभाग्य वाली ! हे ( लोमशवक्तणे ) पारी पर सूच्म रोमवाली ! तू 
{ श्रपाम्‌ स्वसा श्रसि ) जलल की भगिनी के समन उनमें च्रपनारस 
छोद़ देने बाली है । हे ( लाच्ते) लाख नाम वाली श्रोषधे ! ( ते श्रात्मा ) 
तेरा देह { वातः दि बमूवं ) वस्तुतः, वात स्वरूप है ! श्रोत्‌ वायुसेत्‌ 
यु्ट होती हे । 

पिललाची नामं कालीनोजचश्चु पिता तवचं । 

शर्वो यमस्य यः श्यावस्तस्यं हास्रास्युधिता।) ८ ॥ 

भ०-( सिलाची नाम कानीना ) सिलाची नाम की श्रोषधि कन्या- 
स्वरूप है 1 हे श्रोषधे ! ( तव पिता श्रजवञ्चु ) तेरा पिता उत्पादक अजव्चुः 
श्रीर्‌ ( यमस्य ) स्ैनियामक परमात्मा का ( यः ) जो ( श्यावः ) नित्य- 
सतिशील { अशः ) श्रश्वरूपर सूर्य है ( तस्य ) उसके ( च्रस्ना ) रस से 
( उदिता ) तु सिची इद है । 

“अजवश्चु वह वृक्त है जिन पर बकरियां चरायी जाती ह जेसे-पीपल, 
बद, चेरी श्रादिं 1 ` सिलाची › इसलिये कटा जाता हे पनी चिपकने वादी 
जेस से वह शाखाग्रं पर विपी रहती है 1 

्मण्वस्यास्नः सम्चतिता सा चर्षौ श्नमि सिप्यदे। 

खत प॑तत्निखी भररवा सा च पछरन्धति ॥ € ॥ 

भा०-हे ओ्रोपपे ! ( श्रश्वस्यः ) सूर्य के ( अ्रसखरः) लल रससे 
( सम्पतिता ) संयुक्क होकर ( सा } वह श्रोपधि ( वृत्तान्‌ श्रभि सिप्यदे } 





८-*माजवश्चः' इति भ्रिलः 1 ( च० ) ° आस्ना ` इति हिटनिकामितः । 
 प्र० ) ‹ धृत्ताची नाम कनीनोत वभ्रुः पिता तव इति पेप्प० सं० | 
९-( द्वि° ) ' सा प्राणमभिदुप्यति › इति पेप्प० सं० । 
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वृत्तो पर से खवित होती हे 1 हे ( श्ररुन्धति ! ) चण पूरन वाली श्रोपधे ! 
( सरा ) बहने वाली या केलने वाली (सा) वहत्‌ ( पतत्रिणी ) पत्तो 
वाली श्रथीत्‌ शाखा पर चिपटे द्विलको वाली खूब परिपक्रावस्था मे (नः) 
मे ( एति ) प्राक्च हो । लाख को चपड़ा बनाया जाता है तव उसे पिघला 
कर पत्रो के समान चादंरं विचयादी जाती है वह बहुत उत्तम श्रौर श्रोपध 
मे काम लायी जाती है । 

इति प्रथमोऽनुवाकः । 


[ तत्र सृक्तानि पञ्च, चश्चा्टचत्वारिदात्‌ । ] 





[ ६ ] जगत्‌-सरष्टा का वणन । 


भर््वा ऋषिः । १ सोमरदौ, ब्ह्यापित्यो, कर्माणि रगणाः देतिश्च देवताः । १ त्रप्‌ , ` 
२ अनुष्ट्प्‌ , २ जगती, ४ अनुष्डुुष्णिक्‌ त्िष्डवृग्मां पञ्चपदा जगती, ५-७ त्रिपदां 
विराड्‌ नाम गायत्री, ८ णकावसाना द्िपदा्यनुष्ट्प्‌ , १० प्रस्तार पक्तिः, ११, 
१३, पंक्तयः, १४ स्पराट्‌ पक्तिः । चतुदश सूक्तम्‌ ॥ 
व्रह्म जज्ञानं म॑थम पुरस्ताद्‌ वि सींम्रतः सुरुचो येन आवः । 
स बुध्न्या/उपमा अरस्य विष्ठाः खतश्च योनिमसतश्च वि व॑ः ॥१॥ 
अथवे० ४।१।१॥ साम०पू० प्र०४।३।९॥ 
भ(०--( वेनः ) हानवान्‌ , तेजस्वी परमास्मा ने ( प्रथमं ) सब से 
प्रथम या श्रतिविस्तीणै रूप से ( जक्तानम्‌ ) प्रकट होते हुए ( ब्रह्य ) वरहदा- 
कार ब्रह्मारड को ( पुरस्तात्‌ ) इस समस्त ससार की रचनाके पू्ैदी 
उत्पन्न किया शरोर ( सुरुचः ) कान्तिमान लोको फो ( सीमतः ) उसके 
चीचमेसे (विश्रावः) बना कर प्रकट किया । ( सः ) उस ही परमात्मा 
न ( इध्न्याः ) प्रकाश मे उसन्न हृषु ( रख उपमाः ) उसके दी सदश 
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{ वि-स्थाः ) विशेष रूप से स्थित अन्य बह्यारुड भी. स्थापित कयि ! अथवा 
( श्रस्य ) इस जगत्‌ के ( उपमाः ) बनाने वाले ( बुध्न्या; ) मूल आधार- 
भूत ( विष्ठा ) व्यवस्था भी ( वि वः ) प्रकट कीं श्नौर उसने दी ( सत्तः च ) 
इस सदृप जगत्‌ श्रौर ( श्रसतः च ) अव्यङ्ग भ्रकृति के ( योनिम्‌.) मूल- 
कारण को ( विचः) प्रकट किया है) 
अनाप्ता ये व॑ः परथमा यानि कर्मासि चिरे । 
वीरान्‌ नो अत्र मा द॑भन्‌ तदु वं; एतत्‌ पुरो द॑प्रे॥२॥ 
अथवै० का० ४1७1 ७॥ 
भा०्-(ये)जो(वः) तुम लोगो में से हे पुरुषो ! ( अनाप्ताः) 
श्राप्च श्रथौत्‌ पूर्णं सानी नदीं होकर ( यानि कमौणि ) जिन क्म को 
( चक्रिरे ) रूरते द, उनके ्रक्तान से कयि काम ( श्रन्न ) इस संसार 
भे ( नः वीरान्‌ ) हमारे पुत्रो को ( मा दभन्‌ ) हानिकारक न ह । इस- 
लिये ( तत्‌. एतत्‌ ) उस प्रम ज्ञानमय इस वेद को म परमात्मा (वः) 
तुम्हारे ( पुरः ) आगे ( दधे ) स्थापित करता हं 1 
खदश्मधार एव ते सम॑स्वरन्‌ दिवो नाके मधुलिहा अख्श्तेः । ' 
तस्य स्पशो न नि भिंषन्ति भूरयः पदेपदे पाश्विनः सन्ति सतवे ॥३॥ 
ऋ० ९।७३।४॥ 
भा०--( दिवः ) कनस्वरूप, प्रराशमय परमात्मा के उस ( नके ) 
„ ,परम सुखमय ( सदस-धारे ) सहस्रौ धारण-शक्गिसम्पन्न लोक मे ( एव ) 
ही {ते ) वे नाना मुक्त जीव { च्रसश्चतः ) स्थिर कूटस्थ, निश्चल, शान्त- 
स्वभाव होकर ८ मघु-जिह्वाः ) मधुर रसना से, ्ानमयी मनोहर वाणी से 





{ ६] २-छण्वेदे पवित्र ऋषिः, पवमानः सोमो देवता 1 “ सदघथारेऽवते ” शतस्य 
स्यदो "सन्ति सेतवः इति ऋ० । सदसममिते सम ° इति पैष्प० सं० 1 
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( समू-स्वरन्‌ ) एसे वेद-ज्ञान का गान कर रहे है छि ( तस्य ) उप परमे- 
शवर के ( भृखंयः? ) समस्त संसार के भरण पोपण करने या धर प्कद़्ने 
तराले ( स्पशः ) सब के चरितो को देखने चलते दूत ( न निमिपन्ति ) एक 
क्ष भी श्रसावधान होकर आंख नहीं कपकते । प्रत्युत श्चनथकारियो को 
( सेतवे ) बंधने के लिये तो वे ( पदे-पदे) पद २ पर ({ पाशिनः) हाथो 
म पाश-दर्ड या फन्दा किये हुए ( सन्ति) खदे ह । वे समञ्जतो का 
पालन श्रोर दुरो का दमन करते हँ । 

पयै घु प्र धन्वा वाजसातये परि वृत्राशे खच्ताशेः । 
द्विषस्तदध्यंरौचेनेधसे सणिखक्लो नामासि 

जयोदशो माख इन्द्र॑स्य गृहः ॥४॥ ऋ० ७।११०।१॥ 
भा०-दे सोम ! राजन्‌ ! ( वाजसातये ) ज्ञान, धन, वीय या श्रन्नकी 
प्राक्च के लिये जव श्राप ( वृत्राणि } सब ्रावरणकारी विरो को ( सकूणिः ) 
सहनशील होकर ( परि उसु प्र धन्वा) परे मार भगते दहो । श्राप 
ही ( तत्‌ ) तव { अरणेवेन ) समुद्र केद्वारा भी (द्विषः) शचौ पर 
{ श्रधि ईयसे ) चदा करते हो । इसीक्तिये अ्रपका ( सनिल्तसः नाम श्रसि ) 
नाम 'सनिखस'-पराक्रमी, "विक्रमः से शत्रु पर चदा करने मे चतुर है 1 यह 
चात ठीक है कि ( त्रयोदशो मासः ) तेरहवां मास ( इन्स्य गृहः } इन्द का 
घर है । प्रथस्‌ जिस प्रकार वारहौ मास प्रतिक्रमर करके इन्द-सूय तेरटवे 


५ 





१. ‹ विभति धरति सवमिति भूरिः ” द्यानन्दउणादिन्याल्यायाम्‌ । मृ भत्सने 
मरणे चेतति, भत्सेनशीला इति क्ेमकरणः । 

४- ऋग्वेदे अरुणव्रसदस्यू ऋषी । पवमानः सोमो देवता ।*( चृ० ) ^ दिष- 

स्तरध्या ऋणयान ईरसे इत्ति पाठमेदः साम० । तत्रैव ! द्विष०-"“ ˆ“ 


ईयसे ' इति ऋ० । ( च० ) ‹ सदो नामा ` ( व° ) (दिवि 
स्तद्‌ ° इति पैप्य॒० सं० । 


नि 
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मास मेँ पैर रख देता है इसी प्रकार चीर भी शत्रु के द्वादश राजमरुडल का 
विजय करके तेरहवं स्थान प्र स्वतः इन्द होकर विराजता है । 


कान्य ॥ [8 (8 1 
न्तेऽतनासयल्सीरघौ स्वाहा ! 
तिग्मायुधौ खिग्मदेती खशेौ सोमारुद्राणिहट ख गरतं नः ॥ ५॥ 
उत्तराध्‌ भामः ऋण ७1 ७४। ४ प्र०, दि० 1 


ए. 
॥ 


भा०-- प्रजा के प्रतिमिधि राजा से कै # ( एत्न ) निश्चय से इसं 
प्रकारं के सुगु मन्त्र द्वारा ( [ अर ] सु-्राप्सीः असौ ) हे राजन्‌ | चह तू. 
सिद्धि को प्रात द्ये । ( स्वाहा ) यह हमारी सद्‌-भावना हे भ्रोर प्रजा चह 
कि ( त्िरमायुधौ ) तीचण हथियार वाले श्रौर ( तिग्महेती ) तीच्ण श्र 
-चाले ( सौमासदरौ ) राजा नौर सेनापति दोन ( सुशेव ) सुखपूपैक सेवा 
करने योग्य होकर ( इह ) इस राष्ट मे ( नः) हमे ( सु खडतम्‌ ) सुखी रे । 

अदैतेनायत्सीरखौ स्वाहां । लिग्मा० ॥ ६ ॥ 

भा०-- प्रजा के प्रतिनिधि राजा से कं कि ( एतेन ) इस प्रकारं फे 
उंपाय से ( श्रसौ ) हे थरसुक राजन्‌ ! त्‌. शचुञ्रो को ( अव अरात्सीः ) नीचे 
ढनाने मे सफल हो (स्वाहा ) यह हमारी सट्‌-दच्छा ह 1 ( तिग्सादयुधो० ) 
तीचण शस्त्र शस्त्र वाले राजा श्नौर सेनापति दोनो सुखपूतैर, सेवा करनं 
-योग्य होकर हमे सुखी वनाचं । 
अेतनरात्सीरखौ खहा । 
„ तिग्माय तिम्मदती सुशे्ो सोमांरुद्राचिद खु छंडतं नः ॥७॥ 


५-° वीतेना वैतेन मेतेन रात्स्थीरसौ स्वाहा { १] › ( द्वि° त° ) 
सरोवाभिपोमाविह › इति पैप्प० सं० 1 ८ प्र° ) ‹ नैतेन ° इति हिटनि- 
कामतः । ^ अनु-एतेन ' इति पेट० लाक्षणिकः } † नि-एतेन सरात्सीः 


इति पेप्पलादाभिपितः पाठः । (द 
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आ०्~-प्रजा फे प्रतिनिधि राजा से कटे कि ८ रसौ ) हे सुक राजन्‌ ! 
तूः ( एतेन ) इस श्रुक उपाय से ( श्रप शरात्सीः ) शत्रगण॒ को प्रे भगा 
देने भ समथ हो । ( तिग्मायुधौ ° ) तीचण स्तर शस्त्र वाले राजा शरोर 
से्ापति दोनों हेमे सुखी बनावे । 
स॒क्तमस्मान्दुंरि तार्दवचाच्ुषेथां यज्ञमरसतंमरसासुं धत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०- हे रजन्‌ नौर सेनापते ! श्राप दोनो ( अस्मान्‌ ) हम प्रजा- 
जनो को ( श्रवद्याद्‌ ) निन्दनीय ( दुरिताद्‌ ) दुराचार से ( सुसुक्तम्‌) 
मुक्त करं । श्नौर ( यज्ञं ) हमारे संगठन को ( ज्पेथाम्‌ ) अपप्रेमसे 
देखे ओर उसमे योग दै । शरोर ( अस्मासु ) हम मे ( श्रद्धतम्‌ ) जीवन 
शरीर कान श्रौर श्रखत-- यु रौर शत्रु से होने वाले भय का पूर प्रती- 
कार ( धत्तम्‌ ) करं । 

चद्यषो हेते सनसो देते ब्रह्मणे हेते तपसश्च हेते । 
मेन्या मेनिर्स्यमेनयस्ते सन्तु येरेस्मो अभ्यघ्रायन्ति ॥ ६॥ 

भा०- हे ( चक्तृषः हेते ) चन्त के आयुध ! हे ( मनसः देते ) सन 
के श्रायुध ! हे ( ब्रह्मणः हेते ) बह्य~कान के ग्रायुध ! शरोर ( तपसः च 
-हेते ) तपः-सामध्यै के आयुघरूप्‌ राजन्‌ ! तू ( मेन्याः मनिः असि ) मेनि 
्युधकाभीत्‌ आ्रायुध हे । (ये अस्मान्‌ ) जो हसं पर ( अभि-ग्रघायः 
न्ति ) सव तरफ़ से पापाचार करना चाहते है ( ते अरमेनयः सन्तु }) वे 
सद्‌ा बिना हथियार के रहँ । शत्रु पर श्रांख रख कर॒ उसको दवाना च्ञ 
का शरेत्र केकना है । मानस--सन्त्र-शक्रि से दवाना मनका हथियार 
चलाना हे, विदाने के विज्ान का वार करना बह्म का हधियार चलाना है, 





८-( प्र० ) “ अस्माद्‌ गृमीथाद ` इति पेप्प० सं ° । 
` ९ वचो हेते ब्रह्मणो देते । यो मा अवायुरभिदासति तमम मेत्यामेनिं छृणु 


दरत्‌ त° मार # 
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इसी प्रकार चल, तपसा, सहन-शषि से शत्रु पर वार करना तप का हथि- 
यार चलाना है । 


यो रस्माश्चन्ल॑पा मनखा चित्त्याक्रूत्या च यो खघायुरंशिदासात्‌ । 
त्वे तानम्ने मेन्यामेनीन्‌ छख स्वाहां ।। १० ॥. ॥ 

भा०--( यः व श्रघ-युः ) जो जो पापाचारी पुरुष ( रमान्‌ ) हम 
( चक्ञपा ) अपनी दुभावमय श्रंखो से श्रपने ( मनसा ) मन से, ( चित्या ) 
श्मपने ज्ञान से शरीर ( श्राव्या ) अपने मन्त्र, सलाह से ( श्रमि-दासात्‌ ) 
दम नाश करना चाहता है हे घे ! राजन्‌, सेनापते ! ( तानू) उन 
शक्नो को चू श्रपने ( मेन्या ) तलवार के ज्ञोर से ( ्रमेनीन्‌ ) निःशस्त्र 
( कख ) कर ( स्वाहा ) हमारी तमे यही उत्तम सलाह है 1 


इन्द्रस्य गदो/सि । तत्वाप्रपद्चेतत्वाप्र विशां सर्वगः 
सर्ेपूरुपः सोत्छा सवतनू : खद यन्मेस्ति तेनं ॥ १२१ ॥ 


भा०-शरग्णागतो को उपदेश डे फि वे राजासे कटं कि ( इन्दस्य 
गृहः श्रसि ) इन्द-=येश्चयैशील्ल उस राज शङ्कि का तृ गृहश्राश्रय-स्थान ह । 
हे राजन्‌ ! ( तं व्वा भपय) भतेरी शरण ष्टो तुमे प्राप्त होता ह, ( तंत्वा 
ध्र विशामि ) उस परमशक्निमान्‌ की सेवामे प्रविष्ट-भती होताहं। मे 
{ सर्वगुः ) श्रपनी सव गौरो, इन्दिरयो सहित, ( सवे-पुरुपः ) सव पुरपो 
सहित { सचौरमा ) सव मन श्चौर॒( सवै-तनूः ) सव शरीर शरोर ( यत्‌ 
५ १ (> „न, भ (1 तेरी 
मे श्चस्ति तेन ) श्रोरजो भी मेरा है उसके सित तेरी शरण हाता हू । 





१०-८ यो मा चकुषा यो मनसा यो वाचा ब्ह्मणाऽायुरभिदासति तपोघ्ने त्वां 
मेन्यासुममेनिं कणु † इति ते० बा० । ‹ त्वमग्ने त्वं मेन्यामेनि करणु ' 
इति पैप्प० सं । 

१ १- सवं पौरष: ° इत वेप्प० सं° । 
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राजा जिनको श्रपने साथ मिलवि उनसे इस प्रकार का प्रतिक्तापत्र ल्तिखा 
कर श्चपुने साथ ज्ञकर्‌ उनको अपनी सेना रादि के कार्यौ मे नियुक्त करे । 
५६ इन्द्रस्य शर्मासि । ते त्छा० ॥ १२॥ 

भा०-( इन्दसय शमं श्रसि ) हे राजन्‌ ! तू इन्द~देश्वर्यशाली शक्कि 
क आश्रय स्थान है ( तंत्वा प्रपचे० ) तु भे प्राक्च दोता हूं, तेरी सेवामें 
श्राता दं, इत्यादि पूवैवत्‌ । 

इन्द्रस्य वर्मासि । त त्वा० ॥ १२॥ 

,. भा०-हे राजन्‌ ! तू ( इन्दसय वस असि) इन्द्‌-षेश्वयैशाली पद 
का कचच के समान रक है ¦ ( तं स्वा० ) उस तेरी म शरण मै श्राता 
हं, इत्यादि पूरैवत्‌ । 


इन्द्रस्य वरूथमसि । तं त्वा पपंये तत्वाय तरैशामि सर्वशः 
सर्वपूरुषः स्वौत््ा सर्व॑तनूः खद यन्मेसित तेनं ॥ १४॥ 

भा०-( इन्द्रस वरूथम्‌ श्रसि ) हे राजन्‌ ! त्‌ उस इन्दर के समगद्धि- 
शाली पद्‌ का वरूथनस्वीकार करने वाला रक्तक है । ( ते त्वा प्रपये ) मँ 
तेरी शरण आता हूं, तेरे काय मे नियुक्त होता हूं, इत्यादि पू्ैवत्‌ । 


११, १२, १३, १४ इन चार मन्त्रो मे राजा के. प्रति शरणागर्तो के. 
क्तेव्यो का उपदश क्षिया है करि वे राजा की शरण म अपनी गो, पुरुप देह 


र समस्त भूमि धन आदि सहित शरण मे भराय, योर एेसखा प्रतिर्तापन्!-- 
भी लिख द्‌ । 


"ठर 
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[७] श्रघौन भ्यो को वेतन देने की उयवस्था | 


भरर्वा ऋषिः । चहो देवताः 1 १--३, ६-१० आदित्या देवताः, ४, ५ सरस्वती. 
१ विराडगर्मा प्रस्तारप॑क्तिः , ४ पथ्या वृहती, ६ परस्तारप॑क्तिः, २, ३, ५, ७-१० 
नष्टमः \ दशै सूक्तम्‌ 11 

श्रानों भरमा परि छा रावे मानों रलीदे्तिणां सीयमानम्‌। 
नमो बीत्छीया श्र्खशरद्धये नमो श्रत्वरांतये ॥ १ ॥ 

भा०- विद्वान को भरण पोषण शरीर वृत्ति देने के विपय मे उपदेश 
करत है । हे ( श्रराते) पर दव्य को दूषरेकोन देने वाले पुरुष ! (नः 
च्या भर) हमे हमारा उचित पालन पोषण योग्य दव्य दे दिया कर । (मा 
परिः ) उद्वासीन होकर चिन्ता मे मत खड़ा रह ! ( नः) हमारे क्लिये 
( नीयमानां दर्ठिणाम्‌ ) लायो गयी दक्तिणानशरष्ठ क्म के लिये ्रादर पूर्णं 
पुरस्कार-ऋषिग्‌ लोगो की भति को ( सा रीः ) अपने पास मत रख । 
( विनदरैस्सोये ) विशेष ऋद्धि के , प्रप्त करने की इच्छा-प्रलोभन या 
लालसा फो भी ( नमः) वञ्च के समान दूर से स्याग करते है भ्रोर साथ 
ही ( नमः श्रसरम्‌-ऋद्धये ) सदधि का न होना या दरिद्रता को भी नमस्कार 
शै वह भी नदीं चाहिये । रौर डे दाता तू मी निप्कपर होकर कट कि ( नमः 
श्रस्तु रातये ) न देने के भावनकंञूसी को भी दूर से (नमः) नमस्कार 
हो, अ्रधोत्‌ से भी धत्ता बता । देने वाला कंजूस न हो, लेने वाले 
लालची न हौ ते गरीबी अवश्य दूर हो जाती है । 

यम॑राते पुोध्रत्से पुरुषं परिरापिणुम्‌ । 

. नम॑स्ते तस्मै करमो मा उनि व्यथयीमेमं ॥ २॥ 

भा०-दे ( श्रराते ) अमी "पुरुष श्रौर धिद्ठान्‌ कायैक्तीश को उन 
छा पुरस्कार न देने हारे पुरुष ! त्‌. (यम्‌) जिस ( पुरुप ) पुरुप को 
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( परि-रापिणं ) नाना प्रकार से श्रपने श्रागे बुरा भला कहते हुए, अपने 
रागे श्पने वेतन के किये वद्बड़ते इए को ( पुरः-धत्से ) श्रागे खदा रखता 
है। (ते) एसे तरू श्रौर (तस्मै) एसे तेरे उस पुरूपकोमभी (नमः 
रमः ) नमस्कार करते है, श्रथात्‌ एसी दशा कभी समाज मे नहीं शने 
देना चाहते । क्योकि प्रत्येक पुरूष यह चाहता है कि ( मम ) मेरी ( चनिं१ ) 
वृत्ति को ( मा व्यथयीः } हे मेरे मालिक तू मत मार, सुरे हानि मत 
पहुचा, नहीं तो तेरे सेवक तेर सामने तुभे अरा भला सुनावेगे ध्रौर 
गिड़ गिङ़रवेगे । 

भ्र शो वनिदवरता दिवा नक्तं च कल्पताम्‌ । 

्रांतिमंनुपरमों वयं नमो श्चस्त्वरातये ॥ २॥ 

भा०-( नः वनिः } हमारा भाग, वृत्ति ( देवछृता ) विद्वाच्‌ पुर्पों ने 
नियत की हे । इसलिये चह ( दिवा नङ्गं च ) दिन श्रौर रात ( प्र क्पताम्‌ ) 
उत्तम रीति से बरावर बनी रहे । ( श्ररतिम्‌) न देने'हारे कंजूस पुरूष 
के पास (श्नु प्रदरमः) फिर उसके श्रनुकरूल होकर उसके पास श्रते 
र कहते दै कि ( नमः श्ररातये श्रस्तु ) श्वदानशील को नमस्कार अर्थात्‌ 
उसको दबाया जाने का उपाय हो । नमःनव्रम्‌ । ( शत० ) 

सर॑खतीमचुमतिं भगं यन्तो हवामहे । 

वाचं जुष्टां मधुमतीमवादिष देवाना देवहतिषु ॥ ४ ॥ 





[७] २-१. वनिरिति त्यपरपर्यायः श्रौतसतेपु प्रसिद्धः । तयथा वनी वाहनं . 
भृत्यं ऋत्विजां वचनम्‌ । वन सन सम्भक्तौ । वनिः सम्भागः । 
वन्यते याच्यते इति वनिः इत्ति दयानन्द उणादिन्याल्यायाम्‌ । 

२-( भ्र ० ).^ प्रवो › इति छचित्‌ 1 
४-' सरस्वतीमतुमित ` इति क्षेमकरणयुद्धितः पाठ; प्रामादिकः 
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भ०-(भगं यन्तः} ेश्र्य के प्राप्त होते इए भी ( श्रनुमतिं ) अ्रपने 
“ से वहो को श्ननुमति श्रौर ( सरस्वतीं ) वेद की स्ानमयी चाणी को ( हवा- 
महे ) बरावर लिते, याद्‌ रखते श्रौर पाठ करते ह । शरीर हम विद्वान्‌ लोग 
. ( देबहूतिपु ) चिदानो की एकत्रित समाश्च श्रोर यक्त कार्यो मे ( देवानां ) 
देव विद्वान की { जं ) प्रति प्रिय { चाच } वेदं चाणी को { श्रवादिषं ) 
हस बोल श्नौर उसक्छा उपदेश कर । 
ये याचांस्यदं चाचा सर॑खत्या मणोयुजा 1 
शद्धा तम्रद्य विन्दतु दन्ता सोमेन वश्रुणं ॥ ५॥ 
भा०-( यं) जिस स्वामी से ( श्रं ) मे ( मनोयुजा ) श्रपने मन 
से युक्त { सरस्वत्था ) सुन्दरं अर्थ श्रौर सारे वाली ( वाचा) वाणीस 
{ याचामि ) मागता हू, ( तम्‌ ) उस स्वामी को (श्रय } घ्राज (वशा) 
सव के परिपालक ( सोमेन ) सव रा उत्पादक परमात्म के ( दत्ता ) दी 
गयी ( श्रद्धा }) सस्य धारणा वाली श्रादर भविति ( विन्दतु) प्रष्ठ दहो । 
श्रथीत्‌ विद्वान्‌ बाह्यण के उपदेश श्रादिं कर चुकने के पश्चात्‌ द्िणा प्रक्ष 
करने के ्रवसर पर जो दाता के हृद्य मेँ श्रद्धा हे वह परमात्मा की दी इदे 
दै । श्रु केम्रेम से पुरुप विद्वान का श्राद्र करता है। 
मा वयि मा वाच॑ जे वीत्सींरभाविन्द्षमी चा भरता सो वसनि। 
सवं नो श्चद्य दित्छन्तोयतिं प्रतिं दय्यैत ॥ ६॥ 
भा०--हे स्वामिच्‌ ! ( चनि ) किसी के वेतन-वृत्ति शमादि को (मा 
~ वि्दत्छीः ) सत रोक श्रीर ( मा वाचं ) वेद-वाणी के उपदेशो को भी मत 
रेक । { इन्दा्मी ) रेश्वयैवान्‌ राजा श्रौर विद्यावान्‌ ज्ञानी पुरुप ( नः ) इमे 
( चसूनि ) चास शरीर जीवन योग्य प्रदा को ( नः) हमें (श्रा भरताम्‌ } 
वरावर सव प्रकार से प्राक्त कराते रहँ । हे (दित्सन्तः ) दान करने मे उस्सुक 
पुरूपो !( नः ) इमे ( शरद्य ) घ्राज (श्ररा्वि प्रति) चेतन न प्रदान करने चले 
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कंजूस के प्रति आप लोग (प्रति ह्यत ) श्राक्रमण करो । उसका सुकावला 
करो जितसे @ वे श्रन्यौ का स्वत्व न मरं । 

परोपेद्यसष्टद्धे वि ते हेति नयामि । 

वेदं त्वाह निमीवन्तीं नितुदन्तीमराते ॥ ७॥ 

भा०- हे ( श्रसमद्धे ) दरिदिते ( परः श्पेहि ) दर हट जा । (ते) 

तेरो उपर ( हेतिं ) चन्न ( वि नयामसि ) पात करं । हे ( श्ररते ) श्रादन- 
शीलते ! दूसरे का स्वत्व दूसरे कोन देने की प्रवृत्ते ! (त्वा) तुशूको 
( रहे ) मै ( निमीवन्तीं ) सर्वथा निवल करने घाली श्रथवा नितान्त 
धनियो के पैर वदने वाली श्रौर गरीबो को ( नितदन्तीम्‌ ) सबै प्रकार से 
कष्ट पीदा देने वाली ही ( वेद } जानता हूं । 

डत नश्चा वोथुवती ख््नया संचसे जन॑म्‌ । 

राते चित्तं वीर्खंन्त्यारतिं पुरुषस्य च ॥ ८ ॥ 

भा०-हे श्रते ! ्रदानशीलते ! तृ. ( पुरूपख ) पुरुष, उद्यमी जन 

के ( चित्त ) चित्त को ( श्राति च ) श्रौर बुद्धि रो भी ( वि-दैस्सन्ती ) मन्द 
करती इद । ( उत ) शरीर ( नञ्ना बोश्रुवघ्ी ) नेगी हो होकर ( जनम्‌ ) 
सनुप्य के पासं ( स्वद्नया ) ग्रालस्य, वे खबरी से ( सचसे ) उसके पास 
ध्रा जाती है । श्रथौत्‌ कजूसी प्रथम चित्त घ्रीर बुद्धि मे खोट पैदा करती है 
शीर नस होकर अक्ञान दशा मेँ मनुष्य पर सवार हो जाती है श्रौर उसके 
साथ मयुष्य भी लोभ स पकर वेश्म दो'जाता है । 

या संहती महोन्माना विश्वा आशां व्यानशे 1 

तस्यै हिरणयकेश्ये नित्या अकरं नम॑; 1 ६ ॥ 


॥ ॥ 
भा०-धन की वृद्धिसे पाप की वद्धिः होती है उसका रूप भी देखिये । 


€ 


[03 क 


६ या ) जो पाप प्रवृत्ति ( महती ) बदी भारी ( महोस्माना ) वदी विशाल 
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परिणाम मे केली इद (विश्वाः आशाः व्यानरो) सव दिशश से कैलजाती 
है ( तस ) उस { दिरस्यकेश्ये ) सुवण के केशो वालो थवा सुव के 
कारण लाखों विपत्तियं डालने वाली ( नियः नमः अकरम्‌ ) उस 
निति, पाप प्रवृत्ति को भी नमस्कार श्रथीत्‌ उसको भी दवाने का उपाय 
कर । लोग दानशील है, धन किसी का वदना न पावे तो अधिकार किसी के 
मारे न जव तो सब रोजी मर पेट पां तो चोरी, जादी, डाकाजनी न वदे । 

.हिररयवणौ खभगा दिर्एयकशिपमैदी । 

तस्यै हिरए्यद्रापयेत्या ्रकरं नम॑ः ॥ १० ॥ 

भा०--उस ( श्रथ नमः ्रकरम्‌ ) श्ररात्ति श्रदानशीलत्ता को भीं 

¢ नमः › वच प्रहार करता हूं जो ( दिरण्यवणौ ) सुवणं के वरौ की है 
रथात्‌ सदा सोना या घन पर लुग्ध रहती हे, { सुभगा) देखने मे वदी मास्य, 
एेय॑वती, ( मही ) वदी विशाल ( हिरण्यकशिपुः ) सव सने के ही चस 
से आ्राच्छादैत है ( तय ) उस ( दिरण्यदापये ) सुवण के कारण ऊंत्सित 
गति मेँ प्राप्त करने वाली, धन के कारण पाप कैलाने वाली अरति" कजृसी 
को भी नमस्कार है । 


कडि 





[८] सेनिको नौर सेना पतिर्यो के कत्तव्य ¦ 
अर्वा ऋषिः । १, २ अचरिदेवता, ३ विश्वेदेवाः, ४-९ इन्द्रः, २ व्यवसाना षट्‌ 
पदा जगती, २, ४ भुरिक्‌ प्या पृक्तिः, ६, प्रस्तार पंक्तिः, दच्युध्णक्‌ गभा पध्या- 
पक्तिः, & त्र्यवसाना पटेपदा द्युष्णि्गभां जगी । नव सक्तम्‌ ॥) 


(> भ भ # | ४ ४ ~ 
केकड्कतनेध्मेनं देवेभ्य आज्यं वह 1 
अध्ने तौ इह मादय स्वं रा य॑न्तु मे दवम्‌ 1 १॥ ` 


[ ८1] १-८ इह सादय °, सर्वा यन्तु › इतति पे्प०. सं०। 
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~~~ ~~~ 
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भा०- हे ( च्चे.) चरनन ! राजन्‌ ! शन्रुतापरू ! ( इध्मन वेकङ्कतेन ) 
रति तेजस्वी वच्र से ( देवेभ्यः ) देव विद्वान्‌ पुरुषो के हित के लिये 
{ श्राज्यम्‌ } वीये को ( चह ) धारण कर (इह ) इस राष्ट मे ( तान्‌ } 
उन सवको माद्य प्रसन्न कर वे सब (मे हवम्‌ ्रायन्तु ) मेरे यत्त मे अआ । 


प्रजापतिर्य भ्रथमामाहुतिमजहोत्स इत्वायत्न न्यगष्ट॒ ततो विकङ्कतः 
समभवत्‌ । श० ६ । ३। 9 । तस्मादेष य्ञियो पृक्तः थक्तपीन्रीयो वत्तः ॥ 
श०२।२।४। १०। यज्ञा विकङ्कतः । विकङ्कतं भाः श्रार्च्छुत्‌ १1 १। 
३। १२॥ वचा वे विकङ्कतः । श०९८।२।४। १८ ॥ 
प्रजापति की प्रथम श्राहति इश्वर की शक्ति काप्रङ्काति मे वह प्रथम 
शक्गि सेचार है जिससे हिरण्यगभे उत्पन्न इश्रा है । उसी आहुति से 
यह विराट्‌ यज्ञ उन्न हरा जिसमे उस श्रग्नि के बल से सन वैकारिक 
भूत संयुक्र होकर प्रपन्च रच रहे हैँ । राष्टपर मे यथ पूर कर दिया 
है । श्रध्यात्म में वैकङ्कत इध्मनमाण, श्राञ्य=सन्न रस प्राण श्रादि । श्नमि. 
वैश्वानर जाठर अभि, राष्ट पत्त मे वेकङ्कत-दध्म=वन्नमय श्ग्नि-युद्ध हे 
उस मे श्रभि रूप राजा या सेनापति अपने देव=नियुक्र श्रधिकारिये को 
आज्यनवच्न, श्रि शरोर भ्राञ्य~अरभिलपित पदाथ प्रदान करं । युद्ध भी यज्ञ 
है, देखो महाभारत शन्तिपवै मे भीष्म-वचन । संवरसर यज्ञ मे कालि 
मे ऋतुगण ही इध्म श्रौर श्राज्यं ्रदि कल्पित है जिनमे वसन्त श्राज्य है, 
ग्रष्मि इधन है, शरत्‌ हवि हैँ इ्यादि विद्वान्‌ समर ज्ञं 1 
इन्द्रा याहि मे हव॑भिदे करिष्यामि तच्छुखु । 
इम णेन्द्र अतिखरा त्राति से नैमन्तु मे । 
तेभिः. शकेम वीर्य ५जातेवदस्तनू वशिन्‌. ॥ २ ॥ 
भा०-- सेनापति राजा से के--े इन्द ! राजन्‌ ! (मे हवै श्रा याहि ) 
मेरे यज्ञ में श्राप रद्य 1 ( इदं करिप्यामि ) मे यहे विजय कायं कसगा । 


॥१ 
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(तत्‌ शण } वह सुनो ! समापतति सेनिक्ो से कं -( इमे ) ये ( रेन्द्रः } 
दन्द=राजासस्वन्धी ( ध्रतिसराः ) शीध्र मामी सेनिक हैं । श्राप लोग ( मे 
श्राकृतिम्‌ ) मेरी श्राद्ता को ( सं नमन्तु ) त्राद्र पूरक सुन कर पालन करो । 
प्रजागर सेनापति से कहै-हे { जातवेदः ) समस्त कार्या फे जानने वाले 
प्रभरे { सेनापते ! हे ( तनूवशिन्‌ ) र्ट्‌ के शरीर प्रं वशा करने हरे ! 
( तेभिः ) इन विजय के उपायो से ( वीय शकेम ) वल की वुद्धि कर सके 1 
सेनापति दस प्रकार राजा से सलाह करे श्रौर पुनः सेनिके को उस्सहित 
करे शरीर सेनिक इसकी श्रार्ता पालन कररे श्रपना वीय वदाव । 
यदसावमुतों देवा शद्रेवः संशचिकींपेति । 
मा तस्यागनिषैव्यं वांक्तीद्धयं देवः अस्य मोषं गमैपेव दवमेत॑न ॥३॥ 
मा०--हे ( देवाः } देवगण ! राजगण॒ ! जनो ! ( असो ) व्ह श्रमुक 
नाम का ( श्रुतः) श्रमुक देश से ( श्रदेवः सेच) राजान होता हु 
सी ( यत्‌ ) जो युद्ध श्रादि { चिकीषति ) करना चाहता है ( तस्य ) उसकी 
( हव्यं ) आचा को ( श्रभनिः ) नेता. लोग { भा वाक्तीत्‌ ) धारण न करे । 
रोर ( देवाः } अरन्य रएजगरए ( शरस } उसके ( द्यं } दुलएने प्र्‌ उसकी 
राज सभा (मा उप गुः) न जाव) प्रव्युतं ( मम एव हवम्‌ एतन } श्राप 
लोग मेरे दी राजसूय त्रादि य मे ्ावै। 
अवि धावत्तातिसरा इन्द्रस्य वच॑सा टत । 
दमि चव श्व मध्चीत्‌ स वो जीवन्‌ मा मोचि प्राणप्रस्यापि नद्यत॥४॥ 
भा०--युद्ध की सीते का उपदेश करते ईै--हे ( ्रतिसराः ) सुभये ! 
तेज्ञ सवार ! ( श्रति धावत } खूब वेग से ददो । { इन्दस्य वचसा हत ) 
प्रपने राजा की श्रा्ञा के श्रनुसार शरु पर मार करो । ( श्चि वक इव ) 
निस प्रकार्‌ भेदियां भेद को कंमोर डालता है, उसी प्रकार ( मथ्नीत ) 
गु दी सेना को कोट डालो, मथ उक्ते, ऊचल डालो, ( वः) तुम 
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लोगो के हार्थो से ( सः ) वह ( जीवन्‌ ) जीता जी (मा मोचि) न चट 
पावे । ( शरस्य ) इसके ( प्राणस्‌ ) प्राण को, इसके प्राण धारण करने के 
सब उपायो को मी ( श्रपि न्त ) चन्द कूर उाल्लो । या (श्रपि) मी 
( नद्यत ) बाध दो, रोक दो । 


यमी पुंरोदध्चिरे व्रह्माणमप॑मूतय । 
इन्दर्‌ ख ते अधस्पदं तं प्रत्यस्यमि मरस्यवें ।। ५॥ 


भा०-- किसको कैद करके लाया जाय । ( यम्‌ ) जिस ( ब्रह्मणम्‌ ) 
चतुर्वेदवित्‌ विदान्‌ पुरुप को हे राजन्‌ ! तेरे ( ्रपभूतये ) विनाश श्रर 
। पराजय करने के लिये ( श्रमी ) यह शत्रुगण ( पुरो-दधिरे ) पुरोहित वना 
कर रखे दै । दे ( इन्द्‌ ) राजन्‌ ! (सः) उसे भी ( ते ) तेरे (श्रधः-पदम्‌) 
पैरो के नीचे अ्रधिकार के समक्त लाखढा क्रिया गयाहे | श्र्ञाहोतो 
( तं ) उसको भी ( श्यते ) मेत के श्रागे ( प्रति श्रस्यामि ) उल दू । 


८1. 31 


यदि प्रेयरदवपुसा व्रह्म वर्मासि चछ्छिरे । 
तनृपान परिपाणं छृरवाना यपोधिरे ल्व तर्दरसं धि ॥ £ ॥ 
अथरवे० ६ । १०! १७॥ 


भा०- राजा सेनापति को श्रा देता है कि-- सेनापते ! ( यदि) 
यदि ( देवपुराः } देव--चिदान्‌ नगरवासी या विद्वान्‌ व्राह्मण शरीर, जो 
पने ( बरह्म ) वेद्‌ छान की ( वमि चक्रिरे ) पना कवच वनाये हुए 
दैवे (यदि प्रदयुः) यदि च्रं तो उनको श्रौर जो ( तनूपाने ) श्रपनी 
शरीरे की रहा के ति कवच धारण करते इष श्रौरं (परिपाणं रवानाः) 
म रादि उत्तेजक पदायै का पान करते हुए ( यद्‌ उप-उचिरे ) जो ऊषु 
कहते शरीर गिं मरते हें ( तत्‌ सर्वं) उसः सव को ( श्ररसं छृधि ) निर्बल 
करो, उनका चश मत चकल्लने दो । 
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यात्रसाव॑तिखसंश्च कारं कण्व यान्‌ । 
त्वं तानिन्द्र तबहन्‌ प्रतीचः पुनय छि यथामु त्रसां जनम्‌ ॥७। 
भा०--( यान्‌ ) जिन पुरषो को ( रसो } वह श्रसुरु शरु ( श्रति- 
सरन्‌ ) पने तीर सुभट ( चकार ) वना उका शौर ( यानू च कृणवत्‌ ) 
जिन को भी वना २ कर भेज रहा । हे इन्द्‌ ! सेनापते हे वन्रहन्‌ ! 
श्रावरणकारी धैरने वाले पुरूषो को मारने बले ! ( ववं } त्‌ ( तान } उनको 
( पुनः ) फिर ( प्रतीचः श्रा कृधि ) उससे विपरीत कर, उनको विरुद्ध कर 
-दे, ( यथा ) जिससे ( ्ञ्ुम्‌ जनम्‌ ) अरसुक श्रु जन को ( म तृणान्‌ ) 
मारद्सू। राजा शत्रु की प्रबल सेनाम पूट डाल दे ग्रोर उसे निस्सहाय 
करके सेनापति द्वारा विजय करे 1 


यथेन्द्रं उद्वाच॑नं लब्ध्वा चक्रे अधस्पदम्‌ । 
फुरतेऽहमधंरासतथामूज्छश्वतीभ्यः सर्सभ्यः ॥ ८ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र ) राजन्‌ ! ( यथा) निस प्रकार { उद्वाचनं ) 
उत्तेजित करने वाली वाशियो को कह कर उकसाने वाले इस पुरोहित को 
( लन्ध्वे ) पकड कर ( ्रधः-पदम्‌ चक्रे ) मनेतेरं चरणासला ( चक्रे) 
लाखड़ क्षिया है । इसी प्रकार ( श्रमून्‌ ) उन शतश को भी ( शाश्वतीभ्यः 
समाभ्यः ) चिरकाल तक के लिये ( शरदम्‌ ) मेँ ( ्रधरान्‌ ) नीचे (छृरवे ) 
कर देता हूं, उनको द्वा देता हं । 
्तरेनानिन्द्र घचदन्चम्रो ममसि विध्य । 
छतरेवेनांनपि तिष्ठेन्द्रं मेयह तवं । 
असु त्वेन्द्रा र॑भापरहे स्याम॑ सुखतो तव॑ ॥ ६ ॥ 


५ 


आ०--्रपराधकारी दियो से व्यदहार-- हे ( वृत्रहन्‌ ) विकार्यो 
के विनाशकारी इन्द ! राजन्‌ ! ( चन्न ) इस संग्राम के अवसर पर (एनान्‌) 
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इन्दो के त्‌ (उग्रः) बलवान्‌ , भयकारी होकर ( ममौणि विध्यं ) मम देशों 
मँ प्रहार कर । श्रौर ( श्रत्र ) इसी त्रवसर पर ( एनान्‌ ) इन शसश पर 
( अभि तिष्ट) श्राक्रमण कर । क्योकि ( श्रहं मेदी तव} मे तेरा मिन्नहूं। 
हे इन्द ! श्रौर हम सव ( श्रु स्वा रभामहे ) तेरे श्राक्तानुसार कार्यं करते 
हे, इसलिये ( तव सुमतौ स्याम ) तेरी शुभ मति के श्रधीन होकर हम रहं । 


[€ ] स्व्रास्थ्य लाभ का उपाय । 


बरह्मा छषिः । वास्तोष्यतिरदवता । १, ५ दैवीदहत्यौ, २, ६ दैवीतरि्डभौ, ३, ४ 
देवीजगत्यौ, ७ विराड्ष्णिक्‌ वृहती पञ्चपदा जगती, ८ पुराकृतिनिषडवटृदतीग्ा- 
चतुष्पदा ज्यवसाना जगती । अष्टये सक्तम्‌ ॥ 


दिवे स्वाहां ॥१॥ प्रथिव्यै स्वाहां ॥२॥ श्चन्तरसित्ताय स्वाहां ॥२॥ 
शरन्तारे्ताय स्वाहां ॥४॥ टिवे स्वाह ॥५॥ प्रथिव्यै स्वाहां ॥६॥ 


भा०- स्वास्थ्य लाभ करने का उपदेश करते ह। (दिवे स्वाहा) चौ सुय 
के लिये यह्‌ उत्तम आहुति समर्पित करता हू ¦ वह सु श्रपने शुद्धः जीवन प्रद 
प्रकाश से आरोग्यता प्रदान करे ॥ $ ॥ ( परथिव्यै स्वाहा ) प्रथिवी के लिये मे 
उत्तम पदार्थो को श्राहुति देता हं । वह भी सुमे स्वस्थता प्रदान करे ॥२॥ 
( अन्तरि्ाय स्वाहा ) अन्तरित, मध्य आकाश, वायु सरुडल की शुद्धि के 
लिये से उत्तम राति प्रदान करता हूं । उससे में स्वस्थता लाभ कर ॥३॥ ४-६ 
पुनः वही तीन ्राहुतियां उलट कर दी गयी हँ ॥ स का सेवन परथिवी पर 
लोरना, रमण करना, चायु का सेवन करना इस के अतिरिक्त इन पदार्थौ 
का चारं २ यथा रीति सेवन करना स्वस्थता प्राप्त करने का उत्तम उपाय है । 
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सूर्यो मरे चल्ुर्वातः ध्रणेऽन्तपर्तमरात्मा पुथिवी शर्सीयम्‌ । 
पस्त्रतो नाप्राहम्रयमंस्ि ल श्चात्मएन नि दधे 
द्यावापृथिवीभ्यां रोीथायं ॥ ७ ॥ 


भाग मनुष्य श्रपने शरीर की प्रजापति के विराट्‌ शरीर से तुलना 
फरता है । ( सूरयः मे चक्षुः ) जसे प्रजापति के शरीर म विशाल तेजःपुन्जं 
सूय हे उसी प्रकार यह मेरे शरीर मे चज्ञ भी तेजोविकार हे वह सव पदार्थो 
चा प्रत्यक करती शरोर सू्ै के छश से जीवित है । ( बातः प्राणः ) जिस 
प्रकार विशाल शरीर में यह वायु श्रन्तरि्ते मे गति कूरता है उसी प्रकार 
यह मेरे देह मे उसी का शरश प्राण है । ( श्रन्तरि्ठम्‌ आत्मा ) जिस प्रकार 
विराय्‌ एरीर मँ अन्तरिक्त का वड़ा भारा है उसी प्रकार यह मेरा शरीर का 
सध्य भाग ्रात्माचदेह है । ( पृथिवी शरीरम्‌ ) जिस प्रकार विराट्‌ शरीर मे 
परथिवी है उसी प्रकार यह मेरा च्रधः शरीर चरण भाग दँ । ( श्रयम्‌ ) 
यह ( च्रहम्‌ ) मै जीघात्मा ( स्तृ: ) कभी भी न मरने वाला, रमर हं 
उसी प्रकार ( सः ) वह प्रजापति इस विर्‌ देह मे मी कभी विनाश को 
्राप्त नदीं होता । मानो ( गोपीथाय ) समस्त ससार की र्ता के लिये (सः) 
उस्ने ही ( चावाप्रथिवीभ्यां ) चो श्रौर एथिवी, ज्ञमीन ओर खास्मान दोन 
द्वारा ( श्रात्मानं ) ्रपने को चिराय्‌ देह मे स्थापित क्रिया उसी प्रकार इस 
शरीर मै भी उसने जीवात्मा को नियत्त क्रिया है । 

उदाुखद्‌ वलत्‌ कृतमुत्‌ कत्यामुन्म॑नीपाञुदिन्द्यम्‌ 1 

्रायुष्कृदायुंप्पल्वी स्वधांचन्तौ गोपा ये स्तं गोपायतं सा । 

छ्ास्मसदौं मे स्तं मामां दं्तष्म्‌ ॥ २८ ॥ 

भा०-( आ्रायुः, उत्‌ ) आयु को उत्तम करो. ( वलम्‌ उत्‌ ) वल्ल को 
भी उक्छृष्ट बनाश्नो, ( इतम्‌ उत्र ) कायै भी उक्तम करो, ( इत्याम्‌ उत्‌. ) 


दमं 
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ककषैव्य भी उ्छृष्ट बनाश्नो, ( मनीषाम्‌ उत्‌ ) द्धिः को उन्नत करो, ( इन्दियम्‌ 
उत्‌ ) इन्दिय सामभ्य को उन्नत करो । ( श्रायुः-कृत्‌ ) श्राय के वृद्धि करेन 
चाला थह सूये शौर (श्रायुः-पत्नी) श्रायु का पालन करने वाली यह परथिवी 
दोन ( स्वधा-वन्तौ ) रन्न बल पुष्टि शरोर जविन सरे पूणंदं। ये दाने 
( मे गोपास्तं ) मेर सतक रहँ । ( मा गोपायतम्‌ ) दोन सेरी रक्ता किया 
करं । ये दोनो (मे ) मेरे ( श्रात्म-सदौ ) शरीर में पणौ रूप से विराजमान 
(स्तं) दौ । (मामा हिष्ट) से कभी विनाश न करं। 


21 + म 
[१०] मन को दृढ करने क उपाय | 


ब्रह्मा ऋषिः । वास्तोष्पतिदैवता 1 १-६ यवमध्या त्रिपदा गायत्री, ७ यवमध्या वप्‌ , 
पुरोधृतिदधयनुष्डुवगर्मा परात्यवसाना चतुष्पदाति जगती । अच सूम्‌ 


€ «1 , १ (~ ॥ ॥ 
छर्मवमे मेखि यो मरा प्राच्या ष्देशो/घायुरभिदासात्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ १॥ 
भा०-मन को दृढ करने का उपाय बतलति है-हे मन ! तूदी भमै) . 


मेरा ( श्रश्मवभे ) पत्थर का सा दुट कवच ( चरसि ) हे (यः) जो (मा) 
सु पर ( प्राच्या दिशः } पूव सामने की चोरं से ( श्रघायुः) पापाचारी, 


हि 
भ 


विलासी, भोगी पुरुप ( अभि-दासाद्‌ ) मेरा विनाश करे । ( सः ) वह 
( एतत्‌ ) यह्‌ प्रहार ( चटच्छृत्‌ ) पावे । 
श्चश्यवमं मेषि यो सा दक्षिणाया दिशो००॥ २॥ 
श््सकमे मेलि यो मां प्रतीच्यां दिशो००॥ २॥ 
. श्चश्म्रमे म्रच्चि योः मदन्यः ष्देश्ते०'० ॥ ४ ॥ 


द, 





सू १०।८ | पञ्चम काण्डम्‌ ५५६५ 


+ ~. 


दर्छवमं मखि यो मां छ्चचायां दिशो०० ॥ ५॥ 


[34 च ९... ॥ 


छएयव्य मत्व यो मोष्वौयां दिश ॥६॥ 


भ 1. भ 1. श, 


दश्मठ्मे मेखि यो मा द्विशा-मन्तदेशभ्योघायुरभिदसात्‌। 


भा०-इसी प्रकार हे मेरे मन तू ही द्द्‌ होकर ( अश्मवमे मे सि ) 
भेरा शिले वने कवच के ससान श्रमे हे ( दक्तिणायाः द्विशः ) दाकिण 
दिशा से या दा से (भरतीच्याः दिशः) पिम से घा षीद से, (उदीच्याः दिशः) 
उत्तर दिशा से था वाये से, ( श्रुवायाः दिशः) प्रभ्वी की भ्रीरसे या नीचे 
से, या ( उध्वौयाः दिशः ) उपर की दिशता से ( दिशाम्‌ श्न्तदशेभ्यः ) 
दिशाग्रो के वीच के भागों से ( यः च्रघायुः अरभिदासात्‌ ) जो पापाचारी 
दुष्ट पुरुप मरा विनप्ण करने का यत्न करे ( एतत्‌ स च्छत्‌ } चह यह 
प्रबल प्रहार पावे या चह यह प्रहार खाकर पद्ठुंड्‌ जाय । 


वृता मन उय॑ हये सातरिभ्व॑ना प्राणापानौ । 
सुखीवचक्तुरन्तरिकाच्द्च पृषथेव्याः शरीस्म्‌ । 
सरंस्वत्छा वाचमुप हयावटे सनोजा ॥ ८॥ 
आआ०-- प्रजापति की विशाल शक्रो से श्रपने श्रगो मे विशेष शङ्कि 
छो इख प्रकार प्राक्च करं । मे ( दहता } उस महान्‌ द्यः मद्यान्‌ महत्तसव 
से ्रपने ( मनः ) मनन शङ्कि, उादधितत्व को ( उपह्वये ) वलवान्‌ रूप मे 
परक्त करू { मातार्धना ) इस महान्‌ वायु से श्रपने ( प्राणापानौ ) प्राण 
शौर श्रपान दोनी को वलवान्‌ करू । ( सूर्यात्‌ चलः ) सू्यैसे च्ञ को 
( अन्वरितात्‌ श्रोत्रम्‌ ) अन्तरित से श्रोत्र को शरीर - ( एथिच्याः शरीरस्‌ ) 
पृथिवी से शरीर के स्थूल, ्रत्नमय भाग को पुष्ट कर्‌ रौर ( मनः-युजा } 
मन के साथ योग देने बाली उद्धिपूरैक समाहित ( सरस्व्या } सरस्वती 
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वेद-बाणी के साथ ( वाचम्‌ ) श्रपती वाणी को जोड कर (उप हयामह ) 
बलवान्‌ पुष्ट खूप मे उपासना कर, प्रात करं । 


इति द्वितीयोऽनुवाकः । 
{ तवर स्तानि पञ्च, ऋचकश्चैकोनपञ्वादान्‌ । 


[१९] ई्वरके साथर्‌ राजा का वर्णन । 


अथर्वा ऋषिः । वरुणो देवता ¦ १ भुरिक्‌ अनुष्टुप्‌ , ३ पंक्तिः, ६ पल्चप्दाततिराकरी, 
११ व्यत्रसाना पट्दाऽष्टिः, २, ४, ५, ७-१० अनुष्टुमः । एकाददाच सूक्तम्‌ + 


4 


कथं मरह अंखुरयघ्यीरिह र्थं पिञे दये स्वेषररस्णः । 
यशि वख दक्िणा ददावान्‌ पुनमैघ त्वं सनसाचिकिःसीः॥ १॥ 

भा०-- सम्पन्न होने का उपदेश करते द--( महे श्रसुराय ) वद्धे भा 
श्मसुर=्रन्यौ को प्राण्‌ देने वाले उस परमप्सा के विपय मे { कथं } किस 
भकार तू.( अरनवीः ) उपदेश करता हे ओर ( ववेप-तम्णः ) कान्ति, तेज से 
युक्क धन से सम्पन्न होकर ( दर्ये } समस्त संसारके प्रणेता श्रौरं सके 
दुःखो के हरण करने बले उस ( पित्रे ) परमपक्षक पिताके विपये त्‌ 
( कथं } छिस प्रकारं ( अन्रवीः ) उपदेश करता है । हे ( वरुण ) सव 
दुःख के वारक, परम प्रेष्ठ राजन्‌ { ( षश्च ) थिवी जीर त्र कौ ( दकि } 
दर्तिरण शएविति रूप से { ददावानू ) दान देत्ता हरा हे ( पुनमघ } पुनः २ 
नाना प्रकार की सम्पत्तये के स्वामिन्‌ ! ( स्वं ) श्राप ( मनसा कथम्‌ श्रचि- )- 
कित्सीः ) अपने चित्त से किस प्रकार विचार करता है । 

अरणः साग्राञ्यष्‌ ग्रादत्त | श० १३१४।३1।३३ ! तश्र चरणः! 
कौ० ७११९० ॥ क्रं राजा वरुणोऽष्िरानः । तै०३)१।२।०७द 





५९९] १-"कथादिव असुराय ब्रवाम कथा", ( व° ) शृकषिः इति पेष्० सं । 
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इन्द्र उ वै चरुणः स उ वै पयो भाजनः। मो० उ० ¶ । २२ ॥ वरूणोऽच्- 
पत्तिः । श० १२३७।२१।२० ॥ यो राजसूयः ख वरुणसवः ! तै० २ ७। 
६।१॥ वर्णः सश्रा्‌ , सच्रादूपतिः। ते० २।९।७।३॥ पृक्षिः--श्रस् 
वै देवा पश्नीतति वदन्ति) तं० १२। १० २४ ॥ इयं चै एथियी प्रक्िः 
तै०१।४।१।९ प 
(३, 1९. 9 4 9 १५ * [9 {४ 

न कामेन्न पूनमघा सवा स चकत क पाश्च तसपा 1 
भ. 1 € | भ. ६ भ + [1 ५ ॥ 
केन लु त्वम॑थग्रन्‌ कार्येन केने जातेनांसि जातवेदः ॥ २१: 

भा०-- प्च प्रश्न का उत्तर वरण स्वयं देता है कि--{ कामेन } केवलं 
इच्छा मात्र से ही मे ( पुनभघः ) वहुत्त धन सम्पत्ति वाला ( न भवामि ) नही 
डो जाता ह प्रवयुत ( पृश्षिम्‌ स चते) इख पष्षी, पृथिवी रूपगोाकोम 
खव देख माल करता हं चीर ( एताम्‌ उपरजञे › } इसफे सदा समीप रह 
र दसी सेवा रौर पालन करता हूं । उत्तर भाय मे विद्वान्‌ वेधसे 
श्च करते द कि-दे ( श्रयरवन्‌ ) विदन्‌ ! अरथथैविचा-व्रह्म-विया के ताता 
ब्राह्मण ( केन यु कव्येन } तू किस काव्यनहानमय न्थ से श्रीर्‌ (केन 
जातेन ) छ्सि विधान से ( जात्त-वेदाः, श्रि ) खमस्त चेद को जानने वाला 
च्रौर सव पदार्थो का क्ताता होगया है । 

खलम गभीरः काव्येन ख्यं जतनःस्मि जातवेदाः 1 

] 9 {७ [9 ध ह) = 1 ८ 

नेमे सा नापो माहेत्वा चत पौसाय यदह धारिष्य॥ २॥ 

भ०-- विद्धान्‌ धनी के प्रति उत्तर देता है--{ सप्यस्‌ ) यद स्य स्वरूप 
{ कव्येन ) वेद के लान स ( श्रहस्‌ गभीरः ) रै यभीर. गदरा विदान्‌ हूं । 





२-( द्वि° ) " सम्पुच्छ्किं ` उपाजेत्‌ › इत्ति पैप्य० सं० ! 
१. अजे गत्तिपारनयोः । प्वादिः „ 
२-( भ ) ‹ सत्वर {म ] दं * ( वृ० ) * महित्वं ', (च०) 'दनिष्येः 
शि फेण सं० 1 
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शरीर ( सव्यं जतिन ) सत्यरूप विधान से ही में (जात-वेदाः, रस्मि } समस्त 
पदार्थो का श्रौर वेदों का ञाता होगया हू (मे र्तं ) मेरे सत्यमय उस 
व्रतनदृढ संकल्प को ( यद्‌-गरहं ) जिसको म ( महित्वा धरिप्ये ) श्रपने च्रात्म- 
सामथ्यं से धारण कर लता हं ( आधः न मीमाय ) कों भ्रष्ठ पुरूष विनाश 
नहीं कर सकता श्रौर (न दासः ) न खल पुरुप ही उसका विनाश कर 
सकता है । 
न त्वदन्यः कवितरो न मेधया धीरतरो वरूण स्वध्रावन्‌ । 
त्वे ता परिश्वा सुवनानि वेल्थ स चिन्नु त्वज्ञनों मायी विभाय ॥४॥ 
आ०-हे वरूण ! सरवग्ष्ठ प्रभो ! ( त्वद्‌ श्चन्यः ) तुभ से दूसरा 
( कवि-तरः न } तु से ्रधिक बडा विल्लानगान्‌ , मेधावी नदहींहै। हे 
( स्वधा-वन्‌ ) स्वयं समस्त संसार को या राष्ट्‌ को धारण करने वाले ्रथवा 
्रक्ति के स्वामिन्‌ ! या जीवों के स्वामिन्‌ ! ( मेधया ) मेधा=घारस्एावती शक्रि 
के कारण ( त्वद्‌ श्चन्यः धीर-तरः न ) तुम से दृ्ररा श्रधिक धीर-विद्वाचू 
घयवान्‌ , शक्गिशाली भी नही है। (स्वं) तू (ता) उन र (विशा 
सवनानि ) समस्त लेको को ( वेस्थ ) जनताहे (स चिच्‌ जु जनः ) वहं 
अ्रादमी जो ( मायी) माया प्रकृति में फसा हुश्ा जीव या मायानकपर 
करने वाला पुरुष या जो वदा बुद्धिमान्‌ भी दहे (सः) चह भी (स्वद्‌ 
बिभाय ) तु से भय कर रहता हे । राजा, परमेश्वर दने पक्तौ मै स्पष्ट है । 
त्वे यज्ञ व॑रुण स्वधावन्‌ विश्वा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते । 
ए रज॑स एना परो श्न्यदंस्त्येना क्वि परेणाव॑रमसुर ॥ ५॥ 





४-( प्र ) ^ कवितयो नवेधा अनु › ८ द्वि° ) ‹ स्वधावः › ( तृ° च० ) 
'त्वमडग विश्वा जनमानि वेत्थमदनतुच्जनो मां विभाय? इति पेप्प० सं° । 

५-( प्र० ) ^ स्वधावः ( द्वि° )  जन्याश्रदधानीते वरि येना रजसः 
परोऽस्ति किसवेरेण अवरम्‌ असूर › इति पैप्प० सं० । 
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.भा०--( अङ्ग वरूण ) हे राजन्‌ ! प्रभो परमेश्वर ! हे ( स्वधावन्‌ ) 
स्वस्वरूप से धारणा शक्गि से सम्पन्न जीव श्रोर प्रकृति के स्वामिन्‌ ! दे 
( सुप्रणीते ) समस्त ससार को उत्तम रीति से बनाने चाज्ञे या राजकार्यो मे 
ठीक २ व्यवस्था करने वान्ते उत्तम नीतिमन्‌ ! (व्वं हि ) क्योकि त्‌ दी ( विश्वा 
जनिमा ) समस्त लोकें श्रोर. जननो को ( वेत्थ ) जानता ह । हे ( चसुरः ) 
सवैन्यापक शरमयं { ( एना रजसः ) इस रजःनप्रकेति के बने लोको से या 
रजोगुण से ( परः ) सूच्म ( अन्यत्‌ किम्‌ ) श्नौर क्या तत्व पदार्थं ह १ शरीर 
{ एना परेण ) इस परम सूच्म प्रङृति-पदाथै से (उत अवरम्‌ किम्‌ ) 
श्रवर~स्थूल् पदार्थं क्या हे । रजांसि सोकाः शत० ॥ 
एकं रज॑स एना परो श्चन्यदस्त्येना पर एवेन दुशं चिटवोक्‌ । 
त्‌ तें विद्धान्‌ व॑ख्या प्र व्रवीस्घ्रोवचसः पणयो भवन्तु 
नीचेदीसा उप॑ सधैन्तु भूमिम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--उक्र तस का रहस्य स्पष्ट करते ह । ( एना रजसः परः } इस 
समस्त लोक समूह से परपरम सूच्म पदायै ( श्रन्यत्‌ ) -इससे भिन्नरूप 
का { एकम्‌ मस्ति) एक परत्र है । ( एना एकेन प्रः ) शरोर उस 
धक से भी श्रतिरशक्रि ( श्चवौक्‌ चित्‌ ) उससे भी उतर कर एक सूच्म तस्व 
भ्रछृति है जो ब्रह्म की शरयेक्ता स्थूल है शरीर वह भी ( दुर्णशस्‌ ) विनाश को 
राष्ठ नही होता । हे वरुण ! ( ते ) तेरे ( तत्‌.) उस स्वरूप को ( विद्धान्‌ ) 

१. असेरुरन्‌ इति स्॒रस्थाने, अमेरुरन्‌ इति क्षेमकरण वचनं चिन्त्यम्‌ । वस्तुतो 

मन्दिवाशीति ( उ० १ 1 २८ ॥ ) उ अनुदृत्तो मधुराव्यश्चेति निपा- 
त्यते 1 
&-( त्‌० ) ‹ वरुणः › इति हिः्निकाभितः । ८ त° ) ° जधोवर्च॑सः. 
इति छैन्मनकामितः 1 ¢ यः कमेना जसः पलेस्ति परोदेन दूडां त्यन- 
मूसत्‌ तत्वे सच्छो वचो दासाया उपत्पन्तु सर इति पेप्पु० सं० 1 
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जानता श्रा ( श्र बवीमि ) कहता हं किं ( पणयः ) लोकन्यवहार मे 
पडे इुएु या अन्य स्तोतागण की ( श्रघोवचसः भवन्तु) वाशियां 
उस प्रम तत्व से नीचे ही रह जाती हं श्रथन वे वाणी के गोचर न हेने 
वले उस रूप को वणेन नदीं कर सकते । श्रोर सव जीव ( दासाः ) तेरे 
उपासक, तेरे सेवर या ्रत्ञान से श्रपने ज्ञान का नाश करने वले लोग 
( नीचैः भूमिम्‌ उपसरपन्तु ) ओ्रौर भी नीची भूमि-लोक म चल जात ह । 
राजा-के पक्त मे स्पष्ट है । 
त्वं ह्यङ्ग चरण वर्चीषि पुनमेघेप्वचदयानि भूरिः 1 
मो पु परीरभ्ये$तावंतो भृन्मा त्वां वोचन्नराधसं जनासः ॥७॥ 
भा०--( अङ्ग वरुण ) हे राजन्‌ ! ( स्वं हि चचीपि ) श्रापका यह 
उपदेश है कि ( पुनः मघेषु ) पुनः २ धन प्राप्त करते चालते धनाव्य पुरषो 
म ( भूरि) बहुत से ( भ्रवद्यानि ) निन्दा योम्य दोप होते हँ । हे वरूण ! 
( एतावतः पणीन्‌ ) इतने भ्यावहारिक पुरूषो के प्रति (मो सु श्रभिभूत्‌) तू 
कभी अपने सामथ्यं को न्यून नदीं होने देता है । रथात्‌ सव को तूने श्रपना 
शक्तय कोष दे रखा हे । (जनासः) लोग ( स्वा ) तुभे ( श्रराधसं ) धनहीन, 
सम्पत्तिहीन ( मा वोचन्‌ ) कभी नदीं कहे । इसी प्रकार राजा को खूब सम्पत्ति- 
मान गौर दानशील होना चाहिये । चह धनियो के दोष से युक्र नद्यो । 
मा मां वोचन्नराधखं जनाखः पुन॑स्ते परध्ि जरितैदामि । 
स्तोत्रं मे वि्वमा याहि शचांभिरन्तर्विष्वाखु मायचुषीषु दिल ॥८॥ 
भा०--हे पुरूप !{ ( जनासः ) लोग ( श्चराधसं मा मा वोचन्‌ ) सुरू 


् [> 





को कभी निधन, धनदहीन, दरिदी न कँ ¡ इसक्लिये मे, हे ( जरितः ) 
७-( त° ) " भूमा त्वा › इत्ति हिटनि-रोथ-म्योरकामितः । । 
<८-( च० ) “ मानुपीपुविक्च › इत्ति म्योररोथकामितः । ( च ) (ज~ 

याहि जनेपु अन्तरेषु मानुपेु रपरा › इति पैप्प० सं० 1 


^^ 
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स्व॒ति्णैल, विदम्‌ ! ( ते ) तुके ( पृक्ष) दस परथिवीरूप गौ का ( ददामि) 
दान करता हं, सोपता दं \ हें (स्तोत्र) स्त॒ति्पील चिद्य पुरुष ! ( मे) 
मेरी, ( शचीभिः ) विशाल श्रियो से ( विश्वासु मानुषीषु ) समस्त मनुष्य 
जाश मे श्रौर ( दिज्ञ ) समरत दिशाश्रो के ( शन्तः ) भीतर ( विश्वम्‌ ) 
समस्त संसार को (श्या याहि) प्राप्तकर श्रौर चश क्र 1 


आ तें स्वोचाणयुख तानि यन्त्वन्तार्धश्वाख मापी दिच्ल 1 


हि ख मे यन्मे दतो अखि युञ्यो म ख्तपदः सखत्सि ॥ ६॥ 


{५ 


भा०-- याचक निस प्रकार राजा से याचना करता है उस प्रकार पर- 
मात्मा से याचना करे । दे परमात्मन्‌ ! ( ते स्तोच्राणि ) तेरी महिमा श्चौरं 
स्त॒ततिये ( विश्वासु मानुषीपु दिज्ञ॒ अन्तः ) समस्त सयुप्य प्रनाशो शरीर 
समस्त दिशाश्रो के भीतर ( उत.यतानि भ्रा यन्तु } उच्च स्वर से गायी जच हे 
भगवस्‌ ! ( मे यत्‌ श्रदत्तः ) सुरे य्रभी तक जो कुटु नदी दिया ( देहि सु 
मे) वह भी सुरे दे दीन्यि। ्रापदही (मे युज्यः) मैरे सदा साथ 
रहने वाले श्रौर ( सक्षपदः ) सात चरण चल कर वने मित्रके समान 
सात शीप॑रय धरणं रूप क्ञान साधनों द्वारा क्षान करने योग्य सव प्रकार से 
( सखा प्रसि } मेरे सखा, परम भिच्र है । 


खमा नौ वन्धुवख्ण खमा जा वेदां तयन्नविपा खमा जा 1 


ददप तद्‌ यत्‌ ते द्वत असिम युल्य॑स्ते सपद; ससस ५१०॥ 





९-( त° ) जादो" इत्ति रोथक्राभितः । ^ देहि पं मह्यै यदित्वमस्ति यदो 
नः सृ्षपदः सरवासिह › इति पैप्पय० सं० । 

१०-८ घर० ) समानो यन्धुः' इति रोधकामितः । ‹ पयोनौ * इति रेन्मन- 
कामितः । ( द्वि° ) ‹ वेद वैतद वयं समाजाः * ८ व° ) '्ददामितुभ्यं 
परदि त्वमस्ति" इति पष्प सं% । 

४ 
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भा०--हे वरुण राजन्‌ ! ( नौ ) हम दोन की (समा बन्धुः ) समान 
ही बन्धुता है । श्रौर श्रपने दोनो की ( जा ) उप्पत्ति श्रौर रूपकोमे (समा 
वेद्‌ ) समान ही जानता हं । ( तत्‌ यत्‌ नौ एपा समाजा) तो क्योक्र 
हम दोनो की समान उत्पत्ति है श्रतः (यत्‌ ते श्रदत्तः) श्रभीतकजो 
पदाथ तुमे नरी दिया ( तद्‌ ददामि ) वह भीभं तुरगे प्रदान करता हूं । 
( ते युभ्यः सक्षपदः सखा श्रस्मि ) मे तेरे सदा संग रहने वाला या योग 
समाधि से गम्य सक्च शीपण्य प्राणो के संयम से जानने योग्य सपद 
सखा हु 1 


ठेवो देवाय गते च॑योधा घिघो विप्राय स्तुवते सुमेधाः 1 
अजीजनो हि व॑रुण खधावन्नथ॑र्वारं पितरं देवव॑न्युम्‌ । 
तस्मा ड रव॑ः करहि खु्रशस्तं सखां नो असि परमे च वन्धुः ११॥ 


भा०--( वयः-घाः देवः ) ज्ञान शरोर ्रधेक श्रायु को धारण करने 
वाला, ज्ञानवृद्ध श्रोर वयोवृद्ध, देव परमातमा { गणते ) स्तृतिशीलं 
( देवाय ) इस जीव के शरोर जेस प्रकार ( वयोधाः सु-मेधाः विप्रः } चयो- 
चृद्ध उत्तम मेधावान्‌ विद्वान्‌ ( स्तुते ) उसकी सतुति, उपासना करने वाजे 
{ विभ्राय )} दूसरे विद्वायू ्रस्प ज्ञानी जिक्ञासु को ञान प्रदान करता च्रौर 
शङ्कि देता है । है रुण ! हे स्वधावन्‌ ! शक्षिमन्‌ ! श्राप ( श्रथवोणं ) 
बद्यक्तानी पुरुष को ( पितरस्‌ ) सव का पालक श्रौर ( देव-वन्धुम्‌ ) 
विद्वान का बन्धु ( अजीजनः ) वना देते हो । श्रौर ( तस्मा उ ) उसको , 
ही ( सु-प्शस्तं राधः ) सव से उत्तम धन शरोर जान ( कृणि ) प्रदान करते 


११-( प० ) "परमश्च बन्युः* इति लेन्मनः 1 (च० ) धविशवदेवम्‌* (प्र ०) 
‹ उर्वायुः कृणुहि परशस्त › (-प० ) ` सखा नोऽस्ति वरणश्च बन्धुः इतति 
पेप्प॒° सं०। 


५ 


4 
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हो श्रापदही ( नः सखा श्रि) हमारे परम मित्रो श्रौर ( परमे च) परम 
( बन्धुः ) बन्धु हो । 
-----शुध्ष्थ---- 
[१२] विद्वानों द्वारा श्रात्मा च्रौर इर के गुणों का वणम । 


अंगिरा ऋषिः । जातवेदा देवता 1 आप्री सूक्तम्‌ । १, २, ४-११ विष्ट्मः, 
३ पक्तिः । एवटस्शय सूक्तम्‌ ४ 

समिद्धो शरद्य मंषो दसेणे देवो देवान्‌ यजसि जातवेदः 1 
ण च वदं मित्रमहश्चिछित्वान्‌ त्वं दूतः कविर॑घि प्रचेताः ॥१॥ 
ऋ० १० ।१९१०। १ ॥ यज्ुः० २६ । २५ ॥ 
भा०-ऋण्चेदे जमद रामो वा ऋपिः । श्राप्रियो देवता । च्राप्री सूङ्कम्‌ । 
गृह से गार्हपत्य श्रनि श्रौर यज्ञ मे श्राहवनीय श्रौर घर मे गृहपति श्रोर 
शरीर मे श्रात्मा दन सव का समान रूपसे वर्णन करतदहें। ( श्रद्य) 
श्राज ( मनुषः ) मनुप्य के ( दुरोणे ) घर मे ( समिद्धः ) ज्ञान से प्रदीप्त 
( देवः ) सव श्रो को प्रकाशक्‌ होकर हे ( जात-वेदः ) वेदो का ज्ञान प्राप्त 
कर, शतानवन्‌ ! तम ( देवानू यजति ) देव-विद्वान्‌ पुरो का श्रादर 
सत्कारे करते हो । श्राप हे ( मिन्न-महः ) भित्र-सूये के समान तेजस्वी ! 
तु ( चिकित्वान्‌ ) स्ानवान्‌ होकर ( श्चा वह च ) विद्वान्‌ पुरषो को धर पर 
लाकर उनकी सेवा शुश्रूपा कर । वरयोकि ( त्वे दूतः } तू ही उनका सेवक, 
( कविः ) करान्तदी चोर ( ्र-चेताः ) उत्तम चित्त वाला हे । अध्यात्म में-- 


~“ ( मनुपः दुरोणे ) मनुष्य के इस देह मे यह जात्तवेदाः मात्मा सदा समिद्ध 


प्रदीक्ठ, जीवित रह कर दरेव-इन्दिय अदि प्राणगख को परस्पर सगत करता 
हे शरोर चृक्च करता है वह उन मे सूय के समान उनका प्रकाशक हे, वही 
उनका संदेशदर, उनका दा, उक्छृ्ट॒ज्ानवाच्‌ हे नोर उनसे प्राप्च ज्ञान 
को भी जानने बाला होकर उन को स्वतः धारण करता है । इसी प्रकार 
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ब्रह्मारुड मे परमाव्ा प्राङ्रत्तिक महत्‌ तत्वादि विकार रूप देवो का वहन करता 
इरा उन मे प्रम नवान्‌ होकर उनका यज्ञ सम्पादन करता है । 
च्रापरियः=तद्‌ यदाभ्रीणाति तस्मादाक्रियो नाम । कौ १०।३॥ प्राणाः 
चा श्राप्रियः । कौ० १८। १२] यदेतान्याप्रियः श्राञ्यानि भवन्ति श्मात्मा- 
॥ त ^ १ [+ 
नमेवतेरध्रीणाति । ता० १९।य८।२॥ 


तनूनपात्‌ पथ कतस्य यानान्‌ मध्वा समञ्जन्त्स्वदया खुजिद् 1 
मन्मानि धीभिरुत यक्ञमृन्धन्‌ दवचा चं रृखुद्यण्छर नं; ॥ २ ॥ 
ऋ० १०। ११० ।२॥ यज्जु० २८ ।२६॥ 
भा०--हे { तनू-नपात्‌ ) शरीर को न गिरने देने वाले या इन्दियो 
को न गिरने देने वाले | उनको विनष्ट होने से बचाने वाले श्रमे ! आ्आस्मन्‌ + 
योगिन्‌ ! ( ऋतस्य ) सस्य ज्ञानमय प्रवद्य के ( यानान्‌ ) जानने के साधन. 
रूप ( पथः ) मर्गो को ( मध्वा ) श्रानन्द्‌ रस से ( सम्‌-स्नन्जन्‌ ) प्रकाशित 
करता ह्श्रा त्‌ हे ( सु-जह् ) शोभन श्रानन्द्‌ ग्रहण करने मेँ चतुर शक्ति से 
युक्त ! त ( स्वदय ) उस श्रानन्द्‌ रस का उपभोग कर । शरोर ( यज्म्‌ ). 
इस योगमय यक्त को ( ऋन्धन्‌ ) श्रौर भी श्रधिकं गुणो से सथद्ध करता 
इश्मा ग्रथवा ( यज्ञम्‌ ) यक्तमय प्रजापति को ( ऋन्धन्‌ ) श्रपने मे प्रगुशित 
करता हुश्रा, उसकी उपासना करता श्रा { धभिः ) धारणावती बुद्धियो 
से ( मन्मानि ) मनन करने योग्य ज्ञानो को (उत ) भी सम्पादन करता 
इश्रा ( देवत्रा ) देवो मे, प्राणे मै या ज्ञान प्रकाश करने चात्ति गरूर के 
समक्त ( नः ) हमारे ( अध्वरं ) इस अर्टिसामय नैर्विघ यक्ञ को ( दि ) 
सम्पादित कर्‌ । 
छान दञ्यो वन्द्यश्चा याह्यग्ने वसुभिः खजोपाः । | 
त्वै देवानामसि यद होता स एनौन्‌ यद्दीपितो यज्ञयान्‌ ॥ २३ ॥ 
ऋ० १०। १९१०1 ३ ॥ यज्ु० २९।२८॥ 
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~~~ 





म०--हे श्रते ! विदन्‌. श्रात्मचू { ( श्रा-बुद्वानः ) नित्य यच्च करता 
दरा निलय नये काना का सम्पादन करता हुश्रा 1 { दद्यः ) स्तुति करने 
शरोर ( चन्दश्च ) चन्दना करने योग्य हे । तु. ( स-जोपाः ) सप्रेम, हमारे 
धरति, ( चघ्ुभिः ) प्रासो सदित (श्रा याहि) श्चा, प्रकट हो । (त्वं) 
{ देवानाम्‌ ) समस्त दन्द्य च्रादु त्रखाका ( दाता श्रि) हाता, उनम 
शाश्चि का प्रदाता सौर उनको प्रपनेमे धारण करने दराहं1 दहै ( यह्व) 
सवम मष्टान्‌ ! स्वको श्रपने मे धारण करने हारे! (सः) वह च्राप 
( यजीयान्‌ ) सव से वदे यजमान हीक्र ( हैषेतः ) स्वय इच्डायान्‌ हो 
कर या उनसे प्राथित दोकर सव को ( यत्ति) सुरसगत करते हो । ईश्वर 
श्रौर विद्वान्‌ के पमे मीस्पष्टहं। 


ग्राचीनं वर्हि: पदिष्तं पृथिव्या वस्तोरस्या व्यते अग्रे अहम्‌ । 
्ु/घथते घितरः वसीयो देवेभ्यो तदंते स्योनम्‌ ॥ ४॥ 

च्र० १० 1 ११० | ४॥ यजु २९।२८॥ 

[०-- विद्धान्‌ लोग य्तमे वेदी की श्रोर शा विद्ुति हें क्ति 


उन पर देवगण ग्राकर वेष । परन्तु चह कुशा ‹ वर्हि ' ई, चह श्रादिस्य का 
प्रतिनिधि है । विशाल विराट्‌ देह मे उसका वरेन करते हँ । ( ग्रहम्‌ } 
दिने के ( मरे) पूर माग, प्रातः समयमे ( श्रस्याः ए्थिव्याः } इस परथिवी 
के (प्रदिशा) भ्रकृ्ट तेजसा ( वस्तोः } च्ाच्छादन करने के लिये ( प्राचीनं 
वर्दिः ) प्राची दिश मे महान्‌ श्रादित्य ( श्रा सज्यते ) उसी प्रकार श्या विरा- 
जता है जिस प्रकार यत्त मे वदि के पचै भागम शा विद्धा जाती हैं । 
रह श्रादित्य { चरीयः ) श्चति श्रेष्ट, प्रति महान्‌ , ( वितरं ) अत्यन्त विस्तृत 
होकर ( विप्रथते उ) नाना दिशा््रो में शरीर नानाप्रकार से रका रश्मयो 
द्वारा कैल जाता है । रौर वह ( ्रदितये ) इस देव माता, श्रखरिडत, 


[१२] ४-८ द्वि° ) ! न्यते † इतिं कचित्‌ । 


~~~" ^-^ 
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प्रदनि श्रदिति परधिवी फे लिये श्रौर ( देवेभ्यः ) चन्द, चायु, जल, धित 
रादि दिव्य पदार्थो श्नौर विद्वानों ङे लिये भी ( स्योनं ) सुखकारी शान्ति 
दायक हत्त ह्‌। 
व्यचंस्वतीरर्धिया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुम्भमानाः । 
देषींदधीरो व॒ह तीर्वेश्वभिन्वा देवेभ्ये। भवत सप्राणः ॥ ५॥ 

ऋ० १० | ११० ! & ॥ यजु० २६)३२०॥ 


भा०्-जमद्ची रामो वा छपिः। द्वरो देवताः ग्रहके द्रासे की 
शारीके द्वाये के साथ तुलना करते हुए उन को केषा बनावे इसका उपदेश 
करते हँ 1 ( शुम्भमानाः ) सुन्दर सजी हु आभूपर्णो से अ्रलकृत (जनयः) 
गरहपह्नियां ( पतिभ्यो न ) जिस प्रकार श्रपने परतियो के लिये सुखप्रद 
श्नोर उन छो प्रसन्न करने वाली होती है उसी प्रकारदहे ( द्वाराः} घर के 
द्रवाजो ! ( तुम देवीः ) प्रकाशवान्‌ ( व्यचस्वतीः ) खूब विस्तृत, वदे बड़े 
( उचियाः ) विश्ल श्रौर ( शुम्भमानाः ) खूब सजे हष ( विश्रयन्तां ) 
नाना प्रकारसे घरमे जडेहो । ग्रौर वे ( छरहतीः) बड़े २ (विश्वसू-इन्वाः) 


सव को सुन्दर लगने चाले, सन के लिये मनोहर होकर ( सु-प्रायनाः ) सुख . 


से प्राने जने के योग्य ( भवत } होवो । 


रा सुष्वयन्ती यज्ञते उपक; उपाखानक्तां सतां नि योनो । 
दिव्ये योषणे वृष्ती खंखक्पे ष्ठि ध्यै शुक्रपिशं दध्नि ।॥ £ ॥ 
ऋ० १० । ११० । ६ ॥ यज्ु० २९1 २१ ॥ 


॥ भा०--जमदस्नी रामो ऋषिः । श्रहेर प्र देवते । ( उषासानङ्का ) दिन 
शरोर रात जिस प्रकार परस्पर प्रेम से सदा एकत्र रह कर परस्पर शोभा 
धारण करते इए समीप रहते श्रौर एकी स्यान सू सें घ्राधित हैँ उसी 
भकार पति ओर पत्म दोना दम्पत्ति ( दिव्ये योषणे ) दिन्य गुर से सस्पन्न 
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परस्पर प्रेम करते हुए, ( बृहती ) गु से महान्‌ होकर, ( सु-रमे ) सुन्दर 
कान्तिमान्‌, सुन्दर सुच के श्ाभूषण धारण करते इए, ( शक्रपिंशं ) करम 
से पतिपरनी अपने शरीरे मे वीय शरोर रज की पुष्टता की ( श्य ) शोभा 
को धारण करते इए ( यजते उपाके ) परस्पर सगत होकर रहने के स्थान 
से समीप ( चरा सुष्वयन्ती ) श्यन करते इषु जव २ जहां २ भिस वहां २ 
पररपर प्रसन्न युख से रुस्कराते षु ( योनौ ) एक ही गृह मै (नि पीतां) 
निवास करे 1 ग्रृदस्य दम्पति क लिये यह उपदेश है । केवल रात दिन पर 
° निषीदतां रादि क्रियापद सगत नदी है इसलिये उपमस्य युख से दम्पति 
का ग्रहण करना ही उचित हे । 
दैव्या दोतांस परथमा खवा मिमंना यक्तं मलयो यज॑ध्यै 1 
प्रछोदयन्ता विदथेषु कार धराची्नं ज्योतिः प्रदिशं दिशन्ता ॥७1॥ 
ऋ० १०1११०1 ७॥ यज्ञु० २९।३२॥ 
आ०--्रभिरादिपयौ देवते । विद्वांसो चा देवताः । ( दैव्या होत्तारा ) 
दिभ्य गुणो से युक होता, यच्च करने चाले, ( प्रथमा } श्रेष्ट ( सुचाचा ) 
उत्तम वाणी को बोलने वाले, ( यजध्यै }) यन करने, देवाच॑ना करने के 
लिये ( मङुषः यर्चं ) मबुप्य का यत्त ( भिमाना ) करते इषु ( विदथेषु } 
स्वान कामो से अन्य यद्तशील ऋरिवजो को ( प्र-चोढयन्ता ) प्रेरित करते 
इए ( कारू ) स्वयं भी सव कामौ का अनुदान करने चाल ( प्रदिशा ) 
उच्छृ वेद कषान से उपदिष्ट मार्म से ( प्राचीनं ज्योतिः) पूवै दिश मे 
उत्पन्न सूय के समान तेजोमय, श्रति प्राचीन या रति विषुद्धं स्पमद्दय 
सै प्रकाशित व्रह्म येति को ( दिशन्तौ ) साक्तात्‌ कराते हे 1 श्रध्यात्मं पत्त 
से--प्राण शरोर उदान दोन इस शरीर के दैव्य होता है । वे विदथन्क्ान 
कसो म इन्दिय को प्रोर्त करते, श्रोर योग से बरह्म प्योति का सात्‌ 
कराते! वेदी मनुप्य के दे मे यत्तका सम्पादन करते श्रौर दाणएी को 
उच्चारण कलते ह ! 
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श्रा नो यक्लं मास्ती तूय॑मेत्विडां मनुष्दषटिदह च्रे तयन्ती । 
तिस देर्वाैर्दिरेदं स्योन खर्स्वती; स्वप॑सः सदन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
कऋ० १९० { ११० 1 ८ ।। यन्नु २९। ३३ ॥ 
आ०--( भारती ) मरत=श्राव्मा की व॑ह कान्ति ` पिंगला ` (नः) 
हमारे ( यत्त ) यक्त मै ( तूयम्‌ ) शीघ्र ही ( श्रा एत्ति ) अवे । भ्रोर (डा) 
ब्रह्य की स्त॒ति करने हारी इला नामक्‌ चेतना, ( इह ) इस देह मे (मनु- 
ध्वत्‌ ) मनुष्यआ्मा या मन के समान ( चेतयन्ती ) समस्त देह को 
चेतना यङ्ग करती हु, या ज्ञान सम्पादन करती हद इस देह मे शीघ्र 
प्रकट हयो । रौर ( सरस्वतीः ) श्रति श्रानन्द्‌ मय सुपुस्ना भी इस मे शीतर 
भरकट.हो यह ( तिसः देवीः } तीन दिभ्य नाडि गत प्राणधारापु ( इं 
वर्दिः ) इस देह मै { सु-अपसः ) शोभन, कम चोर प्रान युङ्क होकर 
( स्योनं ) सुख से ( सदन्ताम्‌ ) सुप्रतिष्ठित रहं । 
य इमे यावांए्थिवी जितनी रूपैरपिःशद्‌ युवनानि विश्वां । 
त्रय टतिरिछितो यजीयान्‌ ठेवं व्व्रारभिह यत्ति विद्धान्‌ ॥६॥ 
| ऋ० १० । ११९० ९॥ यजु २९। ३४ ॥ 
भ{०-स्वष्टा देवता । ( यः ) जो ( तष्टा ) समस्त संसार फे गढ़ने 
चाला परमेश्वर ( दमे ) इन दोनों ( जनिव्री ) सवै पदार्थौ की मातासवरूप 
( चावाप्रथिवी ) चौ श्र प्रथिवी को शौर ८ विश्वा सुवनानिं ) समस्त 
लोकों को ( खूयेः अपिशद्‌ ) रूपे द्वारा सुशोभित करता है, उनको नाना 
प्राकार श्रौर नाना रूपौ वाल्ला बनाता है । हे { होतः) विद्वान्‌ ! तु. 
{ इषितः ) प्राथेना करिया हुश्रा ( यजीयान्‌ ) शुभ यन्ञशील ( विद्वान्‌ ) 





८-( च० > ° क्रस्वत्ी * इति यजु०, ऋ० । ^ सरस्वत्रीः ' इतिं 
ते० व्र० 1 
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ज्ञानवान्‌ होकर ( इह ) इस यज्ञ मे ( श्रय ) श्राज ( तं स्वष्टारं देवं ) उस 
सयै-कत्तो परम देव को ( यत्ति ) उपासना कर । 
रध्याम पत्त म--त्वष्टा श्रात्मा, या, एूथिचीन्प्राख, अपान, भुवन 
इन्द्रिय । ॥ 
उपावंखज त्मन्या समञ्जन्‌ वानां पाथ क्रतुथा हवींषि 1 
वनस्पतिः शिता ठेवो 'छ्रथिः खद्‌न्तु हव्य मधुना घतेन ॥ १०॥ 
ऋ० १० । ११० । १० ॥ यजु २९1 ३५ ॥ 
आ०--वनस्पतिरभिवौ देवता । हे होतः श्रात्मन्‌ ! त्‌ ( छऋलतु-था ) प्रति 
ऋतु के ्रनुखार ( देवानां पाथः) देवे इन्दो के निमित्त क्न, भोग्य 
विपय च्रौर ( द्वीपि च ) ज्ञानो को ( त्मन्या सम्‌-अन्जन्‌ ) स्वयं प्रकट करता 
इरा ( उप-अवष्टन } उनको प्रदान कर । ( वनस्पतिः ) वन~द्न्दिर्यो का 
स्वामि, जितेन्दिय, ( शमिता ) शम दूमादि से युक्क, ( देवः) विदान्‌ योगी, 
{ रभिः ) श्चौर हानी पुरुप ये तीनों ( घृतेन ) तेजोमय, परदीक्च ज्योति चनौर 
( सधना ) मधुर श्रानन्द रस के साथ { हव्यं ) ज्ञान का ( स्वदन्तु } ्रा- 
स्वादं ग्रहण करं । यत्त पक्त मै--दोता तुरो के अनुसार सामग्री चर 
ध्रादि हवि तैयार करे श्रौर उसको श्रध मे, वनस्पति मे, जीवों मे-भी 
वितरण करे । 
खद्यो जातो व्य/मिमीत यक्ञमरधिर्देवानामभवत्‌ पुरोगाः 
रस्य हतुः प्रशिण्य॒तस्य चाचि स्वाष्टाङृतं हविर्दन्तु देवाः ।1१९१॥ 
छ० १०।११०।११॥ यज्ु० २९।३६॥ 
भा०--विदवान्‌ श्रचिर्देवता । ( ्रभ्चिः ) स्ानमय विद्वा {सयः 
जातः ) शीध्र दी प्रकट होकर ( यक्तं वि-त्रमिमीत ) यदत का अनुष्ठान करता 





११-८ स्य होतुः ्रदिद्युतस्य › इति ऋ० । 
३६ 
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ह । वही ( देवानां पुरः-गाः रभवत्‌ ) समस्त विद्वान का श्रग्रणी हो जाता 
हे । ( ऋतस्य ) ब्रह्य ह्ानमय ( प्रस्य होतु ) इस होता के (प्रशिषपि) 
उक्कृष्ट शासन मे रह कर ( वाचि) चाण रूप चाड्मयमस ( स्वादा-करतं 
विः ) उत्तम वचनो श्रौर सूक्गियो के रूपमे प्रकट क्रिये कान को ( देवाः} 
विद्रान्‌ लोग ( अदन्तु ) भोगकर! 


> ~> 


[१३1] सर्प-विष चिकित्सा ) 
गरुत्मान्‌ ऋपिः । तक्षको देवता 1 १ ३, जगत्यौ, २ आस्तार पक्तिः, ४ ७, < 
अनुष्टमः, ५ त्रिष्टुप्‌ , ६ पध्यापिक्तिः, ९ ुरिक्‌, १०; ११ निचृद्‌ गायत्र्यौ 
एकादशये सुक्तम्‌ ॥ 


टदिर्दि म्र वरणो ठिवः कविवैचोभिरुत्रेनि पखामि ते छिषम्‌ । 
खातमखातसुत खक्तमंग्रभमिरेव धन्खन्नि जजास ते डिषम्‌ ॥१॥ 
भा०-( दिवः कविः ) दिव्य पदाथ श्रोर सूय के त्व को जानने 
चाले ( चरणः ) टुःख-निवाररु विद्वान्‌ ने (हि ) निश्चय से (मद्यं ददिः) 
खमे यह उपदेश दिया है जिसके श्रनुसार ( उग्रैः ) बलपूथैक कटे गये 
{ वचोभिः ) वचनो से ( ते विषम्‌ ) तेरे विपको (नि रस्िमि) दूर 
करता हं । ( खातम्‌ ) चाहे सांपने गहरा दंत गाड़ के घाव क्रिया हो| 
या ( च्रखातस्‌ ) या घाव न करके दन्तप्रहार मन्रसे विषको शरीरम 
डाल दिया हो, ( उत्त सङ्गम्‌ ) श्नौर चाहे केवल विष का शरीर से सम्परष- 
मात्रही इुश्रा हो । उस सब प्रकार के सपैकेकषटेको सने ( श्रग्रभम्‌ ) 
अपने वश कर लिया दै! रव ( धन्वन्‌ ) सर भूमि मै ( इरा इव ) जिस 
भकार जल सुख कर नट हो जाता है उसी प्रकार मनै अपने उपचार से 
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( ते विप्‌ ) शरीर मेनप्रविष्ट, तेरे विषको हे नाग { (नि जजासः) 
सवैथा चष्ट करता हूं । । 
यत्‌ ते श्चपोंदके एषं तत्‌ त॑ एताखंग्रमम्‌ 1 
गहमामिं ते मध्यमयुचम रस॑मुताछ्रमे भियसा नेशदादु ते ॥२॥. 
भा०--हे तक्तक नाग ! ( यत्‌ ) जो (ते) तेरा { श्रप-उदकं ) जल से 
रदित, रुधिर को सुखाने चाल शुद्ध ( विषं ) निष है ( तत्‌ ते } उस तेरे 
विष को ( एतासु ) इन नाद्यो मे मी ( श्रग्रभम्‌ ) ने पकड किया ठै, 
दसा थाम क्लिया है कि वह शरीर मे श्रधिक नदी केले । ( ते उत्तम, 
मध्यमं उत श्रवस रसम्‌ ) तेरे प्रबल, तीव्र कोटि के, मध्यम कोरिके श्नौर 
निकृष्ट कोटि के इस=विप को भी ( गृहामि ) मे वश्च कर लेता हूं । (श्नात्‌ 
उ) इतने पर भी यदि विप काथोढा बहुतभीश्रंशनमीदहोतो मी मनुष्य 
( ते भियसा ) तेरे भयमान्नसे भी ( नेशत्‌) नष्टदहोजेताहे। ` 


तृपां गरे रत्र नभ॑घा न तन्यतुरुगरणं ते वच॑सा वाघ्र ्ा्दुते।, 
शह तम॑स्य न॒भिरत्र् रखं तमस इव ज्योतिरुदेतु खयं; ॥ २.॥ 


मा०-( नमसा ) मेव से ( तन्यतुः) कैलने चले ( व्रृषा.) 
प्रचल ( रवः ) शब्द के समान ( उग्रेण वचसा ) प्रवल वचन से केले 
चालते शक्किशाली रवन्नाद से (ते) तेरे विषच्रौर (ते) तकको भी 
(वधि) दृरकरताहू 1 (श्रस्यतं रसं) उसके विप को ( वभिः) ङु 


१ न {® 


श्रादामियो की सहायता से उस नाना प्रकार के विष को (श्रम 





[१३] २-( प्र० ) " पदक `, ( द्वि° ) ^ तत्‌ ताभिः › इति पैष्प० सं०। 
३-( ५० ) † नमसः †, ‹ नमक्तम्‌ ° इति हिरनिकरामितः 1- ( द्वि° ) 
५ ते वचसा वयेतु ते * ( तृ० ) “ यभिरं * ( च० ) ° ज्योतिपेव 
तमसो दयतु साथः ‡ इति पैप्प०.सं० । ~ 
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भम्‌ ) इस प्रकार वश कर लेता हूं जेते ( भ्योतिः तमसः इव ) भयेति 
प्मन्धकार का विनष्णः करता है श्रौर ( सूयः उदेतु ) सूर्यं उदित हा जाता 
है उसी प्रकार विष के विनाश होने पर जीवन्‌-उ्योति पुनः उदितद्ो 
जाती है । 
चरचुषा ते चद्ुरहन्मि विषेण हन्मि ते धिपम्‌ । 
हें ध्ियस्व मा जींवीः प्रत्यगस्ये/तु त्वा पम्‌ ॥ ४॥ 
भा०्-सर्पै को वश करने की साधना का उपदेश करते र । हे त्तक 
भाग { ( चन्ञषा ) शअरखके वल से (ते चन्चुः हन्मि) तेरे श्रा की 
शक्ति को नाश करती हूं । ओर ( विपेण ) चिप के वल से ( ते विषम्‌ हन्मि ) 
तेरे विपको भी विनष्ट करता हूं । हे ( ग्रहे ) सपे ! ( भ्रियस्व) तू. मर 
जा, ( मा जीवीः ) रवत्‌ प्रण धारण मत कर, ( विपम्‌ ) यह विप 
( भ्व्यग्‌ ) फिर -लीर कर्‌ तेरे पास दी ( श्रभि-एतु ) रा जारे । योगज शक्ति 
ध्रौर च्ञ के श्रभ्यास से सांपको वश करके विषैले पदाथ से उसके विष 
को नाश करं उससांपकोदही उस विष-प्रयोगसे मार दे) 
कैरात पुष्न उपकर वश्च रा मे शणुतास्िता ्रलीकाः । . 
भा मे सख्यु स्तामानम्वं एताश्च वय॑न्ड)६ नि धिपे रप्ध्वस्‌ ॥५॥ 
भा०- दे ( केरात प्रश्े उपतृख्य वश्रो प्रसितः श्रलीकाः ) कैरात, 
पृश्नि, उपतरख्य, बच, श्रसित शौर अलीक इन नाम वाक्ते सर्प॑गण॒ ! रुप 





४-( त° ) ^ अहनि- › इत्ति वहुत्र । ( प्र० ) ^ वलेन ते वरं हन्मि 
( द्वि० ) अस्षष्टम्‌ 1 ( व° ) “ ऋणा हन्मिते विदम्‌ अदे मरि्ठं- 
। मा जिवि । प्रति अन्वेतवाविषम्‌ [ १] * इति पेप्प० सं० । 
५-( त° ) “ स्थामानं ”, ^ स्तामाणं ' इति हिरनिकामितः } ८ प्र° ) 
^ उपति वुश्रव ° (द्वि° ) * असितुकीका › ( च० ) * निमिे 
+ रभध्वम्‌ › इति च क्रचित्‌ „ . ४ 


सल° १३६७ ॥ पञ्चमे कीण्डम्‌ ६१६: 





तेम (मे सख्टुः ) मेरे भित्र इस मनुष्यं के ( स्तामानम्‌ ) श्रहति में 
( मा च्रपि-स्थात ) मत उहरो चयोर ( च्राश्रावयन्तः ) खटका सुनते इए (षि ). 
विपेले स्थान मेँ { नि रमध्वम्‌ ) सदा रमण क्षिया करो । 


कैरात=क्वला नाग या कूडेत या कीरा नान का सपर, पृक्नि-चितकवरा, 
उपतृख्य=घास के रंग का, वश्र=पीला गोधृमी, शअरसिताः=काल्े फनियर 
शलीकनविना-रंग के सर्पं ये सव मक्लिन स्थाने प्र रहते है ! उनको ्रहावेः. 
मे नदं अने देना राहिये ! 
सितस्य तैमातस्य वश्रोरपोंदकस्य च । 
खात्राखाद स्यां मन्योर्व ज्यामिव धन्वनो वि सुञ्छाभि रथी इव ॥६॥ 

मा०--{ श्रसितस्य ) श्रसित. { तैमातस्य ) तमात, ( चश्नोः ) भूरे, ' 
गोधु श्रौर ८ श्रपोदकस्य ) अपोदक, सूखे रोशैस्तान के सपे के विपवगो 
को ( विमुन्चामि ) रेतसे दूर करता हं जसे ( सात्रासादस्य मन्योः ) सेनए' 
विजयी राजा कै ( रथान्‌ ) पराक्रसी र्थो को परे कर दिया जाय, ( धन्वनः 
ऽयामिव श्रव } या जिस प्रकार धनुष सरे देरी को उतार दिया जाता है । 

श्रासिगी च विक्लिगी च पेता चं मतताचं। 

विद्म व॑ः ख्वैतो वन्ध्यस्खाः चि करिष्यथ ॥७॥ 

भा०-( श-क्िगी च } खव प्रकार से तिपटने वली, कनखजूराः । 
({ चि-लिमी ) निप्रीत ख्प से वचिपटने वाती जक शरोर ( पिता च माताः , 
च) इन. जातियोके नर शरोर सादा इन {वः सवैतः बन्धु ) तुम्हारे 
>“ सव वन्धुरो फो ( विद्मः) इम्‌ खूव श्रच्छी प्रकार जानते दै । ये सवः 





&-( तृ ) ‹ मन्युमव .इति हिटनिकामिततः 1 ( भ्० ) " तयिमातस्य ° 
८ च० ) * उपोदकस्य, मन्युमव .* -इति पे्प० सं० 1 
७-( श्र द्वि° ) ' जलका च च्यचा कप्त्वा यस्ते मात्ता ` इति, पेप्प० सं०। 


(६९४ श्रथवेवेदभाप्ये [ स० १३1 £ 





( श्ररसाः ) निर्विष हैँ इसलिये ये. ( किं करिष्यथ ) मनुप्य-का क्या विगाद 
सकेगे । 
उरुगूलधया दुद्धिता जाता दास्यसिक्न्या । 
प्रतङ्कं उद्ुषींणां सवौसामरस विषम्‌ ॥ ८॥ 
भा०-(उरूगरूलायाः ) बड़ी गुदा वाली सै जाति से (दुहिता जाता) 
हिता" नाम की सपै जाति उत्पन्न ठोती हे । श्रौर ( श्रसिवन्याः ) “असिक्ती' 
नाम सपै जाति से ( दासी ) काटने वाली सष जाति उतपन्न होती है 1 
श्रोत्‌ मोटी गुदा वाली जाति के साप्‌ रक चूते ह शौर काली “श्रसिक्ती' 
.सपै जाति के साप एक कपट म कारते है । इसी प्रकार (-दद्ुषीरणां ) वें 
साप जिनके काटने से त्वचा पर दाद्‌ के समान दाफड़ उड श्राव उन स्पे 
जातियों मे से ( सवौसाम्‌ ) सवे सपे जातिया के ( प्रतद्धं ) श्रति कष्टदायी 
( विषम्‌ ) विष भी ( श्चरसं ) निबंल, निर्विष होजाते है । 
` कृण श्वावित्‌ तर्द॑ववीद्‌ गिरेर॑वचरन्तिका । 
याः काश्चमा; खंनिजैमास्तासामरस्त॑मे शिपम्‌ ॥ ६ ॥ 


ऋ० १।.१९१।१६॥ 

भा०--( कणौ श्वावित्‌ ) इसी प्रकार कान वाली साही ( गिरेः ) पचैत 

से ( श्रव चरन्तिका ) नीचे उतरती हु ( तत्‌ श्ननरदीत्‌ ) यह वात बतलाती 

दै कि (याः काः च दमाः) ये जो कोड जन्तु ( खनित्रिमा; ) भृमि 'खोदकर 

विल वना कर रहते हँ ( तासाम्‌ ) उनका भी -{ विपं ) विष ( ्चरसतभं ) 
सवथा नीरस, निवल, विष-रहित होता हे । 





<-( द° ) ! दास्या असिवन्याः इति हिरनिकामितः । 
-* उुपुम्भकस्तदनवीत्‌ भिरे प्रवत्तमानकः । वृश्चिकस्यारसं विषम्‌ › इति 
ऋण 1"( भ्र० ) ^ कृण्वा श्वावित्‌ › इति पेष्प० सु० । 


क 
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तावुदं न तावु न घेत्‌ त्वम॑न्ि तावुव॑म्‌ । 
तावुवनारस धिष्‌ ॥ १० ॥ 


भा०--( तावुव तावु न ) ताबुवं नामक सर्पं वस ‹ तावुव ' नाम 
श्रोपधि के समान ही है ( तवम्‌ ताबुवं न ध इत्‌ श्रि ) पर तू तात्ुव भी 
9 न म कि ४३ [ 9 १५३ घि १ भ विषम्‌ 
नही हं । क्याके ({ ताचुवन }) ' तावुव ` नामकं श्रोपधि से ( ते विषम्‌ 
अरसम्‌ ) तेरा विप भ निर्वे होजाता है । ‹ तादुच ` श्रोपधि कदाचित्‌ 
कड़वा तम्वा है । कोशिक सूत्र मे इस मन्त्र से उसका जल पान करना 
लिखा हे । 


तस्तु न तस्तु न घेत्‌ त्वमसि तस्तुव॑म्‌ । 
तस्तु्चेनारस विषम्‌ ५ १९॥ 
भा०--( तस्तव न तस्तुचं ) तस्तुव~्दिसक श्रोषध के समान (तस्तुच' 
नामक सै भी श्रपनी जाति का एक ही है । ( न घ इत्‌ त्वम्‌ तस्तुवम्‌ असि ) 
तस्तुव भी तु. श्रव नहीं क्योकि ( तस्तुचेन विषम्‌ श्वरसम्‌ ) तस्तुव नामक 
श्रौपध से इसका विप भी निर्बल पद्‌ जाता है । 


क 


श्रथवा दन विपधरो फी चिकित्सा भी इनके विषो से ही होती हे । 


11 





१०-' तायु्च न तावुचं न अदेरसिक्तं तावुचेना रसं विषम्‌ ›, ° ताथुवं इति 
वेवृरकाभितः । 

११-( प्र० द्वि° › ^ तस्तुवं न दरिसिक्तम्‌ तस्तुवम्‌ › इति वैष्प० सं० । 
¢ तस्तुवेषं › इत्ति हिरनिकामितः 1. . 
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;[१४] दुष्टो के विनाश के उपाय । ` 


क्र ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । कृत्याप्रतिहरणं सक्तम्‌ 1 १, २, ४, ६१ ७, ९ अनु- 
ष्ट्भः, ३, ५, १२ भुरिजः, ८ ज्रिपादा विरा्‌ , १० निचृद्‌ बृहती, १९१ त्रिप्य- 
साम्नी त्रिष्टुप्‌ , १३ स्वरा । चयोढशच सक्तम्‌ ॥ 
ख परीसत्वान्वंविन्दत्‌ सूकरस्त्वांखनच्नसा । ` 
दिप्सोषश्रे त्वे दिप्लन्तमवं कृत्यारृतं जदि ॥ १ ॥ 
पूर्वैः अथवे० २ । २७1 २प्र०द्वि०॥ 

भा०-दिंसक षड्यल्त्रकारी दुरो के विनाश के.लिये उपायो का 
प्रयोग दश॑ते हैँ । हे श्रोपधे ! तापकारिनि ! ( सुपर्णः ) गरुडपरती ( त्वा 
नु श्रविन्दत्‌ ) सुभे प्रष्ठ करता है । भ्रोर ८ सूकरः सवा नसा श्रखनत्‌ ) 
सूकर पुमे श्पनी नाक से खोदता है । श्रथौत्‌ वह. उपाय जिससे बाज 
,भपटता है श्रौर या शूकर मूल्ल से नाक के हुलरे से उखादृता है ये दोनों 
-ही उपाय रूप श्रोपधि=संतापकारक उपाय हैँ जिन से' हे राजन्‌! त्‌ 
( दिप्सन्तं ) पर जीव-दिंसक प्राणि को भी ( दिष्स) विनाश कर श्रौर 
( इत्या-छृतं श्रव जहि ) दूसरे पर हत्याकारी प्रयोग करने वाल्ते को भी नाश 
करं अथवा ( सु-पणैः ) क्तानी लोग भी तुभे प्राप्त करता है" श्रौर ( सूकरः ) 
सुकृत कमैकतौ भी तुभे श्रपनी कमे शक्ति से उत्तेजित करतादहे। तू 
दुष्टो का नाश कर । 

्मवं जहि यातुधानानवं छृत्याकतं जहि । 

थरो यो रसान्‌ दिष्संवि तमु स्व जंदयोपधरे ॥ २॥ 

भा०-( यातु-धानान्‌ ) पीड़ा देने चालले जीवे को ( श्रव जहि ) उनकी 


-चेतना गिरा कर मार उा्त श्रौर ( छव्या-कृतं ) पर-प्राणएघात करने चालले को भी 


[१४] ९-. प्रति कृत्याकृतो दह ‡ इति पेप्प॒० सं ! - -.-. 


] 


~~ 
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( च्व जहि ) विनाश कर ! ( श्रयो ) श्रौर ( यः } जो ( भ्रस्मान्‌. दिप्सति ) 
हमे षिनाश करना चाहता है 1 ( तस्‌ उ ) उस जीवको मीहे ( ओषधे) 
श्रोपधे ! तापकारिन्‌ { { स्वं जहि ) च्‌ विनाश कर । 


~ रि्य॑स्छेव परीशासं प॑रिरृत्य परि त्वचः! 
कुर्यां छैत्यारूते देवा लिष्कापमैव थति मुखत ॥ ६ ॥ 


मा०--हे ( देवाः } विद्वान्‌ पुरूषो ! ८ स्त्य } जिस प्रकार हिंसक 
जन्तु के { स्वचः प्ररि ) त्वचा के चार ओर ( परिशासं ) चारो ओर से उसरो 
सुभने चली वर्चया सी ( एरि कृत्य } लगा र या ( परिशासं ) उसको 
चरौ तरफ़ से चोट पचाने बलति चड़ लगाकर वश कर लिया जाता है 
उसी प्रकार { इत्या-कृते ) दूसरों की जीददत्या करने वाल्ञे पुरुप के चारो 
छोर भी ( इत्या परि इत्य } उसी प्रकार का कष्टदायी उपाय करके उसको 
{ निष्कम इव ) नीचे दवा कर, निश्वे्टसा करके ( श्रव सुन्वत ) ददो 1 
श्रथीत्‌ मारे श्युकेश्रोरं क्ष्टैकी पीड़ा के उसे द्वा कर सिर मत 
उठने दो । 

पुन॑ः कृत्यां छृत्यारृतें दस्तग्य परं एय । 

खप्र्तम॑स्मा श्रा धेहि यथां छृत्यारतं दन॑त्‌ \ ४ ॥ 

आ०---{ कृप्या-हृते ) पर-भाणवाती उपाय करने कक्ते की { छृत्यां ) 
क्त्या, साजिश को ( पुनः } वार वार ( दस्त-गृद्ध ) दाथः से पकड़ २ कर 
प्रथत उन साजिश करने वालो को अरपरएध करते २ पकड़ कर ( परा नय } 


4 





२-* ऋर्यस्थेव * इति कचित्‌ । 
१. निष्क्‌ ! नौसदेडिेति कन्‌ 1 निपीदपतीति निष्कः । नीचरनिपग्ण; । इति 
उणादिव्या० दया० 1 
४-( द्वि° ) ' प्रतिमं न दृरामस्ति › इति पेष्प० पं० । 
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उनको समाज से (पथक्‌ ) बन्दी-घर या दूर स्थान पर रख । श्रोर ( श्स्मे ) 
उसके ( समक्तम्‌ ) श्रांखो के श्रागे ( श्रा-धेहि ) यह साफ तौर प्र ला दिखा 
क्रि (यथा) किस प्रकार से ( छृघ्या.कृतं } स्याजिश करने वाते पर-प्रण- 
्वेषियों को ( हनत्‌ ) मारा जाता ह । श्रपराधियो को ( रेड्हैरड ) सापराध 
पकड़े । शरीर श्रलग करके उनको वे भय दशं जो साजिशकारियो को 
दिये जाते ह । 

कृत्याः स॑न्तु कृत्याकृते शपथः शपथीयते । 

सखो रथ॑ इव वतेतां कृत्या कृत्याकृतं पुन॑ः ॥ ५॥ 

भा०--श्रपराधकारी को दरुड क्रिस नियम से दँ इसका उपदेश करते 
हैं । ( छृत्या-ते ) दूसरों पर हत्या का षड्यन्त्र रचन वालो को (कृत्याः सन्तु ) 
उसी प्रकार की पीढ़ाएुं दण्डरूप मे हों । ( शपथीयते ) पर-निन्दाकारी के 
लिये ( शपथः ) उसको जनता के समक्त निन्दाजनक दण्ड दी दिया 
ज्ञाय । ( रथ इव सुखः ) जिस प्रकार रथ, गाड़ी सव को सुखकारी है उसी 
प्रकार वह भी दण्ड के भय से ( सुखः वतैताम्‌ ) सव को सुखकारी सीधा 
श्यो कर रहे । श्रौर ( पुनः क्रव्या } उसे फिर वैसी ही पीदा दी जाय । 

यदि खी यदि वा परमान्‌ कृत्यां चकारं पाप्मने । 

तामु तस्म नयामस्यश्व॑मिवाश्वासिधवान्यां ॥ ६ ॥ 


भ०--न्यायपूवैक सत्री पुरुष दोन को दर्ड देना चाहिये । (यदि ) 
चाहे ( स्त्री ) स्त्री हो (यदि वा पुमान्‌ ) चाहे पुरुष हे । यदि वह (पाप्मने) 
श्रपने पापके माव से ( कृत्यां चकार }) दूसरे पर हत्या या षड्यन्त्र का ` 
करता है । ( तस्मै ताम्‌ उ ) तो उस पर उसी प्रकार क! प्रयोग (नयामसि) 
दण्ड रूप म हम प्रयोग करं तव जिस प्रकार ( शरश्व-अरभि-धान्या ) घोडे को 
अधने क रस्सी से (श्रवम्‌ इव ) घोद़े को वाध कर कावृ कर लिया जाता ह 
उसी प्रकर वह भी कानृ श्रा जाता हे । 
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यदि वासि देवरा यदि जा पुर्षे: कृता । 

तां तछा पुनरेयामरसीन्दरर खयुजौ चयम्‌ ॥ ७ ॥ ४ 

भा०्-जीचों पर प्राणसहारी विपत्ति के प्रतिकार का उपदेश रूरते 
हं । ( यदि चा ) यदि प्राणसहारी विपत्ति ( देवकृता ) श्राधिदैगिक, इं्रीय 
श्चिर्यो से श्रपने श्राप घटित होगई है (यदि वा पुरपैः कृता ) श्रोर चाहे चह 
पुरुषौ हारा की गह शे श्रथीत्‌ उस विपात्ति को ला डालने वाले मनुष्य हीह 
तो भी ( तां त्वा) हे विपत्ते! तुक उसको ( वयस्‌ ) हम लोग (इन्द्रेण सयुजा) 
श्रपने सहायक इन्व ~राजा के वज्ञ पर { पुनः नयामसि } वार वार हदं । 

अग्ने पृतनापार्‌ एतनाः सहस्व । 

पुन॑ः कृत्य छृत्यारृतें परतिद रणेन दरएमल्ि ॥ ८ ॥ 

भा०--हे (भने) राजन्‌ ! हे (प्तनाषाद्‌) सेनो परजा को वश करने 
चाले ! त्‌ ( पृतनाः ) समस्त सेनार्श्रौ को वश कर । ( पुनः ) तव ( कत्या- 
करते ) राष्टवासिर्यो प्र विपत्तिरयो रो लाने वाले पर ( प्रतिहरेण ) भरतिद्रण 
विधि से ( कृष्यां ) उस घाताकषियः को हम (हरामसि) उसी पर डालते है । 
श्रथीत्‌ यदि सेनापति श्रपनी सेनाग्रे रो चश करके बाहर की सेनार्भो पर चश 
कर ले तो भीतरी पड्यन्त्रकारिर्यो को पकड़ कर उनको वही दण्ड भुगतावे 
जोकृष्ट वे श्रीरो प्र डालना चाहते थे । 


कतव्यधनि विध्य तं यश्चकार तभिजंहि। 
न त्वामचंक्रपे व्यै वधाय स शिशीमदटि ॥६॥ 


॥ 





७~-“ या कृत्ये देवकृता या वा मनुप्यजासति । तां त्वा प्रत्यङ्‌ प्रतिरामससि प्रतीची 
नयन[ ? [ब्रह्मणा > इति पैप्प० सं० 1 

<-( त° ) " प्रति छृत्यां › इति पैप्य० सं०। 

%-° वधाय प्मीमहे ' इति पैप्प० सं० । 


थदवेदभाष्ये 


६२०. प्मथववेद्‌ [ स० ९९ 1 ११ 





भा-- कैसे ्पराधियो को कैसा दण्ड दिया जाय इसका उपदेश 
करते हँ । हे ( छृतन्यधनि 9 ) जिस पुरुष ने किसी को वाण श्रादि शात 
से मारा है उसी को ताडने वाली शकि } तू उसको भी ( विध्य) उसी 
रार वेधं (यः-चकार } जो जैसा करे ( तमित्‌ जहि ) श्रौर उसको वैसा दी , 
दर्ड देकर नाश कर । हे राजन्‌ ! ( खाम्‌ ) तुको ( श्रचङ्कुपे ) श्रपराध 
न करने वाले के ( वधाय ) वध करने के लिये हम {न संशिशीमहि) 
उत्तेजित नहीं करते । 


पुत्र ईव पितर गच्छ स्वज इवाभिष्टितो दश 
वन्धर्मिवावक्रामी ग॑च्छ कृत्ये कृत्याछृते पुनः ॥ १० ॥ 
भा०- दे ( क्ये ) हिंसाकारिणी शक्र ! (पुत्र इव पितरं गच्छ) जेसे 
युत्र पिता के पास जाता है उसी प्रकार ठृ भी पीड़ा रूप होकर उसको प्राप्त 
हो, जो तुभे रन्यो के प्रति प्रयोग करता है । ( स्वजः इव श्रभिष्टितः दश ) 
लिपट कर काटने चाले सांप के समान तू उस अपराधी को वश करके काट, 
कण्ट दे । शरोर ( बन्धम्‌ इव ) बन्धन के समान ( अवक्रामीः ) समस्त 
भ्रजापर फला रह । परन्तु हे कृत्ये { ( पुनः ) पुनः तू ( कृत्याकृतं गच्छ ) 
हिसाकारी च्रपराधीको दही वार २ पकड्‌। 
उदेणीवं वाररएय्‌/भिस्कन्दं मृगीव । 
कृत्या कृतीर॑पृच्छहु ॥ ११ ॥ . 
भा०-दर्ड किस निशित विधि से दिया जावे इसका उपदेश करते 
ह । वही ( वारणी कृत्या } अपराधो को रोकने वाली षीड़ाजो श्रप्राधी ने 
की है ( कत्तीरम्‌ छच्ठुतु ) पीडयकारी को इस प्रकार प्राप्त हो ( अ्रभिस्कन्दं 


१. जषपिनामेति हधिटनिः 1 
१०-(ठ्‌० च०) तन्तुरिवान्ययं निदे त्ये कृत्या छृतं कृतः? इति प्प्पर० स०। 
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एरी इव उत्त ) हिरी जिस प्रकारं श्रपने श्राक्रमण कारी प्र कद कर 
परती है या ( वारणी ) सेना या हथिनी जिस प्रकारं अपने पर पदे घेरे 


~, न. 


प्रं पटती दै या ( गी इव ) वानी जिस प्रकार शिकार पर दटती है । 
- इष्वा ऋजीयः पततु द्यावापृथिवी तं प्रति । 

सा तं सगर्मिव गृह्णातु कृत्या छत्वाङतं पुन॑ः ॥ १२ ॥ 

भ०--हे ( चावाणथिवी ) चौ ओर पृथिवी ! राजा श्रौर प्रजा! 
{ इष्वा ) बाण के समान्‌ { ऋजौयः ) अत्यन्त सीधी होकर विना चुके चह 
{ क्रव्या ) पीदा ( तं प्रति पततु ) उसी करने वाले पर माकर पदे | श्रौर 
( सा) वह ( तं) उस श्यपराधी को ( मृगम्‌ इब ) खग के समान ( गृह्ठातु } 
पकड़ ले । अथीत्‌ ताक कर निशाना लगाने से जिस प्रकार शिकारी का वाण्‌ 
हरिण प्र ही जाता हे श्चीर नहीं चूकता उसी प्रकार राजा का दरुड भी श्रपराधी 
पर वसे ही विना चूक पड़ । श्रोर इस प्रकार ( कृत्याकृतं पुनः इत्या गहातु ) 
पीडाकारी पुरुप को वह पीड़ा पुनः पकड़ ज्ञे । 

श्ग्निरिवेत पतिन्लमनुूलमिवोद कम्‌ । 

खख स्थं इव वतैतां कत्या इृत्याकूतं पुनः ॥ १३ ॥ 

भरा०--( कस्या ) वही पीदा जे अपराधी नेश्रोरोकोदी है वद 
( नः कृ्या-छृतम्‌ ) फिर उस पीडाकरी प्र एसे मतिदरल होकर पड़ जैसे 
( रभिः इव प्रतिङूलम्‌ ) आग प्राणि को सदा प्रतिकूल होकर कष्टदामी 
ह्येता है । श्रौर राष्ट्‌ के लिये ( ग्रनुङधलम्‌ उदकम्‌ इव ) अ्ुङल जल 

-“ के समान सुखदायी हो ( रथ इव सुखः चेताम्‌ } श्रप्राधी को श्रपरण्ध 
का दण्ड मेलने प्र॒वह सब त्रासकारी पुरुप भी रथ के समान सबके 
। वीच में सुखकारी पुरुष ऊ ्षमान ठाकर रहे । 


[कि भसि 
५ ् न च 


१२- सा तं भ्रगमिच विवत्‌ कृत्याञ्त्याङ्तं कृता › इति पैप्प० सुं० । 
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[१५] निन्दको प्र्‌ वश प्राप्त करने की साधना । 


विश्वामित्रे ऋषिः । वनस्पतिदेवता । १-३, ६, १०, ११ अनुष्ट्भः, ४ पुरस्ताद्‌ 
ब्रहती, ५, ७, ८, ९ मुरिजः । एकादद्यच सक्तम्‌ ॥ 
भ ॥ १ वेप ष 
एकां चमे दश च मेपव्क्तार श्रोषधे। 
ऋतजात ऋतावरि सथ मे मध्रला करः ॥ १॥ 
भा०--३े ( ऋतजाते ) सत्य रूप मेँ उतपन्न दुद श्रीर हे (ऋतावरि 
सत्य मे सदा चतेमान रहने वाली ( श्रोषधे ) नलकारेणी सस्य वाणि ! तू 
( मघुला ) श्रानन्द्रस को प्रास्च कराने वासी मधुमयी होकर (एका चमे) 
मेरी श्रकेली भी (मे मधु करः) मेरे क्तिये अमृतमय श्रानन्द टौ उत्पन्न कर 
जब कि (ये) मेरे ( श्रप-वङ्गारः ) श्रपवाद्‌ करने चाल, विरोधो, निन्द्क 
गण ( दशच) दशथभीक्योन दहं) श्रथौत्‌ मेरे निन्दा करने वाले १० 
सुख क्यो नहोतो भी सेरी एक सव्यवाणी सुभे पूरा ब्त शरोर श्रानन्ददे.1 
भ ० ९ ( ॥ भ 
ढे चंम पशतिश्च मे०।०॥२॥ ` 
भा०-। मे) मेरे ( च्रप-वक्ारः ) निन्दाकारी ( विंशतिः च.) वीस 
मीक्यौनदहोतोभी (दध चमे) हे श्रोषधे ! मेरी तुम दो श्रथीत्‌ दुगुरी 
बल वाली सत्य चाणी होकर सुरे श्रानन्द प्रदान कर ! 
तिखच्च मे तशवं मे०।०।।३॥ चत॑खश्च मे चत्वारश्च मे००।४॥ 
पञ्च च मे पञ्चाशच्च मे०।०।५॥ षट्‌ चं मे पष्िष्चं मे०।०।६॥ 
खत च॑ मे सप्ततिश्च मे०० ॥७] श्च च॑ मेश्ीतिञ्धं मे०।०।८॥ ` 
नवं च मे नवतिश्च मे०० ॥६॥ दशं च से शतं च॑ मे०।०॥१०॥ 





[१५] १-; दश्चचापवं ° ' इति सवत्र द्वितीयं पदं लप्यत पैप्प० सं° । ( च० ) 
¢ मधु सा मधुला करत्‌ * इति पैप्प० सं० । 
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शतं च मे खद चापयक्तारं श्रोपधे ! 
ऋतजात ऋतावरि मुं मे म्ला करः ॥ ११ ॥ 
मा०--(तिलश्च मे रशत्‌ च च्रपु-वक्तारः०) यदि तीस मेरी निन्दा करने 
चले हौ तो मेरी सत्य वाखी तीन गुणी होकर यु चल दे} ( चतसः चमे, 
्वतवाश्णत्‌ च० ) यदि ४० { चालीस ) पुरुप मेरी निन्दा रुरने च्ञर्हो तो 
मेरी चार गुणी वाणी सुभे श्रानन्द श्रौर वल दे । { प्रन्व च मे पञ्चाशत्‌ 
च मे ) यादे पचास निन्दक्‌ हो तो पांच गुण शक्रिमतीं होकर सु श्ानन्द्‌ 
। ( पष्टिः च मे श्रपचक्रारः पट्‌ चमे) यदि भेरे ६० निन्दकहतो 
मेरी वाणी ६ गुणा होकर मुभे बल श्रोर श्रानन्द्‌ दे । ( सक्ततिः च मे०, 


सक्त च मे० ) यदि मेरे निन्दक ७० होजा् तो मेरी वाणी ७ गुणा होकर 
सुभे चल दे । ( श्रणीत्तिः च मे० शष्ट च मे० } यदि मेर अ्रपचादक ८५ 


हो जायतो मेरी सत्य दाणी मीम गुणा होकर सुरे बल्ल दे । ( नचतिः 
च मे० नव च मे० ) मेरे श्रपवादक नच्रेहोजांयतो मेरी वाणी नव- 
गुणी होकर सुभे वल दे! ( शतं चमे ्रप०, दश चमे०) यदि मेरे 
श्रपवादक सी हदो जाय तो मेरी सत्य वाणी दस युर होकर सुरे बल दे । 
( सदं च मे श्रप-वक्कारः ) यदि मेरे हजार श्रपचादकं निन्दकरहौतोहे 
श्रोपधे ! सव्य वाणी ! तू ( शते च मे० ) सौ गुणा होकर सुमे बल श्रौर्‌ 
आ्रानन्द्‌ प्रदान कर । | 
दुष्ट वक्तार्थो का सुख बाधने के लिये इस मन्त्र~विचार का मनन करना 
चाहिये इससे शक्ति वदेगी शरोर साहस उद्पन्न होगा । अध्यात्म मे दर्शो 
दृन्दियां प्रलोभन से गिरावे तो एक सत्यमति से उन पर वश करे । यदि 
दुनियां मे प्रल्येभन बदरे तो अपनी शङ्कि को श्रौर वदावे। 
इति तृतीयोऽनुवाकः । 
[ तत्र क्तानि पञ्च, ऋचश्च स्पजञ्यादत्‌ } ] 
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[१६] त्रासा की शक्ते-वृद्धि करने कर उपदश | 


विश्वामित्र ऋपिः । एकव्षो देवता 1 १, ४, ५, ७-१०, साम्न्युष्णिम्‌, २, ३, & 
आसुरी अनष्टप्‌ , ११ आसुरी गायत्री, एकादशा स्तम्‌ 1 
यदंकव्रपोस सरजारसो/सि ॥ १॥ 
भाग आरात्मा देवता ! ( यदि एकवरपः श्रसि ) हे श्राव्मन्‌ ! यदि तु 
( एकव्रषः ) श्रथीत्‌ एक ही इन्द्रिय है तो भी ( खज ) श्रोर उस्पन्न कर 
नहीं तो ( श्ररसः रसि ) निर्बल ही रहेगा । 


क »,९। 


यदि द्विवृषरक्ष° ॥ २॥ यदिः निवृषोसि० ॥ ३॥ 

यदं चतुशरुषोप्ति° ॥ ४ ॥ यष्ट पचचृपोसि° ॥ ५॥! 

यादं षडवृपोसि० ॥ ६ ॥ यदि सप्तवरपोसि० ॥ ७ ॥ 

यद्य वरषोसि° 1! ८1 यदि नववरषोसि० 1 ६ ॥ 

यदि दश द्रषोसि सृजारसो/सि ॥ १० ॥ 

येकादशोे सोपोदकोसि ॥ ११ ॥ 
भा०--( यदि द्विवृषः रसि ) यदि द्विघृषन्दो प्राणो से युक्रहेतोभी 

प्ररं शक्ति उतपन्न कर, श्रभी भी निर्बल हे! (यदि त्रेतृषः श्र 


(यदि चहुवपः श्रसि०) चार प्राणो से युक्रहेतो भी श्रोर शक्ति उत्पन्न कर, , 
. प्रभी भी निवल हे । (यदि पञ्चवृषः श्रसि०) पांच प्राणो से युक्रहैतोभी 

=, = ~ ~ € = [भ्‌ [3 § ० 9 

रार पदा कर अभी भी निर्बल है । ( यदि षड्-वृपः श्रसि० ) चुः प्राणोसे 


[१५ 
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युक्ता भी श्र पदा कर ्रभी भी निर्बल हे । ( यदि सक्षवषः असि) 





९१] १-११-' यदि › स्थाने सर्वत्र “ यूः › इति पैप्प० सं । 


सु° १७1 १1 पञ्चम कारडम्‌ ६२५ 
यदि सात रणो से युक्रटहैतो भी श्रौर पैदा रर, श्रभीभीत्‌ निर्बल टै 1 
{ यदि श्रष्ट-वृपः प्रसि० ) यदि श्रा प्राणौ से युक्ृहैतोभीश्रोर वेदा कर, 
भी भी निवल है । ( यदि नव-वृषः श्रसि० ) यदि नव प्राणो से युक है 
तो भी श्रमी श्रौर वेदा कर, श्रभी भी निकल है! ( यदि दश-वृपः रसि ) 
यदि दृश प्राण से युक्र हे तो भी ( सृज, श्ररसः श्रसि ) श्रौर श्रपनी शक्ति 
फो चढा क्योङि निवल है ! यदि तू ( एक दशः असि ) तू उन दश भरार्णो 
े श्रतिरिक्ग स्वय भ्रात्मा म्यारहवां है तव ( सः ) वह ( रप उदृकरः श्रसि') 
तू श्राव्मा दुःखम तदृफने से सुक्क हो सकता है । श्रवा तव तू स्वय 
( श्रप-उदकः ) श्रसङ्ग है, तू इन्दि्यो के भोग=रस रे सङ्गसे परे है। 
प्रथीत्‌ जवर तरु श्ात्मा दश इन्दि्यो से ऊद एक को श्रपना सूप समता 
है तव तक भी वह श्ररस-=निर्वल एवं परमानन्द्रस से शल्य रदता है श्रौर 
जव दशे इन्दिरयो के सग से रहित दोजाता है तव चह इन वृष्णा जल से 
सुक्र यकर के बली, श्रानन्ड, मुक्त होजातः हे । 


> > 





[१७] ब्रह्मजाया या ब्रह्शङिति का वर्णन । 


मयोभूञ्चपषिः । नह्मनाया देवता । १-६ त्िष्डभः, ७-१८ अनुष्टुभः 1 ` 
अष्टादश यक्तम्‌ 1 


ते/वद्न्‌ भथमा ब॑हयकिच्विपेद्कुपारः सलिलो मातरिश्वा ! 


दीडहरास्तपं उग्रं मयोभूरापो देवीः प्रथमजा कतस्य 11 १॥ 
्र० १०।१०९।१॥ 





[१७] १-( द० ) ! उं ` ( च०) ' ऋतेन ` इति ऋ० 1 
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भा०-ऋण्वेदे जुहूनौम ब्रह्मजाया ब्रह्मवादिनी ऊध्वैनामा ब्रह्मसुतो व 
ऋषिः । विश्वदेवाः देवताः । ब्रह्मजाया वेदवाणी का वरन करते हँ । ( ते ) 
वे ( प्रथमाः ) विशाल, सर्वश्रेष्ट, श्रतिविस्वृत देवगण ( श्रकूपारः ) वदः 
दूर वत्तैमान, सूर्य॑ ( सलिलः ) जल शरोर ( मातरिश्वा ) वायु ये तीन देव- 
गण॒ ( ब्रह्म-किर्विपे ) च्य परमात्मा की , रचना के विपय मे (.श्रवदन्‌ ) 
हमे सब रदस्य का उपदेश करते द । श्रौर ( ऋतस्य } उस सर्वशङ्गिमान्‌ , 
ज्ञानस्वरूप महान्‌ देव से ( प्रथम-जाः ) प्रथम उपपन्न हुदै . ( देवी; ) दिव्य 
गुणो .से युक्र तीन शक्यां हँ जो ( वौडु-हराः } भ्रति प्रवल तेजः-सामथ्यै 
से सम्पन्ने । उनम से प्रथम श्रप्चे (`तपः उग्रं) श्रपने तपनगुण 
से बलवान्‌ , उग्र तेजस्वी हं, द्वितीय सोम ( मयोभूः ) सुखशान्ति का 
उत्पादक श्रौर , जीवन का उत्पादक दै । वतीय ( श्रापः ) सर्वव्यापक 
जल द । । ४ 


सोमा राजा थमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छदह णीयभानः 
च्न्वर्तिता वर्णो पिज आसीदधिो ता दस्तगरह्या निनाय ॥२॥ 


भा०--( प्रथमः ) सव से प्रथम विद्यमान , श्रादिगुर्‌ ( राजा ) स्त्र 
मरकाशस्वरूप (सोमः } सव के उत्पादक प्रमाप्माने ( अरहणीयसमानः ) 
विना संकोच श्रौर कोध के सब प्र श्रनु्रह करते हुए ( पुनः ) वार २ 
सृष्टि के श्रादि मे ( ब्ह्म-जाया प्र-अयच्छुत्‌) ब्रह्म=ब्रह्मा्ड के उन्न करने की 
मरकृति शक्गि को पदान किया । घ्रौर ( वरुणः ) सर्वव्यापक जल ( मित्रः ) 
शरीर सेसेही. आदित्य ( श्रनु-घर्तिताः ) उसके वाद्‌ प्रकट हए । इस विश ' - 
रचना को ( होता.) सव को अपने में ले लेने वाल्ते ( रभिः ) . श्रनि तत्व 
नि या ज्ञानमय श्रात्मा ने स्वयं ( हस्त-गृद्य ) अपने आघातकारी गढ़ने के ` 
साधन-शक्ति से वश करे वा जिस प्रकार वर श्रपनी वधू को हाथ पकड़ कर 
ले श्राता है उस परकर दस प्रकट रूप मे ( रा निनाय ) ला दिया । 


सु° १७ । ४ ] पञ्चमे काएडम्‌ ६२५७ . 








हस्तेभैव ग्राद्य/धाचिर॑स्या बद्यजायेति चदवो्वत्‌ !. - - 

न दूताय प्रदेयां तस्य एषा तथां राष्टू गुपितं चतिव॑स्य ॥३॥ 

० १० † १०२ ३२..॥1 
भआ०--( च्रसयाः } इस महाप्रङ्ति क्षा ( श्राधिः ) समस्तर.श्डरीर 
जिसमे परमेश्वर. ने पनी शक्ति का च्राधान किया वह { हस्तेन एव ) हाथ, 
द््यापक शवित, गतिदायक शक्ति से ही ( ग्राह्यः ) व्याप्त करने योभ्य है 1 
{ इति चेत्‌ ) इसलिये यदह { वंद्य-जाया ) बह्म की जाया, पत्नी, शक्तिरूप्र 
से विख्यात है । ( एषा } चह प्रम प्रकृति ( दूताय } न्य, किसी श्रवान्तर 
कारक्‌ द्वारा ( पर-हेया न } प्रेरणा करने योम्य नहीं है । शिवाय इस स्र 
शक्रिमान्‌ ईश्वर के बह रौर किसी के लिये अपने आ्रापको समर्पित शरोर 
भकट नहीं करती । जिस प्रकार ( र्द ) राञ्यसनत्ता ( ₹त्रियस्य ) चत्रिय= 
भरू को विनाशा होने .से बचाने वाले राजा के वारा ही ( युपितम्‌ ) सुरकतिति 
रता है, तथा ) उस प्रकार यद समस्त प्रकृति की सत्ता भी उसी प्रघुके 

लिये. सुरक्षित है । इस पर शरीर किसी कारक का वश नदीं है । 

राष्ट्पक्त मँ-- दस चद्यजाया की सव. सस्पात्ति रो राजा श्रपने हाथ 

में दी रखे कटने भर को चह बह्यजाया श्मथोत्‌ बराह्मण की स्त्री के समानं 
भोग्य हे, ब्राह्मण के श्रौर उसके वीच में तीसरा कोद साधर नही तभी 
त्रिय का राष्ट सुर्तेत रह सकता हे । अन्यथा सदा लदादयां होती रहेंगी { 
यामाहुस्तास्छेषा विकेशीति दुच्छुलां ्रागमव्रपय॑मानाम्‌ ! ` 
सा ब्रह्मजाया वि नोति राष्ट यच्च प्रापादि शश उस्कषीर्मान्‌ ॥ ४॥ 
ऋ० १०१ १०९।४॥) 

`. इ ( व) £ बनयेवमिति भेमोचन्‌.. ( ०) * प सस्मार „ (त° ) 'प्रह्यत्तस्थ-प्षाः 
„५. इति ऋ० “1. ( ०.) “ मह्या › इति कचित्‌ ।' (-तृ० ) भन दूत्याय 
४. , . ~ "इति हिटनिकामितः । ( प्र० ) ‹ ग्राह्य आदिरस्या. इति पेप्प्‌०.सं० 3 
.४-( प्र० ) ! तारकांविके › (-तृ° ) ‹ वित्िनोत्ि › इति पे्य० सं° । 
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भा०्- ्राह्यणौ विद्वानों की ब्रह्मशक्षि विद्या वास्तव मे उत भूमः 
केतु के समान है जो र्ट्‌. प्र उदित होकर उसका विनाश करे या उस 
उल्का-पात के समान है जो वस्तयो पर बरस जाने पर उनका नाश करे 
{ इुच्छनास्‌ ) दुःख प्राप कराने वाली, दुलेक्तणा, ( रामम्‌ श्रव पयमानाम्‌ } 
जन समूहो की वस्ती पर णेरने वाली ( याम्‌ ) जिस धूमकेतुमयी विपत्ति 
या उर्का को ( तारका एषा) यह ‹ तारका" धूमतारा या उल्काः 
ताराया ( विषेश) विशेष जटा वाली तारा ( इति श्राहुः) केनामसे 
युकारते द वास्तव मे वह इतनी नाशकारी नर्हौ जितनी यह ( ब्रह्मजाया ) 
बरह्य-नाद्यण, विद्वान्‌ पुरुपा की वि्यारूप विन्तान शक्ति है, इसलिये वास्तव 
मे राष्ट्‌.विध्वंस करने वाली सदी उरस्का तो ( सा ब्रह्मजाया ) वह्‌ यह. 
ब्रह्मजाया है । ( विदुनेति रणष्टुम्‌ ) जो राष्ट्‌ षो नाना प्रकार से कष्ट देने 
म समथ है ( यत्न ) जहां ( उल्कुषीमान्‌ ) उल्क के कोपो से युक्र, 
सहस्रौ उल्काश्रौ को बरसने वला ( शशः) शश नामक उल्का प्रवाह 
( प्र-श्रपादि ) श्रा पड़ता है । उर्का- विक्तान्‌ के श्रनुसार तारका निस राष्ट्‌ 
पर उदय होजाती हैँ वहां की वस्ती विनष्ट होजाती है । उसकी उपमा से 
ब्रह्मजाया या विदाने की विक्तानशक्कि का वरन श्ियादहे। 


उल्कुषीमान्‌ शशन्यह्‌ सिहरि म स्थित वत्तेम्न मे सिहोरा! हे । 
व्रह्मचारी च॑रति वेविंषद्‌ विषः स ठेवाना भवल्येकमङ्गम्‌ । 
तेनं जायामन्वविन्दद्‌ वृहस्पतिः सोमेन नीतां जं न देवाः ॥५॥ 
ऋ० १९१९१०९ ५॥ 
भा०--दे ( देवाः ) विदान्‌ पुरूपो ! जो पुरुष ( वेविपद्‌ ) स्वैत्र 
ज्यापक, सचेन्न समान भाव से सब के टदर्यो मूं तिराजमान, सव का प्रिय 
' होकर ( विपः ) समस्त प्रवेश करने योग्य, व्याप्त करने योम्ब्‌ राष्य्‌-प्ना्थो 
मै ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मनतान मे विचरणशील दोर ( चरति ) विचरता हि, 


स्‌०-१७! ७॥ पञ्चमे कारंडयै ९६ 





( सः ) चह ( देवानां ) राष्ट के सव अधिकारियों का भी ( एकम्‌ अद्धम्‌ ) 
पक सख्य ङ्ग होकर रहत्ता हे । टे ( देवाः ) विदान पुरषो ( तेन ) इसी 
रारण से { छषस्पतिः ) वह बेद्विद्या का स्वामी, ( सोमेन नीतां ) सोम 
राजा द्वारा प्रकत की गहं ( जायाम्‌ ) श्रपनीस््री फे समान भोग्यस्प मे 
स समस्त धुथिवी को ( जुं न ) ले सेने चाल ्भिज्याला के समान शङ्कि 
या ची धारण म समथ { श्रनुञ्ाविन्दद्‌ ) चश मे कलत है ¦ 


देवा चा एतस्यामवदन्त पू सत्त कषयस्तपखा ये निषेदुः ! 
स्रीमा जाया ्॑ह्यणस्यापनीता दुध दधाति परमे न्यौिन्‌ ॥ ६॥ 


१० 


भा०- हे ( देवाः) दिव्य युरो से युक्त, परमभ्रकाशस्वखूप॒या 
पुरू दुसरे छो श्रपरनी शित देने वाले, संसार के घटक तत्वा { ( पुतस्पां ) 
स बहा-पवित मे (ये ) जे ( पू सकूपयः , पू रे प्रणरूप सात ऋषि 
{ तपसा } तप सं धपने तपन शक्तिके ख्पं से ( निष्दुः }) विराजमानं 
द वे उसके पदेषय मे (अवदन्त) इस प्रकार का उपदेश करते है, वे उसका 
परमरषटस्य व्तलाते दै क--( जाह्यण॒स्य } जहमस्वरूप़र श्यादि पुरुष की 
{ भमा ) श्रति भर्येकर्‌ श्रतिशकितश्गलिनी ( जाया } उत्पादकं भाषति 
( अपनीता ) उससे निकल ऊर ( प्रमे दि-ऋमन्‌ ) उस परम रक्ता रथान, 
परम ब्रह्म म ही 'दुः-धाम्‌ दधाति) मार वारण शक्ति को धारण रूरती है 


ये गभा ध्रवपदन्ते जगद्‌ यच्चा पलुप्यतें । 
चीरा ये वृन्ते मिथो गह्यज्ञाया हिनस्ति तान्‌. ॥ ७ ॥ 





६-( त° ) (्नाह्यणस्योपनीताः ( द्वि° >) श्तपते" इति छ० । (बाह्मणस्या- 
पनित ति पेप्प॒० सं० 1 । 
७-( व° ) ' रृत्यन्ते ' ' वृष्यते " ‹ नुष्यन्ते ` त्यादि नाना विकल्पाः । 

८ प्र ) ' मर्माव्‌- ” ( द्वि° ) “ यच्चाभिलुयुते * इति पैष्य० सं० । 
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भा०--उसी ब्रह्मशक्ति का पुनः वरन करते है । (ये ) जो ( गभीः) 
नानां हिरस्य गम -( ब्ह्माण्डह्य, श्ररुडगं ) श्रवपयन्ते विन हेते ह 
हकर नह से हीजाते "ह, श्रोर ( थत्‌ च ) जो यद ( जगत्‌) जगत्‌-समस्त 
विश्च ( श्रपलुप्यते ) एक वारं दी प्रलय काल म कदी लोपक प्र्षे 
जाता है रौर (ये ) जो ( वीराः ) नाना बलवान्‌, वेग से श्रीकोशं मे गतिं 
करने वाले सू्ै-मरुडल ( मिथः वृह्यन्ते ) श्राप्रस मे टकराकर एक दुसरे 
का विनाश करते है ( तानू ) उन सेव को वह `( बह्य-नायो ) ब्रह्य ङौ 
विशाल्ल॒ शवित भिससे जगत्‌ उत्पन्न ' होता है वही उन्‌ को (-दिनस्ति ) 
विनाश करती है.। राष्टपक्त मँ-- जो गर्महप्याए्‌ नाजायज, पापोत्पृ 
बालकों की लोग किया करते है याप्राशियो का विनाश होता दै। शरीर 
शत्रियं लोग घोर सेप्राम करते हँ उन सव॑ के भिनाश मे वह ब्राह्मण की 
शक्ति ही कारण है । जव वह ॒श्रपमानित होती ह । तव ये सव उत्पत 
हेते द । 


५. 


उत यत्‌ पतयो दशं खियाः पूते ्रगाह्यणाः । 
वरण चेखस्वमग्रहीत्‌ स एव पतिरेकधा ॥ ८ ॥. 


भा०--( उत ) श्रीर ( यत्‌ ) यदि ( लिया: ) स्प्री के (पूर ).पहले 
{ द्वेश पतयः ) दश पालक, पति ( छ्वराह्यणः ) ब्राह्मण न हो श्रौर रेर्खी 
„कन्या का ( हस्तं ) हाथ पाणिग्रहण की विधि से (चेत्‌) यदि ( ब्रह्मा 
श्रप्रहीत्‌ ) ब्राह्मण ने ही अह क्रिया हो तो उनम (सः षव) वहद्टी 
(एकधा पतिः) उसका एकमान्न पति है । ह्यपत्त मे- रकृत रूप स्त्री क परि- 
पालक इन्द श्रादि दश लोकपाल-दश दिव्य श्रितया जो ब्रह्यसे मिनन 
वे उसके पति नही, प्रत्युत चहं परमात्मा दी उस प्रकृति का सुख्यं स्वामी है 
जिसने उसका हाथ श्रपने हाथ मे क्लिया हे श्रथात्‌ ' उसकी सख्य श्िया- 
* शक्ति को श्रपनी शक्ति से वश सिया है । 


१, 


सु०.१७ । १० ] पञ्चम काए्डम्‌ ६३१. 
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श्वह्यण एच पति राजन्यो न वेश्यः । 
तत्‌ सूयः प्रघवन्नेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः ॥ ६ ॥ 
` भाग्-( बाह्यणः एव पतिः) स्त्री का प्रति ब्रादयण ही है ( न राजन्यः 
च चैरयः ) न ९त्रिय हे श्रार न वैश्य है ! ( सूर्यः ) वह सूयै, सर्वप्रकाशक 
परमात्मा ( पन्चभ्यः} पांच प्रकार के ( मानेभ्य: ) मानयां को ( तत्‌ रन्न 
चन्‌ एति ) दस प्रकार उपदेश ' करता ह । श्रथौत्‌ यदि कोई स्त्री ्रपते 
योचन काल मे सव व्णामें से प्रथम ब्रह्मण को वरतीहंतोरेसी दश 
मे वल्पूधैक रण करने मे या रेश्वयं मे महान्‌. राजा, धमादि से सम्पन्न 
वैश्य भी उस स्त्री का पति नदीं हो सकता है । 
पतव देवा च्रददुः पुनमनुप्या,श्रददुः । 
राजानः खत्यं गृहूगाना जंहाजायां पुनरददुः ॥ १०॥ `. 
ऋ० १०।१०९।६॥ 
आ०--कन्या क पुनः दान का उपदेश करते हे । (देवाः) देव विद्वान्‌ 
स्तेग कन्या का (पुनः ्रददुः) पुनः दान कर देते हँ । (मनुष्याः पुनः श्रददुः) 
विचारशील मनुष्य भी कन्या का पुनः दान करते हं । ( राजानः ) राज्य 
कर्ती व्यचरथापक लोर भी ( सत्यं गृह्णानाः ) सत्य, यथाथ का निरीय्‌ करके 
( वह्म-जायाम्‌ ) ब्राह्मण की पत्नी को भी ( पुनः ददुः ) पुनः दान करने की- 
श्राक्ञा देवे है । यह पुनः दान का विधान पू श्रयोग्य पतिके हो जनि 
पर है--जैसा कात्यायन ने लिखा दे-- 
स तु यद्यन्यजातीयः पतितः क्लीच एव वा । 
चिकरम॑स्थः सगोत्रो वा दासो दी्घांमयोऽपि वा ॥ 
ऊढापि देया साऽन्यस्म सहाभरणभूषणा ॥ 





१०-( भ० ) धुन वै देवा उत धुन! ( व° ) छष्वानाः इति ९ 1 


दरे च्रथवेवेदभाष्ये [ स्‌० १७ १३ 
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पुनद बरह्मजायां कृत्वा देवेर्निकिलिकिष्म्‌ । 
उजं पृथिव्या भक्तोरुगायसु पसिते ॥ ११ ॥ 
प्र० १०। १०६९ 1 ७॥ 


भा०-( देवैः) देव लोग ( नह्य-जाया ) बह्य=न्या को पुनः 
( नि-किर्विषम्‌ ) निदो, निष्पाप ( कृत्वा ) करके श्रौर उस को योग्यपति 
के हार्थो ( पुनःदाय ) पुनः दान करके श्रौर ( पृथिव्याः ) पृथिवी-रेध्र- 
भूमि, ॐ ( ऊर्जं ) बल रो ( भक्ता ) विभाग करके प्रथम स्त्री को हप्र मान 
कर यदि पुत्रो वालीस्त्रीहो तो उसके ( उजं ) रस, बल रूप सन्ततिर्या 
ङा पू्ै पतियोौ में वभाग करके, ( उरूगायम्‌ उपासते ) उस महान्‌ यश- 
स्वी या वेदवक्ता परमात्मा की उपासना करते है, उसी की भ्राता का 
पालन करते ह । 


नास्य॑ जाया शंतन्नादी कल्याणी तट्पमाशये । 
यासन राष्ट निरुध्यते बह्मजायाचित्या ॥ १२॥ 
भा०-( यस्मिन्‌ राष्ट ) जिस राष्ट्‌ मे ( श्रचित्या ) निना ज्ञान के, 

मुखता से ( ब्रह्मजाया ) नह्य की विन्ञानमयी कर्पक शरोर उत्पादक शक्ति 
को ( नि-रुध्यते ) रोक दिया जाता है उस प्र नियन्त्रण रखा जाता हे, उस 
राष्ट्‌ म ( अस्य जाया ) मनुष्य की ( जाया } स्त्री भी ( शतवाही ) सहर 
काये करने मेँ समभे ( कल्याणी ) सुख कल्याण की देने हारी सौभाग्यवती 
स्री ( तस्पं ) भोग्य स्थान, सेज पर ( न श्राणये ) नहीं विराजती हे ! 


न विकरः पृथुशिरास्तस्मिन्‌ वेश्मनि जायते । 
यासन० ॥ १३॥ 





९१-८ द्वि° ) शृत्वी* ( च० ) भाकत्वावयोरु' इति पाठभेदः, श» । 


-घू०.१७ ११५] पञ्चमे कोणडम्‌ ६२३ 


भा०-({ यस्मिन्‌. राष्ट चचिव्या ब्रह्म-नाया नि-रष्यते ) निस घर में 
मुखता वश ब्य. वेदं से प्रप्य सानशक्ति या बाह्मण-~बह्य श्ानियो की देदिक 
विद्या को रोक दिया जाता है ( तासिन्‌ वेश्मनि ) उस घर म ( वि-कणैः 
शरथु-शिराः ) विशेष कणै-शक्ति से सम्पन्न श्वुतिशील, विष्ण मस्तक वाले 
विचारवाम्‌ पुरुष ( न जायते ) नहीं उन्न होते । धरो मे बह्यजाया श्रथात्‌ 
ब्राह्यणो की वेदिर्‌ वाणी का, क्तानपूर्वक घोष होना चाहिये । इससे सन्तति 
बहुश्रुत निचारवान्‌ होगी ! । 


नास्य छत्ता तिष्कग्रीवः सूनानामेत्यद्रतः । 
यस्िन्‌० ॥ १४॥ 


आआ०-( यस्मिन्‌ रष्टे. श्रचित्या ब्रह्मजाया नि सुष्यते ) जिस राष्ट्‌ 
मे मूखैता से य्य. चेद विद्या के प्रसार को रोक दिया जाय ! ( भ्रख इत्ता } 
दस देश का मन्त्री भी ( निष्क-ग्रीवः) स्वश के श्रामूषण पहन कर (सूना- 
नाम्‌) रेश्वयैवाच्‌ राजार्थो के ( श्र्रतः ) समक्त ( न एति ) श्राने योग्य 
नहीं होता । श्रथौत्‌ विद्या दी के यल से सचिव राजाश्रो के समच सद्‌! सलाह 
देने योग्य होते ह । 


भ 


नास्य॑ श्वेतः छंष्णकणे धुरि युक्को म॑हीयते 

यसिन्‌० ॥ १५॥ 
भा०-( यस्मिन्‌ रष्टे. श्रचित्या ब्रह्-जाया निरुध्यते ) जिस राष्ट मे 
~~ मुखता से ब्राह्मण विद्वान्‌ पुरुषो खी ( जाया ) शक्ति. विद्या मूखततावश 
कर्त हो जाती है उस राष्ट के { श्रस्य } राजा का ( श्रेतः } -शेत (कृष्ण- 
कयः ) रयामकरौ घोद्धा ( धुरि युक्तः ) पने उचितस्थान पर नियुक्त 
होकर ( न महीयते ) मत्व को प्रास् न्दी द्योता 1 अत्‌ उस रष्टु मे 

श्यासकसे दारा श्रश्वमेध नय होता 1 
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नास्य चेत पुष्करिणी नारडीक जायते विखंम्‌ । 
यरस्मिन्‌० ॥ १६॥ ४ 
` भा०- जिस राष्ट मे बद्यनाया, बल्य शक्ति ब्राह्मणो के विया वल 
को मूखैताचश रोक दिया जाता है ( थस्य केत्रे ) उस राष्ट के राजा के चेत्र 
मे ( पुष्करिणी ) पुखरिनी, ( श्रारुडीकं }) वदा.कमल श्रौर्‌ (.व्रिसम्‌ ) 
भिस श्रदि कमलकन्द्‌ भी ( न जाग्रते ) उतपन्न नही हीते । श्रथात्‌ वस्‌ 
देश मं राष्ट के शोभाजनकु ताल सरोवर भी नदीं वनते । . 
नास्परे पर्न वि ददन्ति ये/स्या दोह पपात । 
यारिमन्‌ राष्ट निरुष्यते ब्रह्मजाया चतय ॥ १७ ॥ 
भा०-( यरिमन्‌ राष्ट. श्रचित्या ब्रह्मजाया निरुध्यते }) जिस राष्ट 
मे मुखता वश विद्वान ब्राह्यण, वेदर्तो की विद्या-शक्ति रुक जातीं है चहां 
८ श्रस्म ) इस राष्टूपति राजा के राष्ट्‌ के श्रधिकारी श्रोरःप्रजाजन (ये) 
जो ( श्रस्याः ) इस परथिवीरूप धेनु के ( दोहम्‌ ) सारान्‌ श्रन्न शरदिं 
पदां को ( उपासते ) भोग करते हँ वे ( श्रस्मे ) फ्फेर इस राजो के लिये 
{ प्रक्षि )` इस नाना पदथेदायी कामधेनु को (न वि दुहन्ति ) नाना प्रकारं 
से न दोहते । 
नास्य धेनुः कस्याणी नानड्वान्व्दते धुरम्‌ । ५ 
विजानियैत्रं ह्मणो रारि वसंति पापया ॥ १८ ॥ 
मा०--( यत्र ) जहां ( बराह्मणः ) विद्वान्‌ , वेदवेत्ता, बाह्यण लोग 
( वि-जानिः } श्रपनी भाय के समान सव श्रथ की उत्पादक विचारूप शक्ति 
से रदित ह्येकर (पापया ) पापाचार बुद्धि से युक्त होकर ( रात्रि ) समस्त 





१७-८ द्वि° ) ° योऽस्या इति कचित्‌ । ` 
१८-८ भ्र० "८ न तत्र धेनुदेषिन › इति पैप्य० सं० । 
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जीवने को रात के समान श्रालस्य, प्रमाद श्रौर निदा मे ( वसति } वितातर 

“है { श्रस्य ) उस राष्ट की ( धेनुः } गाय ( कल्याणी न } सुखपूचैक दूध 
देने वाली नी होती शरीर ( श्रनद्वान्‌ ) चैल भी { धुरम्‌ न सहते ) 
गादियो मँ नह जतत्ते 3 श्रोत्‌ दिद्रार्नो के श्रभावमे न पशुश्रो की वृद्धि 
होती है, न गो-पाल्न होता हे श्रौर न व्यापारार्थं चैल शरदि का सत्‌ उप, 
योगष्टोताहै। , 


टव 


, [१८] ब्रह्म गवी का चरणन | 


सयोभूग्रैपिः । महयगवी देवता । १-३, ६, ७, १०, १२, १४, १५ भनुष्टमः,- 
४, ५, ८) ९) ६३ त्रिष्डुमः, ४ भुरि । पञ््वदशयै सक्तम्‌ ॥1 ४ 
नैतां ते देवा श्चदेदुस्तन्यं नरपते चसंवे । 
मा ब्राह्यणस्य राजन्य गां सिघन्सो अनायाम्‌ ॥ १॥ 
भा०-- विद्या, प्रजा, पृथ्वी श्रौर गौ ये सव व्राह्मण, विद्वान्‌ पुरुष की 
शौ है । उसका मारना, खा क्ञेना श्रादि किसी को करना उचित नही, इसी 
विपय का इस सूङ्क मे उपदेश करते है--दे ( गपते ) समस्त नसे, मनुष्यो 
के परिपालक राजन्‌ ! ( ते देचाः } वे विद्वान्‌ लोग { ते } तुमे राज्याभिषेक 
करते समय ( एताम्‌ ) दसं व्राह्मण की गौनए्धिवी श्रौर उस पर रंहने वाली 
प्रजा श्रौर उनके गौ आदि पृश्यु सवो ( श्रत्व) खा डालनेके किये 
५ ( न-ददुः ) नदीं देते ह 1 हे ( राजन्य ) राजन्‌ ! ( श्रनाघयाम्‌ }) न खाने 
योग्य ( ब्राह्मणस्य गां ) व्राह्मण की गौ को ( मा जिघत्सः ) मत खा, मत 
मार । राजा लोक -प्रजा की र्ता करे न कि उनका खन चसे शौर न उनको 
खगौ को सिंह के समान मार कर खावे । 





[१८} ~+ पापात्ममपराजितः › इति पैप्प० सं० 1 
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श्रक्तदुग्धो राजन्यः पाप श्रात्मपराजितः । 
स बद्यणस्य गमदयाददय जीवानि मा श्वः॥२॥ 


भा०--जो राजा श्रपने विषय-सुखो के क्तिये प्रजा को ऊुवान कर देता 
है वह चिरकाल तक नहीं रहता । ( श्र्-दुग्धः ) इन्धिर्थो के लोभ के कारण -- 
प्रजा म नाना प्रकार के द्रोह उस्पन्न करने वाला, श्रथवा जुश्रोके कारण 
श्रपने बहुतसो का शाश्रु बना हुश्रा ( राजन्यः ) राजा ( श्रार्म-परानितः ) 
्रपने ही व्यसन से श्रपने श्राप पदधा खा करं ( पापः ) पापी होकर यदि 
{ सः ) वह ( ब्राह्मणस्य ) बाह्मणनवेदवेत्ता को ( गाम्‌ ) गौ, भूमि, प्रजा तक 
को ( श्रद्यात्‌ ) खा उल, विनाश करे तो ( श्रथ जीवानि ) बह यहभी 
सममले कि मे श्राजभरदही जीता हं (न श्वः) कल को मेरा जीचन नरी 
ह । श्रथौत्‌ श्रत्याचारी का राज एकु पुर्त से दुसरी पुश्त तक नहीं जा सकता। 

श्राविष्िताघर्विषा पृदाक्रिव चमेणा। 

सा व्राह्मणस्य राजन्य तृष्टेषा गौरनाद्या ॥ ३॥ 

भा०--पूक्त बाह्मण को गौ रे खाने का दुष्परिणाम बतलाते है. 
हे ( राजन्य ) राजन्‌ ! ( एषा ) यद ( ब्राह्मणस्य ) बराह्मण की ( गौ; ) गौ 
{ श्रनाद्या ) खाने योग्य न्दी, यह हजम न्ष होयी क्योकि (सा) वह 
तो (वृष्ट ) प्यासी, ( षदकः इव ) नागिन के समान, ( श्रध-विषा ) पप 
मय विष से मरी ( चमैणा ) काचुली से ई श्राविष्टिता ) ठकी है, ` इस पर 
सुह. मत मार । श्रथौत्‌ नाह्मण प्रजा प्र श्रोर बाह्य्णो की सम्पत्ति श्नौर उनकी 
रविद्या पर श्राघात्त मत कर । ` 


नवै जत्र नय॑ति दन्ति वर्चोभ्निरिवारब्धो वि दुनोति सव॑म्‌ 1 
यो चल्मणे मन्यते श्चन्नमरेव स धिषस्यं पिवति तैम्राततस्यं ॥ ४॥ 





४ -( द्वि° ) “ आङ्ग्धः पतन्तो राष्टम्‌ इति पैप्प० सं° 1 


[टे 
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भा०-(यः) जो { बाद्यणं ) ब्रह्य या विद्वान्‌ सदाचारी तपस्वी 
पुरूष को { श्चज्ञम्‌ एव ॒मन्यते ) दाल-मात का गस्सा समम कतेता दै, 
( सः ) वह ( तेमातख } फनियर नाग के ( विषस्य } विषकी धंट (पिवति) 
_ धील्ेता है । क्योकि बाह्मण के उप्र भ्राघात करने से बह्यतेन्‌ राजा को 
(वै) निश्वयसे ( पतत्रं निः नयति) निर्वरयं कर देता है, ( वर्चः हन्ति ) 
उसके तेज को नष्ट कर देता है, रौर { श्या-र्धः ) राजा के पदे लगा जाय 
तो ( श्रभ्निः द्रव ) भ्राग के समान भदक कर ( सर्वेष ) उसके सचैस्व राज 
प्राट को ( विदुनोति ) नाना भकार से नाशा कर डालता है । 
य एल हन्ति मृदु मन्यमानो देवपीयुधनकासो न चित्तात्‌ । 
सं तस्येन्द्रो हदेयेग्निमिन्ध उभे पठने दिष्य नमंसखी चरन्तम्‌ ॥५॥ . 

आ०--( यः ) जो ( पुनं ) इस ब्राह्मण को ( सदुम्‌ ) कोमल स्वमाव, 
निर्व, दवने वाला ( मन्यमानः ) मान कर ( धन-कामः ) धन के जोम 
से ( देबनपीयुः ) इस लोरुके देव, विद्वान्‌ वृष्णो का विनाशक ोकरः 
( हन्ति ) बाण को कष्ट देता श्रौर उस को मारत है, श्रौर ( न चित्तात्‌ ) 
नक्ष चेवता, श्रपनी करतूत से बाज नदी श्रता, ( तख ) उसके ( हदय } 
हृदय मँ ( इन्दः ) रेश्व्यवान्‌ परमात्मा ( श्रिम्‌ }) श्राग ( इन्धे } सुलगा 
देता है । ( उमे ) चह सन्ताप श्रोर ` परमेश्वर ( उभ ) या दोन राजा 
प्रजा { नभसि चरन्तम्‌ ) श्चपने स्याल मे, भाकाश मे निरालम्ब विचरते 
इष्‌, गर्धि ( एनं ) उस को ( द्विष्टः ) देप करने लगते है । 

न वद्यो दिंसित्च्योऽ$ग्निः प्रियतनोरिव । 

सोमो ह्य/स्य दायाद इन्द श्रस्याभिशस्तिपाः ॥ & ॥ 

५--( प्र० ) ^य्‌ एनाम्‌” इतिः पेप्प० सं । 
&-“ अग्नेः प्रियातनूरखििति * पैद० लक्ष १ कामितः ! ग्भः प्रियतमा तनूः 
इति पप्य० स°। 
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भा०-( प्रियतनोः रभिः इव ) पने प्यारे शरीर के समान 
( घ्ाह्मणः श्र्चिः ) ब्राह्मण को जान कर ( न हिंसितन्यः } उसका वध्र न 
करना चाहिये क्योकि वह ( श्रभचिः ). रथि के समान है ( सोमः.) सब का 
परर, एव सव के श्रारहादकारी परमात्मा ( श्रस्य दायादः ) इसका मात्र 
चन्पु है श्रौर ( इन्दः ) वही परमेश्वर इसका ( ्रमि-शास्िपाः.) .चारौ श्रोर 
से पदने वाले निन्दा, ्रपवाद एवे शस्तर-श्ाघातो से वचाने वाला हे । 

शतापाष्ठां नि भिरत्ति तां न श॑क्नोति लिःखिदन्‌ः। ` 

दन्नं यो ब्रह्मण मल्वः स्वाहययीति मन्यंते ॥ ७ ॥ 

 भाग्-(यः) जो ( मलः) माल्लिन हदय वाला, नीच. पुरुष, 

( ब्राह्मणम्‌ ) नाह्यर्णो, वेदवेत्ता, स्तानी पुरूपो के ( श्रन्नं ) श्रन्न, , जीवन, 
वृत्ति को ( स्वादु श्द्चि) खून मजेमे खा जातां. ( इति) .पेसा 
( मन्यते ) मानता है वह पाशिाम मँ ( शत-्रपा्टाम्‌ ) सकल प्रकार की 
दुगेति को ( निगिरति ) प्राप्त हाता हे श्रौर { निः-सेदन्‌ दन्‌तांन शक्नोति ) 
सव प्रकार से तादित होकर उसको पार नर्द कर सकता। 


जिह्वा ज्या भवति. कुट्मत्वे वाङ्नांडका दन्वास्तपखाभिदिग्धाः 
तेभितरेह्या विभ्यति देवपीयून्‌ हद्रलेधनुभिदैवजूतेः.॥ ८1: ` ` 
 , भाग्- ब्राह्मण की शक्यो का वशेन करते दे । ब्राह्मण की ( निहा ) 
जीभ (ऽया भवति) धनुष की डरी होजाती हे । श्र ( वाग्‌ } वाण, (कुल्मलं) 
धनुष का दर्ड होजाता है योर. (तपसा ) तेज, श्रौर तपस्या से (श्रमि-दिग्धा) 


४ 


„= 


\ 


लिपे इए, ( दन्ताः ) दांत. ( नादीकाः ) नालीक , नाम. के. बाण, दरं श्रौर -- 


तीरा केसमान हीज्ञाते . ह । ( ब्रह्मा ), ब्रह्मवेदः का ज्ञाता विद्वान्‌ तपस्वी 
पुरुष ( तेभिः ) उन ( .देवजूतैः ) विद्वान से या दिव्य-शक्गि्यो से युक्त 
( हद्बलः ) हदय; मन कीः शक्ति से सम्पन्न ( धनुभिः ) सानमय 


७-( द्वि° ) “ निखिदन्‌ इति कचित्‌ । , 
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धनुष, शस्त्रो से ( देव-पीयून ) विद्वान रे शतुर््रो को ( विध्यति ) प्रहारं 
करता है । 

तीदणषवाो चाह्मणा हेतिमन्तो यामस्य॑न्ति शरन्छा२ न सास्पां। 
श्रनुदाय तपसा मन्युना चात दूरादवं भिन्दन्त्येनम्‌ ।॥ ६॥ 


भा०-( नाद्यणाः ) बद्यवेत्ता, विद्धान्‌ , ब्राह्मण लोग ( तीचण-इपवः ) 

तीच वारणो से युक्त, एव्र तीच्ण इच्छा शक्ति से सम्पन्न श्नौर 'हेति-मन्तः) 
प्रस्तरो से युक्त होकर { यां शरव्यम्‌ ) जेस वाणधारा को { श्रन्ति ) 
फेंके है (सा) चह ( न शेपा ) श्रस्तत्य नही है | वे ( तपसा } तप शरोर 
( मन्युना ) क्रोध धा क्तान से ( श्रनु-हाय) शन्नुका पीदा करके (एवं) 
इस को ( दूरात्‌ ) दरस दी ( भिन्दन्ति) भद डालते ह। 

ये खटस्रमसज्ञन्ासंन्‌ दशशता उत । 

ते बाद्यणष्य गां जग्ध्वा वैतहव्याः पराभवन्‌ ॥ १० ॥ 

भा०-(ये) जो (वैत-हन्याः) दान योग्य दवि पदार्था -को स्वर्यं 
खा. जाने चाले पुरुष पटले ( सहच्रम्‌) सदसे प्रकार के वला से (श्राजन्‌ } 
वैभव को प्राक्च कर लेते ह (उत ) शरीर चाहे ( दशशता; श्रा ) चे दरस, 
सेको, दज्ञरे भीक्योनदहौतोभी (ते) वे ( वाद्यस्य गां) बाह्यणएष्ी 
मी, भूमि, सम्पत्ति, विया, देह-वृत्ति रादि को ( जग्ध्वा ) खाकर, हड्प कर. 

{ परा अभवन्‌ ) पराजय को दी प्रप्त दा जत । _ , 
` ` गौरेव तान्‌ हन्यमाना वैतहव्य अवातिरत्‌ 1 . 
ये केसंस्परावन्धायाश्चरमाजासर्येचिरन्‌ ॥ ` ११.॥ 





९-“ भिन्दन्ति ते तया ` इति.प्रप्प० सं०,। 
१०८ तेभ्यः प्रव्रवीमि त्वा ` इति पप्प० सं०। 
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भा०--( तान्‌ वैत-हन्यान्‌ ) उन दान योग्य पदरथ के स्वयै भोक्ता, 
श्रसुर लोगो रो वह ब्रह्मण की गौ ही ( हन्यमाना ) मारी जा कर, ( श्रव 
तिरत्‌ ) भिनाश कर डालती है क्योकि ( ये ) जो वे, ( केसरे-प्राबन्धायाः? ) 
केसर-प्राबन्धा, मोप्ताभिलाषिणी चिति शक्ति की ( चरम-श्रनाम्‌ ) अन्तिम 
श्रजा, श्रमर श्रात्म शक्ति को भी ( श्रपोदिरन्‌ ) विनाश कर डालते है 1 

एकंशत ता जनता या भूमिव्यै/ध्रूचुत । 

७ श्रजां हिखित्वा बाह्यणीमसंभव्यं पराभवन्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०- ब्राह्मण की गौ का स्वरूप वतलाते है--( ताः जनताः ) वे 
ज्लोग र्ट्‌ के फलकरूप ( एक-शतं ) एरु सौ एक है ( याः ) जिनको 
{ सूः ) माता भूमि न्ह स्वयं धुन देती है, कयः देती हे । जे ( बाह्यम्‌ ) 
विदान्‌ ब्राह्यणो की ( प्रजां ) प्रजा, सन्तति को ( दििष्वा ) मार करं 
( श्रसम्‌-मन्यम्‌ ) श्राशषातीत रूप से, बिना सम्भावना षे ही ( परा-भवन्‌ ) 
विनाश को प्राप्त होते है । 


देव्रपीयुश्चरति मत्यषु गरभीणौ भवत्यस्थिभूयान्‌ । 
यो ब्राह्मणे देवव॑न्धु ्िनस्ति न सख पिठयारमप्येति तोकम्‌ ॥१२॥ 
भा०-( देव-पीयुः ) विद्वान्‌ पुरुषो को सताने वाल्ला पुरूष ( मर्वयेषु } 
मनुष्यो के बीच मे ( गर-गीणैः चरति }) मानो जहर पियि घूमता है। 
१. केसरप्रावन्धाके मोक्षसुख, प्रजापतौ बरह्मणि सरः गमनं सत्न प्रबन्धः प्रकृष्ट 
जाग्रहो यस्थाः सा केस्ररावन्धा मोक्षाभिलाषिणी चितिद्यक्तिः तस्या या 
नरमा अन्तिमा ज्यापिनी वा मजा, न जायते शत्यजा । अमृता उत्पादवि- ` 
नाशरहित्ता या आत्मशक्तिः तामपि ते वेतदन्याः ८ अपेचिरन्‌ › विष- 
याम्नौ अपाचयन्‌ । 
-१२-; एवङरातं वै, › “ भूमिर्या * इति पैप्प० सं०। 
१२-( च० ) * सस्थपिवृणामध्येतुरोकम्‌, › इति पैप्प० स० 1 


ख्‌० १८1 १५] पञ्चमं काण्डम्‌ ६४१ 
= 

{ श्रस्थिभूयान्‌ भवति ) केवल वदे २ हाड उरये रहता है ! (यः ) ज 

( देवबन्धुम्‌ ) देव,- विद्वान्‌ जीरं ईश्वर की दिच्य शङ्क्यो या ईश्वर फो मात्र 

बन्धु मानने वाले ( बाह्यणम्‌ ) बद्यक्त, बाह्यणए को ( हिनस्ति ) पीडा देता है 

{ सः ) चह ( पितरयाणम्‌ लोकम्‌ च्रपि ) पिवृयाण लोकं रो भी (न 

एति ) श्राक्त नहीं होता ! दे यान हैँ देवयान भ्रौर पितरेयाण ! 





श्ग्निवैँ न॑: पदवायः सोमो दायाद्‌ उच्यते । 
हन्ताभिश्चस्तेन्दृस्तश्चा तद्‌ वेधसो विदुः ॥ १४ ॥ 


भा०-( श्रभिः ) श्रिरक्ानवान्‌ ही ( नः} हमारा ( पद-वायः)} 
माशदक है । ( सोमः ) सोम=शान्तिदायक्‌ एवे शुभ मागमे प्रेरक दी 
हमारा ( दप्यादः ) समस्त धनो का दाता स्वामी, { उच्यते ) कहा जाता है । 
( इन्दः ) वह बलशाली, परयैश्र्यवान्‌ प्रयु ( अभिशस्ता हन्ता ) आते 
शौर शस्त्ररहारो से सताने वले पुरुप का विनाशक है । ( तथा ) इसी 
प्रकार से ( वेधसः ) विद्वान्‌ लेग ( तद्‌ ) उस प्र्रह्म के विषयमे 
{ विदुः ) जानते ह । 

इपुरिव दिग्धा नैपते प्ृदाकरूरिव गोपते 1 

सा चह्मणस्येषुधौरं तयां विध्यति पीय॑तः ॥ १५॥ 

भा०-हे { चृपतते ) राजन्‌ { ( जद्यणस्य ) ब्राह्मण की (सा) वहे 
( धोरा ) घोर, भयानक ( इषुः ) मनःकामना रूप बाण है जो ( दिन्धा 
इपुः+-इव ) विष मेँ दु तीर चरर ( प्दाद्ः+इव ) नागिन के समान हे । 
हे (गोपते ! }) गो, चाणी, वेद्‌, भूमि के भ्रतिपालक राजन्‌ ! बाद्यण 


१४-( त° च० >) “ज्यताभिरस्त इन्दरस्तत्‌ सत्यं देवसंहितम्‌ इति पेष्प० 
स० 1 , अभिश्चस्तम्‌ ` इति जिम्मरकाभितः 1 
१५; पुर्दिधा ‡ इति पेप्प० सं० 1 


४१ 
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( पयतः ) अपने शु हिंसको को ( तया विध्यति ) उस घोर बाण से 
निशाना करता श्रौर वेधता है । 





[१९] ब्रह्मगवी का बर्न । 


मयामूषिः । बह्मगवी देवता ! २ विरार्‌ पुरस्ताद्‌ वृहती, ७ उपरिष्टाद्‌ ब्रहती, 
१-२३-६, ७-१५ अनुष्टमः । पञ्चदसायै सुक्तम्‌ ॥ 

छ्तिमात्रमंवधैर्त नोदिव दिवमस्पृशन्‌ । 

श्रगु हतवः खयः वैतहव्याः परभवन ॥ १ ॥ 

मा०--चाह्यणौ को मारने उनको कष्ट पहुचाने के दुरे परिणामों का 
निरदैशष करते दै ! ( सन्जयाः ) प्रसरणशील, इन्धियो को विजय करने 
चाले, भितेन्दिय ( वैतहव्याः ) दान योग्य पदार्थो के भी स्वयं खा जाने 
चाल्ञे सुर लोग ( न उत्‌ इव ) न केवल ( श्रति-मान्नम्‌ ) वहत अधिक 
( अरवधैन्त ) बलशाली, उन्रत हो जाते है । प्रस्युत ( दिवम्‌ ) स्वभै-लोक 
को भी ( श्रस्पशन्‌ ) छ्‌ लेते है, इतने पर भी वे ( भगु ) समस्त परपोके 
भून डालने वाले अभि-स्वरुप व्राह्मण को ( दिितवा) विनाश करके 
( पररा अभवन्‌ ) पराजय को दी प्रप्त ह्ये जते हैं! 


ये बरहत्सामानमाज्गिरसलमार्ययन्‌ नाद्य जनाः 1 
पेत्वस्तेषामुयाद्मधिंस्तोकान्यांचयत्‌ । २॥ 


भा०--( ये जनाः } जो पुरुष ( श्राह्धिरसम्‌ ) श्र्खा से रस कै समान 
चने वाले, प्राण के समान या प्रञ्वल्तित शगार के समान, तेजस्वी, राष्ट 





{५९} १-* मृगं हिसित्वा ब्राह्मणीम्‌ सम्भाव्यं पराभवन्‌ › इति पेप० सं० । 
४ ट 
२-( कु ) " उभयादन्‌ › इति हिरनिकासितः । अस्पष्टः पष्परुद्पाठः । 


स्‌० १६। ४] पञ्चर्म कारडम्‌ ६४३ 


"~-« ~ ~+ -~~-~-~~ ~ 





~ ~~~ ^~~~~~-~^~~~--~~~~-~-~~ ~^~^~~ ^~ ~ ~~~ +~-~~-~-~-~~~ ~~~ ~ 


फे विद्वान्‌, ( यृहत्‌-सामानम्‌ ) चदे विशाल, ग्रादिय ब्रद्यचारी ( बाद्यसं ) 
ब्राह्मण को ( प्रापयन्‌ ) धिनाश करते ईह "( तेषां ) उनके ( तोकानि ) 
श्रगली सन्ताने को ( श्रविः ) वही सवैर्तक ( पेत्वः ) परिपालक भ्रु 
ही ( उभयादम्‌ ) भ्रपने दोना जवाद्धा के वीच में ( श्राचयत्‌ } चवा डाला 
है । परमात्मा को दोर्नो जवादे चै न्रौर पृथ्वी रै । देन दोनो तरप् से उन 
ट पुरूषो पर नाना श्राप्तियां पड़ती हें श्रौर बे नष्ट हो जते हे । 


ये वाह्यं प्रवयष्टीवन्‌ ये वांसिमिञ्छल्कमीपिरे । 
श्मसरनस्ते मध्ये कुल्यायाः केशान्‌. खादन्त श्राक्षते ॥ > ॥ ` 


भा०--( ये) जो पुरुप ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण की श्रोर ( प्रति प्रष्ठी 
चनू ) घृशा से थूकते श्रौर उसका श्रपमान करत ह शरोर (ये वा) जो लोग 
{ श्रस्मिम्‌ ) इस वेदवित्‌ वाद्य पर ( शुर्कम्‌ ईपिरे ) किसी प्रकार का कर्‌ 
वेदात ह ( ते ) वे गर्वी श्नौर लोभी परप । श्रस्नः ) रुधिर की (कुर्याः) 
धारा के ( मध्ये) वीच ओँ ( केशान्‌१ खादन्तः) ब्ैशो को भोगते 
{ श्रासते ) रहते द ¦ ध्रथौत्‌ ब्रएण॒ का श्रपसान करके वे परस्पर की 
लडादयो से एक दूस का गला कारते रहते ह शौर नाना कैश मोगते है । 
तरह्मगवी पच्यमाना यावत्‌ साभि एजद । 
तेजी रणष्टूस्य निहन्ति न वीये जायते कृपा ।। ४ ॥ 
भ{०-( सा) चह ( ब्रह्ममयी ) बष्शक्षि, विया ओर बाह्यो की 
वाणी या व्राद्यणरूप्‌ स्वर्यं मै! ( पच्यमाना ) दुःख पाती हद ( यवत्‌. ) जणे 





क 


२-८( द्वि ) * अस्मै + ( च० ) ! भासते › इति यैप्य० सं० 1 
१. छसरन्लो लोपश केशः । उ० पा० 1 ३२३ ॥ हस्यते येन सकर । 
इति दया० उ० ॥ ¢ 
४-( च० ) ‹ न वीरो जायते पुमान्‌ । इति मेष्य सं° 1 
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तक ( श्रभि वि.जगहे ) तड़फती रहती टै तव तक वह ( राष्टुस्य तेजः ) 
राजा फे राष्ट के तेजं को । निहन्ति ) समूल नाश किया करतो द यहांतक 
कि ( चीरः चषा न जायते ) वीर, धार्मिक पुष्ट पुरुष उस राष्ट मे उत्पन्न 
होना बन्द हो जाता है राष्ट मे सच्चे धार्मिक उत्पन्न नही होते । 


कररम॑स्या श्राशसंनं वरं पिशितम॑स्यते । 
चीरं यर्द॑स्याः पीयते तद्‌ वै प्िदप किर्टैवपम्‌ ॥ ५॥ 


भा०-( श्रसयाः) इस ब्ह्य-गो का ( आशसनम्‌ ) मारना भीः 
( कूरं ) बढ़ा क्रूरता का काथ ह । उसका ( पिशितम्‌ ) मांस भी (वृष्ट 
श्रस्यते=श्रश्यते ) सब प्यास लगाने वाला होकर भी पेर मे डल लिया 
जाताहै। श्रौर (यद्‌) जो ( रस्याः} इस प्रकार पीड़ित हग काः 
( कीरं पीयते ) दूध प्याभी जाताहै वद (पितु) राष्ट के पालक 
शासको के किये ( किल्विषम्‌ ) भारी पापजनक होता है । च्रथीच्‌ ब्राह्मण 
की भूमि ओर सम्पत्ति का छीनना जडी रता का कायै है उसकी उपज 
ज्तेना केवल लोभ तृष्णा का जनक है, ओरौर उससे जो ऊध करं अदि सार 
पदाथल्ते भी किया जाता है चह श्रधिकारिये के लिये पापजनक है । 

उग्रो राजा मम्थमानो ब्राह्छस्‌ यो जिघत्सति 

परए तत्‌ सिच्यते राष्ट व्राह्मखो यज्नं जीयते ॥ ६ ॥ 

भा०्-(यः) जो ( उग्रः राजा) बलशाली "राजा ( मन्यमानः) 
श्रभिमानी हाकर ( बाह्यणं ) वेदवित्‌, विदान्‌ ब्राह्मण को ( जेघत्सति ) 
खा जाना चाहता दै-हड़्प जाना चाहता है ( तत्‌ ) उसका राष्ट्‌ ( परा 
च्यते ) सम्पत्ति से शून्य हो जाता है, इसी प्रकार ( यत्र ) सहां -( बाद्यणः 





५-( द्वि” ) ˆ अद्यते › इति हिटनिजिम्मसकाभितः । 
९-', यज्जिपत्सेति * इति प्रामादिवाः कचित्‌ पाठः ! 
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जीयते ) ब्राह्मण कष्ट को प्रा्र होता हे चह राष्ट्‌ सी { परा सिच्यते } शतु 
से पराजित होता श्रौर निर्धन हो जाता है ¦ उसको शतु गख लूटने 
जति है । । 

शण्ापदी चतुरक्ती चतुः्रोत्रा चतंदैखुः। 

घास्य द्विजिद्य भत्वा सा राष्टूमवं धूते ब्रह्मज्यस्य ।(७॥ 

भ(०--ग्रक्पित चाद्यणएरूप गौ का स्वरूप दश॑ते है { (सा) षह 

बाद्यसरूप गो ( थष्टा-पदी } श्राठ पैरो, ( चतुरी ) चार श्रां श्र 
{ चतुः श्रोत्रा ) चार कान शरीर ( चतुर्हनुः ) चार दढ, ( व्यस्या ) दो 
सूरह शोर ( जिह्वा } दो जीभ वाली ‹ भूत्वा ) शकूर ( बद्यज्यस्य ) 
बल्ज्यनाह्यण के विनाशकारी राजा के ( राष्ट ) राष्ट को ( ्वधूनुते) 
शुन डालती हे 1 श्रा श्रमात्य उसङे पैर ई, चार वणं उसके चारं श्रांख, 
चार श्राश्रम उसके कान है, चार रकार की सेना चार हनु दै, भीतरी शरोर 
वाह्य शच्च दो मुख दै. उमयप्ठ फ दूत उसकी दो ज्वं ह । बे सव उस 
ष्ट को नष्टकर देते है, 


तद्‌ वै यष्टूमा ख॑घति नावं भिच्वामिवोदकम्‌ । 
चरह्मार यञ्च हिंसन्ति चद्‌ राष्ट हन्ति दुच्छुना ॥ ८॥. 
भा०--( यत्र ) जिस राष्ट्‌ मे ( बाह्या ) विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता द्षण्‌ 
को ( हिंसन्ति ) विना करते है ( तद्‌ राष्ट ) उस राष्ट्‌ को ( दुच्छुना ) 
दुष्ट विपत्ति, ्राधि व्याधि ( इन्ति ) विनाश कर डालती हे श्रोर (भिन्न 
~~ इव नावम्‌ } जिस भकार टूट कूटी नाव मे ( उदकं ऋ खवति } पानी तह 





च~: दविजिहि द्विभाणा भूत्वा › इति पैप्प० सं० । 
८-( द्वि० ) ° भिन्नां नावमि- ' ( वृ० ) ° ब्राह्मणो यत्र जीयते › इत्ति ` 
यप्प० स्रं०। 
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प्रो कर भीतर श्राजाता है उसी प्रकार (तद्‌ राष्ट) उस राष्ट्‌ को 
फोड कर शत्रु भी भीतर श्रा घुसता हे श्रौर नाश कर डालता हे 1 

तं चत्ता अपं सेधन्ति छायां नो मोपंगा दति । 

यो व्राह्मणस्य सद्धन॑म॒भि नारद मन्यंते 1 ६॥ 

भा०--हे ( नारद ) मनुष्यो को त्रश्रय देने हारे पालक ! राजन्‌ ! 
( यः ) जो ( ब्राह्मणस्य ) विदान्‌ ब्राह्मण के ( सत्‌ धनम्‌ ) सत्‌ धन शरोर 
विद्या रोर तप को ( श्रभि मन्यते ) हथियाना चाहता है ( वृक्ताः 
या क्नियगशए सी ( तम्‌ श्प सेधन्ति } उसको दुरदुरा देते ह फि ( नः ) 
हमारी ( छायां ) छया, शरणमे भी (मा उपगाः इति } तू मत च्या 

धिपमेतदु देवकृतं राजा वरुणोाव्रवीत्‌ 1 

न वाद्यस्य गां जग्ध्वा राष्ट जागार कश्चन ॥ १० ॥ - 

भा०्--( वरुणः ) सव से शष्ट ( राजा } राजा ( श्रव्रवीत्‌ ) यह 
उपदेश करता है किं ( एतद्‌) यह ब्राह्मण का धन` ( देवकृतं ) 
विद्वान के निय के श्रनुसार ( विपम्‌ ) विष ही है । ( ब्राह्यणस्य ) इस- 
लिये ब्राह्मण की ( गां ) सम्पत्ति, भूृभि, गो, घन, वृत्ति आदि को 
( जग्ध्वा } इहड्प कर ( कः-चन ) को भी ( राष्ट ) राष्ट मे (न जागार) 
कोड जीवित जागृत नदीं रह सकता है । ° न विषं विपमिव्याहूवरहयस्वं 
विपञुच्यते ।* विष विष नह, व्राह्मण का धत्त चिपहै) इसको खाकर 
कोई जी नदीं सकूता! ` 

नवैव ता नंदतयो या भूमिव्यै।चू नुत ! 

परजां हिचित्वा ब्राह्यीमसंभव्यं पराभवन्‌ ॥ १९१ ॥ 

अथब० ५ । १८५ १२॥ 


~~~ 





९-( तृ ) (तद्धनम्‌ › इति पाठराभिखापा निराधारा केषांचित्‌ । 
९०-' गां दग्ध्वा रा जागर › इति पेप्प० सु०। । 
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भा०--( नव नवतयः } ६६ निन्यान्चै वे पापी पुरूप हँ ( याः ) 
जिनको ( भूमिः ) मूमि स्वयं ( चि-परधूुत } विनाश कर डालती डे ! वे 
सव ( बाद्यणीम्‌ ) बाह्मण की ( प्रजा } प्रजा को ( हंसिर्वा ) विना करके 
८ श्रसम्‌-भव्यं ) री तरह से ( परा श्रभवनू ) पराजित हेति है । 

यां मृतायांसुवश्रन्ति कूर्चं पद्योपंनीम्‌। ` 

` तदु वै घ्रह्यञ्य ते देवा उपस्तरंणमघ्रुवन्‌ । १२॥ 

भा०-( यां ) जिस ( पदयोपनीं ) पैरो की भिरा देने वली ( कूयं ) 
फाड़ या केदार दीं को ( ताय }) मरे इए शव को ( अनुबधघ्न्ति ) 
वाधते हँ । हे बद्यव्य { बाद्यण के नाशक बद्यशत्रो { ( देवाः ) विदान्‌ 
लोग ( तद्‌ वै) उन को बाली डाल को ही ( ते उप-स्तरणम्‌ ) तेरा सेज 
चनानि का ( श्वन्‌ ) उपदेश करते ह ! 

प्रशरशि रपंमाणस्य यानि जीतस्य वाघरतुः । 

तं वे च॑द्यज्य ते देचा छर्पां खागम॑धारयन्‌ ॥ १३॥ 

मा०--हे बरह्मभ्य ! ब्राह्मण के नाश करने चलते ! (यानि) जो 
{ श्रश्रृणि ) रसू ( हपमाणस्य ) कलपते हुए ( जीतस्य ) दुःखित पुरूप 
के ( वावृतुः ) निकलते दं ( देवाः ) विद्वान्‌ लेग {तवै ) उसको (ते 
प्रपां भागम्‌ अधारयन्‌ ) तेरा जलो का हिस्सा वतलति है ! बद्यघाती 
पुरुप को कलपते, रोते लोर्गो के श्रासु दी पीने को मित्ते दै, सुख नहीं । 

येनं मृते स्नपय॑न्ति मश्चणि येनोन्दते । 

तं वै चह्यज्य ते ठेवा पां आगमधास्यन्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०-( येन ) जिसे ( शतं सपयन्ति ) मरे शदे को निदलातते 
शौर ( येन ) जिससे सुदं कीरो दादरी के चाल ( उन्दते) गीले ष्ये 
जति हे । हे ( ब्रह्मभ्य } बद्यघातिन्‌ ! ( देवाः ) देव दिद्राच्‌ लोग (त). 

| 
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उस जल को (तेश्रषां भागं) तेरे लिये जलका भाग ( श्रधारयच्‌ ) 
बत्तलाते हैँ । श्रथीत्‌ ब्रह्मघाती को वह पानी दिया जाय जिससे सदौ निहः 
लाया जाय श्रर उसके बाल मूड जाय । 


चं वष मेजावस्ण ब॑ह्मस्यमभि वंषेति । 

नास्मै समितिः कल्पते न मित्रं नयते वश॑म्‌ ॥ १५॥ 

भा०-( बह्यज्यं ) नह्य हत्यारे के राष्ट्‌ मे ( नेत्रावरूणं वष ) मित्र 
प्रौर वरुण सूयं शरोर समुद से उठने वाली वषो ( न श्रभि वैति ) नदीं 
वरसतीं । ( श्रम ) इस ब्रह्म-दोही की ( समितिः ) राज-सभा भी (न) 
नदीं ( कल्पते ) बनती । ओर ( मित्रे ) भित्र भी ( वशं ) उसकी इच्छा 
के श्रनुकूल ( न नयते ) कार्य नहीं करते । श्रोत्‌ बद्य-घाती के फसलं 
नदीं होती, राज-सभा टूर जाती है श्रौर भिन्न एूट जाते 

त 
[२०] दुन्दुभि या युद्धवीर राज्ञा का वंन । 
ब्रह्मा ऋपिः । वानस्पत्यो दुन्दुभिदैवता । सपत्नसेनापराजयाय. देवतेनाविजयाय च 
दुन्दभिस्तुतिः । १ अगती, २-१२ त्रिष्टुभः । दवादशचं सूक्तम्‌ ॥ 

उचेरथषो इन्दुभिः संत्वनायन्‌ वानस्पत्यः सेश्रत उखियांभिः। 
वाचं च्चुरुवानो दमयन्त्खपलांन्तखिदह ईव जेप्यश्नमि तैस्तनींदि॥९॥ 

भा०- नगरे के र्टान्त से राजा को विजय करने क उपदेश करतें 
ह । जस प्रकार ( वानस्पत्यः ) वनरपति काठ का वना हश्रा ( उचचैघोपः) 
ऊच २ श्रावाज्ञ वाला ( उच्ियाभिः सेभृतः ) गाय के चम से-मदा इश्रा ` 
( दुन्दुभिः ) वद़ा नगारा ˆ सत्वना-यनू ) बलवान्‌ . शूरवीर के समान गजता 
ह श्वर शुभ्रो के दिल दहल्लाता है. उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू. (वानस्पत्यः) 


१५. ब्ाह्यज्यामभि ›- इति -पेप्प० -सं° 1 
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चनन्सेवन ऊरनेहारी प्राश्न के पालको से से सेनापति पद्‌ प्र प्रष्ठ होकर 
त्‌ ( उच्लियाभः ) वास करने वाजी प्रजा्रो से कर श्रादि द्वारा ( संभृतः) 
परिपुष्ट होकर नगरे के समान ( उचैः घोपः ) ऊचे २ विजय दी घोषणा 
करता श्रा, ( सत्वना-यन्‌ ) वलवान श्रूर-वीर के समान, ( चाच इुणु- 
वानः ) श्चपनी श्रा देता इुश्रा, शरीर ( स-पतनान्‌ दमयन्‌ ) शुभ्रो को 
दमन करता हुश्रा ( सिंह-दव ) शेर के समान { जेष्यन्‌ ) विजय चाहता 
इश्रा ( श्चभितः स्तनीहि ) खव धोर गर्जना कर । 
सिंह इवास्तानीद्‌ दुवयो विव द्ेिकन्दंश्रयभो वाशितामिच । 
छण त्वं वध्चयस्ते खपलां येन्द्रस्ते शुष्मं श्रमिमातिषाहः ॥२॥ 
भा०--हे दुन्दुभे ! नगरे! तू ( दवय} काष्टमथ होकर एव 
( विबद्धः ) विविध प्रकार से वध कर भी ( सिंह दव श्रस्तानीद्‌ ) शेर के 
समान गर्जना करता है, हे राजन्‌ उसी प्रकारं वू भी हथियार से वेध कर 
सीध ( वयः ) वेगवान्‌ होकर सिह के समान गजेन। कर ! जिस प्रकार 
{ वासिताम्‌ ) रजो गन्ध से युक्त गौ पर । वृषभ इव ) वीये सेचन मँ समथ 
निर्भीक सांड ( श्रभिक्रन्द्‌ ) गहराता श्रा जाता है उसी प्रकार गजता हरा 
ही (त्वं) तू" वृषाः) वलयान्‌ , सरवैभ्ष्ठ हे । ( ते सपत्नाः ) तेर सपत्न 
शक्चगण तेर सामने ( वध्रयः } वधिया चैत्लो के समान निर्यीयै, नपुंसक 
है, ( ते श्मः ) तेरा बल, पराक्रम ( श्रमिमातिषाहः ) अभिमान से सिर 
उठने वाल्ञे शद्र्ों को पराजय करने वाला ( दन्दः ) साक्तात्‌ इन्द्र परमे- 
श्वरकायाराजाकादी दिया हुश्राहै। 


=॥ भ ॥ ४०५ 1 [ध 
~ वृपेव यूथे सर॑सा विदानो गत्यन्नभि रव सन्धना्जित्‌। 
शचा विध्य हदयं परेषां हिन्वा ग्रामान्‌ प्रच्युता यन्त॒ शत्र॑वः ॥३॥ 





(२०) २-८ प्र ) शसिंदैवात्तानि प्रवया" ( च० ) श्ुषताभि' इति पैप्प० सं०1 
३-८ प्र ) ° वृधं सदस ‡, ( च० ) “ विद्धि › इति पैप्प० सं° । 
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मा०-नगारा वजाने का प्रयोजन दशते हुए श्त्रिय के कत्तव्य का 
उपदेश करते हँ । हे नगारे ! तू गहराते हुए सांड के समान घोर भयंकर 
शब्द कर श्रौर शचश्रौ के हृदय को वेध डल, जिससे करि शच्रुगण आपने 
याव दढ २ कर भाग जांय । उसी प्रकार हे शूरवीर त ( यूथे चपा इव } 
गौरो के रेचदे मे बढ़े सांड के समान ( गव्यन्‌ ) गोरो की कामना करता 
हु्रा ( सहसरा ) श्रपने बल से गहराता है उसी प्रकार तृ शूरवीर ( सधना- 
गजेत्‌ ) ससस्त धनो को विजय करके ( सहसरा ) श्रपने प्रबल श्राघात्तकारी 
चल से ( विदानः ) विजय लच््ी को प्राप्त करता हुश्रा ( श्रभि र्व ) सत्र 
तरफ़ गजना कर चरर ( परेपां हृदयम्‌ ) शचश्रो के हृदयो को ( शुचा ) शोक 
से वेध डाल जिससे ( शत्रवः ) शबु-गण ( ध्युताः ) अपने राञ्य सिंहा- 
सन से र्ट होकर ( आसान्‌ ) श्रपने ग्रामो को ( हित्वा ) दद्‌ कर ( यन्तु} 
चले जावे । 


संजयन्‌ पृतना ऊध्वेमायुगंहयां गृदखानो वहुधा वि च॑चव । 
देवीं वाच॑ दुन्दु चा गुरख वेधाः श्चणामुप भरस्छ वेद॑ः ॥४॥ 


५ ~~ 


भा०-हे ( दुन्दुभे ) नक्तारे ! उसके समान गजना करने वाले 
राजन्‌ ! त्‌. ( देवी दाच ) देवों की वाणीको (श्रा गुरस्व) सव तरकर 
श्ाघोपित कर श्रौरत्‌. ( वेधाः) सव कार्यौ को स्वयं करने हारा होकर 
( शत्रूणाम्‌ ) शचौ का ( वेदः ) धन ( उपभरस्व } हमारे समीप ले श्रा 
ओर त्‌ ( उध्यैमायुः) उच्च नाद्‌ करता हृश्रा ( पृतनाः संजयन्‌ ) शच 
सेनाश्रौ का विजय करता हुश्रा ( गृह्णा गृद्यानः ) ग्रहण करने योग्य सब 
पदार्थो को प्रहरण कर्ता हुश्रा ( बहुधा वि-चचव ) नाना प्रकार से सब का 
निरीक्षण कर्‌ । 
कः 

४-( त्‌० ) ‹ वेधाः › शब्दो व्यर्थः इत्ति हिः्निः । 


~~ ~~ ~ ~~~ 
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दुन्दुमेर्वा प्रयतां वद॑न्तीमाश़एवती नाशिता धोप्॑बुदधा । 
नासं पु धांवतु दस्तगहया णिच्नी भीता समरे उधानाम्‌ ॥ ४॥ 


भा०--विजय-दुन्दुभि का क्या प्रभाव है सो वतलाते ह । हे राजन्‌ ! 
( इन्दुभे ) विजय घोषणा करने वाली दुन्दुभि की एव विजयी राजा की, 
{ भ्र-यताम्‌ ) भ्ागे दने वाजे सेनापतियो को ( चदन्तीं ) राक्ता करने वाली, 
या लडाई में उत्साह बचन बोलती हुदै ( वाचं ) वाणी को (श्रा शुरुवती ) 
सुनती इई ( घोप-खुद्धा ) विजय दुन्दुभि के विजय धोस जग कर 
{ नाथिता ) घवराहट श्रौर बिपत्तिमे पदी ( श्रमित्री नारी) शचः 
कीरत्री ( पुत्रं ) श्रपने पुत्रको ( हस्तगृह्य ) हाथमे पकड़कर ( समरे 
वधानाम्‌ भता ) युद्ध काल मे होने वाले शस्त्र प्रहारो से भयभीत होकर 
( घष्वतु ) दै । 
पूर्वे दन्द पर चदाखि वाचं भूम्याः पृष्ठे चंड रोच॑मानः। 
स्मिन्रखनामभिजञ्जमानो द्युमद्‌ वद्‌ इन्दुम सूनूर्ताचत्‌ ॥ ६॥ 


भा०--दहे ( इुन्दुभे ) विजय के नक्ते ! ( पूर्वैः ) तू सव युद्ध से पू 
बजाया जाताहे, तू { मूम्याः पष) भूमिकी पीर पर ( वाच) वाशी 
{ प्रवदासि ) बोलता है, आज्ञाए देता है । तू ( रोचमानः ) श्रति णोभाय- 
मान होकर ( बद्‌ ) भ्राक्षा दे । घनौर हे दुन्दुभे ! तू. श्रपने विजय-घोप से 
( श्रभित्र-सेनाम्‌ ) शत्रु की सेना को ( श्रभि-जन्जमानः }) तोता फोड्ता 
इश्रा, ( द्युमत्‌ ) चमत्कारकारी, ( सूरेता-बत्‌ ) सनोर बाणियो से युक्क 
संदेश को ( चद ) बतला ! 


६-' पूरवो दुन्दुभे विषहस्व तरन्‌ ›, ° भूम्याः पृष्ठे बद दहुरोचमानः ` इति 
पप्प० सं० । ॥ 
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श्न्तरेमे नभ घोपों श्रस्तु पथैर्‌ ते ध्वनयो यन्तु शीभ॑म्‌ । 
च्चमि ऋन्द्‌ स्तनथानिपरपानः चछोककृनिमि् तूयाय खर्धी ॥ ७ ॥ 
भा०-हे दुन्दुभे ! विजय के नक्कारे ! ( इमे नभसी श्रन्तः ) इन 
दोन चै श्नोर षएथिवी, ज्ञमीन श्रौ श्रास्मान के वीचमे (ते घोषः श्रस्तु ) 
तेरा विजय-घोष हो । ( ते ध्वनयः) तेरी श्रावाजें ( प्रथक्‌ ) श्रलग रे 
नाना दिशाश्नो मे ( शीभम्‌ यन्तु ) शीघ्रता से केल जवि, तू. ( उसिपानः) 
वद्‌ २ कर ( श्लोककृत्‌ ) यश को बढ़ाने वाला ( भित्र तय्रौय ) च्रपने मित्र 
राजाश्रौ की भेरी के लिये ( स्वर्धीौ ) उत्तम रीति से सुसम्पन्न होकर (स्तनय) 
गजना कर शरोर ( श्रभिक्रन्द्‌ ) सुव श्रावाज रूर । 
श्रीभिः कृतः भ वदाति वाचसुद्धषय सत्वनामायुंघानि । 
इन्द्रमदी सत्वनो नि इयख भिश्चैरमिर्ज रवं जङ्घनीहि ॥ ८ ॥ 
भा०--( धीभिः ) धारणामयी बुद्धिर्यो या धारण शक्तियो से ( कतः) 
सुसम्परादित होकर ( चाचम्‌ प्र वदाति ) उत्तम २ वाणि्यो श्रर श्राजताश्रो 
का प्रदान करता है । तू ( सत्वनाम्‌ ) सत्वशील बलवान्‌ सात्विक पुरूषो के 
( श्रायुधानि ) हथिया को ( उद्‌-हधय ) हर्पित कर, उनमें जान परक दे । 
श्रीर्‌ तू ( इन्द-मेदी ) राजा ऊ खेही होकर ( सघ्वनः) वीरो को (निह्वयस्व) 
युद्ध मे श्रा जुटन के लिये निमन्त्रण दे, शरीर ( मित्रैः ) अपने मित्र राजाश्रौ 
से ( च्रमित्रानू ) शशरो को! श्रव जघनीहि ) विनाश कर डाल । 
क्रन्दनः प्रवद धृष्युषैणः प्रवेदषृदु वुधा प्रामघोषी । 
शरयोंवन्वानो वयुनानि छिद्रान्‌ कीर्विं बहुभ्यो वि ह॑र द्विराजे ॥६॥ 





७-( च० >) “ तुर्याय श्रदधी ` इति पैष्प० सं० । 
<-( भ्र° ) * वदासि › इत्ति हिटनिकामितः । श्रषरस्व' इति पैप्प० सं ० 1 
%-(्र०) (सं करन्द्रनः प्रघनेण' (च ०) ‹ विभजद्धिराजे ° इत्ति पेप्प० सं० । 
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भा०-( स-कन्दनः ) गर्ज॑ता हुआ, ( प्र-वदः } उष आक्ञाएं वोलता 
इश्रा, ( धृष्ण-सेनः) शत्रुका धर्षण केरने वाली सेनाको साथ लिये, 
{ प्रवद-कृद्‌ ) उत्तम तान श्नोर धनो को प्राच करता हुञ्मा ( दह्ुधा } हत 
से प्रकारो मे ( म्राम-घोपी ) ग्रामो अपने नाद की घोषणा करताटै। तू 
( वयुनानि ) नाना कम शरीर ज्ञानं को स्वर्यं ( विद्धान्‌ ) जानता हु, 
( श्रेयः चन्वानः ) श्रति भ्रष्ठ फल्ल प्राप्त करता हुश्रा, (द्वरे, दौ राजाश्नौ के 
संग्राम मे ( बहुभ्यः) बहत से वीरको (कीतिं विहर) नानाप्रकार से 
कीर्तिं प्राप्त करा । 


(4 


श्रयंःकेतो वखजित्‌ सर्दीयान्त्सपरामनित्‌ स्विते अहसस्सि । 
शशनिच श्रावां्िषवंे अर्रगव्यन्‌ दुन्दुभे नृत्य वेद॑ः ५ १० ॥ 
भा०--( भ्रेयः-केतः } श्रेय, शति श्रेष्ठ पद्‌ का तान कराने वाला, 
( वरु-जित्‌ ) राष्ट ञओोर धनां श्रौर जने का विजय करने दाला, ( सहीयान्‌ )} 
शच्च का वशकारी होने के कारण ( सग्राम-जित्‌ ) सेभ्राम विजयी होता 
हु्ा भो त्‌.। बरह्मणा ) ब्रह्य, वेद ग्र वेद के विदन्‌ दारा (संशितः चरसि) 
च्रपमी शक्ति मँ बड़ा कीच है| (रध्वा) प्रस्तर, लोढा, जिस प्रकार ( श्रधि- 
सवने ) शिल्ला पर ( अ्रशून्‌ ) सोमलता के खण्डो को स्वयं ( अदिः ) षिन 
ट्रे चल डालता है उसी प्रकार हे ( दुन्दुभे ) नक्कारे ! या उसके समान 
गसैने चास्ते राजन्‌ ! तू ( गच्यच्‌ ) दिजय करता इरा, ( वेदः } धन पर्‌ 
( श्रधि चृत्य ) वश कर, हमे प्राप्त करा । 
शवृषाएनीपाडमिमात्तिषाहो गवेषणः सहमान उद्धित्‌ । 
चाग्वीव मन्त्र प्र म॑रख वाचं खमरामन्ित्ययपमुद्‌ चरेद ॥ ११॥ 





१९१०-८ च० ) ^ अभिः › ( द्वि° ) ' मित्रे द्थानस्त्विषितो विपश्चित्‌ ' इति 
पेप्प० से० । 
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भा०--दे दुन्दुभे ! हे राजन्‌ ! ( शत्रूपाड्‌ ) शुरो के चिजय कराने 
हारा ( नीपाड्‌ ) उन्हें सवैथा पराजित करने वाला, ( श्रभिमाति-सहः ) 
च्रभिमामे शन्नो के रभिमान को चूर करने वाला, (गो-एपणः) शुश्। र 
खोज लगाने बाला, (सहमानः) उनका प्रहार सहने वाला, शरोर ( उत.भित्‌ ) 
उन को उखड़ डालने वाला दहै, ( वाग्ी-दव ) जिस प्रकार विद्वान्‌ वाग्मी 
पुरुप ( मन्त्र ) राजसभा मै श्रपना विचार प्रकट करता है उस प्रकार त. 
( वाचस्‌ ) शुम वाणी को ( प्र-भर ) प्रस्तुत कर श्रोर ( इह ) इस संग्राम के 
श्रवसर पर ( संग्राम-जिष्याय ) संग्राम के विजय के लिये ( दपम्‌ ) प्रेरक 
शक्ति, श्चाक्ता को ( उद्‌ वदु ) उत्तेजित कर दे । 


प क भ, क, 9 क 
शाच्य॒त्च्युत्‌ खमदो गम्रिष्ठो खरो जेतां वुरएता चोध्यः। 
इद्रेण गो धिद्था निष्िक्यद्धदु द्योतनो ष्वैषतां याडि शमम्‌ ॥१२॥ 


भा०- दे राजन्‌ ! ( अच्युत च्युत्‌ ) न चृकने चाल, स्थिर, दृढ. शुगर! 
को भी पैर उखाड़ देने, उन को विचक्ित करने वाला होकर, त्‌.( समदः ) 
सदहषे ( गमिष्टः } यात्रा करनमे सव सेवदाचद़ा है । इसलिये त्‌. ( धो 
जेता ) शच्रो फो विजयी ओर ( श्रयोध्यः ) दुयोधन होकर ( पुरः एता ) 
सामने म्ेदान मे निक्रल श्राताहै। तू ( इन्द्रेण गुप्तः ) इन्द्र, राजा सेना- 
पति से सुरित ( विदथा ) ससस्त जानने योग्य करमो को ‹ नि-चिक्यत्‌) भली 
प्रकार जानता हया, ( ्विपतां हृत-चोतनः ) शदशरो के हृदयो को चकानः 
चाल होकर ( शीभम्‌ ) शीघ्रता से ( याहि } युद्ध यात्रा कर्‌ 1 


ठक 


~ --------~-~~~~~~~-~~-~~-~~~-~~~_-~~~~---~-~------- ~+ 
९२-( द्वि ) “जेता पृतनाषाड्‌ ( तृ० ) न्द्रेण क्लः इति पैप्पु० भ० ; 
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(२९१) युद्ध विजयी राजा को उपेदश | 


रह्मा ऋपिः} वानस्पत्यो दुन्दुभिदवता 1 जव्त्यादि देवमा्भेना च । १, ४, ५ यथ्यापनि, 
६ जगती, ११ व्रहतीगर्मा चिष्ट्प., १२ त्रिपदा यवमध्या गायती! २, २, ७-१०) 
अवुष्डसः । द्वाददायं सूक्तम्‌ 
विर्ददयं वैमसस्य चदामि्षु टृन्दुभे 1 
शिद्धेषं क्मशं थयमरमितरेप नि दध्मस्यवनान्‌ दुन्दुभे जटि॥ १॥ 
भ०्--हे (दुन्दुभे) इन्दर~सं्ाम मे चमकने वाल्ञे राजन्‌ ! त्‌ ( श्रमि- 
तरेषु ) शनरुशचो मे ( वि-हदयं ) विरुद दयता श्रौर ( वैमनस्यम्‌ ) विरुद 
चित्तता, पएूट का ( वद्‌ } उपदेश कर } हम ( अमित्रेषु ) शुरो के वीच 
{ चिद्धेषं) भेद, फूट, ( कशमशं ) मनस्ुराव च्रौर { मयम्‌) उरको 
(नि दध्मसि) चेदा करं, श्ल द ओौर त.८ एनान्‌ ) इन शसु -को ( अव 
जहि ) नीचे गिरा कर मार, उनके दिल तेद । 
उत्‌-देपमाना मन॑खा चद्खणा हदयेन च । । 
धावन्तु विभ्यंतोभितांः प्चासेनाल्यें हुते ॥ २॥ 
स०--{ आस्ये हुते ) अनि मे घी को आहुति पड़ जाने पर अ्रथद्‌ 
युद्ध से, परस्पर की दवेषाश्चि भे एक वार शस्त्र उठ जाने या धावा बोलले जाने 
प्र ही (श्रसिन्राः) शत्रु लोग ( भन्रासेन ) खूब डर के कारश, ( तिभ्यः.) 
भयभीत ओर ( मनसा } मन से ( चक्षषा) श्रंखो से शरीर ( हदयेन } 
हृदय से { उद्देपमानः } थर थर कांपते हुए ( धावन्त ) रख से भाग जय 1 ` 
तेजो चा आस्यम्‌ , ते० २१ ६।४।६॥ वच्रो वा श्राञ्यम्‌ , २९. 


३। ६1४ । १६ ॥ यदुपज्निमायन्‌ स्दरास्यानासाञ्य्वस्‌ ! ता० ७ \ २.५ 
न 


[२१] १-८ वृ० ) † कदम कमलम्‌ › इत्नि हियनिः । , 
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¶ । इत्यादि-नाह्यण॒ निवचने से आम्य राजा का तेज, वीये । वच्न~तलवार 
प्र श्रानिधावन, श्रथातु रण में श्च पर श्राक्रमण ये श्राज्य के शब्दाय 
है जिनका प्रतिनिधि भूत युहावरा ` श्राग मेँ श्रादुत्ति पड़ना › मात्र हे 

वानस्पत्यः सभरत उघ्लियाभिर्धश्वगोच्यः। 

प्रत्रासममितरेभ्यो व्दाज्येनाभिघांप्तिः ॥२३.॥ 

भा०-हे दुन्दुभे ! नकारे ! तू जिस प्रकार ८ वानस्पत्यः) लकढ़ी 
का वना हुश्रा होकर भी ( उच्नियाभिः सभूतः ) चाम के -तस्मों से जकदा 
हृश्रा ( बिश्वगोन्यः ) समस्त जन का बन्धु है । वह ( श्रमित्रेभ्यः ). शचा 
के लिये । श्राञ्येन श्रभि-घारितः) धत द्वारा ्रभिपिक् होकर ( प्रत्नास वद्‌) 
भय श्रोर श्रातङ्क बतला । 

राजा पक्त मे--हे राजन्‌ ! तरू ( वानस्पत्यः ) श्रमिमय है 1 श्रौर 
( उश्चियाभि; सम्भृतः ) श्रपने मे वास करने बाली किरणो के समान 
मथवा उस्सपेणशील, उन्रतिशील. प्रजान अर सेना स पुष्ट होकर री 
( विश्वगोन्यः ) समस्त गोत्रो जरौर चंशोके प्रति एक समानदहै। तू 
( श्राभ्येन श्रभिघास्तिः ) तेज श्रर श्र से प्रकाशमान होकर ( रभते 
भ्यः प्र्रासं वद्‌ ) शच को भयंकर भय दिलाने वाला सदेश सुना । 
यथां मृगाः संघ्रिजन्तं आररयाः पुरुणादधि । 
एवा स्वं इन्दुभेमिच्ालाभि कन्द प्र चांखयाथों चित्तानि मोहय ॥९॥ 

भा०-हे इन्दुमे { विजय का नाद्‌ करने वज्ञे मारू बाजे ! राजन्‌ ! - 
( यथा श्रारख्याः गाः } जेस प्रकार जगल के खग ( पुरुषाद्‌ अधि) 
पुरूष से ( सचिजन्ते ). भय से व्याकुल होकर भागते हैँ । ( एवा ) इसी 
{प्रकार ( त्वं) त्‌. ( श्रमित्रान्‌ ) शश्र को ( अभिक्रन्द्‌ ) श्रपनी आआचाज्ञ 
सुना, ( प्र त्रासय ) श्रोर.उनको खूब भय दिला, ( चरथो ) शौर ( चित्तानि ) 
उनके चेत्ता को ( माहय ) मोह मँ डाल दे । 


॥। 
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यथा चकादऊवयो धावन्ति वहवि 
एवा० 1 ॥ 
भा०-( यथा } जिस रकारं ( श्रज-अचयः } मेड बकरियां ( वकाद्‌ } 
भेडिये से ( वहु दिम्यतीः ) खव भयभीत होकर ( धावन्ति ) भागी है 
{ एवा खं दुन्दुभे० ) इसी प्रकारं हे नकारे ! तू शचौ को पुनी आवाज्ञ 
सुना, उनरो भयभीत कर श्रौीर उनके चित्तो को मोहित ररे दे । 


यथां एयेनात्‌ पत्रिणः संधिजन्ते अदंर्दिवि छस्यं स्तनथोर्यथा । 
प्वात्वे दुन्दुमे मिचानभि क्रन्द्‌ प्र चांखयाथों चित्तानि मोहय 1६॥ 


भा०--( यथा } जिस प्रकार ( पतत्रिणः } पा्तिगण ( श्येनात्‌ } वान्न 
से ( स-पिजन्ते ) सयशेतर होकर व्याकुल हो जते है । यो { श्रहःद्विवि ) 
दिन दिन ( यथा ) जिस प्रकार पशुगण { क्ंदसय ) शेर की ( स्तनथोः ) 
दद्यईे से भय व्याकुल होकर जान लेकर भागते हं । हे ( टेन्दुभे.) `नकरे 
के समान गञनशील चीर ! ( एवा खं मित्रान्‌ रसिकन्द्‌ ) उसी प्रकारत्‌ 
श्रपने शचुशनो सकत श्रपनी गजना सुना ! ( भ्र ्रा्य अथो चित्तानि सोहय } 
उनो खद भयमीत कर शौर उनके चित्त फो मूढ कर दे । 


पराभितरान्‌ इुन्दुभिना दरिणिस्याजनेन च । 
सर्वँ ठेवा श्॑ति्रघन्‌ ये सग्रामस्येशंते ॥ ७ 1 


भ०-नस्कारा बजाने के प्रकार फा उपदेश करते ्है-(ये) जो 
{ सै्रामस्य ) स्राम करने मेँ ( दशते ) समथ हँ वे { सर्वे देवाः ) समस्त दैव 
विदान्‌ , दिव्य, समराम-कीड़ा में चतुर पुर ( हरिणस्य श्रजिनेन } हरिण के 
चमै.के यने ( दुन्दुभिना ) नक्करे से { च) दी ( अभिन्रानू परा ग्रति 
रसम ) णद लेग को दूर से उरा भगते है । 

४२ 
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येरिनद्रः प्र कीडंते पद्‌ घोषेश्छायया सद । 
तेरमिर्जाखसन्तु नोमी ये यन्त्य॑नीकशः ॥ ८ ॥ 


भा०-(दन्दः) सेनापति, इन्दं (येः पत्‌-घेयिः) चरणे के जिन चोर घोषो 
से ओ्ीर ( छायया ) छाया, श्राच्छादन शक्गि, श्रावरणएकारी साधने, मोचौ- 
बन्दि से ( प्रकीडते ) रण-क्रीदा करता है ( तेः ) उनसे । नः, श्रमिन्नाः ) 
हमारे शँ लोग ( ये ्ननीक-शः यन्ति ) जो सेनाश्रौ के दस्ते वना २ कर 
चलते ह ( ्रसन्तु ) वे भी भय खें । सेनाकेदस्तेले रे कर चदा 
करने वाल्ते शनुश्े। को राजा नाना प्रकार के चरणाघात के शब्दौ से चरौ 
अमजनक छाया अरथा श्रपने मोर्चा से जयमीत करे । 


उ्याघाषा उुन्दुमयोभि कोँशन्तु या दिशः । 
सेनाः पणंजिता यतीरमित्रासामनीकशः ॥ ६ ॥ 


भ (भ 


भा०--हमारी (ज्याघोषः) धनुपकी डोरियो की श्रावाज्ञे शरोर 
( दुन्दुभयः ) भरिया (याः दिशः ) जिन दिश्ष्रो च भी ( अभि क्रोशन्ति) 
शचुश्रो को ललकार उन्दी दिशाश्नं मे ( श्रमित्राणां ) शनुश्रो की ( अनी- 
कशः} द्स्तो की दते ( सेनाः ) सेनां ( यतीः ) जाती २ ( प्रा-जिताः ) 
पराजित हा जाय । 

आदित्य चक्ुरारदत्स्व मरीचयो धावत । 

पत्खह्ञिनीरा सजन्त विगते वाह्वी्यं/ ॥ १० ॥ 

भा०--हे ्रादिव्य ! सूय ! त्‌. ( चद्धः श्राद्रस्व ) श्रुश्रो की चह्धको 
ले, शरीर हे ( मरीचयः) किरणो ! या सुभ ! त॒म शतरुश्रौ के (श्नु 
'खावत ) पी जाश्नो । श्चौर ( वहु-चीर्यै विगते.) जब बाहु का बल टू जाय 
` तव ( पत्‌ सङ्गिनीः ) पैरो मे पद्ने वाली रस्सियां, शचुशरो के .पैरो में 
८ श्रा सजन्तु ) लजिपर जवि । 


1 
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शत्रु के रखा को सू्यै की. करिण से चका्चोध करदे, चौरं उसकी 
किरण्णं काया चिदयुत्‌ की धाराश्रो को या किरणो के समान तीन्र गति वासे 
सुभयौ को भागती सेना प्र छडे जब उनके वाह केरल टूट जाय तव उनके 
चरो से बेद्धियां चन्धन चोध कर्‌ उनको सुष्के कस ले । 
यूयमुग्रा म॑रुतः पृश्चिमातर्‌ इन्द्र॑ ुजा पर मृंणीत श्चन । 
सोमो रज्ञा वरूणो महदेव उत सुस्युरिनद्रः ॥ ९१ ॥ 
उत्तराधेः अधर्व० १३।,१ ! ३ प्रण दि० 1 
अ०्--दहे ( उग्रा मरूतः ) प्रबल वायुर के समान शत्यु फे लने बलि 
हे ( पृश्चिम्तरः ) श्रादित्य सूयं समान तेजस्वी सेनापति को अपना सुखिया 
यनाने चाल वीर पुरपो, श्राप लोग ( इन्द्रेण ) श्रपने रेश्व्य॑शील सेनापति 
इन्द करो ( युजा ) साथी वना कर ( शत्रून्‌ प्रणीत ) पने शत्रश्रो को 
खव छचल डालो । वह ( राजा सोमः ) राजा सोम ह वदी ( वरुणः ) 
वरुण है, ( मदददिवः. दन्दः उत मृद्युः ) वही महदिव इन्द्र रौर चदी सावत्‌ 
मयु हे । 
एता देवसेनाः सुर्यकेतशः. स्चतसः। 
छ्चमिर्चान्‌ नो जयन्तु स्वाहा ॥ १२ ॥ 
भ०--( एताः ) ये ( देव-पेनाः ) विद्वान्‌ , क्रीड़ा करने वाजि वीरं 
पुरुपा फी सेनाएं ( स-चेतसः ) समान चित्त दाकर युद्ध फरने "वाक्त (-सू्ै- 
केतवः ) सूथै की ध्वजा वाली, अथचा सू्यै की किरणे के समान तीतर गति 
वाली होकर (नः श्रमित्रान्‌ ) हमारे शचौ को (जयन्तु ) जीते ( स्वाहा ) 
यही हमारी उत्तम यन्ञाहुति हे । 


= ^ 


इति चतुर्थोऽरुवाफः । 
[ तत्रं स्तानि पट्‌ , व्यरीतिश्वयैः । ] 
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[२२] ज्वर काः निदान नौर चित्रिस्सा | 


श्रग्वङ्गिरसो ऋषयः । तक्मनाशनो देवता 1 १, २ त्रिण्डमा, ( १ भुरिक्‌ ) 
। ५ विराट्‌ पथ्याबृहती । चतुदश सुक्तम्‌ ।\ 
श्िस्वक्मष्नमपं वाधताग्रितः सोमो त्रा वरणः पूतदक्ताः ५ 
वेदिर्दिः खमिधः शोंचाना ऋ देरपौस्यमुयाः भवन्तु ॥ १ ॥ 
म०-( शरधिः } रभि, ( सोमः) सोम, ( आवा ) सोम को कूटनेः 
नाले प्रस्तर, ( वरुणः ) वरुणः ये सव ( पत-दक्ताः ) पत्त्र म्ल' वालि ह 
शीर ( वेदिः ) यज्ञनयः वेदि. ( बर्हिः ) धान्य या कुशा, ( समिधः ) काष्ठ; 
लकये ( शोशुचानाः ) देदीप्यमान होकर ( तक्मानम्‌ ) ज्वर को ( श्रप्‌ 
बाधताम्‌ ) दूर कर, रने सेरेकेः शरोर हमरे ( द्वेषांसि) द्वेषपके पान्न. 
जिन-को हमः ऋच्छ नहा समस्ते वे ( त्रप भवन्तु) दूर रहं । 

- श्रभि=उष्ण गुण के पदाथः, सोमः-शीत. गुण के पदाथ, प्रावा=वह 
पदाथ जो इन दोन पदार्थो को च्रपने मे घोल लें, वरणः=जलमय पदाथ, 
वेदिः=शरीर स्वतः, नरहिः=ग्रोषधियां शरोर समिधः=का इन सव तेजस्वी; 
पदार्थो के समुचित प्रयोग से ऽचर का विनाश करना चहिये । 
प्यं यो विश्वान्‌ दरिंता(न्‌ कणोष्युचछेष्वय॑दरभ्रिरिवाभिदुन्वन्‌ । 
मधरा दि.तक्पन्नरसो हिःमूया अरघ न्य/ङ्ङध्रराङ जा परेद ॥२॥ 

-भा‡--ञवर का रूप बत्त्ले ह --( श्रः) यदह ज्वर जो तू ( विश्वान्‌ ) 


सब पुरषः खे ( दरिताच्‌ ) पीला ( कृणोषि ) कर देता है, -उन पर चद्‌ 

कर उनकी कान्ति का नाश कर डालता है, श्रौर्‌ ( उत्‌-ग्रोचयन्‌ ) उनको 

[२२] १-८( द° ) " मरुतः पूतदक्षात्‌ ° (त्‌ ०) ‹ समध संशिशानो अपरकषांसि." 
इति पृप्प०, स९। 








० २९।४] पञ्चम कारडम्‌ दिदे 





१० 


तपा २ कर (श्रक्नि-दव) श्राग के समान ( श्रभि-दुन्वन्‌ ) सव 
धकार से रुष्ट देता हुश्रा सब को कान्ति नष्ट कर देता है ! ( श्रधा ) इसं 
कथे हे { तक्मन्‌ } ज्वर { पीद़ादायक ( श्रः हि भयाः } त रसनच्ल 
खेहीनद्ीष्टे जा ( श्रधान्यङ्‌ एहि ) श्रौरं नीवे द्ये जा, ( श्रधराङ्एहि ) 
उतरजा(चा) प्रर ( परादि) द्रद्दीहोज। ज्वर श्रि के समान 
तपाकर मनुष्यो की कान्ति फो नष्ट करता है इसलिये उसं वर के जोर का 
नष्ट रररे उसे दवावे श्रौर सर्वथा तापांश कों नीचा करके दुर करे 1 

यः परुषः पांरपेयो/वध्वस इवारुणः । 

 ठक्मान विश्वधावीर्याधरराज्चं परां सुवा ॥ २॥ 
अथर्० १९। ३९1 १० तृ* चर ॥ 

आ०-हे ( पिश्वधा-वी्यं ) सब प्रकार फे वीर्य को धारण करने बले 
कय श्रथवा श्रोपधे ! तृ ( तक्मानं } ज्वर को ( श्रधराश्चं ) नीचे ( परासुव ) 
करके दूर भगदे । ( यः } जो ज्वर ( परुषः ) प्रमे शरीरके पोर रे 
म वसा श्रा है । ( परारुपेयः } या परै र्म क्से कारणो से उतपन्न होता 
है ( श्ररूण इव ) छीर ध्ररुणनश्रभ्चि के समान ( श्रव-ध्वंसः } देह को जला 
कर नष्ट करने वाला ह । उसको विश्वचीयौ श्रोपधि से नाश करो । 

विश्वधा चीयौ श्रोपधि-शविश्वा है, इस नाम से सूरय श्रोर+ श्रतिविषा 
( श्रतीस ) दोन का अष्टण होता दे । प 

श्धरराञ्छ श्र हिणोमि नम॑ः कृत्वा तक्मने । 

शकम्भरस्यं मुणिदा पुनरेतु महा्रषान्‌ ॥ ४ ॥ 





२-' तक्म साक्तिनमिच्छस्व वरी सन्‌ गृढयासि नः । ययेद्यत ते गृहान्‌ यत्‌ 
पूरतषु दमयतु ` इति पेप्य० सं०.। 
४-८ द्वि० ) ‹ नमः कृत्वाय ° इत्ति पैप्प० सं० 1 
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भा०- में वैय ८ तक्मने ) ऽवर के ( नमः कत्वा ) नमाने, नीचे कर 
देने श्नौर दवा देने वाली श्रोषि से दवा कर ( अधरान्चं प्र हिरेमि ) 
नीचे ही उतारता हूं । ( शकम्‌-भरस्य ) शक्कि को धारण करने वाल्ते बलवन 
पुरुष को भी ( सुशि-हा ) माने सुकं से मारने वाला यह जवर ( मंहा-वृषान्‌ ) 
वड़े २ वयत्ान्‌ पुरषो को ( पुनः एतु ) वार वार घ्रा जाता हे । 


छगेकों अस्य मूज॑वन्त श्रोकों अस्य महावृपाः। 
॥ | ४ 1. भ 
यावज्जातस्तक्मस्तावांनखि वर्टिहकेषु न्योचरः ॥ ५॥ 


भा०-( अरस्य ) इस उवर के ( श्रोकः ) स्थान ( मूज-वन्तः. ) मूज 
चाले प्रदेश हँ श्रौर ( श्रस्य ) इसके ( श्रोकः ) स्थान ( महा-वृपाः ) श्रधिक 
वौ के प्रदेश दह । अथवा ( श्रस्य श्रोकः मूज-वन्तः १ }) इसके निवास के 
स्थान कमज्ञोर देदधारी भी हें शरोर ( रस्य श्रोकः मदावृषाः ) इसके निवास 
स्थान बलवान्‌ लोग भी हँ । हे ( तक्मन्‌ यावत्‌ जातः ) जितना २ तू होता 
जाता है ( तावान्‌ ) उतना २ त्‌ ( वरिहिकेषु ) बली पुरूपो मे भी (नि- 
आओचरः" असि ) शनैः २ जमता चला जाता है । रेतिहासिक लोग मूजवान्‌ 
पवेत (महाचरृष' बर्हिक इन शब्दो से जनपदे का ग्रहण करते हे । सो 
उनकी भूल है । 


तक्मन्‌ प्या/ल वि गद व्य्‌ ङक भूरि यावय। 
दासी निणए्करीमिच्छ तां चर्जणा समपय ॥ ६ ॥ 


~ 
१, उच समवाये इत्यतः भोणादिक अर्‌ प्रत्ययः । 
२. सुच्यते्न्जो ८ नि० ९।१।८) देहः, तद्वन्तः प्राणिनो जरामरण- 
वन्तः 
६-( प्र ) ‹ व्याल्क्क्द ° इति पप्य सं° । ' भूर्यावय › इति हिरनि- 
कामित! ' ` ` 
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 भा०--दे ( तक्मच्‌ ) दुःखदायक उवर ! हे ( व्याल ) स्पे ठे समान 
पिप रूप से शरीर मे कैलने वासे ! दे ( वि-गद } विपम उवर ! हे ( वि-अङ्ग ) 
शरीरं को विङ्ृत करने वाले ज्वर ! ( भूरिं यवय ) त्‌ू हम से वहत दूर र्द । 
तू. { निःतक्रीम्‌ ) खव उवर छो फेलाने वाली, खव पीडादायक ( दासीम्‌ ) 
काटने वाली, मच्डुर जाति को ( इच्छ ) चाहता हं श्रार (तां) उसीको 
{ वज्रेण ) श्रपने रोग पीड़ादायक्‌ हथियार से ( सम्‌-ग्रपय ) सद्ध रता है ! 

तक्मन्‌ मूजवतो गच्छं वारिटकान्‌ वा परस्तराम्‌ । 

गद्रार्मिच्छ पफर्व्य१ तां त॑क्सन्‌ वी/घ घूहि ॥ ७॥ 

भा०--हे ( तक्मन्‌ ) ज्वर ! तू ( मूजवतः गद्छु } प्रथम निल, छोटे 
छोटे प्राणियों को ( गच्छु ) प्राच होता हे ! अथवा ( बहिहिकान्‌ ) चलचाने 
को शरोर ( प्ररः-तराम्‌ ) उनसे भी श्रधिक शङ्कि वाला को भी प्राप्त दोताहै, 
त्‌. ( प्र-फव्ये ) नव युवति ( शृद्राम्‌ ) काटने चाली ीट जाति को ( इच्छ्‌ ) 
प्राप्त होकर ( तां विद्व धूनुहि } उसको मानो सदा चञ्चल वनाये रखता 
द । वह जंग २ उड्‌ २ कर वैठती, राटती श्नोर विप केलाती रहती हे । 

महात्रपाम्‌ मूजवतो वन्ध्व॑चि परत्यं । 

प्रेतानि तक्मने ब्रूमो श्रन्यचचेत्राणि वा इमा ॥ ८ ॥ 

भा०-( मदा-वृषानू ) वदे बलवान्‌ ( मूज-नतः ) देहधारियो को 
(चन्धु ) शरपना बन्धु वना कर (श्चद्धि) तूखा डालता है च्रोर ( परा-इलय) 





७-गिरि गच्छ भिरिनासि मादुपो गृहाः । दासी ऋत्यच्छ प्रपल्धम्‌ तास्तवभ- 
न्नीव धूनुहि ` इति पेप्प० सं० 1 

८-८ च० ) भ्यकष्नाणि वाय्ताम्‌* इति प्प सं° 1 * नाकविन्दां नावि- 
दालाम्‌ । प्रजानि तवमने ब्रूमो न्यक्षे्ाणि वायुमाम्‌, ' इत्यधिकः पाठः 1 
श्ठवमतनिमं ते कषेतरमागं मपामने-पृथिन्याः पूव अर्धे" श्यन्यत्र पेप्य० सं० 1 
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"उनसे भी आगे, बद.कर प्राणियों का नाश करता हे । ( एतानि ) येतो 
तक्मने ज्वर केत है ही। इनसे ( अन्य-ेत्राणि ) श्रन्य स्थान या देह भी 
- (इमा) ये जीव हैँ इनको भी ज्वर के तेत्रही (प्र बूमः) टम बललतिरद। 


 न्य॒च्नेत्रे न रमसे वशी सन्‌ डयि नः । 
अभूदु प्राथस्तक्मा स गमिष्यति वदटिंट कान्‌ ॥ ६ ॥ 


भा०-( श्रन्य-कतत्रे ) मण्य से श्रतिरिक्रि शरीरमे (नरम्बे) त्‌ 
बहुत ऋीडा नहीं करता । ( वशी सन्‌ ) जव तु वश मे कर लिया जाता हे 
(-नः खृडयासि ) तब त्‌ हमे सुख भी देता हे । जव त्‌ ( तक्मा) कष्ट 
दायी ज्वर ( पररः भूत्‌ उ ) प्रवल हो जाता है । तव (सः) वहत्‌ 
( वरिहकान्‌ ) बरिहिक-बलवान्‌ देहो मे मी ( गमिष्यति } चला जाता है, 
प्रवेश कर जाता है । 

यत्‌ त्वं शीतोर्थो रूरः खट कासा्वेपयः । 

ओमास्ते तक्मन्‌ देतयस्ताभिः स्म पारे वृद्नग्धि नः ॥ १०॥ 

भा०-( यत्‌ ) जब ( त्वं शीतः) तू शीत है. सरक देकर ग्रातता है 
( श्रथो रूरः ) तब श्रधिक पीदादायक या तापदायक होता है । शरोर ( कासः 
सह ) श्नौर खासी के साथ त्‌ शरीर को ( श्रवेपयः ) कैषा डालता है । हे 
 ( तक्मन्‌ ) ्वर (ते हेतयः ) तेरे शस्त्र ( भीमाः ) बढ़े भयानक है । 
( ताभिः } उनसे ( नः ) हमे ( परि वृङ्घधे स्म ) वचाये रख । अभि. 
रुरः 1 ता०७।८।१०॥ 


` मास्म तान्त्सलीन कुख्था. वलास काससुंुगम्‌ । 
मा स्ातोवोडेः पुनस्तत्‌ त्वा तक्मच्ुप दुवे ॥११॥ 





- ९--' यत्त्वं शीतो अथो › इतति पेप्प० सं० । 
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' भा०--हे ( तक्मन्‌ } ज्वर ! त्‌. ( बलासं ) कफ़, ( कासम्‌ ) खासी 
छरीर ( उत्‌-युगम्‌ ) तयी ( एतान्‌ ) इन रोगो को { सखीन्‌ ) श्रपना साथी, 
संगी, भित्र (मास्म रथाः ) मत यना ! ( श्रतः श्रवौड्‌ } श्रव से श्रे 
(मास्मषेः) तू सतश्रा। हे ( तक्मन्‌ ) उवर ! { तर्त्‌ त्वा} यह तुके 
“ { पुनः उप चदे ) मं चार वार कहता हू । 


तकप्नन्‌ भ्रात्रा बलासेन खखा कासिकया सह । 

पाप्मा श्रात्व्येष ख गच्छयासुमर॑शं जनम्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०--हे ( तक्मन्‌ ) ऽवर ! ( परात्र ) सके पुट करने वाले ( घला- 
सेन ) क श्रोर { स्वस्रा ) भगिनी के समान कफ के साथर स्वयंश्रा 
" जाने वाली ( कासिकया सह ) खांसी के साथ प्ररं ( आतृव्येन }) अपने 
परिपोषक भाद फे समान कफ से उन्न होने चाले श्नन्य ( पाप्मानपराप्मना 
पाम्नावा ) टुःखकारा, चमे-रोगके साथ भी (श्रम्‌ ) फलाने २, नाना श्रकार 
के ( श्ररणं ) मलिन, गन्द ( जनम्‌ ) पुरुप को ( गच्छ ) प्राक्च होता है । 

नाना व्याधियो के सहित श्रस्वच्छु श्रादमी को चिपरता है । उसी को 
-खासी, क्‌ शरोर चर्मैरोग खुजली भी उरपन्न करता है । 

त॒तीयकं वितृतीयवं संदन्दिमत शारदम्‌ । 

तक्मानं शीत रूरं्रेष्मं नाशय वापिकम्‌ ॥ १३॥ 


१२-८ त° च० ) "अपां आ्राठृव्येन नदयेतो मरणमभि इत्ति पेप्प० सं० । 
( त° ) “ पाम्ना * इति कचित्‌ , "पप्रा, इत्यपि कचित्‌ । “पाम्ना' 
इति ्िरनिसम्मतः 1 

१३-८ द्वि° ) ' उत हापनम्‌ › ८ त° ) ‹ तक्मानं विशवश्ारदम्‌ * इति 
पप्य ० सं° 1 


द ६६ `श्रथर्ववेदभाष्ये । [ स०-२३। १ 


~~~ 
=--~---^ 





. भा०--हे रुप ! त ( ठतीयशपर्‌ ) तीसरे दिन अने वाले (-वितृती- 
अकम्‌ ) दो दिनि का च्रन्तर दैकर चाने वाले ( सदन्दिम्‌ ) निरन्तर रहने 
चालते ( उत शारदम्‌ ) या शरत्‌ काल म होने वाले, (-शतं ) या शीत देकर 
अने बाले ( रूरं ) पीदा या तीव्र ताप, जलन उपपन्न करके देह तोडने 
चले या (चष्मं ) गर्मी से उत्पन्न होने वलते या ( वापिकम्‌ ) वपो काल 
मे होने चाले. ( तक्मानं ) ञवर को ( नाशय.) विनाश कर । 

गन्धारम्या मूजव्द्धयाङ्गभ्या मगधेभ्यः । 

्ेष्यनू जनेतिव शेवध तक्मानं परे दशसि ॥ १४॥ .. 
.. भा०-( जनम्‌ प्र-एप्यम्‌ इव ) जिस प्रकार एक देश से दूसरे देश को 
श्रादमी मेज दिया जाता है या ( शेवधिम्‌ ) खजाना जिस प्रकार एक के 
प्रा से दूसरे के पाल पच जाता है उसी प्रकार हम लोग ( तक्मानं .) 
इस ज्वर को ( गन्धारिभ्यः ) बदबू वाज्ते ( मूजवद्भ्यः ) निवल शरीरो 
वाले, ( मगघेभ्यः ) दोष युक्र ऊुपय्यकारियो के पते श्रार ( श्रगभ्यः) 
पराश्रय जीवन व्रिताने वाले दुषैलो के पास ( परि देद्मसि ) दे दिया करत 
है । श्रथति रोग उक्त प्रकार के लोगों में संकमित हो जाता हे । 


~ -्टर~~-- 


[२३ रोगक।री जन्तुर के नाश का उपदेश । 
कण्वे ऋषिः । क्रिभिजम्भनाय देवप्राथना । इन्द्रो देवतां \ १-१२ अनुष्टुभ 
ध १३ विरार्‌ ! चयोदङाच सूक्तम्‌ ॥ 
। 1 ५ थिवी भ 1 9 ॥ [१ 
आरत म्र दयत्राप्रथित्ी ओता देवी-सरस्वती । 
. रोतो म इन्द्र॑ श्वानश्च क्रमे जम्भयतामिति.॥ १॥ 
। अंधरव० ६ । ५४ 1 ३ प्र० दिन त्‌०।। 





{२३} १-‹ कृमिं ‡ इत्तित्र बहुत्र । 
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भा०--रोगकारी कीरो के नाश करने का उपदेश करते है-( याव- 
पृथिवीं ) चोम=सूयै चनौर पृथिवी ( श्रा-उते } सव प्रकार परस्पर सम्मि- 
लित होकर श्रौरं { देवी ) दिव्य गुण वाली ( सरस्वती ) यह वासी या 
जलधारा या नदी ( श्रा-उता ) संगत्त होकर शरोर ( इन्द्रः च श्रभनिः च.) 
इन्द-विय॒त्‌ श्रौर श्रि ये दोनो भीं ( त्रा-उतौ ) परस्पर मिलकर ( किमि ) 
रोगकारी जन्तुश्रो का (मे, मे) सेर लिये ( जस्भयताम्‌ ) विनाश करं । 
सूय की किरण, मिद्धी, तीन बाणी या जल धारा, बिजली, श्रि, ये सव 
परस्पर भिज्ञ कर नाना प्रकार से रोग कयो कानाश करते । 

छस्येनदरं कुमारस्य किमींन्‌ धनपते जदि । 

हता विश्वा अरातय उग्रे वचश्वा मम॑ ॥ २॥ 

भा०- हे ( धनपते ) समद्धिसम्पन्न रेशवर्यवन्‌ ! { इन्द ) सूं ! 
वायो ! वित्‌ ! ( रख ) इस ( कमार ) बालक के ( करिमीन्‌-) रोग- 
कारी जन्तुश्रो को ( जहि) तू. नाश कर । (मम) मेरे ( उग्रेण ) बलः 
पू्ैक कटे गये ( वचस्ा ) उपदेश या चचन दल्ल से ( विश्वाः अरातयः } 
सब दुःखकारी पीड़एं ( हताः ) विनष्ट होती हे । 


यो श्रद्यो'परिसर्प॑ति यो नासे परिसर्पति । 
दतां यो मध्यं गच्छति तं क्रिमि जम्भयामसि ॥ २॥ 
भा०-(यः) जो की (अच्यो ) अखं प्र ( परि-सपति ) आक्रमण 
करता, (यः) श्रौरजो (नाते) नाक मे ( परिसपति) घुस जाता. 
है । (यः) श्रोर जो ( दतां मध्यं गच्छति ) दाता के वीच मे चला जाता 
दै, ( तं किमिम्‌ ) उस क्रिमिको को ( जम्भयामसि ) हम विनाश करे । 
२-८ द्वि° ) ‹ क्रिमिम्‌ › ( त° च० ) * विश्वारातयोग्रेण वचसाभिमा ` 
, ` ` इति पैप्य० सं०। 
३-( प्र० ) ‹ अक्तौ ' ( द्वि° ) ! चासौ * इति वैप्य० सं० 1 
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सर्पो. विर्णेो दौ कष्णो द्वो रेते द्ये । 
शश्चं चश्चकशेश्च गृधः कोकंश्ते हताः 1 ४ ॥ 


भा०्-रदोके रूफ दध पटवन वत्ति है । समान रूप्वाले दो, 
शीर ( विपो दै ) भिन्न २ रूप वाले दो, ( कष्ण दौ ) कले या काटने 
चाले दो, ( से्िती दवै ) लाल रंगके या वदने वाले दो, ( बश्ुः च) 
भूरे वणे के यापेटे भरने वले ( वशचु-क्णैः च ) श्रोर भूरे कान यल्ि, 
{ गृधः) मास्त ङे लोभी रौर (कोकः च ) श्चौर भेडिया के स्वभाव के 
{ते हेताः ) ये सवे चिनाश स्यि जांय । 


ये परिपयः शिततिकन्ता ये कर्णाः शिंतिवाह॑व॑ः । 

य के च विश्वरूपास्तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्भयामसि ॥ ५॥ 

भा०--(ये) जो ( क्रिमयः) क्रिमि, कीट ( रिति-कक्ताः ) शेत 
कोख वाले हैँ श्चोर (ये कृष्णाः ) जो काले है, भ्नोर जो ( शिति-बाहटवः ) 
सफेद्‌ पैरो बलि ई श्रौर (ये के च पवि्व-रूपाः ) जो कोई नाना रूप दहे । 
{ तान्‌ क्रिमीन्‌ ) उन क्रिमियो को हम ( जम्भयामसि ) त्रिनाश करं । 

उत पुरस्तात्‌ सूर्यं एति विश्वद्ो श्ररष्टहा । 

टश्च घ्रटण्श्च सर्वाश्च प्रमृणन्‌ क्रिमीन्‌ ५९ ॥ 


अण दि० ० १1१९१९1 ८1 





४-( च० ) ` कोकाश्च * इति पेप्प० सं° । 
५-( भर० ) " सितवक्षाः °, ( ६० ) ‹ सितवराहवः › इति पैप्य० सं०! 
£-“ अदृ्टानूत्सर्वान्‌ जम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्यः › शति ऋ०। ऋण्वेदे 
जगस्त्यश्रपिः, अबरोपधिसूर्या देवताः । ‹ उदसौ सूर्या अगात्‌ › ( द्वि° ) 
^ विश्वदृष्टो अद्या › इत्ति पैप्प० सं० । 
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भा०--सूये चिकित्सा का उपदेश ररते है । ( सूयः ९ सूय ( उत } 
भी ( पुरस्तात्‌ ) दीक सामने से ( एति ) श्रावं श्नौर-श्रपना प्रकाश डाले 
तो वह सूय स्वयं ( विश्व-दष्टः } सवे के दएनगोचर होकर भी ( श्रदु्-हा ) 
न दीखने बलि रोग कीरो को नाश करता दे ! क्योकि वष श्रपनी. सीदण्‌ 
किरणे सेतो { दुष्टान्‌ च ) दीखचे बध श्रौर ( श्रदृष्टामू च} न दीने 
वलते ( सवीन्‌ च ) शरीर सव ( कमी ) कसिं को { धनू ) विनाश करत 
परीर ( भर-खणन्‌ ) उच्छेद करता है । ट 
येवा॑पास; कष्कंषास प्ठ्जत्काः शिधिवित्सुकः ! । 
शर्श्यं इन्यतां क्रिर्भिरुताट रश्च हन्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--( येवापासः ) येचाप, ( कप्कपासः ) कष्कप, ( एजक्काः } 
भजर, श्योर ( श्विपिविनुरः ) शिपििलयुक, ये नाना प्रकार की रोगकीट | 
जातियां शौर ( दष्टः च ) दिख देने वाला ( उद } शरीर ( श्रवृषटः च ) न 
दीखने बाला रोगकीट मी ( हन्यताम्‌ ) मार दिय जाय । 
येवाष~सरक सरक कर चलने बालि, ऊस. शर्य, कप्कषासःन्देहू 
क्रो षवे २ करं चद्दन चाक्लि, ( एजप्काः } थोढ़ा कोपने वलि ( शिपिषि- 
रुका) मूल भाग, जघन भाग से चस्तु को पकदने चलि जसे मशरूम श्रि 
हतो येव{पः किमि हतो न॑दनिमोतः। .. 
सन्‌ नि मप्म्रपाकरं दृषदा खर्वी इव ॥ ८॥ 
भा०--उक् प्रद्र के विधस्े जस्वुश्रौ के नाश काउपदेशं करतें 
{ क्रिमीणं ) रेगकारक क्रिभियो मेंस (येवापः) सरक सरक कर 
७-८( प्र० द्वि°. ) ‹ यवायनाखासष्किदयामोषूष्षामश्च परिवेणवः ' ( त° ) 
५ अदृष्टो इन्यताम्‌ * इति वैप्प० सं० । 
८-'इतो यवादो हतश्च पिहतो पमगणवान्‌ उत हता विश्रा रातय अमेन वचतता 
मम ' इति प्प्प० सं०। न. 
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चलने वाला ्ैमि ( इतः ) मार दिया जाता है । ( उत )-श्रौर (नदनिमा). 
शब्द्‌ करने वाला, चिर.चिराने वाला जन्तु भी { हतः ) मरार. दिया जाता, 
हे । ( दृषदा ) शिला या चक्फी के पाट से { सर्वान्‌ इव ) चनो को.जिस 
प्रकार दल. दिया जाता है उसी प्रकार मे रोग जन्तुर्रो का नाश्कवेयभी 
उन रोगकारी ( सर्वान्‌ ) समस्त कीटो को ( मष्मपा करम्‌ ) विनष्ट कर 
डालू। 
तिशीषीणं जिककुदे क्रिमिं छरद्गमजजनम्‌ । 
शणम्यस्य पृष्ीरपिं दृश्यामि यच्चरः ॥ ६ ॥ 
द्वि° तृ० च० अथर्व २।२३।२ द्धि च०॥ 

भा०-( त्रि-शिपाणम्‌ ) तीन शिर बाज्ञे ( त्रि-ककुद्‌ं ) तीन कुदान 
वालि, ( सार॑गम्‌ ) सारग चिन्रवखै चलि या खाखी रंग के ( श्रजुनं ) शरोर 
शेत बणे के ( क्रिभि ) जन्तु को ( शुम ) विनाश करः श्रौर ( श्रस्य ) 
इस प्रकार के रोगकीट की (रष्टीः रपि ) पसुलियो को भी ( शुणामि ) 
विनष्ट करं रौर ("यत्‌ शिरः ) इस काजो शिरहै उसको भी ( वृश्चामि) 
उसके धद से पृथक्‌ काट दृ । पसे कीड़े कुचलने श्रौर सिरकारदेनेसे 
नष्ट होते है । 

द्छिवड्‌ च॑: करिसयो हन्मि कएववनज्जमद्‌ाभ्नवत्‌ । 

्मगरत्य॑स्य न्रह्यंणा सपिनष्प्य्॒दं क्रिमीन्‌ ॥ १० ॥ 

भा०- दे ( क्रिमयः ) रोग जनक कीड़े ! ( शरन्नि-वद्‌ ) त्रि के समान 
( करव-वत्‌ ) मेधावी पुरूष के समान ( जमदस्भि-वत्‌ ) प्रज्वलित श्रि के 
समान म ( चः हन्मि ) तुम को.षिनाश करता हूं श्नौर ( श्रगस्त्यस् ) सूये 
क (ब्रह्मणा ) शाल शक्गि या तान से ( क्रिमीन्‌ सं-पिनष्मि ) इन मियो 





९-* यो दिशीपेशचवुर्तः क्रिमिश्वादग सृजन ` इति पैपप० सं० 1 
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को विनष्ट करता हूं । ्रथवा श्रत्रि्रभनि, कणवनवायु, जमदि श्राद्य 
इनके शक्ति से सम्पन्न होकर रोग जन्तुश्च का नाश करू 1. 
छतो राजञा क्रिमीणसतेषां स्थपरिहतः । 
डतो हतमाता एठमिहदेतथराता हतस्वसा ॥ २ 
भा०-( क्रमीणां राजा ) रोगकारक करिमियो का { राजा) युस्य 


क्रिमि ( हतः.) विनाश कर दिया जाय, ( उत ) ओरं ( एषां ) दन का 
( स्थपतिः ) निवासस्थान का पालक शरोर निर्माता भी ( दत्तः) मार 
दिया जाय, { हत-माता ) उत्पादकं क्रिमि के मर जाने पर ( हन-भ्राता ) 
उन को पोषण करने बलिं क्रिमि के मर जाने पर श्रधवा उनक सदन्रर 
कीयो के सर जने पर, (हत-स्वसा) मादा की के नष्ट रोते पर 'त्रिभेः 
इतः ) वह समस्त रोग कीट की नखल नष्ट दो जाती ह । पानु राताका 
विनाश करने के किये शत्रु राजा को, उस की माता, भाट रोर वहन के 
मारे जाने एर वह शु भी नष्ट हो जाता हे 1 

हतासो अस्य वेशसो हताखः परिवेशसः । 

अथो ये च्यौस्लका दंव ख ते क्रिम॑यो हताः ॥ १२.॥ 

भा०-- (शरस्य) इस रोगजनक कीट के (वेशाः) प्रये ररने के स्थानो 

को थवा उसके सेवको को ( हतासः ) विनाश कर दिया जाय. धरार 
( परिवेशसः ) उसके समीपवर्ती अरन्य -जन्तुच्रो को भी ( हनान्तः ) नारं 
दिया जाय ( श्रथो ).चोर (ये) जो ( सुक्लका-इव) 7 दृद कने 
च्चे हो ( ते सर्वे) बे सुब ( क्रिमयः ) विकार उन्न करन वाल रोग अन्तु 
( हताः ) मार वदेयं जाय । 

सरवैषां च क्रमध्णिां सवौखा च क्तेमीणाम्‌ 

भिनद्म्यश्मना शिरो दहम्थग्निजा सुखम्‌ 1 ६ 


१३-८ त° ) " भिनद्म्यदिमना !.इति पप्प० सं° 


॥ 1 
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भा०-( सर्वेषां श्च क्रिमीणाम्‌ ) सव नर कायं श्रौर ( स्वासां च 
-क्रिमीणाम्‌ ) सव मादा कयो के ( श्रश्मना भिन्नि ) प्रस्तर या चकमक के - 
बने तीच्ण शस्त्र से ( पिरः भिनशि ) शिर तोद उलू । शरोर ( श्चस्निना) 

्भिसे या तेज्ञाव से ( भुखम्‌ दष्टामि }) उन का सुख जलादु । 





(२४] परमेश्वर से धम काय में रक्ता कौ प्राथना। 


अर्वा ऋपिः । ब्रह्मात्मा देवता । १-१७ चतुष्पदा अत्तिशकयै; । १९ शरी. 
१५-१९ त्रिपदा । १५, १६ भुरिक्‌ अत्तिञग॑ती 1 १७ विराड्‌ अत्िशकःरी । 
सप्तदशा्च सक्तम्‌ ॥ 

सविता प्रंखवानामपिपतिः सः मवतु । | 

स्मिन्‌ बरह्यरयस्मिन्‌ कमेरयस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठया मरस्यां 

ष्चत्यामस्यसाक्रुत्यापरस्यामारिष्य स्यां देवहत्यां स्वाहां ॥ १ ॥-. 
भा०-( सविता ) सब का उत्पादक परमारमा ( प्रसवानाम्‌ च्रधि- 

पतिः ) सय पदार्था के उपपन्न होने के कायौ का स्वामी हे, (सः ) वह 

( श्रस्मिन्‌ बरह्मणि ) इस ब्रह्मयक्त मे, ( श्रस्मिच्‌ू कमणि }) इस. यक्त 

कमे मे, (श्रस्यां पुरोधायाम्‌ } इस पुरोहित के कायै मे, (स्स्यां प्रतिष्ठायाम्‌ ) 

इस प्रतिष्ठा मे, ( श्रस्या चित्याम्‌ ) इस चितियाग मे, इस खानमय स्थिति 


मे, (स्यां श्रात्या) इस आकृति, मन की सदभावना मेँ (श्रस्यां ऋाशिपि) 
व 


[२४] १-१७-परायः गृह्यसे विवाहकर्मणि पएतेमन्ताः आज्याहुतौ विनिधुक्ताः 
प्रायः सवन बरहमकमै-पुरोधा-देबहूति-माकूत्ि-आरिप्‌-पतेस्प्यन्ताः । इतति 
पप्प० सं० 1 त्रह्म-कषनारिष्‌-पुरोधा-कमै-देवहूतयः । पा० गू° सृ० 1 
नरह-पुरोधा-कर्मा-रिप्‌-देवहूतयः । भै० सं° । नहक्ष्र-वर्मा-रिष-प्रति- 
एदेवहूतयः । शा श्रौ० सू 


व्र 


--~-~-~~-^~^ 
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इस शभ ॒श्राश्गूजनक काथ मे ( श्रसां देवषटस्यां ) इस देव परिपद्‌ मं 
जिस मे विदानो को बुलाया गवाट (सः) वह परमातमा ( मा च्रवनु ) 
मेरी रक्ता करे, .( स्वाह्य ) यही मेरी उत्तम कामना सफल हो । 
छ्म्निवैनस्पतीनामप्रिपतिः स मांवतु । ०॥ २ 

भा०-जिस प्रकार सव्र ( वनरपतीनाम्‌ प्रधरि-पतिः ) वनरपति्यो का 
स्वामी ( शभिः ) श्रभ्निः है, उनश्ते क्टस्प मे जलाता ध्र स्सरू्पसे 
पुष्ट करता दं उसी प्रकार वर प्रकाणारूप परमास्मा भी सत्र ( वनस्पतीनार्‌ } 
भोग साधन इन्दियो के पति जीवास्माश्रो का ( श्रधि-पतिः ) स्वामी परमेश्रर 
है (सः ) चह ( माम्‌ श्रयतु ) भेरी { श्रस्मिन्‌ बरद्मसि० ) टस चद्राध्यय 
चद्योपसना श्रादि कायो मे रसा करे यह मेरी श्युभ प्राना 


द्यावांए्थिवी दातृणाभयिपन्ती ते माचताम्‌ । ०॥ ३॥ 


न 


भ{०--( दतां ) दान्तील पुरषे के ( प्रधि पनी } परिपतिः -सुर्प्र 
दाता ( ्यााप्यिची) ज्ञमीन प्रर श्रात्तमान या सूयं रौर पृथिवी द्रोना 
( मास्‌ ) युके ( श्स्मिचू चमर इस्यादि ) इस बद्योपासना, वेदाध्ययन 
प्रादि पूर्वेक़् शभ कर्यो म ( श्रचताम्‌ ) रन्ता करं | 

वरूणोपामाधपचिः स मावतु । ० ॥४॥ 

भाग-जेसे समस्त जला फा स्वामी ( चरग्हः ) महान्‌ सयुद्र हे । 

उसी प्रकार { श्चपां) य्व्रायक लोकः का आर प्रजा्रा का ( अधि-पतिः) 

` स्वामी ( वरुणः ) सर्वव्यापक, स्रभ्रष्ट प्रु दह1 (सः) रह ( प्रस्मिन्‌ 

बद्मणि० इत्यादि `) इन्‌ ब्रह्मोपाजना वेदाध्ययन श्राद्रि शुम कायो मे (ना 

्रवतु ) मेरी र्ता करे । 
२ अभ्रि्भूतानानधिितिः ° दा० ८ २० । 

ॐ वरणो धर्माणान्धिदहिः ` सान भ४० ०1 


दे 
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~~~ ~~~ 


भित्रावर्दणो वृष्ख्याश्रिपती तौ -मा॑चताम्‌ । ०-॥ ५ ॥ 
भा०-( मित्रावरुणौ ) मित्र=सूयै श्रौर वरुण=ससुद दोनों ( वृष्ठ्याः } 
वृष्टि के ( श्धि-पती ) स्वामी हँ, वे दोनो भी (मा) सुमको उक्र शभ 


1.9 


कायो मे ( श्रवताम्‌ ) रक्ता करं । यदी हमारे शुभ प्राना हं । 
मरुतः पर्वतानमधिपतयस्ते मावन्तु) ° ॥ ६॥ 


भा०-( मरुतः ) वायुषं जिस प्रकार ( पवैतनाम्‌ ) उच शिखरे 
चाले पवेतों या मेधो के ( रधि-पतयः ) अधिपति दँ ्रपनेवेगसे उन 
तक वपौ के जल पर्ुचाने वाले शरोर मेघो को सरचैत्र उदा ले जाने वाले हँ 
उसी प्रकार एवे~पोसुप्रौ के वने देहौ के श्रधिपतिये प्राग दह। ये पूर्वोक्तः 
शभ कार्या मे ( मा अवन्तु ) मेरी रक्ता करं । 

सोमे वीरधामधिपछिः स मावतु । ०॥७॥ 

भा०-( सोमः ) सव का उस्पादक, सैीम्यगुण सरे युक्त श्रोपधिरस 
सोमलता, जिस प्रार्‌ सवसे श्रेष्ठ होने से ( वीरुधाम्‌ ) नाना प्रकार से 
उगने वाली लता्रौ का ( अरधि-पतिः ) पालक है उसी प्रकार सौम्यगुर 
युक्क राजा नाना प्रकार से फलने पएूलने वाली प्रजान का अधिपति हे। 
(सः) वह उक्त श्ठुभ कायो मे ( मा श्रवत ) मेय रक्ता करे 

॥ि (~ ^~ (~ 1 

॥ चायुरन्तरिक्लस्या्रपतिः स०।०॥८॥ 





६- विष्णुः पवैतानामधिपतिः ' इति पैप्प० सं० । (मरतो गणानामयिपतिः? 
इति ते० सं० । 

७-“ सोमः पयस्तामधिपत्िः › इति पेप्प० सं ० 1 / ओपधीनामयिपतिः- ° . 
इति तै० सं० । = 

<-' सुर्यो दिवाधिपतिः › इति पेप्प० सं° । ‹ नक्ष्नाणामभिपत्तिः ° शा० 
भरौ° सु०। # 
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^~~-~----~-~~ 








भा०-( वायुः ) सवत्र यापक, गतिशील वायु भिस ५क।र ( अन्त्‌ 
रिस ) श्रन्तरित्त का. श्रधि-पतिः } स्वामी है उसी प्रकर दहप्रासं स्प 
शक्षि देह की प्रधिपतिरहे। (सः) वह उक्त शुभ कायाम (माम्रव्तु). 
मेरी रद्वा करे । 
सथैश्यच्ुपामधिपतिः स०। ०॥ ६॥ 
भा०--( सूयैः ) सवका प्रेरक, प्रकाशमय सूच भि प्रकार - अपने 
तेजो गुण से हमार ( चक्ञषां ) श्रांखे। का ( श्रधि-पतिः } स्वामी ट । उन्नी 
प्रकार वह ऋ न-तेजोमय सव का प्रकाशक प्रु हमारी सान चदश क्लः 
भी स्वामी है । (सः० ) वह उक्र शुम कायो मे मेरी रक्ता करे । 
चन्द्रमा नक्त॑न्राणामधिपतिः स०। ० ॥ १०॥ 
भा०--रन्नि के समय ( चन्दमा) सव का श्राह्वादक चन्द्र ( नशर 
त्राणं श्रधिपतिः ) नक्तो, तारो का ( अधिपतिः ) स्वामी ह, सवपन प्रधि, 
प्रकाशक है उसी प्रकारं राजा या वह प्रभु, प्रजागरं का स्वामी ह ( 
वह उर शुभ कायाम सेरी रत्ताकरे। 


[ना + ३। 


इन्द्रौ दिवाध्िपतिः स०। ०.॥ ११॥ 
भा०-( दिवः ) घौ; ब्रह्माण्ड का जिस प्रकार (इन्दः) सूयी. 
( श्रधि-पतिः ) स्वामी है उसी प्रकार वह संवश्वयैक^नू भयु इन प 
सूरो का भी स्वामी दै । वह उक्र शभ कार्यो मे हमारी र्ता करं । 
मरुतां पिता पंशूना्मिपतिः ख०। ० ६२ ॥ | 
भआ०--( मरतां पिता ) समस्त वायुर या ददने (फरिता) 


----------------------------- ~` ----- 


9 „^ 


११-८ इन्द्रः कमेणामधिपत्निः › इति पेप्प० सं० । ' ज्येन; ` 
शा० श्रो० सू०। 
१२-' रुद्रः पशतामभिपतिः † इत्ति पैप्प० सं° + 


"~~ 
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पालन क्तौ ही ( पशूनाम्‌ ) पशुश्ौ काया जीवे का ( श्रधि-पत्तिः ) स्वामी 
है, उसी प्रकार प्राण! का पालक जीव दी देह ५ ( पश्ूलास्‌ ) दशेनकारी 
इन्दिये। का स्वामी है ( सः } वह उङ्क म कार्या मे हसारी र्ता करे, 


मृत्युः प्रजाजामर्धिधतिः स०। ० ॥ १३॥ 


श्ा०-( शयुः } मार्ण-धरसौ शष, सत दी ( प्रानाम्‌ ) जिस 
भकार समस्त उस होने वाली प्रजा््रो का ( श्रधिः,परतिः } स्वामी है उसी. 
भकार वह प्रयु सबा श्रन्तकारी होने से सव का सवामी है ( सः ) वह उदः 
शुभ कामो मे हमारी रक्ता करे । 


यमः परितृणामधिपततिः ख सांवतु । ० ॥ १४॥ 


भा०-( यमः ) सुत्रका नियन्ता य॒मनरह्यचारी जिस प्रकार {षिच 
णम्‌ ) पालक -प्राण का श्रधिपति है या नियन्ता राजा श्रन्य पिंतृ=श- 
सको का च्रयिपति है था नियन्ता जीव्‌ पितृनदन्द्ियो का श्रधिपति है या 
यमनसूयै पिद्‌~क्रिरणौ या ऋतु का स्वामी है उसी प्रकार प्रमु सव 
परिपालन करने चाजौ का भी स्वामीहे। वहमेरी उक्र शभ कायाम्‌ 
रकता करे । । 
`“ “ एितरः परे ते मावन्तु 1 ° 1 १५॥ 
भा०-( पितरः) पालन करने वलते (परे) वेजोहमसे पूञ् 
विमान द या हमसे श्र हँ (ते) बे (मा श्रवन्तु ) मेरी उक्त शुभ्‌ 
कायो मेँ रक्ता करं । 
तता अव॑रे ते! ९॥ १६॥ | 
९२-' पजापतिः प्रजानामपिपत्तिः › इति पैप्प० सं° । ` 
९४-' "यमः पृथिन्या अधिपतिः › इति त° सं० 


सु० २४ । १७ ] यंश्चमे काएडम्‌ &७ॐ 


~ ~ ~ +~ ~~ ~~~ ५ ५५५ ५५.०.८५ 


भ०-{ तताः ) ५. प्र 


की सन्ताने (श्वरे) जोवाद्रनै यां 
उनसे उतरे केर हं (त) वेभीमेरी 


उक्रश्युम कायरानेर्हाकरं! 
चत्तंस्तताग्रहास्ते मावन्तु 1 
रसिन ब्रह्म्रसिन्‌ कमंशयस्या पुरां दाया॑मस्या प्रतिष्छयां्स्या 
'चित्यामस्यामाकरत्यामस्यामानिष्स्यः देवहव्यां साहा ॥ ६७ ॥ 
भा०--( सत्तः } उनेद्धे उतर कर { त्तामहाः } दमे सन्तान के 
भी सन्तन (त्ते) पे ( मा० छ्चवन्नु ) मेरी ( परस्मिन्‌ अह्ममि० ) उक्र 
वेदाध्ययन, यज्ञ, पुराटिता, प्रतिष्ठा, यज-चयन, सदष्टिचार, सदारा, विद्रन्सभा 
शादि सत्कया स रदा करे । यहा इमास दयुम प्रयनाद् 


[२५] गमाशय मे वार्यस्यावन का उद्देश | 


नह्य षिः 7 योनिमा एदा । -६२ अनश १३ {स्‌ एुस्वाद्‌ दृते 1 


५ 


7) ~ 


[ 
74 
=." 1 











(मदर्‌ कपय्‌ सन्त्र त्राः 


उश्च मःम्‌ 
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१९ क क क 1 (द ॥ 
प॑वतादु दिवो योनेरद्गादंङ्ात्‌ खमाश्रतम्‌ ) 
शेणे गर्भ॑स्य रेतोधाः ससै परभमिवा द॑घत्‌ ॥ १॥ 


भा०्-गभीधान के प्रवसरमे वी्य॑स्थापन का उपदेश करत दै। 
-(“पर््रतात््‌ ) मेघ से जिल प्रकार स्थान २ से जल वरसता है या जिस 
प्रकार पयैत से रिख कर खोत प्रवाहित होता हे, ( दिवः }) कारणभूत सूयं 
से जिस प्रकार तेज निकलता है उसी प्रकार ( योनेः ) शरीर के ( श्रङ्धात्‌ 
श्रङ्गाच्‌ ) प्रस्येक श्रग से ( सम्‌ श्राभ्रतम्‌ ) लाकर एकत्र किये गय ( शेपः) 
वी सामथ्यं को ( गर्भस्य ) गमे का ( रेतोधाः ) मूलभूत बीजका स्था- 
पनं करने वाला पुरुष ( श्रदधत्‌ ) गमाशय मे इस प्रकार श्राधान करे 
जैसे (सरो पणम्‌ इव ) आकाश मे परणैसूयै को ईर ने स्थापन 
कियाहे । 
धेये पंथिवी मदी भूतानां गभमादधे । 
एवा दधानि ते ग्रै तस्त त्वामवसे इये ॥ २॥ 


[न 


भा०्-( यथा ) जिस प्रकार ( मही ) विशणल ( परथिवी ) पृथिवी 
( भूतानां ) समस्त प्राणियों को ( गभम्‌ ) श्रपने गभ में ( आदधे ) धारण 
करती है । इसी प्रकार मे पति ( ते ) तुभ श्रपनी धर्मपत्नी के शरीर म 
( गभम्‌ ) मभ को( दधे ) धारण करताहूं क्योकि त्‌ दी मानव जी की 
गभे मै धारण करने हारी भूमिके समानहै। (तस्मै) उस गभके 
( श्रवसे ) रक्ता करने केलिये हीमे (त्वाम्‌ हुवे) तभे बलता हू या 
उपदेश करता हूं । 





[२५] १~( च० ) ° शरौ › इस्ति हिटनिकामितः ।  त्सरौ › इतिं वेवरकामितः । 
२-८ दि० ) ' उत्ताना गर्भमादषे › इति ऋ० । ° तिष्ठन्ती गर्भमादपे 
आपस्त० म० पा० 1 
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५अ। 


गर्भ धेदि सिनीवालि गभ॑ धेहि सरखति । 


५५ प 


हे 
गर्भं ते श्ण्विनोभा धं पुष्करखजां 1 २ ॥ 


त्० १० { ६८४1२ 


भा०- हे ( सिनीवालि ) सिनीवात्ति ! भूमे, जाय ! ( गम चेष्टि } नू 
गभ को धारण कर । हे ( सरस्वति ) सुभगे ! ( गन धरहि) न्‌. गभन्ध 
धारण कर । ( उम ) दोनो ( पुप्ररखजा ) पुष्कर पुष्टि करने चले ग्रीं 
सैन करने वाजे मूलकारण को धारण करने वाल ( श्रभिनौ ) परस्पर 
व्यक्त मातृ-पिव्‌-अ् दोन (ते गभम्‌ ध॑त्तं) तेरे भीतर गर्भ को 
धारण करावे । 

पुरूप के वीयं का अश श्रौरस्त्रीके रजोऽश द्रोनं यहां पुप्करल्षटू 

्रश्चिनू ° है । योषा वै सिनीवाली । श०६।५।१५।१०॥ 


गर्भं ते मिच्ावर्णौ गर्भं देवो बृटस्पतिः । 
ग त॒ इन्द्रश्याग्निश्च गर्भ धाता द॑धातुते॥४॥ 


भा०--( मित्रावरुण ) मित्र शरोर वरुण ( ते गभ) तेरे गमको पुष 
करं ( देवः ) प्रकाशमान्‌ ( बृदस्पतिः ) सै ( गम ) गर्म पुष्ट करे घौर 
८ इन्दः च श्चस्चिः च ) इन्द्र=वग्यु शौर छभ्निभी (ते गभ) तेरे गमको 
सुट करं श्रीरे ( धता ) पोषक परमात्मा भी (तेरा्भ) तेरे गस 
( दधातु ) प्रात पोपित करे । । 


र 
रे 


३-८( वृ ). “ यभ तेऽश्िनौ देवाना- › इति छः० 1 ( ५० रि०) १ 
इति पेप्प० सं० ८ द्वि ) " पेदि पुथुष्ट्श् › रद्विते० मा०। (न) 
` ˆ भधिनादुभावा ध- ` हि० गु% सू 


४-८ प्० ) ‹ ममैते एका वर्णो * इति पै्१० ० । 
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विष्णा्योनिं कट्पयतु त्व्टां रूपा प्श । 
श्रा सिञ्चत प्रजापतिर्राता गर्भ दधातुते॥ ५॥ 
ऋ० १० । १८४२१ ॥ 

भा०-( विष्णुः ) शरीर में व्यापक रुधिर शङ्कि ( योनिम्‌ ) गभे के 
स्थान को ( कल्पयतु ) गर्भेधारण भ समभे वनते श्रोर ( त्वष्टा ) शरीर 
को विशेष रूपवान्‌ बनने वाली श्रि ( रूपाणि ) गभौशयमेरूपको, 
सांचिको या स्त्री-योनि मे स्थत विशेष डम्बोको (पिंशतु) दरे र 
कणो के रूपमे उदयन्न करे । श्रोर ८ प्रजापतिः) प्रजाका पालक 
पति ( श्रासिन्चतु ) वीयै का योनि मे श्रा सेचन करे श्रौर ( धाता ) मातू- 
शरीर मै चिद्यमान्‌ पोषक प्राण॒शक्गि (ते) तेरे उस ( ग्मम्‌ ) गमे षा 
( दधातु ) धारण, पोषण, पालन करे । श्रथौत्‌ गिरने प्रर विङ्त होने से 
बचावे । पौराणिक पूजानं मे च्रे-पात्र मे लाल फूल श्रौर शेत फूल की 
अघौ देने मे यदी मन्त्र मूल दहै । इसी प्रकार शतपथ भ उखा - सम्भरण 
का प्रकरण इसी प्रकरण की रूपान्तर से व्याख्या हे । 


यद्‌ वेद राज्ञा वरणो यदु वां देवी सर॑स्वती 1 

यदिन्द्रो चर्रदा वेद तद्‌ ग॑भ॑कर्ण पिव ॥ ६॥ 

भा०-गमेपोषक, गभविधायक्‌ पान करने योग्य श्रोयधि का उपदृश 
करते हे । हे स्त्री! ( यद्‌ ) जिसको ( राजा वरुणः ) राजा वरुणनपान, 
व्यान, वायु श्रौर क्लोम भाग ( वेद ) जानता हे । ( यद्‌ वा) श्रौर जिसको 
( देवी सवस्वंती ) देवी सरस्वती मान सशङ्क स्वतः स्त्री, ( चेद्‌ ) जानती 
ड । श्नौर ( यत्‌ ) जिसको ( वृत्रहा ) वि का नाशक ( इन्द्रः ) वह रेश्वसै. 





६-( च० ) ' गरसैकरणे › इति कचित्‌ 1 (द्वि°) * वेद देवो बरहस्यति > 
( तृ)“ इन्द्रो यद्‌ वृत्रहा ` इति पेष्प० सं । 


शील इन्द्‌. चौय येद ) जानता हे उस्र ( मर्मकरश ) गर्भ फे विधा- 
यक, गभ क पापक पध को (पिव) पान कर। 

गभो श्रस्यापधीां गरा चनस्पतीनाम्‌ । 

गमा विभ्वस्य भरतस्य सा श्चन गभमह श्रा; ५ ७॥ 

य्ु० १२।३७॥ 
भा०-रे शन्न! त्‌. ( श्रोषधीनां गर्भैः रसि) प्रोपधियो काभी गस 
ह, उनः भीतर सार रूप से वियमानू हे । श्रौर ( वनस्पतीनाम्‌ गसेम्‌ 
श्रि ) चनस्पतिनव्रिशाल चृक्तोकाभी गर्भे हे, उनकाभीसारहि) श्रौर 
त्‌ ( विश्वस्य भूनसय ) समस्य उत्पतन जगत्‌ कामी ( गभः} गर्म -प्रहर 
करने चाल श्राघ्रयहे (सः) चत्‌ ( दृ) इस यानिमे भी (रभ) र्भ 
को( धाः ) धारण करा। 
1 न्न [न 1 [9 पि हि भ न्यां # 
श्रा स्कन्द्‌ व्रासयस गञ्मा ध्र यल्याम्‌। 
1 [ग क 

वरसि वरष्ट्याचन्‌ प्रजा त्वा नयामसि ॥ ८ ॥ 

० हे वीर पुर ! ( श्रधि-स्कन्द ) प्रपने तेत्र मे जा, ८ वीरयस्व) 
विशेष भियमसेश्रगका प्रवरे कर, श्रीर्‌ ( योन्याम्‌ ) येनिभाग मं 
( गर्भम्‌) ग्भको ( प्रा घि) स्थापन कर । ( दुपा र्ति त्‌. वीयसेचनमें 
समप्रदे । हे ( वरष्स्यायन्‌ ) वीर्यसरचन से समये पुरुप ! ( प्राय) 
श्रजा क उपन्न करने के लिये दही (व्वा) तृक को हम, स्त्रयां ( नयानास्त) 


७-: अग्ने गर्गा अपसि ' प्ति तण २०, नण २० ॥ 

८-( ५०) । जिल १, ( कृण ) । वधानां दत्वम्‌ शत प-१९ 
संर । (प्र० ) ( गण्य सीर १ ( द्वि ) / भमि योन्मन्‌, ` 
(मृ०) ° पाय दपिदि' (=०) "द्याद्ग; ! दि सः 


310 २:०0 | 
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आस्त करती हें । श्रथवा हम श्रनुभवी पुरुप (स्वा नयामसि ) तुमे योग्य 
पत्नी फे पास प्राक्त कराते है । 
वि जिहीष्व वाहत्सामे सरभस्ते योनिमा शयाम्‌ 
वु देवाः पुत्रे सोग्रपा उमछाविनम्‌ ॥ & ॥ 
भा०्- हे ( वारहस्सामे ) वारहस्सामे ! जये ! ( वि जिहीष्व) त्‌. भी 
शिशेप रूप से प्रयत्न कर जससे ( गभः ) वीयरूप गमे ( ते ) तेरी ( यो- 
निम्‌) ग्ैस्थान के कमलमाग मे ( श्रा-शयास्‌ ) श्च्छी प्रकार चला 
जाय । ( देवाः ) देवगण, ( सोम-पाः ) वीये का पालन करने चालते, 
(ते) उभे एेसा ( उभयाचिनं ) हमारा उम्दारा दोनो का सम्मिलित 
{ पुर ) पुत्र ( रदः ) प्रदान करं । 
धातः ओष्ठेन रूपेरास्या नायौं गवीन्योः 1 
पुमांसं पुत्रमाघेहि दशमे मालि सूतवे ॥ १० ॥ 
ऋ० १०।१८४ । परि० ॥ 
भा०--हे ( धातः ) ची के ्राधान करने रे पुरूष ! तू ( श्रसाः 
चामौः ) इस नारी के ( गवीन्योः ) गविनी नामक दोन नादि्यो के बीच 
( शरष्ठेन रूपेण ) श्रेष्ठ, उत्तम रूप से युक्त सुन्दर ( पुमांसं ) पुमान्‌ ( पुत्रम्‌ ) 
युन्न का ( श्रा-घेहि } ्राधान कर जिससे ( दशमे मासि ) दस महीने 
( सूतवे ) उस्पन्न हो । 
त्वष्टः श्रष्ठेन० । ०॥ ११॥ 


स 
९-( तृ० ) ‹ ददन्‌ ते पुत्रे देवा › इति पैप्प० सु० । 
१०-( प्र ) ‹ विष्णोः प्रे०, अस्थां नार्या गवीन्याम्‌ › इति ऋ० । (त्‌ ०) 
^ पमि गभे › इति आप० म० पा० । ( प्र० ) ‹ विष्णोः परेन › 
१९-( प्र० ) ! त्वष्टुः ` इत्ति पेप्प० सं० । 





ख० २६। १ | पञ्चमे ऋननडम्‌ ६८२ 
भा हे ( व्यः} पुत्रके शरीर >े सुरित, सुरुपर करन मे समध 


पुरुप ! त्‌ दुक मारी यी गचिनी नगक नियो के त (श्र्टन०) श्र्ठस्प 
से युक्र सुन्दर पुमान्‌ पुत्र को दसं मासमे प्रग करन के लिमे प्राघान क्र) 
सथितः श्रेन० । ० ॥ १२॥ 

भा०--दे ( सविनः) पुत्रे्याशक पिता! तु दस च्रषनीस्तरीकी 
गवीनी नामक नाटियोकते मरीच दसं मास्त म प्रसयदेनेकलिपर 
-{ श्रष्टेन स्पेख० ) श्रि्ट सुन्दर स्पते सम्पत्त पुमान्‌ पुत्र का च्चाधान कर। 

परजापते श्चषठेन स्पेरणस्या नाया गक्रीन्योः | 

पुर्मासि पत्रमा प्रहि दृणम मासि सतवे ॥ १२ ॥ 

भाग्--दे ( प्रजापते ) प्रजा के परिपालक पते !तु ( व्राः नायाः 
ग्रन्थः } दस मारी की यवनी नामक निया द वचने ( दशमे मनि 
सूतये } दसव सहने मे प्रसर करने फे निवे ( पुमान पुप्‌ ) सान्‌ 
का ( प्रा-धहि ) छ्पधान कर । 


<~“ "~~ 


[२६] याग सचना | 


न 5 2 2-०9-5 ~ 14.44. 

श्या निः । वानरोपल्यादमो सम ततः 1 १, सिप्त दा, २९ ४) 
9 १० १९ ~: ० 2 119; ; 

२) ७) ८ ५०१ 4५८4 1 [11119111 ५. 





१.२६ पदापसामाः, ५२ पाहता दुतम पस्ती 1 वायन सद्द ४ 
यजंपि यते खमिध्रः खाहान्निः धंशिद्धानिद् चं युनक्तु ॥ १॥ 


भा०-( यच्च) यनम तह्यमे ( यर्कोषि ) यकप्‌ स्प ( समिधः) 
सिध, प्राण फो ही ( स्वाहा }) उत्तम स्पते आहुति क्रे. ( अधिः) 


~ ~ ५ ०" ~" च 
ज क न= 


६२-(भ्र० ) ४ न्ः ' दव कल्प ०1 





~ भ ~ भ सत = 
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प्रकाशस्वरूप, तानी ८ प्र विद्वान्‌ ) उनको जनने हारा (वेः) हे प्राणो ! तुम 
को ( युनक्ष ) य्तमय परमब्रह्म मे समाधि द्वारा लगवे । प्राण, मन, शन्न, 
श्रद्धा, मज्जा ये सव पदाथ यच है, सभेत प्राण है । 
युनक्त देवः संता प्र॑ज्ञानन्चस्िन्‌ यक्त महिषः सहां ।। २॥ 
भा०-( सविता दैवः ) सव का प्रेरक श्रा ( महिषः) महान्‌ 
{ प्रजानन्‌ ) समस्त पदार्थौ कै भली प्रकर जानता हुश्रा ( श्रंस्मिच्‌ यज्ञे ) 
इस श्रेष्ठतम जह्य मे { युनक्तु ) समाषित करे ( स्वाहा ) यदी उत्तमे 
धाति है । 
१ ४ ४ ॥ 
इन्द्रं उकथांमदान्यस्मिन्‌ यज्ञ परथिद्रान्‌ युनक्त सयुजः स्वाहा ॥२॥ 
मा०-( इन्दः ) रे्य॑वान्‌ , जानी ` पुरुष ( श्रस्मिनू यज्ञे ) इस यज्ञ- 
मय प्रम श्रात्मा मे ( उक्थ-मद्‌नि ) ब्रह्य के चानन्द को { प्र विद्वान्‌ )\ 
भलीभांति लाभ करता इु्रा ( सु-युजः ) उत्तम रूप से योग करने चाले 
योगि्यो को या इन्विरयो को ( युनक्तु ) उसी प्रयु मे लगा दे ( स्वाहा ) 
यह सव से उत्तम श्राहुति है । 
& क 4 
ध्रेा यज्ञे तिविदः स्वाहां शिष्ठा: पलीभिर्दतेह युक्ताः ॥ ४॥ 
भा०--(तरैषाः ) प्रेषां ही ( यज्ञे) यत मे ( निविदः ) “निवित्‌ हे ! 
हे पुरुषो ! यदी उत्तम श्राहुतियां हँ । श्राप लोग ( शिष्टाः } श्रपने मन श्रौर 
दन्द्यो फो वशीभूत कर विदान्‌ होकर ( युक्राः ) समाधि युक्त चित्त होकर 
( पत्नीभिः ) श्रपनी पलयो च्रीर पालकशद्ियो सहित ( इह ) इस बह्मयज्ञ 
मे ( वहत ) प्रास्त होवो । | ॥ 





[२६] २-' प्रजानन्‌ यज्ञे सयुजः स्वाहा › इति पैप्प० सं० । 
२-' उक्रथमदानि ` इति कचित्‌ । 
2४ प्रेषा निविदा प्रिया यजूषि › इति पैप्पु० सु० । 


सु० २६) ७ | पथ्चम काए्डम्‌ दे 

प्रपाः ` पष्ट, उक्तम मानसर इच्च परख ही ( नि-दिदिः) सुख 
प्रकार के उर्ङष्ट पतान कराने दारी शक्नियां है । उनके ( यड स्वाद) 
सद्म भ्रञु से स्महुति कणे, उसीमे लगा दो । 

न्द॑सि यक्ते मरतः स्वाहां मातेदं पञ पिपतेर यक्ता; 11 « 1 

भा०--( माता पुत्तस्‌ इच ) जिस प्रद्र साता सपने पुतत को पालन 
पोपण सुरती ह उस भकार इप्‌ लाग {युकः सं उस्रं प्रंमञ्छमभे 
समाधि स्न होरूर ( षित ) परार क्य पालन कूरे ! ( यज्ञे ) उख सेगस- 
स्यान, पएक्मच्रि केन्द्र उपार्देद म ( छन्दासि ) प्र गर ही ( मर्तः) 
सर्त रू्पषह, द भ ( स्दषा ) उस ससय इस्मानस सुखस्तं सहति हए 
उसमे हीन हो 


पयमेगन्‌ उर्हिपा पोदंसीभिशैक्ं तन्वानाददेतिः स्वादं ॥ ६ ॥। 
+ तिरर थ 


भ!०-( दमम्‌ ) चह ( इष्दितिः ) सरखख्ड, चितिरङ्कि परक्यरस्वरूर 
डक रति ( परोरसीभिः ) शोर -दिव्य जस्य दासा इानन्द्वाराहः 


> 


र सानो दारा 5ोर ( बिदा) सपने वासते ररद्यान से ( पङ तन्नः). 
पवि 
( 





न श, न, 
यक्तमय देच सा सारात्‌ करती हुड (€ गन्‌) भङ्ट हाती इं 
( स्वाहा ) इसमे सञ्च होन्पए ही परम श्रातुति हे ! देव्याः इराषः परोरसूयः। 
से०२। १९1९1 ९ ॥ ध्समेघ सस्मि मे उम भूमिस उति वाल्य 


सोमचिन्दु रस टी ‹ पोहणी ` हे । 


1 


› विष्युयुनक्त बहुधा तपांस्छसिन्‌ ये युः स्वाद्यं ॥ < ॥ 


० वि कण वि 


भश०-हे ( सुयुजः ) उत्तम रीति से यत कः सन्पादन कूरन ह 
विड्‌ ुरुषे ! ( छषस्मिन्‌ यत्ते ) इस योगमय इष्यास् यक्त मे ( सत्पु 





लयः * इति रै र 
९-“ स्युलः ` इति १८८० संर । 


देप प्रर्ववेदभाष्ये [ सु० २६॥। १० 
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वह प्रस परमाप्मा ( तपति ) तप्या्नो को ( युनक्तु ) भाप म सफलता 
प्क लगावे । ( स्वाहा ) यदी सवस श्रे ्राहति हे । 
त्वं युनक्त बहुधा खु रूपः सिन यज्ञ सुयुजः स्वाहा ॥ ८ + 
भा०-हे ( सुयुजः ) उत्तम योष्नेयो ! ( श्रस्मिन्‌ यज्ञे } इस .योग- 
मय आ्रत्मयन्ञ साद्ाव्कार मँ ( त्वष्टा ) सव का उत्पादुक प्रु ( वहुधा 
रूपा ) नाना प्रकार के र्पो--इन्दियो को ( युनक्तु ) युक्त करे ( स्वाहा ) 
यही उत्तम आति हे । 
भगों युनक्काशिषो न्वशस्मा श्रसिन्‌ य्न पविद्धान युनक्त सखयजः. 
स्वाह \ ६ ॥ 
भ{०--हे ( सुयुजः ) उत्तम योणियो ! ( मगः ) टेशर्यचाम्‌ समस्त 
विभूति का स्वामी, प्रस, प्रमाप्मा ( श्रस्मै चु) इस योमी या च्रास्मा की 
( श्र्िषः युनक्तु ) समस्त उत्तम अभिलापाग्रों को पृं करे । श्रौर इसी 
कारण ( श्रस्मिनू यत्ते ) इस ब्रह्ममय यत्त म ( अर विद्वान्‌ ) उत्तम ज्ञानी 
सुरुष (युनक्डु ) समाधिम हो । ( स्वाहा ) यदी सव से उत्तस श्रहुति है । ` 
सोमो युनच्छ वहु पर्यास्यस्िन्‌ यज्ञे युजः स्वाह \। १०॥ 
भा०--हे ( सुयुजः ) सु- योगेयो ! ( च्रस्मिन्‌ यत्ते ) इस ब्रह्ममयं 
अध्युप्म यक्त मे (सोमः) सव का प्ररक प्रञ्ु अथवा च्रानन्दं रस का उत्पा- 
दक सोम प्रयु ( बहुधा ) नाना प्रकार के ( पयांसि ) श्रानन्द जलो का 
( युनक्तु ) हमारे अन्तःकरण मे प्रकट करे । ‹ ततो ध्ममेघः समाधिः ` ! , 








<~! बहुधा विरूपास्मिन्‌ ‡ इति पेप्प० सं० - 1“  वहुषाऽनुरूपाः * इतन 
` हिरनिकामितः । 
९-पूकैवत्‌ ‹ सयुजः * इति पैप्प० सं० । 
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योर सूु० ॥ तव धर्ममेव समाधि का उदय होता हे † ऋतभरा तत्र प्रह * 1 
यो० सू० ॥ वहां सत्यपृे प्रका का उदय होता हे । 


इन्द्र यनक्त वहुधा चीयारुयस्मिन्‌ यज्ञे खलः स्वाहां ॥ ११॥ 

५ मा०--दे ( सु-य॒जः ) उत्तम योगियो ! ( श्रस्मिन्‌ यज्ञे ) इस यक्तमय- 
श्रातमा मे ( इन्दः ) रेश्वयंवान्‌ सवै शक्िमानू, तेजोमय भरसु ( बहुधा ) 
नाना प्रकार से ( वीयि ) व॑लेो, शक्यो को { युनक्तु ) प्राक्च करावे । 

बलेपु हस्तिबलादीनि । यो° सू° ॥ 
अश्विना बरह्मणा यातमवीञ्जौं वपय कारणं यक्षं वर्धयन्तो । 
चृहस्पते रद्रणा यांर्वाङः यजो श्रय ख॑रिदं यजमानाय खहा य 

भा०-हे ( श्रधिनी) प्रण श्रौर उदान तुम दोनो ( अन्व } 
साच्‌ होकर या शरीर के सव गुह्य स्थानो मेँ प्रविष्ट हेते हुए, { चपट्‌- 
कारेण ) चपट्कार=सुख्य प्राण के वल्ल से ( यक्तं ) यद्तरूप आत्मा की शक्ति 
को ( वरधयन्तौ ) बदति हुए ( ब्रह्मणा ) बह्य, परमास्मा के बल से (यातम्‌) 
गमन करो । हे ( रस्पते ) बृहती वाणी या बह्माविचया के. पालक योगिन्‌ 
तूभी ( चह्मणा ) चह्यरान से ( श्र्वाङ्‌ ) साक्तात्‌ श्रासरूप को ( याहि } 
प्राप्त कर । (श्रयं यज्ञः स्वः) यदी आमा का स्व' स्वरूप साक्तात्‌ स्वः-मोक्त. 
धामहै। ( इद) यह साक्तात्‌ ब्रह्म ( यजमानाय }) देवोासना करने 
वाले श्राव्मा के लिये ( स्वाहा ) सव से श्रेष्ठ श्राति होने का विषय दै । 

प्राणे चै वपदट्कारः ! श० ४।२।१।२९॥ एते एव वपटूकारस्य - 
प्रियतमे तनू यदोजश्च सहश्च 1 कौ० ३1 ग्र तस्य वा एतस्य ब्रह्मयरस्य - 
चत्वारो वपद्काराः यद्‌ चातो वाति, यद्वियोतते, यसस्तनयति, यदवस्फूै- 
यति ॥ श० ११।९।६। ६ ॥ त्रयो वै बपटकारा वद्धो धामच्छद्धिक्रः ।. 





१२-८ च० ) \ यनं वयं स्वरितं यजमानाय येहि स्वाहा › इति पैप्प० सं० । 
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स यदेवेप्रवलं चषद्‌करोति स चञ्चः ! श्रथ यः संततो निर्हाणच्छत्‌ स धामं- 
च्छत्‌ भ्रथ येनैव वषट्‌ पराघ॑ति स रकिः । मे०उ०३।३॥ 
इति पञ्चमोऽनुवाकः । 


[ ततर सूक्तानि पञ्च, ऋचश्चैकोनसप्ततिः । ] 
~पर 


{२७} ब्रह्मोपासना | 
रह्मा अपिः । जर्भि्यवता । १. वृहपतीगर्मा तष्टुप्‌ , २ दिषदां साम्नां सुरिगनुष्ट्प , 
इ दिषदा आच चृह्ती, ४ दविषद साम्नी येरिक्‌ वृहती, ५ षदा साम्नी तिणडम्‌ , 
६ दिपदा विराड्‌ नाम गायत्री, ७ ्िपदा साम्नीृहती, २-७ एकावसानाः, ८ सं- 
स्तार पक्तिः) & पर्पद्रा अनुष्डुवगमां परातीजगती, १०-१२ प्रोष्गिहः 1 
दादरा सक्तम्‌ ॥ 


छध्यौ श्रंस्य खमिधो भवन्त्युध्वौ शुक्रा शोचीप्यग्नः। 


(4५. { 
1 


४५ 
1 सप्रतीं ह [> [93 
छमत्तमा सप्रतीकः ससूत॒स्तनूनपद्खंरो भूरिपापतिः ॥ १॥ 
यजु २७ ।११॥ 
भा०--( श्रस्य ) इस प्रभु प्रमाप्मा सूप त्रि के ( समिधः ) उत्तम 
रीति से देदीप्यमान काष्टादु. सूर्यादि लोक (अध्वः मवन्ति ) उपर 
[1 ० ~ 
विराजमान है । ( शरभः ) उस हान श्रौर भरका्स्वरूप इश्वर की ( शुक्रा ) 
कान्तिमान ( भोर्चीपि ) उ्योतियां ( ऊध्वो ) सव सवे उपर विराजमान द । 
वह ( चुमत्तमा ) सव से श्रधिक तेजस्वी, (सुप्रतीकः) सव से धिक सुरूप 
स 
[२७] १ धुमत्तमाः सुप्रतीकस्यसनोः इत्यन्तं ऋक्‌ स माप्यते । यजु० ! (प्र०) 


“ भवन्तू्धवा °, ‹ सुप्रतीवस्य सोः › ( च० ) ^ अस्रो विश्ववेदाः ° 
इति पैप्य० सं० । नकि 
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,( ससूुः ) श्मपने समस्त पुत्ररूप भ्रजाश्रों सहित ( तनूनपात्‌ ) समस्त 
व्ह्मरुड रूप शरीरो को न गिरने देने हारा, उनका रक { असुरः ) प्राणो 
` मे भी च्यापक, महा बलवान्‌ ( भूरि-प्रणिः ) ्रसख्य हार्थो से युक्ग है, इसी 
लिये चह सव को संभालता हे । 
श्रपाशिपादो जवनो गृहीतः पर्यत्यचज्तुः स श्णोत्यकणैः ।। उप० ॥ 
विश्रतो वाहुरुतविश्वतस्पात्‌ । श्रथचै° 


देवो टेवेषुं देवः पथो अनक्ति मध्वो धरतेन॑ ॥ २॥ 
यञज्जु० २७} १२॥ 


भा०--( देवेषु ) समस्त ॒दिन्यगुणयुक्र प्रकाशमान पदार्थौ मेस 
( देवः ) वह एकमात्र देव सव का प्रकाशक है । वह ( देवः } प्रमदेव 
( मध्वा ) ््धतमय श्रानन्द्‌ श्रौर ( घतेन ) तेजः-परकाश से ( पथः ) समस्त 
मार्गो को ( श्ननक्कि ) प्रकाशेत करता हे । देखो० ऋ० १ । १४२ ! ३ ॥ 

मध्वां यज्ञ नंत्तति परेखानो नराशसे( छम्निः 

खुद देवः सविता किभ्बवारः ॥ > ॥ 

भा०--( नराशंसः ) समस्त पुरूषो, समस्त नेत्रो विद्वानों से 
प्रशसा करने योग्य, सवैस्तुस्त्य ( श्रभिः ) भ्रकाशस्वरूपर ( देवः ) प्रथु 
(सविता ) सव का प्रेरक ओर शरोर उत्पादक देने से ( विश्व-वारः ५) 
ससस्त पुरूपो से वरण करने योग्य है । बही ( प्रणनः ) सव क प्रारत 
` या वक्व करता इश्रा ( यज्ञं ) यज्ञ स्प श्रात्मा को या समस्त भूतस्गन्छ 
',_ __ ___----~______________-_-~-~~~-~~-~-~--~]~-~्‌{ ~ 


२-( प्र° ) देवेभ्यो देवयानान्‌ * इति पैप्प० सं° । ° अनक्तः › इति 
य° । ‹ भनक्ति * इति तें° स० । 
2- नक्षसे प्रीणानः > इति यजु । 
१, ^ सर्वस्य वरणीयः › इति उन्वटः 1 


४ 
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( मध्वा ) क्तान श्रौर आ्रानन्द्‌, श्रमृत से ( नक्षति ) व्याप्त करता है । दसी 
छथवाक्ली च्चा देखो ऋ० ६। १४२।३॥ शछचिः पाचको श्रद्‌ सुत 
मध्वा यन्तं मिपिक्तति । नराशंसस्त्रिदिवो देवो देवेषु यक्तियः ॥ 
्रच्छायमेति शवंला धरता चिदीडांनो वह्धिनैमंसा ॥ ४ ॥ 
यज्जु° २७ । १४ ॥ इत्यस्य पूर्वाधैः ॥ 
भा०-( घृता चित्‌ ) प्रकाशमय ( शवसा ) ज्ञान, वल सरे ( नमसा } 
श्रौर भष्ठि से ( दैडानः ) स्तुति करता हुश्रा ( वद्धिः ) यज्ञ का निवीहक 
( श्रयम्‌ ) यह अ्रध्वययु, श्रथवा क्तान यज्ञ का सम्पादक योगी ( चच्छा) 
भली प्रकार उस्र भरकाशमय प्रभु को ( एति ) प्राप्त होतादहै । समानार्थं 
चचा देखो ऋ० १ । १४२ ।४॥ 
श्चभ्निः खुचों श्रध्ञरषुं प्रयन्तु स य॑च्चदस्य मदिमानमम्नः ॥ ५॥ 
यजुः २७ । १४ इत्यस्थान्तिमश्वरणोऽस्पाः पूर्वाधैः, स यक्षदादि अभेसित्यन्ता 
ऋग्‌ यज्ञु° २७। १५ इत्यस्याः प्रथमश्चरणः ॥। 
भा०--उत्तम रीति से सम्पादित हेते इए, ( श्रध्वरेषु ) हिंसा कर्म 
से रदित यक्ता मे ( प्रयक्त ) उस ( श्रभिः ) प्रु परमात्मा की ही ( सुचः) 
ये सब स्तुतियां है । ( श्रख ) इस ( श्रेः ) प्रस हानमय परमेश्वर की दी 
{ महिमानं } महिमा को ( सः ) वह पुर्ष ({ यत्‌ ) उपासना ररे । 


तरी मन्द्रां पयस्तु वसं कश्चतिषन्‌ वसु धात॑रश्च ॥ ६ ॥ 





४-धुतेनः इति कचित्‌ । ुतेन ईड प्ति नमसा अनं स्लचो-' इति पेप्प० सं०। 

५-‹ अश्जिम्‌ ›, ^ प्रयत्सु * इति यजु ० 1 

६-"सा ईम्‌ मन्द्रा सुप्रसस्नाः इति ययुः 1 ' मन्द्रासु प्रयसः › इति तै° सं०। 
° प्रयसास्तरीमन्‌ 1 वर्हिषो मित्रमाशाः । वसुधेतिष्ठो वरुषातमश्च । › इति 
मे° सं० । 
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भा०-( गन्दय ) परमानन्द उपप ठन हासे ( प्रचन ) उसम्‌ रा 
से दौ गयी सोच नाधनाद्नो स--(तरी) कः परश दी समस्तद्नखचे 


तराने प्या ह्लना दै] उस्मी भवमागरस पारटोनेके उक्मं ( वर्त्र 


॥ +~ 


स १९ 
रमस्य लप पर ( चनुधातरः च ) कान धरन शते धार सरन चारक 


(न 8 
यागा मी ( अच्च) आश्व संत तरर उन्न तिराज्तदह। 


य टक्तद्विदुस्त दुमे समान्ते "| ० ॥ 
॥ च {[र (८ ~~ +~ श 
दरि दवारन्वन्यु वथ्य त्रत रदान्त (2त्यह्‌ ॥ ७॥ 
सलु २५1 १९ ददः पूतम भमः ॥ 


परार ( तिमे ) न्नमस्त र 
(त्रत ) उपश्ष्ट फरार 
7रये ६ु । समानाम्‌ सटा 9 


1; 
५५१ 
> 
य 
९ 
==> 
क्न न्प 


उनग्यचंसाम्नधाभ्ला प््यसात। 
द्रा सप्वय॑न्तौ सङ्गते उपादरं इषाण क्म समसंवतागध्यरे न॑ः ॥=॥ 





ॐ % ५ ०, ^, 2: = “५. | म ५] (द ७७१ 
८ ¦ \ = =^ 1 "1६ २,५८ | 2 = {न ' 


त।च्हर 


४,।र सा 
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दोनो देवी ( नः ) हमारे ( श्रध्वरं ) अविनाशी ( द्रुमं ) इस प्रव्यत्त ( य्व) 
यत्त -श्रात्मा की ( श्रवताम्‌ ) र्ता करं । समानाथे ऋचा देखो ऋ० १ । 
१४२।७॥ 


दैवा होतार उष्वरमध्यर नोगमनेजिहयापि गंणत गणता नः स्वि/य। 
तिखो दे वर्दिरेदं खंदन्तमिडा सस्खती मही भारती युणाना ५६॥ 
यु २७ । १८ । १९॥ 
भा०--है ( दैवा ) दिव्यगुणो से युक्र ( दोततारः} क्तान ग्रहण करने 
घाले विद्वान्‌ पुरुषो ! ( नः ) हमारे { ग्रध्वरं ) श्रविनःशी यस्त -श्रात्मा को 
{ ऊथ्व ) उन्नत करो 1 ( भनेर) उस प्रकाशस्वरूप स्विदानन्द प्रसरे 
{ जिह्वया ) अपनी मनेहरं कणी से ( श्नमि गुएत ) सव प्रकार से स्तुति 
करो ! चौर ( नः) हमरे ( स्विप्यये ) सुखपूतैक ईष्ट देव एूजाके लिये 
या शवर प्रक्षि केलिये ( गुणत ) दमे भी उपदेश करो ! इडा -श्रन्न, सर 
स्वतीन्वाणी श्रौर ( गणाना) सको उपदेश करने वाली ( भारती) 
प्रकाशस्वरूप वेद्‌ वाणी, ये ( तिखः देवीः ) तीन दिन्य श्रियां { इदं ) 
दस ( बर्हिः ) यज्ञ को ( सदन्तां ) सुशोभित करं । उसमे आ विराजमान 
ह्र । समानाथेकु ऋचाच्छ० १।४२।९०॥ 
तन्नस्तुरीणमद्धुतं पुस्ल्ल । 
देवं त्वष्ट रायस्पोपं ति ष्य नाभि्नस्य ॥ १० ॥ 
ऋ० ९1 १४२ । १० ॥ य॒ज्ु० २७।२०॥ 
९-' दैव्याहोतारा ` उष्वमघ्वरं नोऽगेर्मदामभिगृणीतम्‌ । णुत नः स्वि- 
ष्टम्‌ 1 तिषदेवीवैर्दिरेदं सदन्त्विडासरस्वती भारती महो गृणाना । इति 
यजुः* । ८ च९ ) ' महामारी ` इति पैष्प० सं० । 
१०-( दि० ) ° त्वशसुवीयम्‌ ° । ( त° ) "विष्यतु नाभिमस्मे इति यजु + 
शुर्वारं पुरत्मना, 'त्व्ट पोषाय्‌ विष्यतु राये नामानो अस्मयुः* इत्ति ऋ ०1 
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भा०--( नः ) हसारा { तत्‌ ) वह ष्विर-स्मरणीय ( टुरीपन्‌ ) श्रि 
श्तीघ्रता से प्रा करने योग्य श्रथका शीघ्रता से स्त्र व्याप ( अदुसुत } 
आश्वयेजनकरू ( युरुद्ध ) इन्दि मे स्वयं निवास करने वाला मन है । दे 
{ देव ) सवै प्रकाशक ( त्वष्टः } सूच्म कर्वः परमात्मन्‌ ! ( शख } इख ओद 
के ( रायः-पोपं ) हान, प्राण रवे नाना सामय्योसे पुष्टिश्च प्राक्च हेन 
चाति (.ज्राभिभ्‌ ) बन्धन खूप देद या मनक (वि-प्य ) रेल दे । हरम, 
-सुक्कि प्रदान कर 1 

चनस्पतेचं खक्ञा रयां: । 

त्मनः देवेभ्यं श्ग्निैव्यं शभिता स्वंदथनु॥ \९॥ 

यजु २७१२१ ॥ > ५ 1 {*२। ६६॥ 

मा०--श्ात्मा का निरूपण करते ह । हे वनरपन ! इन्धि र परि- 
पालक ! तू ( रराणः) रमण करता हेश्ा ( व्मना ) स्व्यं ( 
ईश्वर री श्रो.र गति खर । शरोर ( शमिता) शव का ह्त्याखन्तारी, श्वान्ति- 
दायक प्रसु ( श्रञ्चिः ) वह प्रकाशस्वरूप ( देवेभ्यः ) समसन ज्तानी पुरूर्पो 
या इन्दियेो के लिये ( हन्य ) उप्रदेय, भेग्य पदा खा सोत्र सुक्ल 
{ रवदयतु ) श्रास्वाद्‌न रुरवे । 


९ ~ 
अग्ने स्वाहा ृखुहि जातवेदाः । 
इन्द्राय यक्त विश्वे दवेा हविरिदं जंपन्ताम्‌ ॥ १२ ॥ 
यज्ञु० १९१२२ । ऋ^+ ६1 १४८८५ । १२ ॥ 





१ १-शव्यं शमिता सूदयाति" इति यज ० । "अवघृजन्‌; गग दनन्‌ से्षि गम 
स्पते 1 अग्निदेच्या सपूटति देवो देवेषु मेधिरः * दिः >:० । ( नि ) 
८ सुमना देवेभ्यः › ( त° ) ‹ सूदयाति ' इति ६० स° । 

१२८ इन्द्राय ह्यं ? इति यजु 1 ‹ उद्राय भागं: + भयत र्‌०॥ 
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भा०--हे ( जात-वेदाः ) समस्व संसार के पदरथो को जानने हरे 
क्षानमय ! हे ( भर्ने) भकाशमय ! ( स्वाहा ) हमार यही प्रेष्ठ प्रायैना है 
कि श्राप ( इन्दाय ) इस सामध्यैवानू श्रात्मा के लिये इस ( यन्तं ) यज्ञ को 
( कृखहि ) सम्पादन कर उसके जीवनमय यज्ञ श्रथचा उसके कमफले 
भोगकेलिये इस ससार को चना्नो ( विशषेदेवाः ) समस्त देवगण 
चिद्वान्‌ , इन्दिथिगण श्थवा समस्त पन्चभूत शरदि ( इदं दविः) इस कमै 
फल मोग या संसार में प्राप्त करने योग्य भोग को ( जुषन्ताम्‌ } प्रप्त रू । 
समानाथेक्‌ चा देखो ऋ० १ । १४२ । १२॥ 


न्न 
[२८] दीधे जीवन का उपाय भ्र यज्ञोपवीत की व्याख्या | 


सरथा ऋपिः । च्रिदृन देवता । १-५, ८, ११, चिष्डुभमः, € पञ्चपरा अत्ति 

वरी, ७, ९, १०, १२, कङुम्मत्यनुष्डप्‌ , परोष्िम्‌ । चतु्दराच सक्तम्‌ ॥ , 
नवे प्राणात्रवशिः सं मिमीते दीरौयुत्वप्यं शतशारदाय । ` 

८} [१० ४, ०, „(~ 1. [० 

हरिते ज्रि ररते चीएययछि जीणि तपसा वि्ठितानि ।\९॥ 
भ!०--{ शत-शारदाय ) सौ वपे वाले ( दीर्घायुत्वाय ) दीं जीवन के 
लिये ( नच प्राणान्‌ ) नव प्राण को ( नवभिः } नव इन्दियो से ( से मिमीते ) 
प्रच्छी प्रकार से मिला कर रखता है । जिनमे से ( त्रि ) तीन इन्वियिं 
( तपसा ) श्रपने तपः सामथ्यै, वीय से ( हरिते ) हरित=सात्विक भावे 
( वि-स्थितानि ) नाना प्रकार से स्थित्त है श्रौर ( त्रीशि रजते ) तीन इन्धि 
रजत=राजस भाव म विराजती है श्रौर ( ग्रीणि श्रयसि ) तीन श्रयसू=तामसं 
भावमे रहती दँ । शरीर के तीन भाग है, एक प्रीवा, सुख से उपर का 





{२८} १-( च >) ‹ रन विष्ठितानि › इति पेप्प० सं° ¦ 


खू० २८।३ || पञ्चमं काण्डम्‌ ६६५ 


भाय, उसम सान, श्रा, नाकु ये तीन प्राण विराजमान द | दसन त्रान 
नाभी तच्छषे भगम तोन प्राण हे, अन्न-ग्राहक युख, रसन जीय श्री 
हाथ । नाम सरचरखणातक्या सुदा तक ताने प्राण॒ इ, लय, युदा, चरर 
इस ग्रूर मप प्राण शरीर केनद भार्गोर्मवच्टे इए ह) इन तन नाना 


क नाम हारिति=सुवर, रजत=चान्दी श्रीर श्रयसूनलोह हं ची स्थिर 
राजेस थार तामस सीन विभायदहं। 
श्मघ्नि सयश्चन्द्रमरा भयरापण यारन्तारच् परदशा श्वश्च) 
श्याठेवा कुभिः सिदाना श्चनेन मा चिघतां पारयन्तु ॥ २॥ 
भा०- चिराद्‌ देह के विराड्‌ प्रारणं का वैन करते है । ( श्रग्निः ) 
शछमभिनि, ( सूयः ) सूरय, ( चन्दमाः } चन्द, { भूमिः } भूमि, ( श्रापः } आप 
जल, ( अन्तरिस्‌ ) अन्तरित, { प्रदिशः } दिश थोर ( दिशः ) उप 
दिश्ाएुं श्रीर्‌ ( धातवः ) च्छतुर्ो के विभाग, ये सव ( छतुभिः ) ऋतुर्ो 
के साथ { सं-विदानाः } सम्मेल खाते इष्‌ ( अनेन ) इस ( त्रिवृता ) तीन 
तरह से वटे इए, तेह प्राण से ( मा ) सुभे { पारयन्तु } पार कर । 
ज्यः पोषाश्िचति श्रयन्तापनक्छ पषा पयसा धतम | 
अन्नस्य च्रूमा एस्पस्य समा स्मा पूना त इह श्रयन्ताम्‌ ॥ २॥ 
आ०--तीन पुर्यो का वणन करते ह । ( त्रिवृति ) तषि प्रणमे 
( चयः पोपाः ) तीन प्रकार की बुष्टिय ( श्रयन्तं } वनी रे । श्रर (पूषा) 
सश्च का पोषक परमात्मा ( पयसा ) दृद्धि करने षाल्ते ( शरुतेन ) धृत से, 
तेज से ( श्ननक्तु ) हमे चमकाए, पुष्ट करके प्रदीक्त करे, चे पुष्टियां तीन 
प्रकारं की हैँ एक तो ( अन्नस्य भूमा ) शन्न की श्रधिकता, { पुरूपस्य भूमा ) - 





३-८ पभ्र० ) " निवृत्तः › ( त° ) ‹ अन्यस्य › ( च०") "भौमाः, भ्सोमा 
इति पेप्प० स० 1 
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घुरुपो की श्रधिकता, श्रौर ( पूना भूमा ) पशनो की अधिकता, ये तीनों 
ही पदाथ प्रधिक मात्रा में (ते) हे पुरूष! ठे (इह) इस लोकमेः 
{ श्रयन्ताम्‌ ) प्राप्त हो । पु मे बने रहं । 
इममादिव्या वखुना समसुत्ततेममग्रे वधय वाचृरानः। 
इमर्भिन्दू खं खज वीर्थणास्सिन विव्च्छयतां पोषयिष्खुः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (दित्याः) रादित्य ! वषै के १२ मासो! तुम लोग ( इयम्‌ } 
इस पुरूप को ( वसुना ) वास के हेतु, जीवनीयं पदाथ से ( सम्‌ उक्ततस्‌ ) 
सींचो ! हे ( श्चगने ) अग्ने ! ( ववृधानः ) तू. स्वये बढता हुत्रा ( इमम्‌ ) 
इस पुरुप को ( चधय ) बढ़ा ! हे ( इन्द ) परमात्मन्‌ ! ( इमे ) इस 
पुरुष को ( वीर्येण ) वीये द्वारा ( से खज ) पुष्ट कर । श्रौर ( अस्मिन्‌ ) 
इस पुरुष मे ( च्नि-वृत्‌ ) सीने प्रकार का ( पोपयिष्ः ) पुष्टिकारक च 
( श्रयतां ) निवास करे । 
भूमिष्वा पातु हरितेन विश्वभ्रदसनिः पिपत्वेयंसा खजोषाः। ` 
वीरुद्धिष्टे अज्ञैने संविदाने दत्तं दधातु सुमनस्यमानम्‌ ॥ ५॥ 
भ(०-( भूमिः ) भूमि ( स्वा} ठरू पुरुप को ( हरितेन ) सुच 
से ( पातु ) रा करे । शरोर ( विश्व-भरत्‌ ) सबका पालक पोषक ( श्रधिः } 
श्रि ( सजोषाः ) प्रेमपूेक { श्रयसा ) श्रपने श्रयसू्‌--लोह या तेजोमय 
सामथ्यै से ( पिपर ) पालन करे । शरोर (ते) तेरा ( अर॑नम्‌ ) समस्त 
धन ( चीरुद्धिः ) लताञ्रो से ( सं-विदानं ) सम्मिलित होकर ( सु-मनेस्यमानं } 
शुभ सकलप उपपन्न करता श्रा ( दच्तं ) बल को ( दधातु ) प्रदान करे । 





( त° च० ) ‹ यस्मिन्‌ च्रितृच्छेतां पूषयिष्णुरिमं * इति पेप्प॒० सं० । 
‹ पोषयिष्णु 2 इति कचित्‌ । 
५-( त° ) " वीरुद्धि अजेनो सं › इति पैप्प० सं* ¦ 
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. सिप म--मृमि सने मुवर्क प्राक्त ररे श्रकचि दारा लाद को श्रा्च करे प्रौर सता 
करसा स्र चार्य प्राद्धि धानु सो भस्म कर्क उत्तम बल पाक्त करे। 
चया जातं जन्मेदं दिररयम्र्ेरेकं धियततमं वभु 
सामस्यकं गदपितस्य परापत्‌ । 
श्परामेकं वेधसां रेत च्नाहस्तत्‌ ठे चिर्रयं चिच्दस्त्वायषे 1४ 
भा०-( एदं) यह ( हिररयं ) तुवर ( जन्मना) ध्रपने जन्मसे 
स्परस्यसे द्री ( तरेधा आतन्‌ } त्तीन प्रद्र से उत्पन्न हुश्रा । ( एकं ) पक्ततो 
( श्रेः) व्रि का ( प्रियतमम्‌ } घरति च्रथिक्त प्रिव प्रद ( वभूव) ह 
शौर ( एके ) दूसरा षक ( हिश्रितख सोस्य ) पीट मोन के भीतरसे 
( परा परतत्‌ ) बाहर निता ई । श्रार { एकम्‌ ) तीत्तसा एक ( पेधसाम्‌ } 
सेष्टि उपपन्न करने हरि ( चपाम्‌ ) सक्ते क यरा जच का ( रेतः) स्व जीरा 
के उस्याद्रह वीय स्प ( श्राह्रुः ) चते ह । ( तन्‌.) बह ( दिरस्यम्‌ ) सुच 
( त्रि-टन्‌ ) सीन प्रकारा । बह (ते) तुरू पुर्थरे ( ्ादुपे ) दीय 
जीव्रन के लिये (श्रस्तु) दो । १-श्रन्नि सने तक्तसुवय्‌ ।एधिो का रस 
। तीन टिरस्च रहति दं । तीन हा श्रायु का ब्रहि । 


4, 
| 


७ 


ञ्य पृ समदग्नः कष्यपरस्व च्यएयपम्‌ | 





७ ~" तद्म दनय पय 
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भा०--( जमद्नेः ) ज्वलित दै जारर श्मनि भिसकी एसे निरोग 
सुरूप की ( त्रि-प्रायुषम्‌ ) त्रेगुण श्रायु होती हे । श्रौर ( कश्यपस्य ) फश्य= 
श्ष्धत विन्दु या श्वान या वीयं का पान या पालन करने वाले प्ररमनिष्ठ 
बह्यचारी की भी (त्रि-त्ादयुषम्‌ ) त्रिगु श्रा होती है । ( श्रत ) श्रत 
स्वरूप वीय का { त्रेधा ) सीन प्रकार का( चक्तां ) सारात्कार होता 
उनके बल परमं (ते) तुभ साधके भी (प्रि ) तीन ( श्रायुपि) 
प्रायुश्रौ को ( प्रकरम्‌ ) उपपन्न करता हं } 


जयः खण्णौखि्ुता यदायन्नेकान्नरम॑भिसरभूयं शक्राः । 
भत्योदन्प्रदुमस्रतेन खाकम॑न्तर्दधाना दुरितानि विभ्वा ॥ ८ ॥ 


भा०--( यद्‌ } जव ( शक्राः ) शक्रिमान्‌ , ( त्रयः) तीन ( सुपणीः ) 
शुभ जानवान्‌ श्रत्मा ( त्रिवृत्ता ) त्रिगुण प्राण के बल से ( एकान्तरम्‌ ) 
एक मात्र अक्तर॒‹ ओम्‌ "पद चाच्या श्रविनाशी परमबद्य को ८ यरभिसं- 
भूय ) प्राक्त करके ( श्रायन्‌ ) मोक्त को प्रा ते है तव वे ( अरग्तेन ) 
श्रद्टतमय श्रात्मा के स्वरूप से ( विश्वा दुरितानि ) समस्त दुष्ट श्राचरर््णे 
को, पपौ को (सकं) एक साथ ही ( अन्तः दधानाः ) भीतर दही रोक 
कर, नियमित करके ( मृल्युम्‌ ) मैत रो ( प्रति-श्रौहच्‌ ) वश कर लेते ह । 

तीन सुपण तीन प्रकार के योगी । ध्यान योगी, कर्म योगी या वसु, 
र्ट्‌ श्रौर श्रादित्य । श्रथवा इन्दिय मन श्रौर श्राव्मा । 


डिवस्त्वां पातु हरितं मध्यात्‌ त्वा पात्वर्जुनम्‌ । 
भूम्यां च्रय॒स्मरथं पातु ध्रागांद्‌ देवपुरा श्यम्‌ ॥ ९॥ 
भा०-- वेदिक परिभाषा मे शरीर के तीन भागो का वर्णन करते हैँ । 


( श्रयम्‌ ) यह पुरप, श्रास्मा ( देव-पुराः ) नाना दरवो की वसी इन भोग 
“~ -~---------------- =-= - 


९-( चे० ) : पुरायम्‌ * इति पेप्प० सं० । 
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भूमियो मे ( प्र मगात्‌ ) उत्तम रीति से श्राता है । ( हरितं ) सुत्रण्=सा- 
व्विक्‌ भाव ( त्वा ) तुरः पुरूष को ( दिवः पातु) रः, मूधौ-भाग या उपर 
के लोकों से रकता करं, ( श्नम्‌ ) श्रयैन, रजत~राजस शर्व (व्वा ) 2५ 
को ( मध्यात्‌ ) बीच के भाग से श्रन्तरिच्च-से ८ पातु ) रक्ता वरे । ( चन- 
समयं ) लोहमयतामस श्र तुम फो (भूम्पाः पातु) भूमि से रशत दर । 

इमास्तिस्नो देव पुरास्तास्त्वां रत्तन्तु खर्वसंः 1 

तास्त्व विभरद्‌ वर्च॑स्ञ्युत्तरो द्विपतां भ॑व ॥ १० ॥ 

भा०-हे श्राव्मन्‌ ! पुरूष ! ( इमाः ) ये ( तिन्लः ) तीन. (देव-पुराः) 
देव-- क्तानप्रकाशक इन्द्र्यो की नगरियांदै। (ताः) येय द्रेदरूप 
युरिय्ां ( त्वा ) ठ॒कूको ( स्वैतः ) सव एकार से ८ रक्तं ) रछा क्र। ए 
पुरुप ! (त्वं ) तू ( ताः बिभ्रद्‌ ) उनको पालन पोषण श्रौरं ध्रारख करता 
इरा { चचरी ) वस्वी, तेजसा होकर { द्विपतौ उत्तरः ) अपने 
काम क्रोध दिं भीतरी शचु्रो पर वेजयशील ( भव ) ह्य । 


^ 


पुरं देवानामखतं हिरण्य य चावे प्रथमा देवो छत्र । 
तस्मै नमो दश्च प्राचीः कृणोग्यु मन्यतां छचढावधे म ॥ १२ ॥ 


भा०-( देवानां ) देवगण, इन्दियों महद्‌ आदि २१ मकरो का 
(पुरं) पालन पोपण एवं निवास का स्थान ( श्रमृतम्‌ ) अमृत -श्र ई । चवा 
चह श्रमर परम पद है इसका दूसरा-नाम ( हिरर्यम्‌ ) ' दिरस्य ' चा 
परम अयोति या श्रात्मा (यः ) जो ( प्रथमः ) सव्र से प्रथमः सवरस श्रष्ट 
( देवः ) जिसने .परमप्रकारा स्वरूप, स्वै विजयी ( श्रग्रे) स्वति पच 
(धा-षेधे) सबको नियमों में बांधता हं । (तस्मे) उसी परम श्रसु कं सं (दश 


च, 


प्राचां ) दशा देशाश्रा म उच्छृष्ट रूप मं व्यापक जान कर ( ननः छख 


~ ---- ~ ~~~ = 


११-८ च० ) ‹ त्रिूता वेन › इति पेप्प०सं० । 
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~~ ~~~^ 





नमस्कार करता हूं । चह ( घ्रितरत्‌ ) त्रि-मात्र श्रोकार, त्रिगुण शक्किमिय, रसुं 
( श्चनु मन्यताम्‌ ) मेरे एनय को स्वीकार करे, उसी को (मे) म ्रपने लिये 
{ श्चावधे ) यज्तेप्वीत रूप में त्रिसूत्र करके वांधत हूं । 
त्वौ चृतत्वचैमा पपा बृहस्प्तिः । 
अहेजीतस्य यन्नाम तेन त्वाति चताम॑सि ॥ १२॥ 
भा०-( घर्य॑मा ) समस्त अ्ररिविघ्कारियो, काम फोध श्रादि भीतरी 
दुष्ट भावे को यमन करने वाला, ( पृथा ) सवका पोपक ( ब्हस्पतिः ) 
चरत्‌ महान्‌ लोको का या वृहती वेदवाणी का जो स्वामी है वह (त्वा) 
छम ्रात्मा को ( वृतम्‌ ) वांध ते । ( च्रहजौतस्य } दिन मे उस्पन्न होने 
वाले शुभ पदाथ सू्ै का (यत्‌नाम) जो स्वरूप है ( तेन ) उससे 
( त्वा ) त पुरुप, उपनति बालक को हम श्राचायै गण भी ( श्रति चुत्ता- 
मसि ) सब दुष्ट भावे का अतिक्रमण करके इस भगवान्‌ के पापनाशक, 
शरीरपोपक श्रौर क्ानवरधैक तीन. गुणो से बने ननिसूत्र से बाधते हं । 
क्रतुिष्टार्ववैरायये वच॑से त्वा । 
संवत्सरस्य तेजखा तेन सर्दनु कृरमीसि ॥ १३ ॥ 
अथवै० १९1 ३७।४॥ 
भाग दे पुरुप ! ( चतुभिः ) चत्र से च्रौर ( आत्तवैः ) छतु 
क मास रूप भाग स जस मकार यह प्रजापते का विश्वाल ख्पन्दडदं 
उसी प्रकार देन ऋतु श्रौर ऋतु भर्गो से .(त्वा) तुम्प्को ( च्रायुषे ) 
दध जीवन, श्चोर ( वचसे ) वरह्यवचैस की प्रि के लिये ( सं-धत्सरस्य 
तेजसे ) सवत्सरः=वषै के प्रकाशके सूथैके समान सुव रूप तेजसे 
( स्नु ) सूत्र मन्त्रत दृढ़ ( कृण्मसि ) करते है । 
१२-' पूषा आदह † इति हिः्निकामितः 
१ २-- वचसे । संवत्सरस्य धायसा तेमसन्ननु गृदणाप्षि * इति दि० गृ सू० । 


॥॥ 
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ध्रतादुल्ल्र मधुना स्मतं मृभिद्रेद्मच्यंने पारतरिष्खु 1 
१. 9 ष च =. ॥ 9 
भिन्दत्‌ खपत्नानघररंश्च छृरवदा मा गोद महत साभगाय ॥१४॥ 
क ६५1 ६२८ रिः । भम ६९। ३३ ॥२॥ 
भा०-हे पुरूष जीव ! न्‌.( घ्रनादर्‌ उतः-लुद्च } घनन जान से 
श्रावुत श्रौर ( सधुना"सम्‌-कः्‌ ) च, सोगम तप चा द्राःलानन्द्‌ स प्राप्त 
( भूभि-द्टम्‌ ) भूमिके कमान दृ ( पारव्रिु) २ 
करने मे ससथं हो । श्रौर ( स-पर्दान्‌ ) च्रपमे शच्रु्ो फो { निन्दन्‌ ) दन 
भिन्न करता श्रोर ( च्धरान्‌ च) उनको मयि ( कर्त ) करता 


सुक भ्राचाययाब्रह्यक्ा (अरेषु) चरा 
श्राचाया ब्ह्यणो रूर्निः पिता सूततिः प्रजपतः। मनुः । 


षी वि + 4 


[२६] रेगा का नान्त करक द्याराग्व हयान का उप्र] 








चातन ऋषिः । जातत्रेदा ममा । ६२) ४, ८-, मिनट, ३ भि 
दाविराड्‌ नाम गायत्री, ५ एय म्न) नादो १२-१५ उदुष्ट्म्‌ (१२ गध, 


१४, चतुष्पग्‌ पमा: मम्मी ५) 1 "न सन्द ॥ 
पुरस्ताद्‌ रक्तो वंह जात~देष्ने द्विरि 
त्वे भिषम्‌ मपरजस्याति उता त्वच्य गामश्च पुरषं सनेम ॥ ९॥ 


१४-( तृ० ) सिरर एमि स्स्‌ नेथ 
धरुणं धारयिष्ण्‌ 1 “षर सवसव 
गाय › इति £" 

[२९] १--धुक्ो वह जातः" पुरान) अन्ने मिदि कमं क्लिथिना चेयम्‌ (०) 
¢ गा; भ्वान्‌ पर्दा 2 ६2 ० ९ ० 
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~~~ 








भा०-रेगनाशक अग्निका उपदेश करते दहै । हे ( जात-- 
समस्त पदार्थौ को जानने वाल्ञे पिन्‌ ! श्रभ्ने ! तू ( पुरस्तात्‌ ) सव काय 
के पू्ही कायम संचालकरूप से (मयुः ) वियुक्त होकर ( वह `, 
कायै भारक्तो श्रपने उपरते | श्रौर (यथा) जिसप्रकारसेभी (इदं 
यह कयै ( क्रियमाणं ) किया जाने योग्य है उसकी सव इत्तिकतेन्यततः । 
को तू स्वयं ( विद्धि) जान] तूदी स्वय ( भिपक्‌ ) सत्र रोगो, वित के 
दूर्‌ छरने वाला है क्योकि तू. ही ( भेषजस्य ) रोग विनाशक श्रौपधेो को 
( कतौ प्रसि ) बनाने वाला) (त्वया) तुभ्से, तेरी सहायता से 
( गाम्‌, शस्‌, पुरषस ) गौरो, चर्षौ चनौर पुस्पो छो स्वस्थरूप रे, 
{ सनेम } प्रप्त करं ! 
तथा तद॑ग्ने छृखु जातवेदो विष्वेमिर्देवेः ख 
योरोंषिदेवं यतमो जघाख यथासो शसं 
भा०--्रभ्निका दूसरा कायै वतलाते द । हे ( जात-वेदः ) सर्म ` 
पदार्थो के दाता ( अग्ने ) प्रकाशक श्रग्ने ! विद्वन्‌ | ( विश्येभिः देवैः सह 
समस्त प्रकाशक विदाने या दिजेता, वीर, साहसी पुरुपा के साथ (संविदानः 
सम्मति करफे { तत्‌ ) उस २ विजय कायेको ( तथा) उस रे सुचार 
से कर ( वथा) भिस प्रकारसर(नःयः दिदेव) जौ ह्म पीड़ा देत, 
८“ { (यतमः) जो कोद्र भी (जधास) हमे खाजातादै, हमः 
माल नन्ता, बल वीयं हर देता हे ( सः श्र ) उसका वह (परिधेः) श्रहाः 
मोचीवन्दी, सीमा ( परताति ) हट कर गिर पदे ! डव श्रौर डवः 
साथ सहमति करफे रगो को दूर करे श्रौर वीरं पुरुप वीशकेसाश्ख 
मति रके, तेश्वष्टु ङा दुगे तोद । खे 
व~ ह 
२ त्वमग्ने { दवि” त° ) (तेना विदन्‌ हविषा यव्रिः› पिदाचोस्यतत;" 
ददिव सफतमो इति पप्प० सं०। 
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यधा सतो च्स्य परिधिष्पताछि तथा तर्दग्ने छर जातवदः । 
 विश्व॑भिटैवैः खह संविडानः ॥ २॥ 


भा०- (यथा) जिस प्रकारभी हो ( शरस्य) इस न्तद की भी (परिधिः) 
हदवन्दी ( पताति } ट्ट कर गिर पदे। हे (जतेव्रदः च) ट पिन्‌ 
सेनापते ! ( विश्वेभिः देवै : ) समस्त विजयशील पुरषो से ( सनयिदरानः ) 


योरनि विध्य हर्दयं नि विध्य लिद्धानिदौन्दिश्र दतं 
पिशाचो श्चस्र यतमो जघासाग्ने यविष्ठ प्रति तं दहि 1४॥ 
भाग्-शत्रुका नाश किस प्रकार करे। हे ( घ्रे) रज्ञ ! सेना । 
तू श्रु के ( घच्यौ ) श्रंधोको( नि विध्य) वेध डाल, ( हदय नितिप्य ) 
हृद्य पर भी प्रहार कर । { जिह्वां नि तृन्धि ) उसा चिदान्धा मी ट 


वि [> 


डाल, ( दतः प्र णीहि ) दातो को भी तोड़ डाल । (त्रस ) दृत धद 


का ( यत्तमः पिशाचः) जो भी क्रूर मांसभक्ती जन्नु उत्तर रार 


“9 
या श्रीरसम्पत्ति को ( जघास ) खाजाताहो (अन्ने) द च्म ( चधिषट) 
-उसका नाश कर श्रौर (स) उसको ( प्रति शुखीहि) सन उल । 
यद॑स्य दृत घिदते यत्‌ परा ध्रतमात्मनों जग्धं यतस्‌ विंशान 
तदेग्नं वेद्धान्‌ पुनरा भर्त्व शरर मसरमसुससर्त्रासः 


८“ भा०-हे श्रये ! विदच्‌ ! ( शमस्य धात्मनः ) इत दे का (षितः) 
। 
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(॥ 


३- ८ प्र० ) धयथासोमस्व परिधिष्पतताततिस्तथात्दम ५६; ५ 
४-( प्र ) ‹ मोक्षो नविद्धि हयं नविदधि › ( तृ ) ‹ पिमा स्वता 
^ इति पेप्प० सं० । 

५-: द्ररीरे  प्राणमदुमेरया सं खजेम * इति पेपष्य० २० । 
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( यत्‌ चि-हतं ) जो छीन ले गये ह, ( यत्‌ परामृतम्‌ ) जो लूट ले गये है 
परीर ( यतमत्‌ ) जे ङं भी खा गये हं । ( तत्‌ विद्वान्‌ ) उस सव्रको 
भती प्रकार जानता इुश्रा (चवं) तू ( पुनः श्रा मर) पुनः श्रोपघ प्रयाग 
से प्राक्त करा श्रौर दस प्रकार हम ( शरीरे मांसम्‌ च्रसुम्‌ श्राद रथामः ) 
शरीरम सांस को श्रौर प्राण को पुनः स्थापित करं । 
द्याने सुपक्वे एवते विपक्वे यो मां पिशाचो अशने दद्स्भ । 
तद्वामनं प्रजयां पिशाचा वि यांतयन्तामगदोडयमस्तु ॥ ६ ॥ 
भा{०-( यः पिशाचः ) जो पिशाच, मांसभोजी, रोग जन्तु (श्रमे ) 
कच्चे, ( सुप॑के ) पके, ( शवले ) कचे पके, ( दिपक्ते ) खव पके ( श्रणने ) 
भोजन म ( मा ददम्भ ) सुभे हानि पहुंचता है । ( तद्‌ ) वह ( श्रात्सना ) 
स्वयं, { प्र-जया ) शरोर श्रपनी सन्तान सहित विनष्ट हो, श्रौर उसी जाति 
के ( पिशाचाः ) समस्त पिशाच ( दि यातयन्ताम्‌ } नाना प्रकार से पीदा 
को प्राक्षरौ शरोर शरीर को स्याम कर चले जाय जिखसे ( श्रय ) यह 
पुरूष ( अगदः अस्तु ) रोग रहित हो जावे । 


चीरे मां मन्ये य॑तमो उदम्मां कृषए्पच्ये अशने श्रन्येश्यः। 
तद्रा० ॥७॥ 


भा०--( यतमः) जो कोद भी रोगकारी पिशाच रूप जन्तु ( करीरे } 
दध मे: (मन्थे) मय मे, ( श्रङृष्ट-पञ्ये धान्ये ) भरौर खेती के विना दी स्वयं 
पकने वाले धान्य में श्रीर (अशने) भोजन मे घुल कर (मा ददम्भ ) सुभे 
हानि पटुचाता है । ( तद्‌ श्रात्मना० ) चह स्वयं नष्ट हो जाय श्नौर श्रन्य 
जन्तु भी नष्ट हो जाय श्रौर यह पुरूपं नरिग हो । 


=> 


५८ प्रण द्वि° ) “जामे सपक्रे शबले विपकरे ओदने मन्थे दिव आष्े' इति 
प्प सं० 1 ( द्वि° ) ^ दिदिम्भ › इति कचित्‌ । 
७-( भ्र० ) क्षीरे त्वा मसे ( द्वि° ) (ृषटपश्ये" इति पैप्य० प° । 
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` छपा म्रा पान यत्तमा ददम्भ क्रव्याद्‌ यातना श्य शयानम्‌ । 
तद!०॥ ८॥ 
भा०-( यतमः ) जो कोई ( कष्यात्‌ ) कच्चा मांस खाने वाले रोग 
जन्तु ( श्रां पाने ) जलौ के पान करने के स्थान, घाट, बावदी, प्याञ 
प्रादि मे श्रौर ( यातूनां शयने ) पीडनो के बिस्तर में ( मां शयानं ) पदे, 
समको श्रसावधान श्रवस्था म ( दद्म्म ) विनाश करने का यत्न करता है 
( तत्‌ श्राव्मना० } वह स्वयं श्चपनी सन्तानो सहित नष्ट हो श्नीर यह रोगी 
नीरोग ह । । 
दिवां मा नक्तं यतमो ददम्भ छन्यादु यातूनां शय॑ने शयध्नम्‌ । 
तदानमनां प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामयदा यमस्तु ॥ ६॥ 
भा०-( यतमः ) जो भी ( कव्याद्‌ ) रुचे मांस का श्राहारी मच्छर, 
मत्कुण श्रादि रोगकारी जन्तु ( दिवा नङ्क ) दिन श्रौर रातके समयमे श्रौर 
`( यातूनां शयने ) पीदा या रोगो के सेज पर ( शयानम्‌ ) अ्रसावधान रूपमे 
पदे (मा) सुरू को ( दद्म्भ ) पीड़ा देना चाहता है ( तद्‌ ) वंह ( श्रात्मना } 
स्वयं श्रौर उसके सहचरी ( पिशाचाः ) मांसभोजी रोग कीट भी ( वि 
यातयन्ताम्‌ ) नाना प्रकार से नष्ट कयि जांय श्रीर ( धयम श्रगद्‌ः श्रस्तु ) 
यह रोगी परुप नीरोग द्य । 
श्रथवा--सोमवचिकित्सा ( होमियोपथी ) का उपदेश करते ह कि 
{ यतमः क्रव्याद्‌ ददम्भ ) जो भी रोग कीटया रिपाणु रोगी को सताता 
है ( तदात्मना ) उसी के सम जत्ति के (प्रजया) प्रजा, रश से वे 
( पिशणचाः ) रोगकारी कीटाणु ( ति यातयन्तां ) विनाश को प्राप्त हों । च्रीर 
८ दायने शयानः ` इति ल्डविगकामितः । 
%-( प्र० ) “दिवा त्वा ( द्वि° ) प्कव्याद्‌ यातुः शयते पिशाचः 1 उदग्ने- 
दानूइथर्‌ । शणीहप्येनं देदि -निदतेरुपस्ये » इति -पप्य० सं०.1 ` 


1 ओ 
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इस प्रकार ( श्यम्‌ श्रगदः श्रस्तु ) वह रोगी नीरोग हौ जाय । इसपर मं 
श्रि जातवेदराम=प्रनल टिक्चर है जो विशेष शक्तिसेयुक्रहि।! - ` 
करवयादंमग्ने रथिरं पिशाच म॑नोहनं जदि जातवेदः 1 
तमिन्द्रो वाजीं चज्रेस हन्त॒ च्छिनत्त सोम्रः श्लिरें चस्य श्रष्एः ॥१०। 
भा०- दे ( जातवेदः ) सवैत्त ्रघने ! हे जात-वीयं ! जात-चल ( शरभे) 
सेजःरवरूप { क्रव्यादम्‌ ) कच्चे मांस के हारी, ( रुधिरम्‌ ) रक मे कैलने ` 
चाले, ( पिशाचं ) मांससे जमे इए श्नौर ( मनः-टनं ) रोगी के चित्त 
क) या मननशक्ि पर श्राघात पचाने वाले श्रपरमार, उन्माद चीर 
मद्री रेगको (जहि) तरू वचेनाश कर । उस्रोगेको (इन्दः) 
इन्द्‌ रोग का विनाशक, ( वाजी ) बलवान्‌ , शक्किमान्‌ होकर { चन्रेणए ) 
पने रोग विनाशक बल से ( इन्तु) मारदेश्रौर (सोमः) सोम या 
श्रोषि का सुच्म अश ( ष्णुः ) व्यस्थित होकर, शरीर म चिरकालिक 
प्रभाव करके ( शरस्य ) दून रोगकारी मूल्ल कीरो के ( शिरः ) शिर=दिंसा- 
कारी प्रभाव को ( नत्त ) कार दे। 


खनाद॑ग्ने सणि यातुधानान्‌ न च्छा स््ताखि पूर्तनाखु जिश्युः । ` 
खदभूरानचु दह क्र्यादौ मा ते हेत्या सुंक्तत दैव्यायाः ॥ ११ ॥ 
अथवे० ८ । ३1 १८ । 
सा०- दहे ( भ्रमते) विद्वन्‌ ! या तेजोरूप { ( सनात्‌ ) चिरकाल “ 
सदासे त्‌. ( यातु-धानान्‌ ) पीड़ाजनक रोगौ को ( रसि ) चिनाश | 
हे । ( रत्तांसि ) बाधा, विश्चकारी जन्तु ( त्वा ) तुको ( प्रतनासु 
प्यासियासम्रासोम (न जिग्युः) न जीत पावै! इसलिये ( कव्यं 
रोगी का कच्चा मांस खा डालने वल्लि रोगशे को ( सहमूरान्‌ ) स' 
( अु-दह ) जलदे । रोर ( दैव्यायाः ) दिव्य युण॒ युक्क (ते देरयाः ); 
अआतकारी क्रूप वन्न से ( मा युत ) वे दूट न जाय । 
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समार जातवेडे यद्धृतं यत्‌ परांभरतम्‌ । , 
गात्रांए्यस्य वधैन्ताभ्र्ुरिवाप्यायंताप्रयम्‌ ॥ १२ ॥ 

` भा०्-हे ( जात-वेदुः ) श्रग्ने ! ( श्रस्य }) इस रोगी पुरुप के शरीर 
से (यत्‌) जे धातु चौर चल्ल ( हतम्‌ ) रोगे ने हर कतिया हे, श्रौर 
7त्‌ ) जो (-परा-मृतम्‌ ) विनष्ट कर दिया है उसे ( समू-प्रा हर ) पुनः भली 
म्र प्राक्च करा 1 ( अस्य ) इसके ( गात्राशि-) शरीरके श्रण ( चधरन्ताम्‌) 
‡ श्रौरं ( अय॒म्‌ ) यह { शरयः-दव ) चन्द्‌ के समान .{ श्रा प्यायताम्‌ ) 
नौ दिन ब्रदे, मोरा ताज्ञा ह्ये । 
सोष॑स्पेव. जातवेदो श्चश्स प्यायतामयम्‌ । “ 
अभे विरि सेध्यमयदम ऊण जीवतु ५ १६३॥ 
भा०- दे ( जात-वेदुः ) अनने! ( सोमस्य रेः इव ) चन्द्र के एक भाग, 
कला के समान ( श्रयस्‌ }) यह दृश पर्प भी ( आ प्यायताम्‌ ) पुषटिको 
प्राप्तो । हे { श्रन्े ) अभे ! ( विरास्छनम्‌ ) नाना प्रकारकी विदशनं का 
उपदेश करने चाले सहन्‌ विद्वान्‌ ( मेध्यं ) मेधावी, पविन्राचारी पुरुप को 
श्रयच्मं ) रोग, यचनादिं क्ट से रहित (कृण ) कर निससे वह ( जोचतु ) 
{चिरकाल तक जावेत रदं! 


„ एतास्ते यधन खमिव: पिशा चजम्भनीः। - 
"पस्त्व जुतस्ड प्रत्त चना गृहसि जवचिवद्रः ॥ १४ ॥ 
( च¬ हे ( जातवेदः) दे तरै! ( एनाः ते समू्‌-दधः ) तेरी उत्तम 
भकराश करने या चमकने काली शएद्धियं, उचाल्लाएं ही ( प्शिच- 
) मांस्ोपक या मांस मे फेलने वाले रोगाय की नाशक हे 1 


9 
2 ₹-( 9० ) (समासः ( द्वि° ) ध्य्तगधं यत्‌ इति देप्प० ० 1 
१३-८ च० ) “ जीवसे ' इति पेप्य० सं० । 
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( ताः } उनको ( स्वै ) त्‌.( जुपस्व ) च्रपने मं धारण कर चनौर ( एनाः ); हल्‌ 
को { प्रति गृहाण ) श्रपने भीतर रख । - ` ¢ 
ताष्टीधास्ये खमिध्रः प्रति गहाल्याचपःः प 
जदा कव्य्दरपे यो शरस्य मसिं सिरीषति ॥ १५॥ 
भ०--हे श्रमने ! श्राप ( तष्ट-श्रघीः ) तृपारोग को दूर करने | 
इन ( सम-दधः ) दीक्षिमय्‌ शक्षियो को श्रपने ( शरार्चेपा ) तेज से ( भ्रः< 
गृहाहि ) श्रपने म धारण र्र.। जिससे चह ( ऋ्याद्‌ ) मांसशगेषक,: प्रो 
प्रपने ( रूपं जहातु ) स्वरूप को त्फाग दे (यः) जो ( श्रख ) दूस . 
क ( मांसं ) मांस को ( जिहीषति ) सुखा डालना चाहता दै । 





[३०] आ्रारोग्य श्रौर सुख की प्राति का उपदेशः । 
सायुष्काम उन्मोचन ऋषिः । आयुटेवता । १ पध्याप॑क्तिः, १--८, १०, ११, २३, 
९५, १६ जनुष्टभः, ९ भुरिक्‌ ; १२ चतुप्पदा विराड्‌ जगती, १४ विराट. परदुः 
पृक्तिः, ६७ तयवसाना पटपुदरा जगती । सप्ठदशचै सुक्तम्‌ ॥ 
श्ावतंस्त च्छवतंः परावत॑स्त श्रावतंः । 
इटेय भंवर मा वगः मः पृज्लोनञु गा: । पितृन्‌ . 
. शसं बध्नामि ते दम्‌ ॥.१॥ . ~कं 
भा०- दे पुरुप { (ते श्रावतः श्ा्रतः) तेर समीप से समीप च्रौरं (ते 
परावतः ) तेर दूरस्‌ भी( श्रवत) दूरदेशसरे (तेश्रसुं) तेरे प्राण कं 


श्र श्राद्मा को ( द्द ) खूव बलपूवैरः ( बघ्तामि ) बाधत हं । त्‌ ( इह एः 
हां ह ( भव ) रह । ( माः पूवोन्‌ श्रयु-गए; ) श्रुपने पू्ै के विनष्ट हु 





६२५1 ६-८ द्वि° ) ^ परावतत प्रावृतः ° इति पेप्प्‌० सं० .. 


स्‌०३०।५ | पञ्चमे काण्डम्‌ ७७४ 





-~~---~ ~~~ 





~~~ 





~~~ ~~~ 


गुदो के पे मत जा। (मा श्रनु गाः पिनृन्‌ ) श्रपने वृदे मां वापुके 
पचे मी मत जौ, भसयत यम श्रौचायै के पाख बद्यचयै शरीर शवियाकां 
साम कर, 
यत्‌ त्वांभिचेरुः पुरुपः स्वो थदर्णो जनंः । 
उन्मोचन्रमोचने उमे चश्च वदामि ते ॥२॥ 
+ भा०--( यत्‌ ) थदि तेरा ( स्वः युरुषः ) श्रपना कोद सम्बन्धी पुरुष 
ध्रा. थद्‌ ) यदि कदं ( श्ररणः ) चुरा ( जनः ) श्रगदमी { च्रभि-चरः ) 
„ पर श्चपना श्रभिचार या बुरा श्राक्रमण, हानिकारक पाप्कोये करन 
आहता है तो मँ श्राचये हे शिष्य ! तुम को ( वाचा) श्रपनी वाणी से 
~स जाल से चुध्ने के लिये ( उन्मोचन-गरमोचने ) उन्मोचैन श्रौर प्रमोचन 
, उभे ) दोन का श्रधेकार श्रौर भक्रि का (ते) तुभे, ( वदामि ) उपदेश 
करता हू 1 
° ^ उन्मेऽचने=जाल से ऊपर निकल श्राना श्रौरे प्रमोचन=जाल से दूर 
-9'रहना । श्रयौत्‌ , फस जाने पर छटना श्चौर पहले ही न फेसना 1 
यद्‌ दुदरोदिथ शेपिषे छ्िये पसे अचित्त्या । 
उन्मरो० ॥ २॥ 
भा०-हे शिष्य ! (यद्‌ ) यदि ( श्रचित्या ) बिना जन तेने (स्त्रिये ) 
किसी श्री से या ( पुंसे ) पुरूप से ( दुदोदिथ } दोह क्षिया च्रौर उस को 
{ शेपिपे ) चुरा वचन कहा तो भी ( ते उन्मोचन-प्रमोचने वाचा वदामि ) 
प उस.पाप सरे प्रे रहने श्रौर टन का उपदेश करता हं । 
यदेन॑सो .मातछवष्च्टेषर पितृकूवाञ्च यत्‌ । 
£ उन्मोचनप्रमोचने उभे-वाचा वंद्भिते ॥ ४॥ 





२-( भ्र ) ! पुरपाः * इति हिटनिकाभितः ॥ 


ई 
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भा०-( यद्‌ ) यदि-( मातू-कृतात्‌ एनसः ) माता केकये दोष स 
( यत्‌ च) शरीर यदि ({ पिनर-कृतात्‌ एनसः) पिताके किये दोप ग" 
(शेषे) त्‌ आवृत्त रह कर श्रक्ञानमेसोरहाहैतो भी ( वाचा) ठे59 
चाणी से उन दोपों श्रौर ज्सने। से ( उन्मोचनप्रमोचने } -चटन श्रौर 


रहने दोनो का ( वदामि ) ते उपदेश करता हं । 
यत्‌ तें माता यत्‌ ते फिता जामिश्रौता च सर्ज॑तः। 
पत्यक सेवसख भेषज जर दए इृणमि त्वा ॥ ५॥ 


भा०-( यत ) जिस ( मेपजम्‌ ) रोग निवारक उपाय या श्रौपध को 
(ते माता) तेरी माता श्रौर (यत्‌ ते पिता ) जिस श्रोपध को तेरा पिता श्रीर्‌ 
{ जामिः आता च) तेरी भगिनी अर भाई भी ( सजतः) तयार करते ह 
उसको ( प्रस्यक्‌ भेषजं ) साक्तात्‌ दुःखहारै श्रौषध को ( सेवस्व } तू सेवन 
कर \ ( सवा ) तुम को मे ( जरदष्टिं कृणोमि ) ुढ़ापे तक जिन विताने योग्य 
चिरजीवी रहने का उपदेश करता हं । श्रथौत्‌ ऊटपटांग पदाथ मत खा । 
एदितकारी पुरो के बतलाये ज्तान श्रोर पथ्यो का सेचन कर । ‡ 

इदेधिं पुरुष सर्वैण मन॑सा ख । 

दूतां यमस्य मानु गा आधर जीवपरा इहि ॥ ६॥ 

भा०-हे पुरुष ! ( सर्वेण मनसा सह ) अपने समस्त मनन श्वि 
चत्त रार ज्ञान के साथ ( इह ) इस गुर-ग्रह मे ( एधि ) रह, निवास ९, 
{ यमस्य दूतो ) यमके दूत, दुख, उपताप के लाने वाले श्रशना तेः ५ 
पपासा, भूख चरर प्यास दोनो के पी (मा श्रनुगा) मत जाश्रो । ( सीद्‌ 


पुराः ) जीव के निचास भृत पुर श्चधीत्‌ देह के शर्गो प्र ( श्रधि इहि + 
वश करो । < । 





५-८( त° ) प्रत्यक्‌ चेवस्य ° इ्ि पेप्म० सं० ॥ ' 
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्रतुंहतः पुनरेहि विद्धानुदयंने पथः । 
च्रारोदणएप्राक्रमशत जीवतोजीठतोयंनम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाग-देवमाग या उत्तरायणमागै का उपदेश करते हैँ ! ( श्नुहूतः) 
वदनो से श्रदुशिष्ट, शित्तित हो रे करः ( पुनः) फिर मी ( विद्वान्‌ ) 
. स्षानी होकर हे शेप्य ! तू. ( उद्‌-श्रयनं ) ऊपर मोक्त धाम मे, उन्नति की 
लरफ़ ले जाने वाले ( पथः ) मागो को ( एहि ) प्राप हो 1 ( श्रा-रेहणं ) उपर 
चदृना, ( श्रा क्रमणम्‌ ) श्चागे की तरफ़ बदना, यही ( जीवतः-जीवतः ) 
्रस्येक जीवनयु्क जीव की ( श्रयनम्‌ ) वास्तविक गति है । 
मा चि नै मरिष्यसि जर्द॑षिरुणेमित्वा। 
निरवोचमहं यदममङ्धेभ्यो अ्गज्वरं त्च ॥ ८॥ 
भा०-रोगभयसे मुक्त ्ोने का..उपदेश करते है । हे शिष्य 
(मा व्रिभेः ) भय मक्त कर, ठर मत । ( न मरिष्यति ) तू कभी मरेगा 
नदीं । स्योकि ( त्वां ) तुरू को मं श्राचा्य, ( जरद्‌-श्राष्टि ) वृद्धावस्था तक 
जीवन धिताने मे समये ( कृणोमि ) करता हूं । ( तव श्रङ्गेभ्यः ) तेरे रगो 
से ( यच्मम्‌ ) सव प्रकार के रोगजनक्‌ श्रश श्रोर ( अ्ग-ज्वरं ) शरीर के 
भागों में विद्यमान ज्वरनसंताप पीदा को (निः ्रवोचम्‌) बाहर निकालता हू । 
श्यह्नभेदो चङ्ज्वसे यञ्च ते हदयाम्रयः। 
. यच्म॑ः श्येन इव प्राप॑प्तद्‌ वाचा खाढः परस्तराम्‌ ॥ ६ ॥ 
^ अन्-हेशिप्य! (ते) तेरे (श्रङ्ग-भेदः) शरीरम दोने वाली 
^.ीडा जिससे देद दर्ता हो, (यः च श््ग-ञ्वरः ) श्रोर जो श्रंग्वर हे 
श्र ( हृदय-प्ामयः ) हद्य-रोग श्रौर ( यचमः ) यचमा रोग हे वहं सव 





८-( द्वि° ) “ जरदषटिमैविष्यसि ° इति पैष्प० सं० । 
१-( भ० ) ‹ शीर्रोगमद्गरोगम्‌. » * च्यनेव ' इति पैष्प० सं° । 
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(वाचा सादः) मेरी उपदेश या वाणी के वल से पराजित होकर (श्येन इच } 
बाज्ञ के समान ८ परः-तराम्‌ ) परे ( प्र-श्रपस्षत्‌ ) भाग जाय । 
य क ॥ क [गवि ४ 
‹ ऋषीं वोघप्रतीवोधावंस्ठप्नो यश्च जगगृविः। 
तो तें प्राणस्य गोघ्तारो दिवा नक्तं च जागृताम्‌ ॥ १०॥ 
भा०-( बोध-प्रतीबोधौ ) बोध श्रौर प्रतिबोध, शान करने श्रौर 
उसको स्मरण करने की शङ्कि, बुद्धि. श्रौर मन (यःच) जो (ऋषी) 
समै कार्यो ॐ दष्टा है, दोनो मेँ एक (श्रस्वस्नः ) कभी नहीं सोता श्रौर दूसरा 
मन या श्रन्तःकरर है वह भी ( जागृविः ) सदा जागता रहता है । ( ती ) 
वे दोनो ( ते प्राणस्य गोष्ठारौ ) तुभः जीव के प्राण-जीचन की रक्ता करने 
चाले ( दिवा नक्गं च ) दिन श्रौर रात सदा ( जागृताम्‌ ) जागते रं । 
छयम्राग्निर्पसद्ं इड सदये उदेतु ते। 
उदेहि मत्योगेम्भीरात्‌ कृष्णाचित्‌ तम॑खस्परि ॥ ११॥ 
भा०-( श्रयम्‌ श्र्िः ) यह श्रभि, ्राद्मा ( उप-सदयः ) प्रास्त करने 
या ज्ञान करने-उपासना करने योग्य ह । ( इह ) इसमे (ते) तेरा ( सूयः) 
सब इन्दियोौ का प्रेरक सुख्य प्राण ( उद्‌-एतु ) उदित हो । { गम्भीरात्‌ ) 
गम्भीरं भयावह ( कृष्णात्‌ ) काले ( तमसः चित्‌ ) श्रन्धकार के समान 
घोर ( खष्योः ) ल्यु, देह भ्रौर श्रात्मा के विच्छेद के भयसे भी (परि 
उद्‌-एुहि-) परे, ऊचा चला जा । 
नमो यमाय नमो -अस्तु मृत्यतरे नम॑ः पितृभ्य॑ .उत ये नर्यन्ति । 
उत्पार॑ंणस्य यो वेद तम्रभ्नि पुरे द्रे स्ाः्र॑रिषटतातयें ॥ १२. 
` भा०--( नमः यमाय ) उस सर्वनियन्ता को नमस्कार हे, हम उसके 
च्यागे सुकते हे । ( त्ये नमः श्रस्तु ) श्रौर देह को श्रात्मा से एक्‌ करने 


१०-(वु? च९). "त ते पराणस्य .गोप्रारो दिवास्वरसं च जातु". इति पेप्प० सं० । 
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वाज्ञे उस कमफल दत्ता प्रथु को भी `नमस्कारदै, हम उस्केभी श्रागे 
विनय से कते हैँ । ( उत ) श्रौर ( ये नयन्ति ) जो हमको इस शरीर 
से दुसरे शरीर तक ले जति दँ उन ( पिकृभ्यः) पालक प्राणोको भी 
{ नमः ) नमस्कार है या उन .पएालकु पितारं -माता, पिता, गुर, श्चाचार्य, 
प्रभु इन पन्च पितरो को भी नमस्कारदै जो मे इस लोक मे जीवन पथ 
परक्ले जति हं । श्रोर जो ( श्रस्मे) इस जीच के ( श्ररिषटतातये ) कल्याण 
के लिये ( उत्‌ऽ्पारणस्य } इस शरीर के त्याग के श्रनन्तर इसके पालना, 
जीवन यात्रा के विषयमे जो सव कुच जानता है ( तम्‌ श्रनि ) उस श्रनि 
तेजोमय परमेश्वर को भीँ ( पुरः दधे ) सदा श्रपने श्रागे रखता हुं । 
उसका सदा सखाक्तात्‌ प्रसुत्व मानता ह । उत्पारणक्ञ विदान्‌ का वणन देखो 
च्रथवै० य । 4 1 १०-१६।२।६॥ 

देतं राण देतु मन्‌ देतु चक्ञरथो वलम्‌ । 

शरैरमस्य सं विदां तत्‌ पद्धथां रति तिष्ठत्‌ ॥ १३॥ 

भा०-दइन्दियां रिस प्रकार शरीर मे कार्य करती है इसका उपदेश 
करते हँ । इस शरीर में प्रथम (प्राणः श्रा एतु ) प्राण श्राता है, फिर ( मनः 
श्रा एतु ) मन, मननशक्कि श्राती है फिर (-चक्ञःश्रा एतु ) चज्ञु दशैनशक्गि 
श्रथौत्‌ उपलत्तण से श्वांख, नाकु कान, जिह श्रादि इन्धिर्यो मे न्ानशङ्ि 
का श्रागमन होता है । ( श्रथो बलम्‌ ) श्रौर उसके पात्‌ बल, प्राणेन्दिय, 
हाथ, पच, पेट श्रादि की शक्ति श्रातीहे। तब (शरस्य) इस जीवका 
( शरीरम्‌ ) शरीर ( विदां ) बुद्धि को ( सम्‌-एतु ) प्राक्च होता ह । ( तत्‌.) 
तब ( पद्भ्यां ) पैरो से ( मरति तिष्टतु ) यइ शरीर खड्धा होने लगता ह । ` 

पारेनाग्ते चद्चपा स खंजेमं स्मारय तन्वाश्सवलेन ! 

वेत्याश्रत॑स्य मा जु गान्मा सु भूरभिरहो भुवत्‌ ॥ १४ ॥ 





१४-८ त° )  वेत्थादृतस्यमृतस्य गान्मोख ” इति पेप्प० सं० । 
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भा०--हे ( श्रनने ) परमात्मन्‌ ! ( प्राणेन ) प्राणशक्त श्रीर ( चक्तुपा ) 
दशषनशक्ति से ( सं खज ) इस जीव को युक्त कर शरीर ( तन्वा) शरीर 
से श्रोर (वलेन ) बल से ( इमं ) इस जीव को ( सम्‌-दैरय ) प्रेरित कर ' 
श्राप प्रभो ! ( श्रद्धतस्य वेल्थ ) उस श्रत, जीवनशकिति को जानते हो । 
घ्यापकी दी जीवनशक्रिति से युक्त होकर यह जीव (माब गात्‌) इस देह 
को दयोद कर न जवे जौर (मा न भूमिगरहः भुवत्‌ ) भमि को श्चपना घर 
वना कर, खाक मे मिल कर न रहे ध्र्थांत्‌ मरकर मिद्ीमे न मित्त । 
भ्रतयुत शरीर का दीधे जीवन प्राक्च करफे मोक्त को प्राप करे । ` 


माते पाण उपं दखन्मो अंपानोपि धायि ते। 
सथेस्त्वाधिपतिमेत्योरुदायच्छत रशिमिभिः ॥ १५1 


भा०-हे जीव! (ते प्राणः) तेरा प्राण (मा उप-ढसत्‌ ) विनाश 
को प्राप्नो श्रौर (ते श्रपानः) तेरा श्रपान भी (माश्रपि धायि) 
कभी न रुके । श्रथौत्‌ तेर शरीर मे प्राण-च्रपान~्वासोच्छास कौ क्रि 
कभी चन्द्‌ न हो 1 ( च्रधि-पतिः ) सव का मालिक ( सुथैः ) सूर्ये, सव क. 
मरक परमात्मा ( सा ) तुभ को ( रश्मिभिः ) श्रपनी व्यापक वलकारिणी 
रणे से ( उद्‌-श्रा-यच्चछुतु ) ऊवा उठये रख । तेर शरीर को श्रौर जीवन 
शक्ति रो गिरनेनदे। 

। 1 
दयमन्तवदति जिया वद्धा प॑ंनिष्पदा । 
त्वया यद्र निरवोच शतं रोपीश्च तक्मनंः ॥ १६ ॥ 





१५-८ द्वि° ) ^ मा पानो „ ( च० ) ‹ आयच्छति › इत्ति पै्प० सं ० । 

१. अश्वोतरशच्‌ । उणादि० ४ । ४६ ॥ रदिमः । । 

१६-( दिं त° )  उग्रजिहापनिष्पदा तयारोमं निरायुपः * इति पैप्प० सं०। 
( वृ० ) ^ तया ' हिरनिकामितः । ‹ त्वया › इति बहुच । 
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भा०-( इयम्‌ ) यह ( जिह्वा ) जीभ ( श्रन्तः ) सुख के भीतर (वद्धा ) 
वेधी इई । ( पनिः-पदा ) स्तुति करने श्रौर वाग्‌-व्याप्रार करने मेँ चतुर, गति- 
शील होकर ( वदति ) व्यक्त वाणी का उच्चारण करती हे । हे वाणि ! (त्वया) 
तेरे वल से ( यच्मे ) यच्म-रोगकोश्रोर ( तक्मनः ) कष्टदायी ञ्वर के 
(-णते रोपीः च ) सकद पीदा को भी ( निः ्रवोचम्‌ } दूर कर देता हं । 
श्रयं लोकः श्ियतमो देवानामपराजितः । 
यस्मै त्वमिद सत्यवें दिष्टः पुरूष.जल्िपे । 
स च त्वानु हयामखि मा पुरा ज्रं खथाः ॥ १७ ॥ 
भा०-( श्रयं ) यह ( श्रपरा-जितः ) किसी से न हारने वाला सदा 
वलवान्‌ ( प्रिय-तमः ) ्रत्यन्त (प्रिय, रुचिकर ( देवानाम्‌ ) देवगण इन्दियो 
का ( लोकः) शरीर ह । हे पुरुप ! हे देहघुरी के वासी जीवात्मन्‌ ! ( यस्मे }. 
जिसके कारण ( स्वम्‌ ) तू. { इह ) इसमे रह कर ( खल्यवे दिष्टः ) सप्यु के 
, भग्यमे पड़ा हूश्रा ही ( जक्तिपि ) उत्पत्र होता है । श्रथौत्‌ शरीर प्यारे 
के लियि दही शरीर का ्रहण करता है । इसलिये (सः च ) वह तू इस देह 
` से श्रक्षगहै। ( त्वा भ्रनु-हवयामसि ) हम विद्धान्‌ सुक्तजन तुभ को चारं २ 
फिर २ चेताते ह कि ( जरसः पुरा ) बुढापे से पहले ( मा थाः ) प्राणौ 
को मत छोड । 
न ~ [> 
[३१] गुप्त दस्रा के प्रयोग करने वालों का दमन । 


शुक्र ऋषिः । कृत्यादूषणं देवता । १-१० अनुष्टुभः, ११ ब्रहती गर्भा, 
ˆ १२ पथ्याठ्ृहती । द्वादशाच सक्तम्‌ ॥ 
१७-( त° भ्र० ) ‹ त्स्मै त्वामिह ज्गिपे अदृष्टः पुरुष म॒त्यवे तस्मे त्वा 
निहयामसि * इति पैप्प० सं० 1 ( च० ) ! पुरुप-जङ्खिषे * इत्येकायद्‌ 
मिति पदपाटे प्रमादः 1 
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यातं चक्करमि पात्रे यां चक्ुर्धिश्चधान्ये। 

श्चामे मंसि कृत्यां यां च्छः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥ ११ ' 

भा०-( थाम्‌ ) जेस श्रापत्तिजनक कार्य रो (ते) वे तेरे शत्र 
तोग ( श्रामे पात्रे ) कचे चेतनौ म ( चकतुः) प्रयोग करते द ( याम्‌ ) 
घौर निल दुग््रयोग रो ( मिश्र-धान्ये ) मिेज्ते धान्य, श्र्नो म करते 
षं श्रौर ( यां कस्यां ) जिस ॒विपक्तिजनक करतूत को वे (श्रमे मसि) 
कचे मांस मे ( चरुः ) करते है ( ताम्‌ ) उसी दुःखदायी प्रयोग को दुरड 
के रूपमे ( पुनः ) फिर ( प्रति-हरामि ) उनको ही अगतवा दृ 1 कचे पाघ्र 
मे विपका लेप लगा कर श्रपने दुर्मन के घर बेच श्रना, श्रनाज मे विपैली 
वृटी के दाने भिलाेर पर-राष्ट्‌ में बेच देना, कच्चे मांस में रोगकारी कीरो 


~ 


श्रौर विपी धारा कोड देना, इत्यादि जनघातक सलिए करने वालो को 


न 


देसा ष्टी दण्ड होना चाहिये । 


यांत चक्लुः छकवाकावजे गा यां कुरीरिषि। 
यव्या ते कृत्यां यां०॥ २॥ 
; भा०--( यां }' जिस इत्या=घातक प्रयोग को ( ते) वे नीच पुरुप 
(कूवाकर) करवा तीतर, ( श्रजे ) बरे श्रौर ( ऊुरीरिणि ) ऊुरीर-~=चील, 
पर श्रीर ( यां त्यां ) जिस रूरतृत ढो वे ( श्रव्या ) भेड्‌ पर करते ह 
{ तां) उस करतूत से ( पुनः प्रति हरामि ) फिर उनको दर्डित करू 
यां तें उद्धरेकशफे पशनामुथयादति । 
गदभ कृत्यां या० ॥ ३॥ । 
भा०--(यः) निस िसाकायैकोवे ( एकशकफे) एक खुर चाल्ञे 
पशु पर या ( गर्दभे ) गधे कौ जाति के पशु प्र (यां) जिष दिसाकेो 
{.उभयाद्ति ) दानो जवा में दाति वाल्ञे गाय व भस श्रदि पश्र पर 
{ चक्रुः) करते ह वही हध्या का दृरुड उरे मे .पुनः दू । 
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यां ते चङ्ुरमूला्या चलगी वा नराच्यपम्‌ ! 
3 ष्य 


त्ते ते कृत्यां यां०॥ ४॥ 


भआ०्-(ते) वे लेग ( यां) जिस हिंसः शरोर ( वलगम्‌ ) गुप पाष 
को ( श्रमूलायां नराच्यां वा ) श्रमूला श्रोर नराची नामक्‌ श्रोवभ्रि के धार 
पूर ( चकुः) करते है च्नोर . (यां कृत्या.) जिस करतूत को (ते } वर 
(क्त्र) खतम करते ह, वदी दुःखद्रायी दर्ड मे पुनः उनको दुं । श्रमः 
श्रोर नराची दोनो विप्ली श्रोपधि है| क्त मे हत्या च्रोर गह श्रादि ह्वा 
धोखावाज्ञी से परघात करते ह 1 


@ =| [~प 


यातं चछकगा्दपत्ये पू्वाग्नाुत दुध्चितंः । - 


= 
च 


शालायां क्त्या यां०॥४॥ .. 


भा०-(ते) वे ( दुः-चित्तः) दुष्ट चित्त वले लोग ( गाहैपव्ये } 
द्विरता से घर मेँ निरन्तर जलने चाली गादैपत्य्‌ नामक्‌ (-पूवै-घग्नो ) प्रथ 
साञचिमे करते दहे! (यां छृ्यां ) जेस करतून के ( शलाय ) श्ला=च 
श लोग क्षिया करते है. उसी करतत को दण्ड के. रूप्‌ मे पुनः उन पर्‌ 
प्रयोग कर्‌ । निरन्तर स्थिर गाईपत्य मे-लोग ज्वलनशील विस्फोटक पदाय 
को चोरी से डाल कर हानि पहुंचे द, मकाने मे लोग आग लगाते सप्र 
लगाते तथा अल्य दुप्कमे ररते ई । 


याते चकः खभायां खा चद्कसशदेवने । 
छत्तषु कृत्या या० 1 ह 
भा (ते) वे दुष्ट पुरुष (यां) जिस दुष्टाचए् को ( समार 
चक ) सभा मे -करते हं च्रीर { या.) जिस्‌ नीच कमे को { प्रधि-देवने ) 
जू्नाखोरी मे शौर ‹ (-श्रकतेषु यां त्यां चक्षुः? ) र्त =जृषके पास मे करते 
है उस सव करतूतंःके बद मे. वही अनथेकारी दर्ड उनको भी दू ¦ सभा! 
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~~~ 


से दलवन्दी करके परदोह करते है, जूए मे प्रदन्यहरण श्रौर नाना दुरा- 
चार करते हें । 
यातं चच्ुः सनांछां यां चक्तरिप्वाच॒धे। 
दष्टुभौ कृत्यां यां० ॥ ७ ॥ 

भा०-( ते ) वे दुष्ट पुरूष (यां) निस घातक व्यवहार को (सेनायां) 
सेनामेश्रर (यां द्पु-श्रायुधे ) धञुषों ओर वाणे मे ( चक्तः ) करते है, 
शरीर ( यां छ्व्यां ) जिस घातक व्यवहार को ( दुन्दुभा ) नक्षारे मे करते ह, 
उसके बदले म उसी श्रन्थकारी प्रयोग को मे उनके प्रति भी कर्‌ ! सेना 
मे परदोह. धनुप बाण मे कूट श्रौर विले वारे का प्रयोय, नकारो में 
विप शादि लगा कर सेना वालो को देने से उनसे मृष्यु हो जाती है । 
यां ते कृत्यां करूपेवद घुः शमंशाने वां निचसख्नः । 

सद्चनि कृत्यां यां चक्क पुमः प्रतिं हसि तम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-- (ते) चेलोग (यां छप्यां) जिस हानिकारक प्रयोगक्ो 
(दे) दए मे ( अवनद्धः) करते दहै । या जिन बुरे हानिकारक पदार्थो 
को (श्मशाने चा नि-चस्नुः } समशान म गाड़ द्यति हं शौर ( सदयनि ) घर 
मे ( यां ष्यं ) उरी २ हस्यो को ( च्छः ) करते हँ । ( तास्‌ ) उसका 
उनके उपर दी दंडके रूपमे (प्रति हरामि ) डालता द । दए मे चिप डालने, 
र्मशान मे भय श्रादि उसन्न करने या दि्पाटक पदाश्र चिता मे जलःने या 
अभ्य घौर अनथकारी सती दाहादि काय करने या घर मे वालक बालिका 
की हप्या करने के शरपराध करने वाले पुरूपा को यथोचेत्त दंड दिया जाय ! 

यां तें उः पुरुपास्थे च्म्नौ सकके च याम्‌ । 

सोके निवहं करव्यं पुनः परति दरभि ताम्‌ ॥ ६॥ 


भा०-{तें) वे दुष्ट पुरुष ( थाम्‌ ) निस छ्य को ( पुरूषष्ये } 


पुरुप को दञ्ियो म) श्रार ( चां च } जिस ङुङ्प्य.को ( स-कसुके.) नरदोदी 
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चिता दाहक (अपनी) ्रागमे ( चकुः) करते हैं! देसे चेरी, ( निदहं } ` 
प्रि से लोगो के धर भस्म करने श्रौर ( कव्यादं ) कच्चा मांस खाने चाले 
धोर पापी को किर दैसा दी दर्ड प्राक्त करां । 


अपथेना जंमखां तां पथतः धरटिए्मसि । 
अधीरे म्थीश्ररेभ्यः स जभारा्चित्या। १०॥ 


भा०- जो दुष्ट पुरुष ( एनां ) इस क्रव्य करतूत्ी को ( शपथेन ) 
ठरे मागे से ( श्रा जभार) रष्ट्‌ मे लातयहै ( तां) उस करतूत को हम 
( इतः पथा ) इस रकार के सरल माग से ( पर हिर्मसि ) र्ट्‌ से व हर 
निकाल दे । श्रर प्रायः ( श्रधीरः ) मूखै, वेवङृ लोग शअरपनी ( श्रचिर्या ) 
श्रज्ञानिता यः मूखैता से एसे इरे काम ( मयौ धीरेम्यः ) बुद्धिमान्‌ लगीं 
के लिये ( से जभार } ला परटकते हँ । इसलिय राजा उन दुष्ट कार्यो को 
कभी न चलने दे । 


यश्चकार न शशाक करतीं शश्रे पादमङ्गुरिम्‌ । 
चकार म॒द्रयस्भ्यमभगो भग॑चद्धयः ।। ११॥ 
जथव्रै० ४1 १८ 1 (प्र०त्‌०) 


भाग्~-श्रौर (यः) जो ( चकार ) किसी रे कामकोकर तोवैरठता 
है श्नीर तो भी (करतु) उसको करनेमै (न शशाक ) समथेन होतो वह, 
ध्रपने ( पादम्‌ ) पैर श्रौर (अणुर्ि) हाथो कोभी (श्रे) तोड्‌ 
जेता है । चह ( श्रभगः ) भूखे एेसा करके भी ( श्मस्मभ्यम्‌ ) हम ( भगच- 
दभ्यः ) देश्वयैचान्‌ पुरुप के.लियि तो { भद्रं चकार ) भल्लाई ही करता है 1 
वह बुरे काम मे हाथ डाल कर श्रपना सप्यानाश आप करिता) 





१०-“ मर्याः 1 धौरेम्ब; ` इति पदच्छेदो हिशनिकामितः । 
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करव्यात वलगिनं मलिनं शपथेय्य॑म्‌ । 

इन्द्रस्तं हन्तु महता ठधेनाभचिरविं्यत्वस्तयां ॥ १२॥ | 

भा०--दन्दः) इन्द राजा, (तं कृःया-कृते) उस हिंसाकारै (वलगिन) 
नीच कुटिलगामी ( मलिनं ) विपैली जदं के श्राधारो पर दृसयै की हत्या ~; 
करन वाले श्रौर ( शपथेय्यं ) व्य्थनिन्द्क पुरुप को ( महता वधेन } वदे 
भारी कठोर दण्ड से ( हन्तु ) मारे रौर (-श्रभिः ) श्रि सेनापति श्रपने 
{ श्रस्तया ) फेंके जनि वलि बाण या गोली से ( विध्यतु) वेध उले। 


इति षष्टोऽनुवाकः । 
[ तत्र स्तानि पञ्च, ऋचश्च सप्तिः ] 
~~~ ध 
इति पञ्चम काण्ड समास्‌ | 
घछ्मद्रवाकाः पञ्चमे षडेकत्िशच् सूक्तकप््‌ ! 
षर्‌त्सप्ततिश्च चिशती ऋचां च परिगरयते ॥ 
८~न-स्ठ०ण्त-कण्य) 
वेदवस्वङ्कचन्द्रन्दे श्रावणे च सिते भृगौ । 
प्रतिपद्यगमप्पूत्ति पञ्चमन्चाप्यधर्वण॒ः 1 - 
इति प्रतिधितमिचालंकार-मीमांसातीथेविरुदोपरोभित-थीमञ्जयदेवरामणा विरचिते 
ऽप्ेणो ह्वेवस्यालोकमाण्ये पञ्चमं काण्डं समाप्तम्‌ । 


> 





१२-' इन्द्रस्तु स्ौसतान्‌ दन्तु स त्वनेन भवामिवः › इति पैष्य० सं० । 





